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॥ श्रीः ॥ 
5 काशी -संस्कृत-ग्रन्थमाला ३६० 
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महाकवि श्रीकालिदास बिरचितं- 
रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 
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साकूतमधुरकोमलविलासिनीकण्ठकूजितम्राये । 
शिक्षासमयेऽपि मुदे रतळीलाकालिदासोक्ती ॥ 


काव्यकी उपादेयता 


यह संसार का अटल नियम है कि अतिशय जड व्यक्ति भी किसी प्रयोजनके 
बिना किसी भी कार्यको नहीं करता तथा प्राणिमात्र भी जहां तक सम्भव है 
| स्ट्यापूर्वक अधिकसे अधिक सुख-ससद्धिकी इच्छा रखता हे । अतएव यहां पर 
हभ अह विचार करना है कि काव्य का प्रयोजन क्या हे ? तथा वह कौन-सा 
सरलतम साधन हे जिससे अधिकसे अधिक सरळतापूर्वक सुख-सञ्द्विकी प्राप्ति 
हो सके। प्रथम प्रश्नके विपयमें भरत सुनिने स्पष्ट कहा है कि--धर्मार्थियों को धर्म, 
कामार्थियोंको काम, दुर्शेको निग्रह, कायरोंको साहस, शूरवीरो को उत्साह, मू्खों को 
ज्ञान, विद्वानोंको वेदुण्य तथा ढुःखियों, शान्ती और शोकातोको विश्रान्ति देनेवाका 
तथा घर्म, यश, आयुष्य को देनेवाला बुद्धिवर्धक एवं परमहितकारक काव्य है (१)। 
भामहाचार्यने काव्यको धर्मार्थकाममोक्षरूप पुरुपार्थचतु्यका साधन कहा है तथा 
-मम्मटाचार्यने काव्यको यश, धन एवं व्यवहारज्ञानका ढाता, असङ्गलनाशक, तत्काळ 
. 'परमसुखप्रद और कान्तावत्‌ उपदेशग्रदु बतलाया है। 


अव प्रश्न यह उठता है कि वेदान्त उपनिषद्‌ आदि विविध झास्त्रॉका परिशीलन 

` छोड़कर काव्यका ही परिशीळन क्यों किया जाय ? इस सम्वन्धमें केवळ इतना ही 
कहना है कि कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो सरल मार्गसे सिद्ध होने वाले कार्यको 

: कठिन-मार्गसे सिद्ध करना चाहेगा। ब्रह्मानन्द-सहोदर काब्यके द्वारा अनायास ही 
जव इष्टसिद्धि होती है तो क्यों तदर्थ श्रमसाध्य एवं नीरस शार्खोका परिशीलन 
किया जाय ? जो रोग मधुर औपधसे दूर हो सकता है, उसके लिए भला कौन 
चतुर व्यक्ति कटु औपध-सेवन करना चाहेगा । यही बात वक्रोक्तिजीवितकार भी 

` कहते हैं-अन्यान्य झाख कडवे औषधके समान अविद्यारूप रोग का नाश करने 
! वाले हैं परन्तु काव्य शार अख्तवत्‌ आह्काद पूर्वक अवियारूप रोगका नाशक है । 
तथा आचार्य भामहने भी उक्त विषयका ही समर्थन किया है (२)। इतना ही 


(१) नास्यञ्ञास्न ११०९-१२४ (२) काव्यालङ्कार ५।३ 


ha CC-0. In Public Domain.Funding by IKS ती IKS र 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


२ भूमिका । 


| > 
नहीं, अपि तु काब्यके द्वारा राजनीति तथा लोकव्यवहार का ज्ञान ह है। 
व्यास वाल्मीकि कालिदास, वाण, माघ, श्रीहप आदि परस्सहख काव्य क 
को अजरामरत्व देनेवाले उनके रचित 'काव्यश्ञाख' ही हँ । उद्धट wu 11 के 
राजकोपसे प्रतिदिन एक लाख असर्फियां मिळती थीं(3) तथा कवियाक हि 
राजदरबारोंमें सान्धिविग्रहिक, सुख्यामात्य आदि सम्माननीय पद प्राप्त होते की 
सूर्य अगवानकी स्तुतिकाव्यसे सयूरादिकविर्योके कुष्ठ रोगका नाश होना भी शार्खाम 
पाया जाता है । अत एव काव्यको शङगाररस प्रधान मानकर रसिकमात्रॉके लिए 
उपयुक्त कहना नितान्त अमात्मक धारणा है । 
काव्य-हेतु-- 
काव्य-रचनाके लिए अधिकतम आचार्योका सिद्धान्त है कि--शक्ति, निपुणता 
तथा अभ्यासका होना अत्यन्त आवश्यक है। इनमें-से स्वस्थ यज अनेक 
प्रकारके अथोँका भान एवं सरळ पर्देकि स्फुरण को “शक्ति या “प्रतिभा? 
कहते हैं । जिस कविमें इसका सहज अभाव हैं, वह यद्यपि व्युत्पत्ति तथा अभ्यासके 
द्वारा कविता भले ही कर ले, किन्तु उसमें वह सरसता नहीं आ सकती जो 
प्रतिभा-सम्पन्न कविके काव्यमें है। वेद, धर्मशास्त्र, पुराण, व्याकरण, छन्द, कळा, 
इतिहास, कामतन्त्र, आयुर्वेद, कोष आदि विविध झाका एवं काव्यशाख विषयक 
साहित्यालङ्कारादि ग्रन्थोका आश्नाय पूर्वक ज्ञान प्राप्त करना "निपुणता? या व्युत्पत्ति’ 
कहलाती हे । इसके द्वारा कवि आचाराविरुद्ग कविता करनेमें समथ होता हे। 
सततसंलझ होकर स्वयं तथा गुरुजनके समक्ष काव्य रचनामें लगकर क्रमिक विकास 
करते रहना “अभ्यासः कहलाता है । जैनाचार्य वाग्भट ( प्रथम ) ने प्रतिभाको 
कान्यका कारण, व्युत्पत्तिको विभूषण तथा अभ्यासको अधिकोत्पादक अर्थात्‌ तीनों 
को ही काव्यका कारण माना हे (२) । काव्यप्रकाशकार सम्मटाचार्यने भी सम्मि- 
छित तीनोंको ही काव्योत्पत्तिमें कारणमाना हे (३)। 
काव्य-लक्षण-- १ 
सबका वर्णन करने या जाननेवाला “कवि? कहलाता है । तथा “छोकोंको ग्रथित 
करे या वर्णन करे ( कवते शोकान्‌ ग्रथते वर्णयति वा “कवि? ) उसे “कवि? कहते 
है ऐसा अमरकोपके टीकाकार भाजुजिदीक्षित का मत है । तथा यही बात अभि- 
धानचिन्तामणिकर्ता हेमचन्दाचार्यने भी स्वोपज्ञवरत्तिमे व्यक्तकी है । 'कवि' शब्द 
किक ° °° eR SIREN NIE 


(१) राजतरन्गिणी देखं। (२) वाग्भटाळक्कार १।३ 


(३) काव्यप्रकार १३ तथा उसकी वृत्ति “त्रयः सम्मिळिता'' "`" '' 77 हेतुने 


तु हेतवः” इति 1. 
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का प्रयोग यद्यपि ब्रह्मा, (१) शुक्राचार्य(२) एवं विद्वत्सामान्य(३)के लिए भी होता 
है, तथापि मुख्यतया प्रथमतः वाल्मीकि एवं व्यासके लिए प्रयुक्त देखा जाता हे । 
वाल्मीकि रामायण? को आदिकाव्य' भी कहते हैं, उसमें आद्यन्त सर्गवन्ध भी है, 
जो काव्यके लक्षणोमे-से अन्यतम लक्षण हे, ( इसका विश्ञदीकरण आगे किया 
जायगा ); अत एव प्रत्येक सर्गके अन्तसें “इत्यार्ष आदिकाव्ये? का उल्लेख वाल्मीकि 
रामायणसें आद्यन्त मिळता है । महर्पि व्यासकृत महाभारत भी “कृतं मयेदं भगवन्‌ 
काब्य परमपूजितम्‌? ( महाभा० १॥६१) इस स्वयं व्यासजीके वचनसे 'काव्य'मे 
परिगणित हे, साहित्यदर्पणकार विश्वनाथने भी “अस्मिन्नार्ष पुनः सर्गा भवन्त्या- 
ख्यानसंज्ञकाः ।” ( सा० दु० ६५८०) इस कारिकाकी व्याख्यासें “अस्मिन्‌ 
महाकाव्ये, यथा--महाभारतम्र” कहते हुए महाभारतको स्पष्ट रूपमे "महाकाव्य? 
स्वीकार किया हे । अत एव व्यासजीके लिए भी “कवि? शब्द का प्रयोग अत्यन्त 
सङ्गत है । इसमें कोई भी सन्देह नहीं कि ये ही दो ग्रम्थ--वाल्मीक्रि रामायण तथा 
महाभारत--अनन्तरके सभी कवियोके उपजीव्य हुए । सहाभारतके विषयमें तो 
स्पष्ट ही कहा भी है-- 
“इतिहासोत्तमादस्माजायन्ते कविद्युद्धयः । 
पञ्चभ्य इव भूतेभ्यो छोकसंविधयखयः ॥? 
तथा--ड्दुँ कविवरैः सर्वेराख्यानसुपजीव्यते । 
उदयग्रेप्सुभिश्ेत्यैरभिजात इवेश्वरः ॥? 
अञ्निपुराणमें अलङ्कार एवं गुणोंसे युक्त तथा निर्दोष पदावलीको “काव्य? 
कहनेके वाद इस काव्यसें वचनचातुरीकी प्रधानता रहने पर भी रसको ही काव्यका 
प्राण कहा गया है(४)। वामनाचार्यने भी यही स्वीकार कियाहै(५)। साहित्यदर्पणकार 
विश्वनाथने तो रसको ही काव्यकी आत्मा माना है(६) तथा पण्डितराज जगजन्नाथने 
रसगङ्गाधरसै रमणीयार्थप्रतिपादक शब्दको काव्यकी संज्ञा दी हे और उस रसमें 


( १ ) “कविर्मनौपी परिभूः स्वयम्भूः? ( शुद्ध यज्ञु० ४०८ ) तथा--तिने ब्रह्म हृदा 
य आदिकवये” ( श्रीमद्भाग० १।१।१ ) 

२) “गुक्रो देत्यगुरुः काव्य उशना भार्गवः कविः ।” ( असरकोप १।३।२५ ) 

३ ) “विद्वान्‌ विपश्चिद्दोपज्ञः `` सङ्घयावान्‌ पण्डितः कविः ।” ( अमरकोप २।७।५ ) 

४ ) “संक्षेपाद्वाक्यमिष्टा्थःयवच्छित्षपदावली । 
काव्यं स्फुरदलङ्कारं शुणवद्दोपवर्जितम्‌ ॥” ( अश्विपुराण ३३७७ ) 
तथा--“वाग्बैदग्ध्यप्रधानेऽपि रस एवात्र जीवितम्‌ 1? ( असिपु० ३१७३३ ) 

(५) द्रष्ट्य--काव्याल्वारखन्र १।१।१-३ तथा उसकी वृत्ति । 

(६) “वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌ ।” (सा० द० १) 


२ रघु० 


( 
( 
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चमत्कारको सार वतळाया है(१) । इस प्रकार ससष्टिरूपसे विचार करनेपर | 
चसत्कारयुक्त रसात्मक सगुण सालझ्लार एवं निदोंप वाक्यको काव्य! कहते हैं यह ' 
निप्कृष्ट लक्षण काव्यका होता है । 
काव्यके भेद-- 
यहां तक “काव्य” का निष्क्ृष्ट लक्षण कहनेके वाद उसके भेदोंका निर्देश करना 
भी आवश्यक प्रतीत होता है । साहित्यदर्पणकार विश्वनाथने काव्यके दो भेद कहे 
हैं--दृश्यकाज्य तथा श्रव्यकाव्य । प्रथम दृश्यकाव्यको “रूपक'भी कहते हें । यह 
दृश्य या रूपक ) “नाटक, प्रकरण, भाण, व्यायोग, समवकार, डिम, ईहास्ट्रग, 
अङ्क, वीथी और प्रहसन?के भेदसे दश प्रकारका होता है तथा द्वितीय (श्रव्यकाव्य ) 
पद्यात्मक, गद्यात्मक तथा गद्यपद्यात्मक भेदसे तीन प्रकारका होता है । इनमें-से 
भी प्रथम पद्यात्मक काब्यके महाकाव्य, खण्डकाव्य, कुलक, कलापक, सन्दानितक, 
युम्मक और सुक्तक--ये ७ भेद हैं; द्वितीय गद्यात्मक काव्यके कथा, भाख्यायिंका ये 
दो और विश्वनाथके मतसे मुक्तक, वृत्तगन्धि, उत्कलिकाप्राय और चूर्णक--ये चार 
भेद हें(२) । तृतीय गद्यपद्यात्मक काव्यको “चम्पू? तथा उसीके राजस्तुतिपरक 
होनेपर “विरुद? और वहुभापावाला होनेपर 'करस्भक? कहते हं(३) । 
महाकवि कालिदास और उनकी विशेषतायें-- 
हम पहले आदि कवि वाल्मीकि तथा महर्षि व्यासकी चर्चा कर चुके हे। 
उनके अनन्तर महाकवि कालिदासका नाम सर्वप्रथम आता है । इस महाकविके 
नामसे केवल विद्वत्समाज ही नहीं, 'अपितु साधारणतम शिक्षित तथा कतिपय 
अशिक्षित समाज तक सुपरिचित है। इसका कारण यह हे कि कविमें जिन 
गुर्णोकी आवश्यकता है, वे सभी गुण इस महाकविसें पूर्णरूपमें विद्यमान थे। 
इस सहाकविकी नेसर्गिक एवं सामयिक वाणीमें शूरवीरोंसे लेकर कायरोंतकमें 
उत्साह भरनेकी शक्ति थी तो विद्वानोसे लेकर मूर्खांतकमें पात्रानुकूळ रचनाऑसे 
ज्ञान भरनेकी अरृष्टचर कला थी । प्रकृतिका सूक्ष्म निरीक्षण तथा मानवमानसके 
भीतर अन्तर्हित गूढतम भावके ज्ञानमें कालिदासको स्वतःसिद्धि प्राप्त थी । शद्भर 
रसके तो ये अन्यतम महाकवि थे ही, करुण रसमें भी इन्हे पूर्णतया सफलता मिली 
है। कुमारसम्भवके रति-विलाप, रघुवंशके अज-विलाप में किये गये करुणात्मक 
चर्णनसे कौन ऐसा सहृदय होगा जो उनके दुःखसे दुःखी होकर चार बूँद आंसू न 
(२ ) “वृप्तवन्थोज्झितं गद्यं मुक्तकं वृत्तगन्थि च । 
भवेदुत्कलिकाम्रायं चूर्णकञ्र चतुविधम्‌ ॥” ( सा० द० ६।५८६ ) 
(३ ) “द्रषटत्य-साहित्यदर्पण ६।५८९-५९१ 
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बहा दे । इस महाकविके नाटकत्रय यद्यपि एकसे एक बढ़कर हे, किन्तु 'अभिज्ञान- 
'शाकुन्तलः नाटक तो नाटकमाछामणियोंका सुमेरु ( मध्यनायकमणि ) है, जिसकी 
जुना भारतीय महाकवियोंका नाटक ही नहीं, अपितु विदेशीय सहाकवियोंका भी 
'नाटकअद्यावधि नहीं कर सका-इस वातको ब्रिदेशीय साहित्य-समीक्षक विद्वान्‌ भी 
"कहते एवं सुक्तकण्ठसे प्रशंसा करते हँ(१) 1 उसमें भी चतुर्थ अङ्कसं महाकविने शकु- 
न्तळाकी विदाईके समयमें आश्रमवासी मलुष्योंको ही नहीं, अपितु रूगी, मयूरी, 
चक्रवाक और तो क्या? लता तकको भी रुळा दिया है(२)।यहहै महाकविका लोको- 
त्तरचमत्कार, जिसके कारण आज भो मानव घरणी हे और आचन्द्रदिचाकर काळतक 
-रहेगा । शकुन्तलाके ग्रति उपदेश तथा राजाके प्रति सन्देश(३) तो प्रत्येक गुहस्थके 
लिए हृदयमें उतारकर आचरणीय है, वह केवळ शकुन्तला या राजा दुष्यन्तके लिये 
महर्षि कण्वका सन्देश नहीं, किन्तु समस्त भारतीय गृहस्थ नरनारियोके लिये सुवर्णा- 
क्रो सें अङ्कितकर रखने योग्य माननीय महाकवि कालिदासका सन्देश है। महाकविका 
भौगोलिक ज्ञान कितना समुन्नत था इसका पता सेघदूत तथा रघुवंशके रघुदिग्विजय 
तथा अज स्वयंवर वर्णनसे स्पष्ट है। सैंकड़ों दर्षांतक वैज्ञानिक अलुसन्थानसें कोरिशः 
रुपया व्यय करनेके बाद जिस वातको आधुनिक वैज्ञानिक पता रगा सके हैं, 
'उसको हमारे महाकवि कालिदासने आजसे दोसहस्रवर्प पूर्व ही “घूमज्योतिःसलि- 
मरुतां सन्निपातः क मेघः ( मेघदूत पूर्व श्छो० ७ ) के द्वारा डङ्केकी चोटसे 
घोषित कर चुके थे । कुमारसम्भव, मेघदूत तथा शाकुन्तलके वर्णनसे स्पष्ट है कि 
इन्हें हिमालय तथा उत्तर भारतका वर्णन जितना प्रिय था, उतना विन्ध्यपर्वत 
तथा दक्षिण भारतका नहीं । कालिदास भारतीय संस्कृति-वेंदिक संस्कृति के सच्चे 
-उपासक थे, इसका उन्होने यथास्थान सन्ध्योपासनादि नित्यक्रिया, ब्रह्मचर्यादि ` 
आश्रम, जातकर्मादि संस्कारका वर्णन किया है। गोब्राह्मणके तो आप सच्चे उपासक 
थे; चक्रवर्ती दिळीपके द्वारा २१ दिन तक “नन्दिनी? की सेवा करनेके उपरान्त 
ुन्रम्रासिरूप मनोरथकी सिद्धि होना तथा “गोसूत्र! के नेत्रम गाने मात्रसे दिव्य 
इषि प्राप्त करना गो-सेवाका और आतिथ्यसत्काररूप स्वकर्तव्य्रसे विसुखी सहपि- 
कण्चसुता शकुन्तला का दुर्वासाके झापसे नानाविध कष्ट सहना ब्राह्मणसेचा-विसुखता 
का एवं कोत्सशिप्यवरतन्तुको अपार धनराशि दान देकर “अज” को पुत्ररूप में प्राप्त 

( १) यथा--काब्येपु नाटकं श्रेष्ठ तत्रापि च शकुन्तला । 

तत्रापि च चतुर्थोऽङ्कस्तत्र इलोकचतुष्टयम्‌ ॥ इति । 
(२) 'उग्गीण्णदब्भकवला मई परिच्चत्तणत्तणा मोरी । 
ओसरिअपाण्डुपत्ता मुअन्ति अस्सुं विअ लदाओ ॥” ( अभि० शाकु० ४१४ ) 
(३ ) द्रष्ट्य--अभिज्ञानशाकुन्तलका चतुथै अङ्क । 
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करना ब्राह्मण सेवाका स्पष्ट उदाहरण है । रघुवंशके नवस तथा अष्टादश सगका 
२ चड ~ अडे पल ति 
रचना सहाकविने यसकमें की हे । आपकी रचनास वेदर्भीरीति एवं प्रसाद गुणका 
कक हि न जप 
बाहुल्य पाया जाता है। उपसाके तो आप बेजोड़ कवि ह, कहा भी हेट उपसा 


© [ol | 
कालिदासस्य? । छोटे-से छोटे प्रसङ्गको सी आप उपमाके विना प्रायः वर्णन नही 


करते, वह उपमा भी ऐसी होती है कि ससीनके पुर्जेके समान बिलकुल फिट हो 
जाती है लेशमात्र भी खेंचा-तानी नहीं करनी पड़ती । रघुबंशके सङ्घलाचरणको ही 
लीजिये, महाकविने नित्यसम्बद्ध एवं लोकव्यवहारमूलक होनेसे मातृ-पितृकल्प 
शब्द-अर्थको नित्य सम्बद्ध एवं जगतके माता-पिता पार्वती परसेश्वरकी उपमा 
देकर कितनी सुन्दर कल्पना की है । इतना ही नहीं, अपि तु थोडा गम्भीर विचार 
करनेसे स्पष्ट प्रतीत होता हे कि महाकवि कालिदासने “पार्वती-परसेश्वर' शब्दसे 
जगत्कर्तृत्व होनेके कारण संसारके सातू-पितृस्थानीय प्रकृति-पुरुपको लक्षितकर 
अपने सूच्मदार्शनिक ज्ञानका परिचय दिया हे । 


निवासस्थान तथा-जीवनचरित 
सहाकवि कालिदासने अपने निवासके विपयमें किसी अन्थमें किश्विन्मात्र भी संकेत 
नहीं किया है। जैसा कि हम पहले वतला चुके हैं कि इनको विन्ध्य एवं दक्षिण भारतकी 
अपेक्षा हिमालय तथा उत्तर भारतका वर्णन अतिशय प्रिय था, इसमें इन्हें पूर्णतया 
सफलता मिली है, इसी वर्णनके आधारपर कुछ विद्वान्‌ इन्हें कश्मीरी मानते हं । 
महाकाली देवीका उपासक होनेसे कुछ लोग वङ्गाली मानते हैं तो कुछ रोगः 
विदर्भवेशोत्पन्न मानते हैं । लघुतम रचना मेधदूतमें उजयिनीका सविस्तर वर्णन 
करनेसेकुछ इतिहासज्ञ विद्वान्‌ इन्हें उज्ञयिनीनिवासी वतलाते हैं । इसी प्रकार महा 
कविका जीवनवृत्त भी सन्तससाच्छुन्न-सा है । इनके सम्बन्धमें जो जो किंवदन्तियां 
प्रचलित हैं, उनमेंसे कुछ निम्नलिखित हैं--प्रथम यह किंवदन्ती हे कि महाकवि 
कालिदास पहले महामूख थे । शाखार्थमे अनेक उद्धट विद्वानोंको पराजित करने 
वाळी तथा शाख्रार्थमँ अपने विजेताके साथ ही विवाह करनेकी प्रतिज्ञा की हुई 
एक राजकुमारीसे जळ-भुनकर कुछ विद्वानोंने कालिदासको राजसभासें लाकर 
इनके पाण्डित्यकी वडी प्रशंसा करके ' राजकुमारीसे विवाह सम्बन्ध करा दिया। 
अनन्तर घर जानेपर राजकुमारीने वञ्रमूखे जानकर [तिरस्कारपूर्वक इन्हें घरसे 
निकाल दिया । तदनन्तर इस प्रकार तिरस्क्रत होकर ये भगवती महाकाळीकी 
आराधनासे वरदान प्राप्त कर पुनः घर लोटे तो इनकी पत्नी राजकुमारीने पूछा 
कि-'अस्तिकश्रिद्वागर्थ: ? (१)इसके उत्तरमें महाकविने क्रमशः अस्ति, कश्चित, 
वागर्थः? तीन प्रश्‍नगत पदोंक्रे आधार पर “अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा", 'कश्चित्का- 


(१) कहीं २ "वाग्विशेषः? ऐसा पाठ दै। „ 
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न्ताविरहयुरुणा'*"*" और '“वागर्थाप्रिव सम्पक्ती''*''”” इस प्रकार कुमारसम्भव 
मेघदूत तथा रघुवंश--इन तीन ग्रस्थोंकी रचना की । द्वितीय किंवदन्ती यह ह 
कि महाकवि कालिदास लङ्काके राजा कुसारदास के राजपण्डित या मित्र थे। वहाँ 
पर इन्हें किसी वेश्याने सार डाला । तृतीय किंवदन्तीके अजुसार इनकी स्ट॒त्यु 
“धारा? नगरीमें हुई ऐसा कहा जाता हे। 


समय-निरूपण- 


महाकवि कालिदासके समथक्रा निर्णय भी" इनके जीवनद्च तथा निवास 

स्थातके समान ठीक-ठीक नहीं हो सका ह तथापि अनुसम्धानके द्वारा इविहासञ्च 

बिद्वानेनि इनके समयके विपयसै जो मत अवतक स्थिर किया हे, वह इस प्रकार 

हे। कतिपय इतिहास वेत्ता कालिदासका समथ ईसवीय पछ शतकें सानते हैं 

और अपने पक्षकी पु्टिमें ईसवीयके वर्षके पष्ट जतकम महाराज यशोधर्माने हूण- 
वंशीय राजा मिहिरकुळको पराजित किया था । अतएव 

“्म्वन्तरिच्पणकामरसिहशङ्कवेताळभद्ववटसर्परकालिदाखाः । 
ख्याती वराहमिहिरो नृपतेः सभायां रत्नानि वे वररचिर्नव विक्रमस्थ ॥? 


इस 'छोकोक्त विक्रमादित्य यही महाराज यशोधरा थे। किन्तु यशोधर्माके 
विक्रमादित्यकी उपाधि घारण करनेका कोई अमाण कहीं नहीं मिळता, तथा ये 
शकादि नहीं, अपितु हूणादि थे, अतएव डाक्टर हार्ळीका उक्त सत सयुक्तिक नहीं 
है। फर््यूसन सा० का मत है क्रि ५४४ ई० में काख्रकी लड़ाईसें उज्जयिनी 
नरेशने हूणोंको पराजित कर अपनी विजयको स्थायी करनेके लिए अपने नाम पर 
विक्रम संवत्‌ चालू किया और उसकी प्राचीनता सिद्ध करनेके लिए ६०० वर्ष पूर्व 
( इ० वर्षसे ५७ वर्ष पहले ) उस संचतूका स्थापनाकाल कल्पित किया । यही 
महाकवि कालिदासके विक्रमादित्य हैं, अतः कालिदासका समय ईसवीय वर्षका 
पष्ट शतक मानना चाहिये । परन्तु इस मतको अन्य इतिहासवेत्ता स्वीकार नहीं 
करते, उनका मत है कि भारतवर्पमें विक्रमादित्य नामका कोई भी राजा ईसवीय 


प्र 


वर्षके पष्ट झातकमें नहीं हुआ ओर न किसी राजाने ६०० वर्ष पूर्व स्थापनाकाल 
मानकर कोई संवत्‌ ही चालू किया। इस सम्बन्धसें श्रद्धेय पं० वलदेवजी उपाध्याय 
का अभिमत ठीक मालूम पड़ता है। उनका कहना है कि--पूर्वकाळमें माळव गणोंका 
विद्वेष प्रभुख्व था, यह जाति सिकन्दरसे पराजित होकर राजपूतानेकी ओर आयी 
तथा माळवामे अपना पुनः प्रभुत्व जमाया । इस असेमें इसे छगभग दो सौ वर्ष 
व्यतीत हो गये । इस गणराज्यके सुखिया विक्रमादित्य थे, इन्होने ही युद्धमें शकोको 
हराया, विजयके हर्पोल्लासमें नवीन संवत्‌ चालू किया । गणराज्यमें किसी व्यक्तिकी 
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नहीं किन्तु समछिकी प्रमुखता रहती है, अतएव उक्त वह संवत्‌ 'मालव संवत्‌? | 
नामसे प्रसिद्ध हुआ । इन्हीं विक्रमादित्यके सभापण्डित नवरल्लेमिं-से महाकवि | 
कालिदास सी अन्यतस थे, अतएव कालिदासका समय ईसवीय वषके एक शतक 
पूर्व मानना उचित प्रतीत होता हे । मध्यभारत प्रान्तमें स्थित मन्दसोरके 
शिळालेखसे इसे मालव संवत्‌ होनेकी पूर्णतया पुष्टि होती है। उक्त शिलालेख इस | 
प्रकार है | 
“मालवानां गणस्थित्या याते शतचतुष्टये । 
त्रिनवत्यधिकेऽब्दानारृतो सेव्यघनस्वने ॥? ( वत्सभट्टिः ) 


कालिदासको ईसवीय वपके पष्ट शतकमें माननेवालोंका तृतीय पक्त यह कहता 
है कि-कालिदासके ग्रन्थसे पता चलता है कि वे ग्रीक ज्यौतिपसे सुपरिचित थे। 
उक्त ग्रीक ज्योतिष सिद्धान्तको भारतमें सर्वप्रथम प्रचारक आर्यभट्ट ईसवीय वर्षके 
पञ्चम शतकके अन्तिम पादमें हुए, अतएव कालिदासका समय ईसवीय वका 
पष्ठ शतक मानना सर्वथा न्याय्य है! किन्तु डा० मेकडोनेल्डका कहना है कि ग्रीक 
ज्योतिष सिद्धान्तका भारतवर्षमें सर्वप्रथम प्रचार करनेवाले आर्यभट्ट नहीं हैं, 
क्योंकि 'रोमकसिद्धान्त? नामक ग्रन्थसे स्पष्ट हे कि भारतीय जनता आर्यभट्टसे 
पहले ही ग्रीक ज्योतिष सिद्धान्तसे पूर्णतया परिचित थ्री । यह ग्रन्थ आर्यभट्टसे 
भी पूर्व समयका हे । अतएव उक्त सिद्वान्तके आधार पर महाकवि कालिदासका 
ईसवीय वर्षके षष्ट शतकमें विद्यमान होना कदापि प्रामाणिक नहीं माना जा 
सकता ! कालिदासको ईसवीय वपके पष्ट शतकमें माननेवालोंका चतुर्थ पक्त यह 
हे कि-कालिदासक्ृत मेघदूत पूर्वार्दके 'अद्रेः ङ्गं हरति पवन ( मे० दू० 
पूर्वा० १४ ) छोकके म० म० मल्लिनाथने स्वकृत “सञ्जीवनी? व्याख्या सें द्वितीय 
अर्थ करते हुए “निचुल” नामक विद्वानको कालिदासका सहाध्यायी और उन 
( कालिदास ) की रचनाओंमें 'ढिङ्नागाचार्य के द्वारा प्रदर्शित दोपोंका उद्धारक 
बतलाया हे । ये दोनों विद्वान्‌ ( निचुळ तथा दिङनागाचार्य ) बौद्ध थे तथा इनसेंसे 
दिङ्नागाचार्य ईसवीय वर्षके पष्ट दातकमें वर्तमान “वसुबन्धु? के शिष्य थे, अतएव 
कालिदासका समय भी ईसवीय वर्षका पष्ट शतक ही मानना चाहिये, किन्तु यह 
पक्ष भी सवसस्मत नहीं हे क्योकि वसुबन्धु? ईसवीय वर्षके पष्ट शतकसें नहीं 
अपितु चतुर्थ शातकमें वर्तमान थे, उनके अन्थोंका अनुवादं चीनी भाषामें ईसवीय 
वपक चतुथ दातकका चरम पाद तथा पञ्चम शतकके प्रथम पाद में होना दढतम 
अमाण हैं । इन कारणोंसे काछिदासका ईसदीय वर्षके पष्ट द्रातकसें अस्तित्व मानना 
किसी भ्रकार भौ सिद्ध नहीं होता । 


आदरणीय के० बी० पाठक कालिदासको स्कन्दयुत्त. विक्रमादित्यका समकालीन , 
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मानते हैं । उनका कहना हे कि रघुवंशमें रुके दिग्विजयवर्णनके प्रसङ्गे कालि" 
दासने 'वङ्छु' ( वर्तमानमें-अरव सागरमें गिरनेवाली आसू दरिया ) नदीके तटपर 
हूणोके रघुद्वारा पराजित होने का वर्णन किया है, और हूण जातीय लोग आक्सस 
नदीके तटपर ईसवीय वर्षके पञ्चम शतकके प्रथम पादस वस गये थे और स्कन्दगुस 
विक्रमादित्यके साथ उनका युद्ध ईसवीय वर्षके पञ्चम शतकके मध्यमे हुआ, इस: 
कारण कालिदासका समय वही (ईसवीय वर्षका पञ्चस शतक ) मानना उचित 
है । इस पक्षमें माननीय कान्तानाथ शास्त्री तेरुङ्ग यह दोष बतळाते हैं कि 
अधिकतम ग्रन्थोंमें वङ्छु'के स्थान पर “सिन्छु' पाठ मिलता हे । इस पाठको ठीक: 
मान लेनेपर यह मानना पड़ेगा कि हूण जातिके लोगोंके “सिन्छु' नदीके तटपर 
बसनेके समयमें कालिदास हुए थे, और यह समय ईसवीय वर्षका पष्ठ शतक सिद्ध 
होता है, क्योंकि यशोधर्माले पराजित मिहिर कुछने ईसवीय वर्षके पछ शतकसें 
हूण राज्यकी स्थापना की थी । यदि 'वङ्छु' पाठ ही ठीक सान लिया जाय तो 
आमू दरिया ( आक्सस नदी ) के तटपर केसरकी उत्पत्ति माननी पड़ती है, यह 
भूगोलशास्रके विरुद्ध है, क्योंकि भूगोळमें “सिन्धुः नदीके तटपर ही केसरकी उत्पत्ति 
मानी गयी है । अतएव कालिदासको ईसवीय वर्षके पञ्चस शतकसें सानना भी 
सिद्धान्त सङ्गत नहीं है । 
महाकवि कालिदासको ईसवीय वर्षके चतुर्थ शतकें साननेवाले डा० कीथका 
कथन है कि अश्ववोपके प्राकृत की अपेक्षा कालिदासका प्राकृत अर्वाचीन हैं, कालि- 
दास ग्रीक ज्यौतिषके पारिभाषिक शब्दोंसे सुपरिचित थे। उनके रचित ग्रन्थोके 
वर्णनसे स्पष्ट मालूम पड़ता है कि उनके समयमें वेदिक धर्सक्रा प्रचुरमात्रास प्रचार 
था, देश सुखेश्वर्यसम्पन्न था; अतएव ये कालिदास किसी-न-किसी ।गुप्तवंशीय 
सम्राटके आश्रित होंगे और वह गुप्त सम्राट्‌ सम्भवतः द्वितीय चन्द्रगुप्त ही होंगे । 
कालिदासने 'कुमारसम्भव” की रचना भी इन्हीं सम्राट चन्दगुस द्वितीयके पुत्र 
कुमारगुसके जन्मकालीन घटनापर की है। परन्तु यह पक्ष भी इतना ही सिद्ध करता 
है कि कालिदास किसी गुप्त सम्राटके आश्रित थे, सम्राट चन्द्रगुप्त द्वितीय ही थे, 
इस विपयमें कोई प्रवळ प्रमाण नहीं मिळता, अतः गुप्तवंशमें स्कन्दगुस्तमी महा- 
प्रतापी तथा विक्रमादित्योपाधिधारी हो चुके हैं और इनके ही आश्रित महाकवि 
कालिदासको माना जा सकता है । इसके अतिरिक्त समुद्भगुप्तका प्रयागका स्तस्भ- 
लेख उनकी मृत्युके बादमें सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त द्वितीयके समयमें लिखा गया जो विद्वान्‌ 
मानते हैं, उनके सामने यह प्रश्न उपस्थित होता है कि यदि कालिदास सम्राद्‌ 
चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीयके आश्रित थे तो उक्त प्रयाग का स्तम्भलेख इनसे न” 
लिखाकर निञ्नस्तरके विद्वान्‌ “हरिसेन'से क्यों लिखवाया गया ? अतएव इन कारणों 
से कालिदासको सम्राट चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य] द्वितीयका आश्रित मानकर ईसवीयः 
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वर्षके चतुर्थ शतकमें कालिदासका समय मानना भी निर्णीत पक्ष नहीं कहा 
जा सकता । 
कतिपय विद्वानों का यह पक्ष है कि महाकवि कालिदास तथा वोद्ध दार्शनिक 
कवि अश्वघोषकी कल्पना शेलीमें अधिक साम्य है । जैसा कि कालिदासक्कत रघुवंशके 
द्वितीय सर्गके ३४ चें तथा सप्तम सर्गके ११ वें छोकों और क्रमशः अश्वघोषकृत 
चुद्धचरितके त्रयोदश सर्गके ५७ वें तथा तृतीय सर्गके १९ वे छोकोंके साथ उक्त 
साम्य स्पष्ट हो जाता है । इसके अतिरिक्त -रघुवंशके सप्तम सर्गमे ५ वें से ४५ वें 
होक तक नगरसें प्रवेश करते हुए वधूवरको देखनेके लिए उत्कण्ठित रमणियों का 
जो मनोरम वर्णन कालिदासने किया हे, ठीक वेसाही वर्णन अश्वघोपकृत छुद्धचरितके 
तृतीय सर्गके १३ वें से २४ वे छोक तक मिलता हे, अतएव अश्वघोपके परवर्ती 
कालिदासका बुद्धचरितमें अश्वघोषकल्पित भावका अनुसरण करना स्पष्ट हो जाता 
है। अश्वघोष ईसवीय वर्षके प्रथम शतकके वर्तमान कुपाण नरेशके समकालीन थे, 
अतः उत्तराद्धमें कालिदासका समय ईसवीय वर्षके द्वितीय शतकसें मानना उचित 
है । इसके विपक्षसे श्रद्धेय पं० वलदेव मिश्रजीका कथन है कि कालिदास काव्य- 
कलाके आकर थे, उन पर सर्वास्तिवादी दार्शनिक वौद्ध कवि अश्वघोपका प्रभाव 
नहीं पड़ा है, अपि तु अश्वघोपपर ही कालिदास का प्रभाव पड़ा है, उन्हा 
(अश्वघोष ) ने काव्यकलाको धर्मप्रचारका जनताप्रिय उत्कृष्ट साधन सानकर उसे 
- अपनाया । यदि अश्वधोषके भावोंको कारिदासने अपनाया होता तो रघुवंशके 
इन्दुमती स्वयंवरके वादका जो अभिराम वर्णन मिळता है ठीक वही ज्योंका त्यों 
वर्णन उन्हीं रघुवंशके पद्मोसे कुमारसम्भवके सप्तम सर्गसें पार्वतीशिवको देखनेके 
लिये उत्कण्ठित रमणियों का करके अश्ववोपका ऋण दुवारा व्यक्त नहीं करते, अपि 
तु रूपान्तर देकर. उसे छिपाने का यत्न करते । अतः उचित यही प्रतीत होता है 
कि कालिदासने अश्वघोषका अनुकरण नहीं किया है, वल्कि अश्वघोषने ही कालिदास 
का अनुकरण क्रिया है, अतएव कालिदासका समय अश्वघोपसे पहले अर्थात्‌ ईसवीय 
वर्षका ग्रथृम शतक होना चाहिये । है हि 
. उपर्युक्त बातकी ही पुष्टि जैनविद्वान्‌ मेरुतुङ्घाचायक्रत 'पद्यावलि'से एवं ऐतिहा- 
सिक अन्वेषणोसे भी होती है । 'पद्यावळी? में उज्नुयिनी नरेश गर्दभिन्नके राजकुमार 
विक्रमादित्यने शकोंको पराजितकर उजयिनीका राज्य पुनः छे लिया था, यह घटना 
अन्तिम तीर्थङ्कर भगवान्‌ महावीरके निर्वाणके ४७० वर्ष पहले की है । प्रबन्धकोष 
एवं शत्रुञ्ञयमाहात्म्यसे भी उक्त विषय प्रमाणित होता है । वह उज्जयिनी नरेश 
विठ्ठानोंको छार्खोका दान करता था, महाग्रतापी, उदार शूरवीर था। उक्त इसी 
विक्रमादित्यके आश्रित कालिदासको माननेपर उनका समय ईसवीय वर्षके पूर्व 
अथम शतक होता है; किन्तु माननीय कान्तानाथ शाख्री तरङ्ग का अभिमत है कि 
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“पाश्चात्य विद्वान्‌ कालिदासकृत समाजके वर्णनादिसे उन ( कालिदास ) को किसी 
गुप्त सम्राट्‌ का ही आश्रित होना स्वीकार करते हैं। 

अन्तस बहुत ऊहापोह करनेके बाद यह तो निश्चित हे कि कालिदासने अपनी 
रचना माळविकाय्चिमित्र नाटकमें 'अप्निमित्र” को नायक वनायो है, वह जम्चिसित्र 
शुंगवंशीय पुष्यसित्र का पुत्र था, जिसका ससय ईसवीय सनके पूर्वद्वीय शतक 
इतिहासज्ञोंने माना है । तथा ईसवीय वर्षके सप्तम शतकमें वर्तमान हर्षचरितकतों 
महाकवि 'वाणभट्ट'ने कादम्वरीके कथाझुखमें कवियों का वर्णन करते हुए कालिदुरस 
का भी नाम लिया है, (१) अतएव महाकवि कारिदास का समय ईसवीय वर्षके 
पूर्व द्वितीय शतक तथा ईसबीय वर्षके वाद सप्तम शतकका पूर्वाद्धे या पछठशतक 
सिद्ध होता है 

कालिदासके प्रन्थ-7 

हम पहले कह छुके हैं कि महाकवि कालिदासने अपने विषयले कहीं कुछ भी 
नहीं लिखा है । अतएव उनकी जीवनी तथा समथके समान रचना भी यद्यपि 
सन्देहसे परे नहीं हे तथापि रघुवंश तथा ङुमारखस्भव” नामक दो महाकाव्य, 
“मेघदूत? नामक एक खण्डकाज्य और अभिञ्चानशञाकुन्तल, साळविकाञ्चिमित्र तथा 
विक्रमोर्वशी? नामके तीन नाटक इनके ग्रन्थ हैं । ऋतुसंहार! काव्य तथा “श्रुतचोच? 
नामक छुन्दःशास्रका छोटा सा ग्रन्थ भी इन्हीं की रचनाओंमें से है ऐसा भी कुछ 
विद्वान्‌ मानते हैं । कतिपय विद्वान्‌ धनळोदय काव्य? पुण्पवाणविळास काव्य, 
द्वान्निशवत्पुत्तलिका, श्यज्ञारतिकक, श्यज्ञाररसाष्टक, और विवाहवून्दावन? ग्रन्थोंको भी 
कालिदासकी ही रचना मानते हैं । यह तो निश्चित ही हे कि उपर्युक्त सव ग्रन्थ 
महाकवि कालिदासकी रचना हैं, किन्छु तीन कालिदास हो चुके हैं, (२) उनमें 
किसने कौन-कौन से ग्रन्थ रचे यह विवादका विषय हे, तथापि पूर्व ६ग्रन्थ (२ सहा- 
काव्य, १ खण्डकाव्य तथा ३ नाटक ग्रन्थ 9 हमारे विवेच्य प्रथम महाकवि कालि- 
-दासकी ही रचना है इसमें कोई सन्देह नहीं हे। 

सहाकाव्यका लक्षा 

साहित्यदर्पणमें विश्वनाथने महाकाव्य का लक्षण इस प्रकार कहा है--महाकाव्य 

की रचना सर्गोर्से होती है, उसमें एक देवता या धीर और उदात्तगुणयुक्त श्रेष्ट वंशमें 


(१) निगेतासु न वा कस्य कालिदासस्य सूक्तिषु । 
प्रीततिर्मधुरसान्द्रासु मञ्जरीष्विव जायते ॥? ( हर्षचरित १।१६ ) 
(२) जैसा राजशेखरने कहा है 
“एक्रोऽपि जीवते हन्त कालिदासो न केनचित्‌ 
खूज्ारें ललितोद्गारे कालिदासत्रयी किछु १ ॥? 
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उत्पन्न क्षत्रिय नायक होता है अथवा एक वंशमें उत्पन्न अनेक राजा भी नायक 
होते हैं । इस सहाकाब्यमें शङ्गा वीर तथा शान्त--इन तीनोंसें-से कोई एक 
रस अङ्की ( प्रधान) तथा अन्य रस अङ्ग रहते हैं नाटककी सभी सन्धियां 
महाकाब्यमें रहतीहें। इस महाकाब्यमें कोई इतिहास प्रसिद्ध या सजनाश्रित शृत्तका 
वर्णन रहता है । अर्थ, धर्म काम ओर मोक्ष--इन चारों घुरुषाथों का लाभ सहा- 
काच्यका फल ( प्रयोजन) होता है । सर्व प्रथम ग्रन्थादिमं आशीर्वादात्मक, 
नमस्कारात्मक या वस्तुनिर्देशात्मक मङ्गलाचरण किया जाता है । किसी-किसी 
महाकाव्यमें हुष्टोकी निन्दा तथा सजनोकी प्रशंसा भी की जाती है। इस महाकाव्य 
के प्रत्येक सर्गमें एक छन्द होता हे तथा सर्गके अन्तमें छुन्दका परिवर्तन कर दिया 
जाता हे अथवा अनेक छन्दोवारे भी पद्य किसी-किसी सगमें देखे जाते हैं। न बहुत 
बड़े और न बहुत छोटे कमसे कम आठ सर्ग महाकाव्यमे होते हैं । सर्गकी समासिमें 
अग्रिम सर्गकी कथाका सङ्केत रहता हे । सन्ध्या, सूर्य, चन्द्रराचि, प्रदोष, अन्धकार, 
दिन, प्रातः, मध्याह्न, आखेट, पर्वत, वन, समुद्र, सम्भोग तथा विप्रलम्भ श्वङ्गार, 
मनि, स्वर्ग, नगर, यज्ञ, युद्धयात्रा, विवाह, मन्त्रणा, पुत्रोत्पत्ति आदिका साङ्गोपाङ्ग 
वर्णन इस महाकाव्यमें यथावसर किया जाता हे । कवि, वर्णनीय विषय, नायक या 
दूसरे किसीके नामपर महाकाव्यका नामकरण किया जाता है। इसके सर्गका नाम 
सर्गसें वर्णनीय कथा-ग्रसङ्गके आधारपर रहता हैं। 
रघुवंशमहाकाव्य-- 
इस प्रकार रघुवंश? तथा 'कुसारसम्भवः उपर्युक्त महाकाव्यके समस्त लक्षणोसे 
युक्त होनेसे “महाकाव्य? की श्रेणीमें आते हैं । 
कुमारखम्भवमें १७ सर्ग हैं, इसमें कुमार अर्थात्‌ कार्तिकेयके जन्मका वर्णन 
है । इसकी रचना रघुवंशंके पहले कालिदासने की ऐसा विद्वार्नोका अभिमत 
हे । कतिपय विद्वान्‌ तो कुमारसम्भवके आदिम ७ सर्गाको ही कालिदासकी रचना 
मानते हैं तथा कतिपय अष्टम सर्गको भी। इन आठ सर्गों पर ही म० म० 
मल्लिनाथकी व्याख्या हे । शेप सगाँकी रचना किसी महाराष्ट्र कविने की यह 
डा० जेकोवीका मत है--ऐसा माननीय कान्तानाथ शाखी तेलङ्गका (१) कथन है। 
कालिदास का "रघुवंश? तो सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य हे । इसमें इच्वाकुवंशोस्पन्न 
-महाग्रतापी “दिलीप? से लेकर 'अग्निवर्ण' नामक राजातकका वर्णन १९ सर्गोसि 
महाकवि कालिदासने किया है। इच्वाकुवंदाकी कथा महाभारत, वाल्मीकि 
रामायण आदि अनेक गरन्थोंमें वर्णित हे । 


( १) चौखम्वा संस्कृत पुस्तकालय, बनारस से प्रकाशित कुमारसम्भव पञ्चम सर्गकी 
प्रस्तावनामें तैलङ्ग शास्त्री का इस प्रसंगम विस्तृत विवेचन पढ़िये। - 
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ना बिपय-समीक्षा ४ हु 
१. प्रथम सर्गसँ दिळीपका तथा पुन्रलाभार्थ वसिष्ठाश्ममें उनके जानेका, 
२. द्वितीय सर्गमें गोसेवाका, 
३. तृतीय सर्गमें रघुजन्मका, 
४. चतुर्थ सर्गसें रघुदिग्विजयका, 
७. पञ्चस सर्ममें कोत्सको गुरुदक्षिणा देनेका और अजजन्मका, 
६. पष्ट सर्गमे इन्दुमती स्वयंवरका, 
७. सप्तम सर्गमें अजके साथ अन्य राजाओंके युद्धका, 
८. अष्टम सर्गमें पुप्पमाळाहत होकर दिवंगत हुई इन्डुमतीके विरहसे सन्तप्त 
अजके हृदयद्रावक करुणाप्छुत विछापका, 
९, नवम सर्गमें दशरथक्ृत-ग्ठगयाका, । 
१०. दशम सर्गमें रामावतारका, 
११. एकादश, सर्गम सीताविवाहका, 
१२, द्वादश् सर्गसँ रामकृत रावणवधका, 
१३. त्रयोदश सर्गमें रामके दण्डकारण्यमें अत्यागमनका, 
१४. चतुदश सर्गमें प्रजारक्षन रामद्वारा सीतादेवीके त्यागका , 
१५, पञ्चददा सर्गमें राम-स्वर्गारो हणका, 
१६. घोडश सर्ग में राजा कुशकी जलक्रीडा तथा कुसुद्धती नासकी नागकन्याकेः 
साथ विवाहका, 
१७, सप्तदश सर्गमें “अतिथिः नामक राजाका, 
१८. अष्टादश सर्गमें उक्त राजाके परवर्ती अन्य रांजाओंका और 
१९, ऊनविंशति सर्गमें “अग्निवर्णः राजाके श्यङ्वारका यथास्थान साङ्गोपाङ्ग वर्णन है। 


हु वाल्मीकिरामायणसे भिन्नता 


वाल्मीकि रामायण तथा रघुवंशे राजा दिलीपसे आरस्भकर वंशाजुक्रम भिन्न 
> ० ७७० न्याय > > 

भिन्न है। दोनों वंझानुक्रमोंके देखनेसे जो भिन्नता है वह सरलतया वोध्य है, 
महाकवि कालिदासने रघुवंशमहाकाब्य में वाल्मीकि रामायणसे इस प्रकार भिन्न 
७, 0 CN 
वंशानुक्रमका वर्णन प्रायः पद्मपुराणके आधार पर किया हें, इस विषय पर अनु- 
सन्धानकर्ता इतिहासज्ञ विद्वानोको विचार करना चाहिये । 

वाल्मीकि रामायणका आदि काण्ड, अध्याय ७०, शोक १९-४३ के अनुसार 
तथा रघुवंशमहाकाव्यके अनुसार राजा दिलीपसे लेकर भिन्न भिन्न वंशानुक्रम निम्नः | 
प्रकारोक्त हेंः-- भे 
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० रामायणीक्त वंशानुक्रम-< रघुवंशञोक्त वंशानुक्रम-- । 
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राष्ट्रभाषामें अनुवादका हेतु तथा आभारम्रदशेन- 


यद्यपि इस रघुवंश सहाकाव्यकी संस्कृत व्याख्या तथा राम्द्रभापा (हिन्दी) 
सँ अनुवाद अनेकशः हैं, तथापि 'नासूळं लिख्यते किश्चिनानपेक्षितसुच्यते' इस 
वचनका 'सञ्जीविनी व्याख्याकार स० स० सल्लिनाथने जितने ग्रन्थोळी व्याख्या 
की है, उन सर्बोर्में ही आद्यन्त पालन किया हे । इसी कारणसे उनकी व्याख्या 
सर्वश्रेष्ठ एवं प्रामाणिक मानी जाती है। अत एव मैंने भी इस रघुवंशसें 'सञ्जीबिनी' 
व्याख्याको ही स्थान दिया है तथा राष्ट्रभाषामें इसके जितने अनुवादक हैं, वे 
प्रायः श्लोकोंकी शब्दावलीसे सुदूर रहते हुए. भावसात्र लिखकर सफल तथा 
अपनेको कृतकृत्य मानते हैं, किन्तु तावन्मात्रसे श्लोकोंका वास्तविक शब्दार्थ 
विशद नहीं होनेके कारण सरळ मति छात्रोंको उक्त अचुवादसे किन्िन्मात्र भी 
लाभ प्रायः नहीं होता । एतदर्थ अनेकों विद्वान्‌ मित्रोंकी प्रेरणासे विद्यार्थियोकि 
सुविधाके लिए यह “मणिप्रभा? नामक राष्ट्रभाषानुवाद करनेभें ग्रबुत्त होकर से 
लोकशङ्कर भगवान्‌ शङ्कर की अनुपम अञुकस्पासे आप छोगोंकी सेवासें उपस्थित 
करनेमें सफल हुआ हूं । छाव्रोंकी सुगमताके लिए यथास्थान पौराणिक कथा भी 
दी गयी है, इससे विद्यार्थियों और विशेषतः परीच्चार्थियांको अत्यधिक सहायता 
मिलेगी । इसके प्रथमादि पांच सर्गोंका अनुवाद मेरे मित्र आशुकवि श्री पण्डित 
ब्रह्मशाङ्कर मिश्रजीने किया है तथा शेप षष्ट सर्गसे लेकर ग्रन्थान्ततक सत्कृत 
व्मगणिप्रभा? नामक अनुवाद हैं । मेरे समयासाव तथा अस्त्रस्थताके कारण इस 
ग्रन्थकेप्रतिसर्गका कथासार लिखनेका भार मित्रवर्यन्याय-ब्याकरणाचार्य, लब्धस्वर्ण- 
पदक श्री पण्डित शोभित मिश्रजी ने लेकर मुझे अनुगृहीत किया हे। ग्रन्थान्तमें अकारादि 
सूची तथा संशोधनका कार्य व्याकरणाचार्य मित्रवर्य पण्डित श्री रामचन्द्र्ञा 
जीके निरीचकत्वमे हुआ है, अतएव उपर्युक्त समस्त महाइुभाबोंको आभारप्रदर्शन 
पूर्वक धन्यवाद देता हूँ तथा इस महाकाब्यकी विस्तृत भूमिका लिखनेसें में 
श्रद्धेय पण्डित चरुदेवजी उपाध्याय एम० ए० साहित्याचार्य . कृत तथा सेठ 
कन्हैयाळाळपोद्दार कृत “संस्कृत साहित्यका इतिहास? नामक अन्थोंका माननीय 
पण्डित कान्तानाथशाख्रीकृत कुमारसम्भव ५ स सर्गकी प्रस्तावना का तथा अन्यान्य 
कतिपय ग्रन्थों का पुवं अपने विद्यालयके आचार्य न्यायाळङ्कार पण्डित सक्खन- 
ळाळजी शाखी तथा अन्य अनेकों (विद्वान्‌ मिन्नोंकी अमूल्य सम्मतियोंका आश्रय 
लेकर सफळ हो सका हूं । एतदर्थ उक्त महानुभावोंका बहुत आभार मानता हुआ 
उन्हें भूरिशः धन्यवाद देता हूं । साथ ही इस अतिशय महर्घताके समयमें भी इस 
ग्रन्थको प्रकाशित करनेका भार ग्रहण करनेवाले परमधार्मिक अमरभारतीके 


अनन्य प्रेमी अनेक ग्रन्थमाळाओंके प्रकाशक “चौखम्बा संस्कृत पुस्तकालय काशी? 
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के अध्यक्ष श्रीसान्‌ श्रेष्ठिवये जयक्कष्णदास हरिदासगुप्त महोद्यको भी अनेकशः 
धन्यवाद देना अपना परम कर्तब्य मानता हूं । 
७. गुणग्रहणेकपक्षपाती सेरी विन ७ प्‌ च. कि मानव 
अन्तमें गुणग्रहणेकपक्षपाती विद्वत्समाजसे सेरी विनम्रप्रार्थता हैं मानव 
सुळभ दोष तथा सूक्ष्मतम अक्षरादिके कारण यदि चुटि नीळ गयीहो तोवे उसे 
सुधारकर पढ़ें तथा सुझे भी सूचित करनेका कष्ट करें, जिससे अग्रिम संस्करणम 
-उसे दूर कर दिया जाय । इति शम्‌ । 


विबुधविधेयः— 
चसन्तपश्चमी विन 
संबत्‌ २००९ } इरगोविन्द शास्त्री 
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प्रथम सर्ग । 


राजा दिलीप के वशिष्ठाश्रमगमन का वर्णन । 

कविकुल दिवाकर कालिदास ने ग्रन्थारम्भ में मंगलाचरण करना आवश्यक समझकर 
स्वाभीष्टसिद्धयर्थ भवानी और शङ्कर भगवान्‌ की स्तुति की । वाद में अपनी शिष्टता बतलाने 
की भावना से स्वकीय ल्युता दर्शाते हुए आदि कवि वाल्मीकि मुनि से प्रदर्शित पथ पर 
चलते हुए उन महर्पियो की अनुकम्पा से सफलता की आशा कर महाराज दिलीप के 
प्रताप का वर्णन प्रारम्भ किया । 

सारी भोग विलास. योग्य वस्तुओं के रहने पर भी महाराज दिलीप एक नयनानन्द> 
जनक पुत्र के विना सारे जगत को ही शून्य जेसा समझने लगे । एक दिन अत्यन्त दुःखी 
होकर सभी राज्यकार्य को शत्यां पर सौंप कर शुभ लग्न में विधाता की पूजाकर अपनी 
चर्मपली सुदक्षिणा के साथ रथ पर चढ़कर गुरु वसिष्ठ जी के पास चल पड़े। रास्ते में 
सुदक्षिणा को प्राकृतिक दृश्यों की रमणीयता का दर्शन कराते हुए वसिष्ठाश्रम के पास 
पहुंचे । आश्रम वासी जन घवड़ा न जायं इसलिये दूर में ही रथको रखा। राजा दिलीप को 
देखकर मुनियों ने अध्येपाद्यादि से सम्मानित किया। सायंकृत्य को सम्पन्न कर राजा 
और सुदक्षिणा ने गुरु के चरणों को प्रणाम करते हुए दर्शन किया। वसिष्ठजी ने उनसे 
सत्कार के साथ कुशल पूछा । राजा ने कहा-भगवान्‌ ! आप की दया से सव आनन्द है 
किन्तु आप की पुत्रत्रधू इस सुदक्षिणा की सन्तति को नहीं देखकर सारे रलो से भण्डार 
भरे होने पर भी राज्यलक्ष्मी सुझको अच्छी नदीं छगती। मुझ को इस संसार से चले जानेपर 
मेरे पितर लोग पिण्ड रहित होकर निराश हो जायेंगे । प्रभो ! शोकाकुल मुझको देखकर 
आपको क्या दया नहीं आती ? सन्तति के विना सुझको शान्ति नहीं सिल सकती । 
इसलिये मुझे कल्याण का मार्ग दिखा दीजिये । वशिष्ठजी ने सन्तति निरोध का रहस्य 
जानकर राजा से कहा-ऱपूर्वे जन्म में इन्द्र का उपस्थान कर आप ने लोटते समय ऋतु- 
स्नाता गर्भ चाहने वाली अपनी धर्म पली के पास आने की तवरासे मार्ग में सुरभि(गौ)को 
जल्दवाजी से नहीं पूजितंकर अपमानित किया । वाद में उसने शाप दे दिया-- वूने मेरा 
घोर अपमान किया है इसलिये जव तक तू मेरी सन्तति की आराधना नहीं करेगा तव तक 
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तुझे सन्तान नहीं होगी!” उस झाप वो आकाइा गङ्गा के निनाद से आप के सारथीः 
तथा आपने नहीं सुना। इसोलिये आएको सन्तति नहीं होती । सुरभि तो असी पाताळ 
चली गई है किन्तु उसकी पुत्री नन्दिनी यहीं है । उसकी आराधना कर आप सफळ 

मनोरथ हो सकते हैं । इस वात को सुनकर प्रसन्न होकर राजा ने वह रात विताय । 

~—ooFeioo— 
९७ ९ 
द्तीय सग । 

नन्दिनी हारा राजा दिलीप की परीक्षा और वरप्राप्ति का वर्णन । 
उस रात को विताकर सबेरे ही राजा दिलीप नन्दिनी गौ को आगे कर के आराधनार्थ 
बन को चल पड़े | वन जाते हुए पतिको देखकर सुदक्षिणा मी पीछे से चल पड़ी। कुछ दूर 
जाने पर राजाने सुदक्षिगा और अनुचर वर्ग को रास्ते से लौटा दिवा । मार्गे में कहीं २ पर 
नये नये हरे हरेघासों के कवलो और कहीं २ दंशादिनित्रारण द्वारा नंन्दिनीकी आराधना करने 
लगे 1 राजा दिलीए के प्रभाव से वन में भौ निर्वेल जीव जन्तुओं पर सिंहादि प्रवल जानवर 
काआक्रमण वन्द हो गवा । अन्य प्रकार के भौ सभी उपद्रव शान्त हो गये। वन की दाधाझि 
आप से आप बुझ गयी । पौधे फल पुष्पां से रद गये । इस तरह दिन वीत जाने पर 
सायंकाल होते ही दिलीप नन्दिनी के पीछे २ घर को ओर वापस लौट पड़े। सुदक्षिणा 
पहले से ही दोनों की प्रतीक्षा कर रही थी । द्वार पर आते ही पूजा सामग्रियों से शान्ति 
पूर्वक सुदक्षिणा ने बछरे के लिये अत्वन्त उत्कण्ठित होने पर भी स्थिरता पूर्वक विहित पूजा 
सत्कार का ग्रहण करनेवाली नन्दिनी को देखकर अपने मनोरथ को सफल होने को 
आज्ञा की । रात होने पर राजा दिलीय अरुन्वती सहित वदिष्ठजी के चरणा को 
दवाकर दोहन के वाद नन्दिनी की पुनः परिचर्या करके सो गये। फिर प्रातःकाळ होते 
ही नन्द्रिनी के उठने सें पहले स्त्रयं उठ गये । इस तरह परिचर्या करते २ राजा दिलीप 
के २१ दिन दीत गये । एक दिन वसिष्ठ के प्रभाव सै हिंसक जानवरों के आक्रमण का भय 
नहीं रहने पर भी दिलीप की भक्ति की परीक्षा करने के लिये केलास की गुफा में घुसकर 
माया-विमिंत वनावटी सिंह से आक्रान्त होकर नन्दिनी बहुत जोर से चिल्ला उठी । उसको 
करुण आवाज को सुनकर जङ्गली दश्वो से नजर हटाकर राजा दिलीप ने नन्दिनी पर च्चढ़े 
हुए सिंह को देखा । तुरत ही उसको मारने वास्ते राजा दिलीप उद्यत होकर तरकस से वाण 
निकालने लगे, इतने में उनका हाथ वाण के पल्ला में चिपट गया । क्रोध के मारे जळते हुए 
राजा को मनुष्यवाणी द्वारा विस्मित करते हुए सिंह वोळा--दे राजन्‌ ! भगवान्‌ शङ्कर की 
दया से आप झुझको एक भी बाल वांका नहीं कर सकते । मैं बहुत दिनों से भूखा हूं 
इसको खाकर तृप्त होउंगा, इसलिये आप वापस घर लोट जाइये । इस वात को सुनकर 
राजा ने कहा- दे खगेन्द्र ! भगवान्‌ शङ्कर और शरु वश्िष्ठ जी दोनों हीं - मेरे पूज्य हैं 
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दोनों का आदर करना मेरा कतैञ्य है । इसलिये इस नन्दिनी को छोड़कर मेरे ही शरीर 
से तुम अपनी भूख मिटालो । बाद में सिंह द्वारा अनेकों प्रकार मना करने पर भी राजा 
उसके सामने अपने शरीर को अपित कर शिर झुकाकर खड़े हो गये। उस समय देवों 
ने उन पर फूलों की वर्षा को । “वत्स! उठो” इस अभृत भरे नन्दिनी के वचनों कों 
सुनकर राजा उठे । नन्दिनी ने कहा--भद्र ! गुरु की दया से मुझ में तेरी अट्ूट भक्ति से 
में तेरे ऊपर अत्यन्त खुश हूं । वर माङ्गो। मुझे तू कामदुधा समझो । हाथ जोड़कर दिलीप 
ने कहा-मातः ! सुझे सन्तान चाहिये । तथास्तु’ कहकर “मेरा दूध पीओ” ऐसी उसने 
आज्ञा दी। शुरु की आज्ञा लेने वास्ते आश्रम में जाकर उनकी आज्ञा से दूध पीकर 


सुदक्षिणा के साथ राजा राजधानी लोटे । बाद में प्रजा से अत्यन्त आइत होकर राज्यकार्य 
करने लगे । छदक्षिणा गर्भवती हुई 


} क >--०05७६२००-- 


तृतोय सर्ग । 


दिलीप द्वारा अश्वमेध यज्ञारम्भ तथा इन्द्र रघु संवाद का वर्णेन । 

गर्भ धारण कर सुदक्षिणा ने अनेकों गर्भ चिन्हो से राजा दिलीप को प्रसन्न किया । 
राजा ने सुदक्षिणा को गर्भकालिक सारी अभिलापाओं को पूर्ण करके बडी धूम धाम के साथ 
पुरोहितों द्वारा पुंसवनसीम*्तोन्नयनादि संस्कारोको कराया । सत्र तरह से सुरक्षित होती हुई 
सुदक्षिणा ने पूर्ण समय होने पर सभी ग्रहों के उच्च स्थान पर स्थित काल में शुभ सुहूतै 
में पुत्र को पैदा किया । उस पुत्र के जन्मकाल में सभी वस्तुएं प्रसन्नमय दीखने लगीं । 
भूर्त्यो द्वारा इस अभिनव खुशखबर को सुनकर राजा अत्यन्त सुदित हुए । वशिष्ठ ने जातकमे 
संस्कार विधिपूर्वक सम्पन्न किया । दिलीप ने उसका रु? नाम रखा। रघु चन्द्रमा की 
तरह बढ्ने लगे । और थोडे ही दिनों में ये भी कला कौशल एवं विद्याओ में पारंगत हों 
गये । वाद में उन्होंने पिता से धनुर्वेद सीखना प्रारम्भ किया । जवान होने पर दिलीप ने 
उनकी झादी कर दी । कुछ दिनों के वाद राजा दिलीप ने उनको युवराज पद पर नियुक्त 
कर दिया, थोड़े समय बीत जाने के वाद राजा ने सौंवाँ अश्वमेध यज्ञ ठाना। और उस 
की पूर्ति के लिये रघु को रक्षक वनाकर दिग्‌ विजय के लिये घोड़े को छोड़ा । रक्षकों के 
सामने ही जाते हुए घोड़े को इन्द्र ने चुरा लिया । घोड़े के अपहरण से सब चविंत हो 
गये । कहीं से चरती हुई नन्दिनी वहां आई । रघु ने उसके मूत्र से आंखों को. पोंछ कर 
सामने से घोड़ा चुराकर ले जाते हुए इन्द्र को देखकर कहा-हे इन्द्र ! तुम ही देवों के 
राजा गिने जाते हो । इस तरह के निन्दित कार्य करते हुए लज्जा नहीं आती। इस घोड़े 
को छोड़ दो, तभी तुम्हारी कल्याण है । महान्‌ पुरुष इस तरह के घृणित कार्य नहीं करते, 
इन्द्र ने रघु की भर्त्सना सुनकर रथ को लोटाया और रघु से कहा-हे राजपुत्र ! तुम्हारा 
कथन विलकुछ सत्य है, किन्तु संसार में सव लोग अपना यश फैलाना चाहते हैं। झुझको | 


३ रघु० 
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छोड़कर दूसरा कोई भी आज तक शतक्रतु वाळा नहीं हुआ । तुम्हारे पिता आज मेरी उस | 
कौति को नष्ट कर देना चाहते हें । इसीलिये मैंने ऐसा कार्य किया है। यह सुनकर रघु ने 
कहा--यदि तुम को ऐसा निश्चय है तो शस्त्र ग्रहण कर मेरे साथ लडो । मेरे जीते जी तुम ' 
ऐसा नहीं कर सकते । ऐसा कह कर रघु ने इन्द्र पर वाण फेंका, उससे आहत होकर इन्द्र | 
ते रघु के बक्षस्थल पर वाण मारा । रघु ने क्रुद्ध होकर बहुत हनकर वाण प्रक्षेप से इन्द्र के | 
बांह को वेधकर ध्वजा को काट डाला । इस तरह दोनों की घोर लड़ाई इुई। अन्त में 
बहुत क्रु होकर इन्द्र ने रबु पर व्र चलाया । परन्तु उससे आहत होकर भी रघु जल्दी | 
से तञ्जन्य पीड़ा को दूर कर युद्धार्थं फिर तैयार हो गया । उसकी इस बहादुरी को देखकर 
इन्द्र रघु पर अत्यन्त प्रसन्न होकर वोले-इतने कठोर मेरे वज्र को तेरे सिवाय दूसरे किसी ' 
ने भी सहन नहीं किया था । इसलिये घोडे को छोड़कर दूसरा कोई वर माङ्गो। रघु ने | 
कहा-यदि तुम घोडा नहीं देना चाहते तो मेरे पिताजी सांवा यज्ञ नहीं कर के भी 
अइवसेध यज्ञ कै फल का भागी हों यह वर दो । इन्द्र तथास्तु? कह कर स्व चले गये । 


वाद में राजा दिलीप रघु जेसे वीर योग्य पुत्र को छाती से लगाकर प्यार कर के राजग 
यरं वैठाकर तपोबन चले गये । 


—ooFeioo— 


९ G 
चतुथ सग । 
रघु के दिग्‌ विजयों का वर्णेन | 
रघु राज्य को प्राप्त कर पुरवासी प्रजाओं को अत्यन्त अनुरक्षित करते हुए सावधानता 
पूर्वक राज्य शासन करने लगे । उनके राज्यशासन प्रणाली से अत्यन्त प्रभावित होकर 
बहुत थोड़े ही दिनों में सारी प्रजार्थे दिलीप को भी भूल सी गयीं । न्याय से प्रजापालन करते 
हुए उनके गुणों से आक्कष्ट होकर लक्ष्मी.ओर सरस्वती दोनों ही रूपान्तर ग्रहण कर उनके 
पास आगई । शरदऋतु आनेपर दिग्विजय करने की भावना से शुभ मुहूतेमें होमादिविथि 
सम्पन्न कर बढ़ी तैयारी से सेनाओं को सजाकर पूर्वं दिशा की ओर चल पड़े । रास्ते में 
किन्ही राजाओं को धित करते हुए एवं किन्ही को मूल सदित उखेरते हुए समुद्र के पास पहुँच 
गये । उस दिझा में सुह देशवासियों ने उनसे हार कर शरण की याचना करते हुए अपने 
आत्माओं को बचाया । बङ्गाल को मूल सहित उखार दिया और बज्गालियों की प्रार्थना 
करने पर फिर से वसा दिया। वाद में कलिङ्ग देश की ओर चल पड़े। वहां जाते ही 
कलिङ्गवासियों के साथ लडाई छिड़ गयी । पहले तो कळिक्गवासियों ने रघु को पराजित ' 
करने की बहुत कोशिश की । किन्तु अन्त में रबु से लड़ते २ वे लोग हार ' गये । रघु ने 
कलिङ्ग राजा को पकड़कर उसकी प्राणदान भिक्षा की प्रार्थना से छोड़ दिया । वाद में 
समुद्र के किनारे के रास्ते से दक्षिण दिशा की ओर जाकर पाण्ड्यो के साथ लड़े। अन्त में 
पाण्ड्यो को जीतकर वीच के अत्यन्त वीहर पर्वतीय रास्तों को पारकर केरळ देश की ओर 
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चल पड़े । वहाँ जाकर पारसियों के साथ घमाशान लड़ाई होने लगी । उस लड़ाई में बहुत 
प्रतिमक्षी मारे गये । और बहुत से घायल इए । बहुतों को तो लाचारी से उनकी शरण ही 
लेनी पड़ी । वाद में उत्तर दिशा की ओर जाते हुए पहले हूण देश में पहुंचे । हूण देर 
वासियों को भी लड़कर पराजित कर दिया । कम्बोजदेशवासियों ने तो रघु का नाम सुनते 
हीं भय के मारे घवड़ाकर उनकी ही शरण अपनायी । वाद में बडी सेना के साथ कैलास 
पर्वत पर चढ़ गये । वहां पर भी पर्वतीयो के साथ युद्ध कर के वहुत से महत्वपूर्ण स्थाना 
को जीतकर प्राग ज्योतिपेश्वर की ओर आगे बढ़ चळे । परन्तु उनके तेज को नहा सहन 
कर कामरूप की ओर जाकर उनसे सत्कृत होकर राजा अयोध्या को वापस लोट आये । 
और अयोध्या आकर सत्र दिशाओं को जीतने के उपलक्ष्य में वडुत धूमधाम के साथ 
पुष्कल दक्षिणा देकर बिइत्रजित्‌ नामक यज्ञ को सम्पन्न किया । 
३००७ ००" 


पञ्च सग । 
कौत्स ऋषि के वरदान से रघु के अजनामक पुत्र प्राप्ति का वर्णन | 

इस तरह सव धन को दान कर त्यागी महात्मा के समान रघु के पास वरतन्तु से सारी 
“बिद्या पढ़ कर कौत्स ऋषि आये । रघु ने सुपर्ण पात्र के नहीं रहने से मिट्टी के पात्र सेही 
उनकी अध्याँदि द्वारा पूजा की। वाद में उनसे गुरु की कुशलादिवार्ता पूछकर आगमन कारण 
'पूछा । परन्तु ग्रन्मय पात्र से ही रुके धनाभाव का अनुमान कर निराश होकर कौत्स 
वोले-एाजन्‌ ! काल वीत जानेपर अभागा होकर में आप के निकट आया हूं । कहीं दूसरे 
"ही जगह आकर अपना स्वार्थ पूरा करूंगा यह कह कर दूसरी जगह जाने के लिये उद्यत हुए। 
रघु ने कहा-भगवन्‌ । आपने अपने गुरुजी को कितनी और कौन सी बस्तु देना स्परीकार 
किया है। आग्रह से पूछने पर कोत्स ने कहा--राजन्‌ ! विद्या समाप्त कर गुरु जी को कुछ _ 
शुरु दक्षिणा लेने के लिये मैंने वाधित किया । परन्तु उन्होंने दयालता से अपनी मत्कृत 
सेवा शुश्रूपा को ही दक्षिणा के रूप में समझकर अन्य कुछ लेना पसन्द नहीं किया । 
फिर भी मेरे द्वारा अधिक अनुरोध करने पर विद्या के अनुसार ही १४ कोटि धन लाने के 
लिये उचित रूप में समझ कर उन्होंने कहा | इसलिये उतने देने में किसी को भी समर्थ 
नहीं देखकर आपके पास आया था । लेकिन आपकी ऐसी गरीवी हालत देखकर तो में 
अत्यन्त निरस्त हो गया हूं । यह सुनकर रघु ने उनसे कहा-भगवन्‌ ! कुछ काल मेरी 
यज्ञाला में आप ठहरने की कृपा करें, में तव तक उसके लिये भरसक चेष्टा करता हूँ । 
'इस तरह उनको आश्‍वासन देकर कुवेर से धन लेने की कामना से एक रथ पर शर्तों को 
सजाकर रात में उसी पर सो गये। सवेरे रघु के उठने से पहिले ही आकर खजान्नी ने खजाने 
में अकस्मात्‌ धन वर्षण की वार्ते कहीं । यह सुनकर राजा ने कौत्स को बुलाकर धनराशि 
दे.दिया । कोत्स ने बड़ी प्रसन्नता से शर के देने योग्य उन पुष्कल धनों को लेकर :राबा 
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रघु को आशीर्वाद देते हुए कहा--राजन्‌ ! आपके लिये कोई भी वस्तु अलभ्य नहीं है 
इसलिये आप अपने स्वरूप के अनुरूप पुत्र को प्राप्त कीजिये, यह कह कर चरू दिया । 
बाद में राजमहिषी ने एक रात के ब्राह्मुहू में पुत्र को पैदा किया । उसी पुत्र का “अज” 
नाम पड़ा। क्रमशः अज ने अपना वारय काल बिताकर सारी कला कौशल बिद्याओं को 
पढ्कर भोज राजा की वहन के स्वयंवर वृत्तान्त को उसके शत्य द्वारा जानकर रु से 
प्रेरित होकर 'क्रथकैशिको' के प्रति सैनिकों के साथ प्रस्थान किया 1 मार्ग में नर्मदा तट 
पर तम्बू खड़ाकर ठहरे हुए थे, कि इतने मे एक जङ्गली हाथी उनके घोड़े--हाथी को 
विद्रावित करता हुआ आ पहुंचा। अज ने उसको एक वाण मारा । वाण लगते ही वह 
हाथी रूप वदर कर गन्धर्व रूप धारण कर अज के सामने खड़ा होकर बोला--एज- 
कुमार ! मैं प्रियदर्शन का पुत्र प्रियंबद नाम का गन्धर्व हूँ । मैंने मतङ्गनाम मुनि को 
गर्व से अपमानित करने का यह फल पाया है । प्रार्थना करने पर मुनि से आप के वाण 
से ही वेधित होकर उक्त हाथी के शरीर से छुट्कारा पाने का वर पाया था। उसी के 
वरदान का यह फल हैं कि आज मैं भाग्य से आप को प्राप्त कर ऋषि शाप से मुक्त हुआ । 
मैं प्रसन्नता से आपको एक गान्धर्वं अख देता हूं । आप इसे ग्रहण कीजिये, इसके प्रभाव से 
श्लुओं पर शखप्रहार के विना हो विजय प्राप्त करेंगे । यह सुनकर अज लज्जित होकर 
कर्थचित्‌ उस अञ्न को ग्रहण कर आगे चल पढ़े । थोड़े ही काल में भोज की राजधानी 
के पास पहुंचे । आये हुए अज का समाचार सुनते ही भृत्यों के साथ राजाभोज उनके पास 
स्वागतार्थ उपस्थित हुए । बहुत आदर के साथ भोज उनको अपनी राजधानी में ले आये। 
राजा भोज द्वारा आतिथ्य सत्कार पाकर अज इन्दुमती में अत्यन्त आसक्त मन से चिन्तन 
करते हुए शय्या पर रात में बहुत देर के वाद सो गये । सबेरे उठकर दैनिक कृत्य सम्पन्न 
कर के सभा में जाने वास्ते तैयार हो गये । 
-_००-४*५००--< 


पष्ठ सग । 
स्वयंवर में इन्दुमती द्वारा अज को वरण करने का वर्णन । 

अनेक देश देशान्तरों से आये हुए राजाओं के साथ ही अज भी स्वयंवर गृह में 

पहुंचे । सभी राजा लोग अज का सौन्दर्य देख कर चकित हो गये और इन्दुमती प्राप्ति की 
आशा से निरस्त होकर चिन्तित होने लगे । अज के शुभ्रासन पर बैठने के वाद पालकी पर 
चढ़ कर इन्दुमती मी वहां आपडुंची । उसको देख कर सभी भूपति अपनी ओर आकर्षित 
करने के लिये अनेक चेष्टा मुद्रा करने लगे । वाद में सुनन्दा नाम की प्रतीहारी सभी राजाओं 
के सामने जा कर युण-वंश-कीत्ति आदि के वर्णन के साथ २ परिचय देती हुई अज के 
पास पहुंची । उनका परिचय निम्न प्रकार देने लगी--पूर्व में नृपो के शिरोमणि पुरक्षय 
नाम के कोई राजा हुए थे जो कि किला पर चढ़ाई कर वहुतो दैत्यों को मार 
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कर इन्द्र के सिंहासन का आधे हिस्सेदार दो गये थे । उन्हीं के वंश में बहुत प्रतापी राजा 
रघु हुये हैं। उन्हीं का पुत्र यह्‌ अज नाम का राजकुमार सौन्दर्य का एक निधि है। गुण राशि 
का भण्डार है । इस को वरण कर आप सोने की अंगूठी में जड़े हुए मणि की भांति परम 
शोभा को प्राप्त करोगी । अज के रूप सौन्दर्यादि युणों से मोहित होकर उस को ही पसन्द 
कर इन्दुमती ने वडे प्रेम से गले में जयमाल पहिना दी । वाद में इन्दुमती के योग्य वर को 
देखकर सब पुरवासियों ने उन दोनों की वडी प्रशंसा की । 

=O 


९ 
सप्तम सग । 


इन्दुमती के साथ विवाह कर अपनी राजधानी लोटते समय 
~ ल 
अजकेपराक्रम का वणन । 


स्वयंवर होने के बाद राजा भोज अपनी वहिन इग्दुमती को लेकर अपनी राजधानी 
चलें आये । दूसरे राजा लोग भी ईर्ष्या के साथ दुःखी होते हुए अपने २ शिविर में चले 
गये । शास्त्र विधि से विवाहार्थ शुभ सुहत में प्रस्थान कर सुसज्नित राजमार्ग में जाते इए 
अज ने उन २ पौराङ्गनाओ के हाव भाव मिलासादि चेष्टाऔ को देखा । राज सड़क पर 
जाते हुए अज को देखकर सव युवतियां अपने २ महलो को छोड़कर खिरकी के सामने 
जाकर झरोखे से झांकने लगीं । कोई उन्मुग्धा तो दासीसे बन्धवाती हुई केश पाश ( जूड़ा ) 
को भी खुले छोड़कर देखने वास्ते चल पड़ी । किसी ने तो जल्दवाजी के कारण अलता 
लगाने में आसक्त रहने पर भी तुरत ही उसको त्याग कर चल दिया । कोई चञ्चला युवति 
अञ्जन करते समय ही अज को देखने की अभिलाषा से खरा में एक आंख में ही अन्नन 
लगा कर चल पड़ी । सड़क के सामने निहारती हुई उन महिलाओं ने अज के सौन्दर्य रूपी 
मोहनी रूप को आंखों से पीती हुई भूरिशाः प्रशंसा करके इन्दुमती के भाग्य की भूरिशः 
सराहना की । बाद में यज्ञ भूमि में पुरोहितो द्वारा मांगलिक हवनादि कर्म सम्पन्न करने 
पर अज ने इन्दुमती का पाणिग्रहण किया । राजा भोजने वहन के पाणिग्रहण संस्कार हो 
जाने पर आये हुए अन्य राजाओं की भी परिचर्या एवं पूजा निमित्त भृत्यो को आदेश देकर 
बिदा किया । वे राजा लोग भी ऊपर से ही सौम्यभाव दर्शति हुए भोज से अनुमति लेकर 
अपनी २ राजधानी लौट गये। नगर से कुछ दूर जाकर अज के मार्ग को घेर कर वे राजा सव 
वीच में ही रुक गये। भोज भी वहन को बहुत से थन दौलत देकर अज को विदा कर कुछ 
दूर तक स्वयं भी पीछे २ गये । रास्ते में तीन रात विताकर लौट आये। मार्गे में आते हुए अज 
को देख कर उन राजाओं ने घेर लिया ।. अज ने अचानक उपस्थित उस विश्न को देखकर 
सैनिकों को रक्षा के लिये आदेश दिया । वाद में दोनों पक्षों में घोर संग्राम छिड गया । 
रथिकों को रथिकों ने, घोड़सवारों को घोड़सवारों ने और पैदल सैनिकों को पदातियों ने 
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परस्पर में मारना आरम्भ किया । परन्तु थोडे ही काल में शड से आहत होकर भी 
अज ने बहुत जल्दी से वाणों की वर्षा द्वारा शत्रु के मस्तको को काट कर पृथ्वी को ढांक 
दिया । वाद में वचे हुए शत्रु दल मिलकर एक वार ही अज पर टूट पड़े । अन्त में अजः 
ने प्रियंवद नामक गन्धर्व से प्राप्त अस्र को फेंका । उस अमोघ अख से आहत होकर सव 
झाञ्जुदळ पृथिवी पर गिर पड़े । अज आनन्द से विजय. का शंख वजा कर इन्दुमती के पास 
आकर वोछा--सुन्दरि ! इन क्षदरों को देखो । तुम को लेने के लिये लड़ कर अभी रणभूमि 
में मरे हुए पडे हैं। इन्दुमती भी इस वृत्तान्त को सुनकर खुश इई किन्तु लज्जा के मारे न 
कुछ बोली । अज सब को जीत कर राजधानी आये । रघु अज को राजगद्दी पर बेंठा कर 
तप के लिये उद्यत हो गये । 


अष्टम सग । 
इन्दुमती से दशरथ नामक पुत्रकी उत्पत्ति और स्वर्गारोहण का वणन । 
जिस राज्य के लिये वधादि महांपातकों को भी करने में लोग नहीं हिचकिचाते हैं उसी 
राज्य को ग्रहण करने के लिये रघु सें अत्यन्त आगृहीत होकर ही लाचारी से अज सहमत 
हुंए । सुरु द्वारा अभिषेक प्राप्त कर राज्यर्सिहासन पर वेंठ कर अल्प दिनों में ही उसने सारे 
इंज्खुओं को अपने अधीन कर ल्या । सभी अनुचर वर्ग उन के राज्य काल में अत्यन्त 
कृतार्थ हो गये । वानप्रस्थ आश्रम में जाने की इच्छां करते हुंए भी रघु ने अत्यन्त प्रभाव 
शाली अज जैसा पुत्र को देखकर स्त्रगींय वस्तु को भी तुज्छ समझा । राज्यभार को अच्छी 
तरह सम्हाळते हुए पुत्र को देख कर राज्य छोड़ कर वन की ओर प्रस्थान करने परं रु 
ने अज की अत्यन्त करुणमय प्रार्थना से नंगर के पास ही बाह्र जाकर रहना पसन्द किया 
किन्तु राज्य में रहना स्त्रीकार नहीं किया । वाद में अज और रघु दोनों ने ही क्रमशः 
नृपति और योगी का वेष धारण कर पृथित्री और स्वर्ग कीं सिद्धि करना प्रारम्भ किया । 
अज अपराजित देशों को जीतने के लिये मन्त्रियो से मिले । और रघु योंगिर्यो से काम 
क्रोधादि को जीतने कै वास्ते सङ्गति करने लगे | वांद में रघु समदर्षी वन कर ज्ञान प्राप्ति 
द्वारा शरीर छोड़ कर स्तर पथारे। पिता के वियोग से अज को वड़ा दुःख हुआ । कुछ दिना 
के वाद अज को दशरथ नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ । एक समय इन्दुमती के साथ अज वन 
में विहार करने गये । इतने में विमान द्वारा आकाश में नारद के गोंकण्ये गान गाते समय 
बीणा से एक मन्दार मोळा वायु से प्रेरित होकर इन्दुमती पर गिर पड़ी । उस माला को 
देखते ही इन्दुमती ने विहल होकर प्राण छोड़ दिया । उसके वियोग से राजा अज भी 
मूर्छित होकर गिर पडे । शत्यो द्वारा आश्वस्त होने पर भी पागल जसे होकर अज अत्यन्त 
विलाप करने लगे । उन की दशा सुन कर वसिष्ठजी ने आश्वासनार्थं अपने दिष्य को 
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भेजा । उसने आकर कहा--राजन्‌ ! मेरे गुरुजी ने आपको निम्न प्रकार संदेश भेजा है- 
पूर्व में तृणबिग्दुनामा महदपि तप कर रहे थे। इन्द्र ने उनके तप में विश्व डालने वास्ते हरिणी 
नामक देवाङ्गना को भेजा । महदपि ने तप में बिक्न डालने वाली उस को क्रुद्ध होकर शापे 
दे दिया--“तुम मानुषी हो जाओ” । वाद में उस की प्रार्थना से स्त्रगीय पुष्पदर्शन से 
मनुष्य का शरीर त्याग कर देव शरीर प्राप्ति का वरदान देकर मुनि शान्त हो गये । 
बही देवाङ्गन 1 क्रथकैशिक राजा की पुत्री इग्दुमती नाम से प्रसिद्ध होकर तुझ को प्राप्त हुई 
थी । आज वह सुरपुष्प प्राप्त कर झाप से मुक्त होकर अपने धाम को चली गयी अत तदर्थ 
आप को झोक नहीं करना चादिये। वाद में अज पुत्र को राज्य पर बैठा कर स्वर्ग चले गये। 


en] 


र 
नवम सग । 


राजा दशरथ के हारा मारे गये ऋषि विशेष के पिता से प्रदत्त; 
पुत्रवियोगविषयक अभिशाप का वर्णन । 


अज के वाद महाराज दशरथ पृथिवी का शासन करने लगे । उनके राज्य में कभी भी 
शन्नुओं का आक्रमण, बिमारी और दुभिक्ष नहीं हुए । सारी प्रजा एवं भृत्यवर्ग उन के राज्य 
शासंन काल में प्रसन्न रहते थे। वे अपने पीरुष से सारे शज्ुओं को वश में कर चुके थे। सव 
राजाओं को भी जीत-कर सारी पृथिवी को अपने अधीन में कर लिया था । सैकड़ों भूपति 
उन के चरण धूलि को मस्तक पर धारण करते थे । एक समय वसन्त ऋतु आने पर राजा 
दशरथ शिकार करने के लिये उसके योग्य वेश पोशाक पहल कर वन में चळ पडे । 
वहां जाकर किसी सुग यूथ को देखकर उस के पीछे दौड़ पड़े । उस के पास पहुंच कर्‌ 
एक हरिण पर वाण चलाने वास्ते उद्यत हुए । परन्तु अपने प्रिय पति को घेर कर रक्षार्थ 
खड़ी हुई हरिणी को देख कर राजा को वड़ी दया आ गयी इसलिये धनुष पर चढ़ाये हुए 
वाण को भी लौटा लिया । वाद में किसी दूसरे छग पर भी बाण चलाना चाहा किन्तु 
अपनी प्रिया जेसी उसकी आंखों को देख कर वाण चलाने में समर्थ नहीं हुए। इस तरह 
रात में भी उन २ जन्तुओं के पीछे २ जाते हुए एक समय तमसा नदी के पास पहुंचे । 
वहां पर जळ से घड़े को पूर्ण करते हुए किसी ऋषि के घट की आबाज सुन कर धोखे में 
पड़ कर उसके ऊपर शब्द भेदी वाण को छोड़ा । उस वाण से हत होकर वह ऋषि-“हा 
तात ! हा तात !” कहता हुआ भूमि पर गिर पड़ा । दशरथ भी उस के करुग क्रन्दन को 
सुन कर उस के पास जाकर वोले--आः :? तुम कीन हो, मैंने बढी भारी भूलें कीं, धोखा 
से तुम पर बाण चला दिया इस तरह पीछे बहुत पळताने लगे-। वह ऋषि भयभीत राजा 
दशरथ को-- में ब्राह्मण नहीं हूँ” ऐसा कहकर .अपने माता पिता को सान्त्वना: देने के 
वास्ते निवेदन कर स्वर्ग को चल पड़ा । उस से आदेश पाकर राजा दशरथ ने घट को लेकर 
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उसके पिता के पास जाकर उस वृत्तान्त को कह सुनाया । उस ऋषि के पिता ने पुत्र मरण 
सुनकर बहुत विलाप करते हुए दशरथ को झाप दे दिया--हे राजन्‌ ! जेसे अभी में 
बुढ़ापे में पुत्र के विना प्राण छोड़ता हूं वैसे ही तू भी अन्त में पुत्र शोक से ही मरेगा” इस 
शाप को सुनकर राजा दशरथ हतोत्साह से अपनी राजधानी लौट आये । 
—ooFeioo— 
दशम सर । ५ 
: राजा दशरथ कें राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इन चार पुत्रों का जन्म वर्णन । 
राजादशरथ ने अच्छी तरह प्रजाओं का पालन करते हुए लगभग दशहजार वर्ष राज्य 
किया किन्तु इतने दिनों तक उनको पुत्र नहीं हुआ । वाद में उनकी आज्ञा से सन्तति प्राप्ति 
हेतु ऋष्यख४ंग आदि महपियों ने पुत्रेष्टि यज्ञ करना प्रारम्भ किया । उसी अवसर पर दैत्यों 
से सताये जाकर देवों ने विष्णु भगवान्‌ के पास जाकर रक्षा करने के लिये स्तुति की। उनकी 
स्तुति से प्रसन्न होकर विष्णु उनसे बोले--अये देवों ! आप लोगों के क्ट को मैंने भली 
भांति जान लिया । में अभी चाहूं तो आप लोगों के राड रावण के मस्तर्को को काट डालूं 
,किन्तु उस राक्षसराज रावण ने ब्रह्मा के पाध से देवों हारा नहीं मारे जाने का वरदान प्राप्त 
'कर लिया है, इसलिये में रघुकुल में दशरथ का पुत्र होकर उसका वध करूंगा, ऐसा कहकर 
.अन्तहिंत हो गये, बाद में इन्द्रादि देव अपने २ स्थान चले गये । कुछ ही दिनों वाद राजा 
.दंशरथ का यज्ञ पूरा हुआ । इतने में ही एक दिव्यदेहवारी पुरुष हाथ, में सुवर्ण का पात्र 
रखकर वहां उपस्थित हुआ । और हविष्य भरा हुआ उस पात्र को लेकर राजा दशरथ को 
दे दिया और उसका गुण माहात्म्य कह सुनाया। उसके महत्त्व को सुनते ही राजादशरथ ने 
असन्न चित्त से उसे लेकर कौशल्या प्रभृति तीनों रानियों को वांटकर दे दिया। वाद में 
वे रानियां सन्तति प्राप्त्यथे गर्भधारण कर समय २ पर शुभ स्व॒प्तों को देखने लगीं । 
.समय पूर्ण होने पर कौसल्या ने सारे झुम युणो से सम्पन्न पुत्र को पैदा किया । जिसका 
“राम? नाम रखा । कैकेयी ने भरत को पैदा किया और सुमित्रा ने लक्ष्मण-शबुन्न को 
उत्पन्न किया । उन-राज पुत्रों की उत्पत्ति समय में सारे शुभ शाकुन होने लगे। वे सभी 
राजकुमार साथ हो क्रीडा करते हुए परम वृद्धि को प्राप्तकर गुर्णो से माता-पिता-युरु वर्गों 
को प्रसन्न करने लगे । और राजा दशरथ भी उन पुत्रों से अत्यन्त शोभायमान हुए । 
-7०००८००-- 
एकादश सगे । 
विश्वामित्र के साथ रामचन्द्र का, अहल्योद्धार, शिवधनुष- 
भञ्जन और सीता स्वयंवर का वर्णन | 
विश्वामित्र ने यज्ञ विश्न की शान्ति के लिये राजा दशरथ से १५ वर्ष की आयु होने पर 
(राम और लक्ष्मण को साथ में लेजाने के वास्ते याचना की । दशरथ ने राम के प्रति अत्यन्त 
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अनुराग होने पर भी मुनि की याचना को स्त्रीकार कर उनके पास राम लक्ष्मण को सुपु 
कर दिया । रास्ते में जाते समय विश्वामित्र ने उन दोनों को वला और अतिवला का 
महत्व वतला दिया, इसलिये समयातिक्रम होने पर भी उन दोनों को क्षुधा नहीं सताती 
थी । सुनि द्वारा उन कथानकों को झुनते हुए ताड़का के जंगल में पहुंच कर दोनों ने 
धनुप पर प्रत्यत्चा चढ़ाकर टंकार किया । धनुप टकार कों सुनते ही ताड़का सामने दौड़ 
पड़ी । उसको देखते ही राम ने एक वाण से मार दिया । वाद में मुनि के साथ राम और 
लक्ष्मण उनके आश्रम में पडुंचे। समय आने पर विश्वामित्र ने यज्ञ ठाना और उन दोनों को 
यज्ञ रक्षा के लिये नियुक्त कर दिया। राम और लक्ष्मण ने यज्ञ की रखवाली करते हुए विघ 
डालने वाले मारीच आदि राक्षसो को मारकर यज्ञ मैं विक्न बाधाओं को नहीं होने दिया! और 
विश्वामित्र ने निविघ्च यज्ञ को पूरा किया । वाद में राजा जनक ने अपने यज्ञ में विश्वामित्र 
को आमंत्रण देकर बुलाया । विश्वामित्रजी राम और लक्ष्मण के साथ मिथिला की ओर चल 
पड़े । रास्ते में उन २ आश्रमो को देखते हुए गोतम के आश्रम में पहुंचे । वहां पर गौतम 
झाप से पत्थर होकर पड़ी हुई अहल्या को चरण धूलि से छूकर भगवान्‌ रामचन्द्र ने पवित्र 
कर के फिर से मनुष्य वना दिया । वाद में दूतसुख से विश्वामित्र का आगमन सुनकर 
राजा जनक जल्दी से उनके पास जाकर राम-लक्ष्मण के साथ सुनि को आदर पूर्वक नगर 
में ले आये । विश्वामित्र ने जनक से कहा--राजनू ! ये दोनों इक्ष्वाकुवंश में पैदा होने वाले 
राम और लक्ष्मण शङ्कर भगवान्‌ के धनुष को देखने के लिये मेरे साथ आये हुए हैं। 
इसलिये आप इन दोनों को शित्र धनुप दिखला दीजिये। जनक उन दोनों के अत्यन्त 
सुकुमार सुन्दर शरीर को देखकर चकित होकर मन ही मन विचारने लगे-“अहो ? 
कितना रमणीय मन छुभाने वाला शरीर है जिसको देखकर निजवशीभूत भी मेरा मन 
विचलित सा हो गया ।? बाद में सुनि से कहा--भगवन्‌ ! वड़े २ प्रतापी राजा लोग भी 
शिवथचुष को नहीं उठा सकने से लज्जित हो गये हैं | ये तो बहुत बच्चे हैं । देखकर ही 
क्या करेंगे । मुनि ने कहा व्यर्थ आलाप से क्या फैदा ? आप तो इनको केवल घनुप दिखला 
दीजिये । दिखलाने से ही आपको सव कुछ पता लग जायगा। तदनन्तर राजा जनक से 
आदिष्ट होकर उद्धटम यों ने धनुष लाकर सामने रख दिया । राम ने कुतूहल से ही धनुष 
को उठाकर सब के सामने तोर डाला । राजा जनक ने अत्यन्त प्रसन्न होकर राम के साथ 
सीता का विवाह कर दिया | और दशरथ को बुळवाने वास्ते दूतो को भेजा । राजा दशरथ 
इस शुभ वृत्तान्त को सुनकर युरु-मन्त्रियो के साथ मिथिला पधारे । राजा जनक उनका 
आदर सत्कार कर सत्र कुमारों का अपनी लड़कियों के साथ विवाह कर दिया। सीता-उमिंला 
प्रभृति कन्याये अभीप्सित वरो को प्राप्त कर अत्यन्त प्रसन्न हुई । , बाद में दशरथ जी सव 
कुडम्वों के साथ अयोध्या लौटे । रास्ते में चलते समय परशुराम आकर क्रोध से राम को 
बोले-मैने इक्कोस वार क्षत्रियो को जीता । तुमको शक्ति है तो दिखला । राम ने शान्ति से 
उनका भ्रम दूर कर दिया । परशुराम वापस लौट कर चले गये । 
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द्वादश सग । 
< 
रास का बनगसन, सीताहरण और रावणहनन का वणन | 

सुख पूर्वक राज्यकर राजा दशरथ ने अपने बुढ़ापे को ,निभाळ कर राम को राजगद्दी 

पर बैठाना चाहा । पुरवासियों और मंत्रियों से सलाह लेकर रामका अभिपेक करना प्रारम्भ 
किया । वाद में मन्थरा के सुख से केकेयी ने इस समाचार को सुनकर कुपित होकर राजा 
दशरथ से पूर्व प्रदत्त दो वर दान मांगा, पहला-राम को चोदह वर्ष वनवास और दूसरा- 
राम के बदले भरत को राज्याभिषेक । पिता को आज्ञा से राम सीता और लक्ष्मण के 
साथ वन चले गये । राम के वियोग से दशरथ ने अपना प्राण छोड़ दिया। सारी प्रजा 
हताश होकर भरत को ननिहाछ से बुलवा लाई । सरत जी अयोध्या आते ही सबै वृत्तान्त 
सुनकर माता और राज्य से विसुख होकर रामजी को वापस लौटा लाने वास्ते चल पड़े। 
चित्रकूड में जाकर रामजी से अयोध्या लौटने वास्ते प्रार्थना की । परन्तु राम ने उसको 
नहीं स्वीकार कर भरत को सन्तोपार्थ अपनी पादुकायें दे दीं । वहां से वापस आकर भरत 
नन्दिघाम में रहकर रामजी की पादुकाओं का प्रतिदिन पूजन करते हुए सेवक की भांति 
राजकार्य सन्दालने लगे । एक समय रामजी सोता के गोद पर शिर रखकर सो रहें थे। 
इतने में इन्द्रपुत्न जयन्त ने सोता के स्तन में एक चब्चु चुभा दौ । स्तन से रुधिर 
ज्ञवित होने लगा । रामचन्द्र जी ने उठकर उस घटना से कुपित होकर जयन्त को एक 
बाण मारा | जयन्त ने उसके प्रतिझो वार्थ अपनी एक आंख निकाल कर दे देने से छुटकारा 
पाया । वाद में रास्ते में जाते हुए राम ने आक्रमण करते हुए विराध को मारा। क्रमशः 
पंचवटी पहुंचे । इधर उधर घूमतो हुई शूर्पणखा वहां आपइुंची । अत्यन्त उपद्रव करने पर 
लक्षमण ने उसके नाक कान काट लिये । रोती हुई शूर्पणखा खर-दूपण के पास गयी । 
वे दोनों भी सजकर राम से लड़ने वास्ते आये । राम ने अकेला ही उन सवको मार डाला। 
तव शूपंणखा ने रावण से जाकर सारी बातें कहीं । उस वृत्तान्त को सुनकर कुपित होकर 
रावण ने मारीच को आगे करके छल से सोता को चुरा लिया। राम जी सोता को हू ढते 
हुए जटायु के पास पहुंचे । उसको पिता की गति सौय कर आगे वढे, कवन्थ के कथनानुसार 
सुग्रीव से मैत्री कर के वाली को मारकर उसे राज्य वापस देकर . सोता को खोजने के. 
लिये वानरो को चारों दिशाओं में भेजा । सम्पाती के कथनानुसार दनूमानजी लंका जाकर 
सीताजी से मिळे । रामजी की अंगूठी को दिखलाकर उनको विश्वस्त किया । वाद में सीता 
से वातकर हनूमानजी रामजी के पास लौट आये । रामजी सेना के साथ समुद्र में सेठ 
बान्धकर सोता को लाने वास्ते समुद्र पार कर लंका पहुंचे । राक्षसो के साथ घोर संग्राम 
हुआ । मेवनादर-कुम्भ कर्ण प्रभृति सभी वीर राक्षण गण मारे गये । अन्त में रावण के साथ 
राम जी का अत्यन्त विस्मय जनक संग्राम हुआ। राम ने व्रह्माखन से रावण के झिर काट 
डाळे | देवों ने फूलों की वर्षा की । पुष्पक विमान पर चढ़कर" सीता के साथ रामजी 

अयोध्या की ओर वापस चल पड़ें। . १ i 
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च he 
त्रयादश सग । 
लंका से वापस आते हुए राम जी सीता को पूर्वालुभूत स्थानों . 
की याद दिलाते हुए अयोध्या आरहे हैं. 

पुष्पक विमान पर चढ़कर समुद्र के सामने आकर रामजी सीता को कहने हुक 
प्रिये ! सामने में दृश्यमान इस समुद्र को देखो, जिसको हमारे पूत्रेजों ने बढ़ाया हे । 
सूर् की किरणें इसी से निकलती हैं। रलों को भी यही पैदा करता है। इस समुद्र वो 
लांघ कर हमलोग दूसरे पार पहुंच गये । यह जनस्थानभूमि हैं जहां रावणने तेरा अपहरण 
किया था । यहीं पर तेरे विरह में व्याकुल हो कर में मुग्ध होकर लक्ष्मण द्वारा शान्त 
किया गया था, देखो यह अगस्त्य सुनि का आश्रम है। यहीं पर शातकणि के पंच 
अष्सराओं का क्रीडा-सरोवर है । यह देखो, हम लोग-गङ्गा यसुना के संगम पर आपइंचे। 
अव हुम लोग संगम को भी पार कर सरयू के तट पर आ गये । देखो, सीते ! हनूमान 
द्वारा हमारे वृत्तान्त को जान कर भरत जनसमुदाय के साथ हमारी ओर ही आरहे ह्‌ा 
आज हम अयोध्या पहुंच जायेंगे । भरत जी स्नेह पूर्वक मुझ को राज्य वापस कर देगे 
जो कि पिता द्वारा प्रदत्त राज्य को भी छोड़ कर मेरे जसे ही ब्रत कर रहे हें । इस लिये. 
भरत सर्वथा बन्य हैं। इतने में विमान पृथिवी पर उतर पड़ा। भरत द्वारा पूजा सत्वा” 
रादि को ग्रहण कर रामजीने भरत को प्रेम पूर्वक गळे से लगाया । तव भरत जी लक्ष्मण 
से मिळे । राम की आज्ञा पाकर सुग्रीव प्रचरति मनुष्य वेश धारण कर हाथी पर चढ़ 
कर राम जी के साथ चलपड़े । भरत जी सब से मिलकर सीता के चरणों को छूने के लिये 
गये । आधे क्रोश जाकर रामजीने प्रथम कल्पित शिविर में आवास किया । 

>_<>*०७७४००->- 


चतुदंश सग । 
रासचन्द्र द्वारा सीता-परित्याग का वर्णन | 

स्वामी के स्वर्ग पधारने से कोशल्या और सुमित्रा अत्यन्त शोचनीय दशा को प्राप्त हो 
गयी थीं। इसीलिये आसंधाराओं से आंखों को भरे हुए रहने के कारणवे दोनों, सामने में ही 
प्रणाम करते हुए राम और लक्षण को नहीं जान सकी । शब्युधात से त्रण युक्त अङ्ग का स्पर्श 
करती हुई उन को सीता ने प्रणाम किया । वसिष्ठ जी की आज्ञा से सारे वानर नदी 
किनारे जाकर पानी ले आये! वादमें वसिष्ठ द्वारा अभिपेक प्राप्त कर राम जी रथ पर चढ़ कर 
हाथ से चमर डुंलाते हुंग भरत और लक्ष्मण के साथ पिता जी के भवन में पहुंचे । सबसे 
पहले केकेयी के पास जाकर राम ने कहा-मातः ! हमारे पिता जी तेरी ही कृपा से स्वर्ग से 
नहीं गिरे ऐसा कहकर कैकेयी की लज्जा को दूर किया । वाद में सत्कारार्थ आये हुए मुनि 
जनों के मुखारविन्द से रावण के जन्मादि का-श्रवण किया । सुनि जनों के चले जाने परः 
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पुष्पक विमान को कुबेर के पास भेज दिया। तदनन्तर रामचन्द्र जी सभी माताओं के 
प्रति समान ब्यवहार करते हुए सीता के साथ विहार करने से चिरकाळ तक दण्डका 
रण्य में प्राप्त दुःख को भी भूल गये । कदाचित्‌ सोता का पीला सा वदन देख कर राम ने 
उन से गर्भ कालिक स्पृहणीय वस्तु विषयक इच्छा की पूर्ति के वास्ते पूछा तदनन्तर राम द्वारा 
वार वार आग्रह करने पर सीता ने विपिन में भ्रमण करने के वास्ते अपना विचार व्यक्त 
किया। राम ने तथास्तु कहकर किसी गुप्तचर द्वारा सीता विषयक कलङ्क की किंवदन्ती 
प्रजाजनों में सुनकर उनका परित्याग कर देना ही उचित समझा । वाद में सव भाइयों 
को बुलाकर सीता के विषय में प्रचलित अपवाद और अपना विचार को राम ने जाहिर 
किया और लक्ष्मण से कहा-लक्ष्मण ! सीता वन जाना चाहती थी इसलिये इस को रथ 
पर चढ़ा कर वाल्मीकि जी के आश्रम के पास छोड़ आओ । रामजी का ऐसा कठोर विचार 
जान कर सव भाई चुप हो गये । लक्ष्मण जी सीता के ऊपर निरपराध लगाया गया मिथ्या 
कलंक का आरोप को जानते हुए भी गुरुवत्‌ रामजी की आज्ञा से मौन धारण कर सीता 
को रथ पर चढ़ा कर वन ले गये। गङ्गा को नाव से पार करके सीता से लक्ष्मण ने राम 
का अभिप्राय प्रकट किया । यह सुनते ही मूच्छित हो कर सीता पृथिवी पर गिर पढ़ी । 
लक्ष्मण उन को बहुत आश्वासन देकर राम की आज्ञा से विहित अपनी कठोरता का माफी 
मांगकर वारमौकि-आश्रम का रास्ता वतला कर सीता का सन्देश सुन कर लौट आये। 
लक्ष्मण के चले जाने पर सीता अनाथ होकर कुररी पक्षी की भांति रोने लगीं। इतने में 
समिधा-कुश आदि को लेने के वास्ते आते हुए वाल्मीकि ने उनको देखा । सुनिने सीता 
से कहा-सीते ! तुम दुःखी मत होवो । मैं तेरी सारी बात जानता हूं । चलो इसी आश्रम 
में मुनिपत्नियों के साथ रहकर इन वाळ पौधे को पानी से सीचती हुई तुम भी आनन्द से 
समय वित्ताना । सीता मुनि के आश्रम में जाकर मुनि पत्नी के साथ रहने ळगीं। राम जी 
सीता के विरह से अत्यन्त दुःखी हुए । सुत्र्णमयी सीता बनाकर राम ने यज्ञ पूरा किया । 
यह सुनकर सीता को शान्ति हुई । 
>->०>४५००-- 


पश्चदश सग । 
शल्रुन्न द्वारा लवणासुर का संहार एवं लव-कुश का जन्म तथा 
रामादि के स्वर्गारोहण का वर्णन । 
सीता से वियुक्त होकर रामजी केवल एथिवी का पालन करने लगे । एक समय लव- 
णासुर से त्रस्त होकर मुनि लोग प्राण-रक्षार्थ राम की शरण में पहुंचे । राम ने मुनियो के 
दुःखो को छुनकर उनको दूर करने की प्रतिज्ञा की! मुनि से ही लवणासुर के नाश का उपाय 
जान कर दाबुन सेना के साथ प्रस्थान कर एक रात वाल्मीकि के आश्रम में जाकर ठहरे । 


झुनि से सत्कृत होकर उसी रात में सीता के दो स॒तोत्पत्ति का समाचार जान कर अत्यन्त 
8 " 
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प्रसन्नता के साथ दूसरे दिने सबेरे ही सुनि से अनुज्ञात होकर वहां से आगे बढ़ चले । वाद 
में लवणासुर के पास पहुंचे । उसको शूलरहित अवस्था में देख कर शब्ुब्न ने तुरत युद्धार्थ 
रोक लिया । लवणासुरने वृक्ष उखार कर शज्टुव्न पर फेंका । शुव्न द्वारा वाण से कटा हुआ 
उस वृक्ष को देख कर लवणासुर ने वड़ा पत्थर उस पर चलाया। उस को भी शचुन्न ने 
चूर्ण कर दिया। वाद में कुपित होकर शब्रुध्न ने वेष्णवासत्र से उसको मार डाला । तब शब्ुर 

यमुना के तट पर मधुरा नाम की नगरी वसा कर सुख पूर्वक रहने लगे । उधर वाल्मीकिने 
उन दोनों पुत्रों का संस्कार कर “लव? और “कुश नाम रखा। और क्रमशः व्याकरणादि 
अङ्गां के साथ वेद पढ़ाकर सुनिने निज निमित रामायण भी सिखाई। लक्ष्मण प्रश्नति को 
भी दो दो लड़के पैदा हुए। कुछ दिन वाद शब्नुग्न अपने पुत्र-सुवाहु और बहुश्रुत को 
मघुरा और विदिशाका मालिक वनाकर रामदशनार्थ चल पड़े। वाल्मीकि के आश्रम मार्ग को 
छोड़ कर दूसरे रास्ते से ही अयोध्या आये । शबुघ्न ने राम का दर्शन किया। रामने भी 
शत्रु को देख कर प्रीतिपूर्वेक अभिनन्दित किया । इतने में कोई ब्राह्मण सृत पुत्र को लेकर 
राम के-पास आया । राम उस को देख कर अत्यन्त लज्जित हुए । तुरत ही पुष्पक विमान 
पर चढ़ कर यमराज पुरी की ओर चल पड़े। तव गूढ्रूप से उपस्थित होकर सरस्ततीने 
राम से कहा-राजनू ! तेरी प्रजाओं में कोई अनुचित अपचार कार्य हो रहा है उसको खोज 
कर दूर करो तभी शान्ति होगी अन्यथा नहीं । यह सुनते ही रामने इधर उधर टूंढते हुए 
कहीं एक वृक्ष की शाखा में अधोसुख लटक कर तप करते हुए एक आदमी को देखा । 
जाति-नाम पूछने पर उसने अपने को शम्बुकनामक शूद्र वतलाया । राम ने उस को तप 
करने का अनधिकारी समझ कर शिर काट डाला । इतने में उस ब्राह्मण का शत पुत्र जी- 
वित हो गया । ब्राह्मणने राम की बड़ी स्तुति की । एक-समय राम ने यज्ञ करने वास्ते 
राजाओं एवं मित्रों को बुलाया । . यज्ञ का कार्य होने लगा । ऋषि लोग भी पधारे। लव- 
कुश को लेकर वाल्मीकि ऋषि भी उस यज्ञ में शामिल हुए। रामायण को गाकर लव- 
कुशने भरी सभा में सव को चकित कर दिया। रामजी उनदोनों के रामायण गान से 
अत्यन्त प्रसन्न हुए । वाल्मीकि द्वारा उन दोनों के रामायण-अध्यापन का पता छगने पर 
रामने अपने ही पुत्र समझ कर उनदोनों को राज्य दे दिया । वाद में वाल्मीकिने राम को 
सीता का ग्रहण करने वास्ते कहा । रामने कदा-भगवन्‌ ! सीता यदि अपने चरित्र की 
विशुद्धता से प्रजा को सहमत कर लेती है तो उसे ग्रहण करने में मुझे कोई ऐतराज नहीं 
है। तव सुनिने सीता से अपने चरित्र को कसोटी पर कसने के लिये कहा । सौताने तुरत 
ही पृथिवी को सम्बोधित करके कहा-भगवति वसुन्धरे ! यदि में किसी भी प्रकार मन- 
वचन-कर्म से पातित्रत्यवम से विचलित नही हुई हूँ तो तुम अपने अन्दर मुझे समा लो । 
इतने में पृथिवी दिव्यरूप धारण कर सीतो को भरी समा में कलङ्करहित घोषित करके गोद 
में उसे लेकर पाताळ चली गयी। पृथिवी के प्रति कुछ रामजी के कोप को ब्रह्माने शान्त किया 
वाद में युधाजित, के सन्देश से रामने भरत को सिन्धु देश की ओर भेजा । भरत वहां 
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जाकर गन्धवौ को जीतकर तक्ष-पुष्कळ नामक अपने पुत्रों को उस देश का अधिपति नना 

कर राम के पास लौट आये । लक्ष्मण ने राम की आज्ञा से अङ्गद-चन्द्रकेठु नामक अपने 
पुत्रों को कारापथका स्वामी वना दिया | काल ने सुनिवेष धारण द्वारा आकर राम से कहा- 
जो कोई भी हमारे और आप के वार्तालाप को फोरेगा उस को आप छोड़ देना ऐसा कह 
कर ब्रह्मा की आज्ञा से दिव्य लोक जाने के वास्ते कहा । लक्ष्मणने इस रहस्य को जानते 
हए भी दुर्वासा के भय से खोल देने के कारण सरयू तट पर प्राण त्यागा.। कुश-लव को 
कुशावती, इरावती का राज्य देकर राम दिव्यलोक चले गये । 


00 हकले 


पोडश सग । 


कुश के पांस दिव्य बनिता का रूप धारण कर अयोध्यापुरी का 
आगमन एवं कुमुदूवती के साथ विवाह का वर्णेन । 

रासचन्द्रजी के स्वर्ग चळे जाने के वाद कुश के आधिपत्य में सारी प्रजा अच्छी तरह 
रहने लगी । एक समय कुश ने आधी रात में सोते समय कुशावती राजधानी में किसी 
दिव्य क्ली को देखा | वद्द वनिता धीरे से कुश के पास आकर खड़ी हो गयी! कुश ने 
उससे वहां आने का कारण पूछा । उसने कहा--ताथ ! मुझको आप अपनी अयोध्या 
राजधानी समझिये। आपके पिता जी के अभाव से में अत्यन्त शोचनीय दशा को प्राप्त 
कर आपकी शरण में आई हूँ । आपके पिता के सामने सुख का अनुभव कर अभी दुःखी 
होकर आपसे निवेदन करने आई हूँ-आप इस नगरी को छोड़कर मेरे पास ही पथारिये । 
छुश ने उसकी वात मानकर कुशावती को ऋत्विजों के अधीन सुपुदे करके बड़ी सेना के 
साथ अयोध्या को प्रस्थान किया । थोड़ी ही देर में अयोध्यया आ गये । आते ही कारीगरों 
द्वारा नगरी का संशोधन कराकर मांगळिक कृत्य करके प्रवेश किया । एक समय कु शराजा 
अधिकारियों को अपने २कर्म पर नियुक्त कर निदाध समय में वनिताओं के साथ जलक्रीडा 
करने के लिये सरयू में गये । उनका जल में बिहार करते समय पिता द्वारा अभिषेक काळ में 
अदत्त भूषण गिर पड़ा। उसको हाँ ढने वास्ते धीवरों को कहा । परन्तु अधिक हू ढने पर भी 
नहीं मिलने से उन धीवरों ने कहा-राजन्‌ ! इसके अन्दर रहने वाला नागराजा कुमुद ने ही 
उस आभरण को चुरा लिया है । इस वात को सुनकर कुश धनुष पर वाण चढ़ाकर कुमुद 
को नष्ट करने वास्ते उद्यत हुए । इतने में भय से धवड़ा कर कुमुद भी अपनी कुमुद्वती 
कन्या को आगे कर नदी से निकला । कुश ने उसको सामने उपस्थित देखकर गारुडास्त्र 
को समेट लिया । कुमुद ने कहा--राजनू ! इधर उधर खेळती हुई मेरी कन्या ने नदी के 
अन्दर गिरे हुए भूषण को थोखा से ळे छिया । इस लिये आप क्षमा क्रीजिये, उस आभरण 
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के साथ इस कन्या को भी आपके अधीन करता हूँ। आप इसे स्वीकार कर मुझे अनुगृहीत 
कीजिये । अन्त में राजा कुश उसे स्त्रीकार कर धथकती हुई आग के सामने उसके साथ 
गान्थवे विवाह कर अयोध्या चले आये । 


र००>५९२००-- 


सप्तदश संग । | 
राजा कुश के अतिथि नामक पुत्र का जन्मादि वणेन । 

कुसुद्वती ने अतिथि नामक पुत्र को उत्पन्न किया । कुश ने उसको अच्छी तरह पढ़ा 
'लिखाकर लायक बनाकर राज्य का अधिकारी वना दिया । राजा कुदा एक समय इन्द्र को 
सहायता करने वास्ते दुय नामक राक्षस को मारने के लिये गये। लड़ाई छिड़ने पर 
कुश ने उस राक्षस को मार दिया परन्तु दुदेंव वश उससे खुद भी मारे गये । बाद में 
मन्त्रियों ने अतिथि को राज्य सिंहासन पर वेठाया । थोड़े ही दिनों में अतिथि का? प्रताप 
सारे विश्व में फेल गया । 

>००>०४००->< 


ग्रष्टादश सग । 
राजा अतिथि के पुत्र निपध से लेकर सुदर्शन पयेन्त २१ पीढ़ी तक 
सनन्‍्ततिपरम्पराओं का वर्णन । 

अतिथि ने नैषव की कन्या के साथ विवाह करके निपथ नामक पुत्र को पैदा किया । 
बुढ़ापे में पुत्र को राजगद्दी पर वेठाकर राजा अतिथि उत्तम कर्म करते हुए स्वर्ग पथारे । 
निपथ ने भी सुख पूर्वंक राज्य का भोग करते हुए नल नामक पुत्र को उत्पन्न किया । 
नल भी नभ को उत्पन्न कर उसके ऊपर राज्य कार्य सौंप कर तपस्या करने वास्ते जंगल 
चले गये | नभ से पुण्डरीक पैदा हुए। पुण्डरीक भी पिता जी के देहान्त के बाद राज्य 
का शासन अच्छी तरह करने लगे । पुण्डरीक से क्षेमधन्वा, क्षेसधन्वा से देवानीक, देवानीक 
से अहीनयु, अहीनगु से पारियात्र पैदा हुए । पारियात्र से शिलाख्य, शिलाख्य से उन्नाभ, 
उन्नाभ से वज्रधोष, वज्रघोप से वज्रनाभ उत्पन्न हुए। वज्रनाभ को दिवंगत होने से शंखण 
राज्यलक्ष्मी के अधिकारी हुए। शंखण के वाद व्युपिताश्व ने राज्यशासन किया । 
व्युपिताश्व से विश्वसह उत्पन्न हुए । उससे हिरण्यनाभ पैदा हुए । हिरण्यनाभ ने कौसल्य 
को पैदा किया । कोसल्य से ब्रह्मिष्ठ उत्पन्न हुए । ब्रह्मिष्ठ से पुत्राख्य, पुत्राख्य से पुष्य, 
पुष्य से धुवसन्थि का जन्म हुआ | श्रुवसन्धि सुदर्शन को उत्पन्न कर व्याघ्र से मारे गये । 
तब अनाथ होकर प्रजा ने सुदर्शन को राज्य सिंहासन पर वैठाया । वालक होकर भी 
सुदर्शन ने इतनी बुद्धिमत्ता से शासन कार्य सुचारु रूप से करना आरम्भ किया कि जिससे 


राज्य में किसी प्रकार की अशान्ति नहीं पैदा हुई । 
>००-०३००-< 
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३४ संक्षिप्तकथासार । 
एकोनविंश सग । 


राजा सुदशीन के देहावसान के बाद अभिवणे का राज्यशासन और 
स्वगेप्रस्थान का वणेन | 


वृद्धावस्था होने पर राजा सुदर्शन अञ्चिवर्ण को अभिषेक द्वारा राजगद्दी पर बैठाकर 
सैमिपारण्य चले गये । अझिवर्ण ने भी राज्य प्राप्त कर कुछ दिन तक तन मन से प्रजा का 
पालन किया । वाद में स्त्रियों में आसक्त होकर दिन रात उन्हीं के साथ बिहार करते हुण 
समय विताने लगे । उनके दर्शन की अभिलापा करती हुई प्रजा को मुश्किल से उनका 
दर्शन होता था। दुर्देव वश राजयक्ष्मा से अभिभूत होकर काळ के शिकार हो इस संसार 
से अझिवर्ण चल वसे । अनेक स्त्रियों के रहते हुए भी उनको एक भी पुत्र पैदा नहीं 
हुआ । लगभग रघुवंश की इति श्री होने आई । अञ्निवर्ण के देहान्त होने पर वशिष्ठ की 
आज्ञा से उनका अझिदाद्दादि कार्य घर के समीप ही किसी एक उपवन में किया गया । 
इसके वाद रघुवंश के वीज भूत गर्भ को धारण करती हुई उसकी पत्नीने ही राज्यकार्य 
भार सम्हाला । 


संक्षिसकथासार समाप्त । 


प्रापिस्थानम्‌ 


चोखम्बा-संस्कृत-पुस्तकाल्य, 
पो० बा० नं० ८, बनारस-१ 
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रघुबंशस्थसरगाा 
विषयालुऋमणिका । 


— PEE 


ग्रथससर्ग-- 
मङ्गळाचरणम्‌ , दिलीपशासनग्रणाली, सन्तानरहितत्वात्तस्य शोकः, गुरोः 
सकाशं गर्वा स्वढुःखवर्जनख्‌ , तेन सानत्वनञ्च । 

द्वितीयसगे-- 
नन्दिन्या सह दिलीपस्य वनगसनस्‌ , सिंहाक्रसणम्‌ , स्वदेहसुसर्पणस्‌ 
गुरोः समीपमागमनस्र , तदाञ्चया नन्दिनीस्तन्यपानस्‌ , सुदक्षिणागर्भ- 
धारणञ्च । छ 

तृतीयसग-- 
रघोर्जन्म, तस्य विद्याभ्यासः, दिलीपयज्ञकर्सणि इन्द्रेणाश्वापहरणस , 
रव्विन्द्योरयुद्धस , रघोर्विजयश्च |. 

चतुथस 
रघोः सिंहासनारोहणस्‌ , दिग्विजयश्च । 

पञ्चससग-- 

न ® ग ७, क 
कौत्सागसन तदीप्सितधनदानं, तदासिपाऽजजन्म, स्वयंवरगसनं, मागे 
गन्धर्वोद्धारश्व । त 

घष्टसर्गे-- 
इन्दुमतीस्वयंवर: । टर 
न सप्तमसर्गे-- 
EN ० ८ यु ५5 
अजस्य विवाहः, अयोध्यायै अस्थानम्‌ , मार्गे नृपतिसिः सह युद्धस , 
तद्विजयश्च । ही 
अष्टमसर्ग-- 
अजस्य सिहासनाधिष्टानं, रघोः शरीरत्यागः, दशरथजन्स । इन्दुमती- 
वियोगः, अजविलापः, गुरोः शिष्येण परिसान्त्वनस्‌ , अजदेहत्यागश्च । 
नवमसगें- 
दशरथस्य राज्यसिंहासनाधिष्ठानं, तस्य शासनस्‌ , स्ट॒गयावणनस , 
दृशरथेन सुनिपुत्रवघः, सुनेः शापश्च । 
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हि ३६ ] 


दशमसरगे-- 
१० चिरकाले गतेऽपि अनपत्यत्वादयज्ञारम्भः । देवानां विष्णवे स्तुतिस्तत्प- 
रितोषश्च । यज्ञे ससाप्तेशभ्िना हविर्दानस्‌ | तद्धोजनेन राजमहिपीणां 


गर्भघारणस्‌ । रासादीनां जन्स । छ 
एकाद्शसर्गे-- 


११ विश्वामित्रेण सह रामलच्मणयोर्गसनस्‌ , ताडकावधः, यज्षरक्षणस्‌ , 
रक्षसां वधः, सिथिलागसनस्‌ , शिवधबुर्भञ्ञनस्‌ , रामादीनामुद्वाहः, 
परशुराससस्मेलनब्च । 


द्वादशसर्गे-- 
१२ रासवनगमनस्‌ , सुनीलां दर्शनम्‌ , सीताहरणम्‌ , सुग्रीवमेत्री, राघवेण 
रावणस्य वधश्च । 
! त्रयोदशसगें-- 


१३ पुष्पकेण सीतया मित्रेश्र सममयोध्याये निवर्त्तनम्‌ , समुद्रवर्णनम्‌ , भरतस्य 
सन्निधौ प्रवृत्तिनिवेदनाथ हनूमत्मेपणम्‌ , भरतेन समागमो राज्यप्रातिश्च । 
चतुर्दशसर्गे-- 
१४ मित्राणां विसर्जनस्‌ , सीतापरित्यागश्र । 
पदञ्मदशसरगें-- 
१५ लवणस्य विनाशाय शज्जुश्नस्य प्रेपणस्‌ , रामेण सरुतद्विजघुत्रस्योज्जीव- 
नाय पुष्पकमधिरुह्य शस्वूकस्यान्वेपणं तद्वधश्च, रामस्य यज्ञः, तत्र 
ङशळवयो रामायणयानम्‌ , वाइमीकिना सीतास्वीकरणार्थ रामं ग्रति 
निवेदनम्‌ , तदाज्ञया सीताया रापथस्तस्या वसुन्धरा प्रवेशश्च । काळाग- 
सनम , लक्ष्मणस्य प्रतिज्ञाभङ्गस्तत्परित्यायश्च । रामस्य स्वर्गप्रस्थानम्‌ 
पोडशसगें-- 
१६ राजधान्या आज्ञया ङुशस्य कुशावत्या अयोध्यागमनम्‌ , तत्र निवासः 
ग्रीष्मे जळविहारवर्णनम्‌ , कुसुद्दतीपाणित्रहणं च । न्हे 
सप्तद्हसर्गे-- 
१७ ङुदास्य शरीरत्यागः अतिथेर भिपेकश्च । 
अष्टादशसर्गे-- 
१८ अतिथेरारभ्य वंशवर्णनम्‌ , सुदर्शनाभिषेकः, तद्राज्यवर्णनञ्च । 
| एकोनविंशंसगें-- 
असिवर्णस्याभिषेकस्तत्कासुकत्ववर्णनच्ञ । 


इति। 


नारि 
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॥ श्रीः ॥ 


रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


“सञ्जीविनी? 'मणिप्रथा' टीकाद्वयोपेतस्‌ 


च्रथस्ञः खग 
मातापितृभ्यां जगतो नमो वामाधजानये । 
सद्यो दल्तिणइवपातसंकुचट्वामरष्टये ॥ १॥ 
अन्तरायतिमिरोपशान्तये शान्तपावनमचिन्त्यवैभवस्‌ । 
तन्नरं वपुषि कुञ्जरं सुखे मन्महे किमपि तुन्दिर्ङ सहः ॥ २ ॥ 
शरणं करवाणि शर्मदँ ते चरणं षाणि ! चराचरोपजीब्यस्‌ । 
करुणामरणेः कटाच्तपातेः कुरु मामम्ब ! कृतार्थसार्थवाहञ्र्‌ ॥ ३ ॥ 
वाणी काणशुजीमजीयणदवाशासीच्च चेयासिकी- 
सन्तस्तन्त्रमरस्त पत्नगगवीगुम्फेपु चाजागरीत्‌ । 
वाचामाकलयद्रहस्यमखिळ यश्चाक्तपादस्फुरां 
लोकेऽभृद्यढुपञ्ञमेव विदुषां सोजन्यजन्यं यशः ॥ ४॥ 
मह्लिनाथकविः सोऽयं मन्दात्मानुजिधृक्षया । 
व्याचष्ट कालिदासीयं काव्यत्रयमनाक्ुलम्‌ ॥ ५॥ 
कालिदासगिरां सारं कालिदासः सरस्वती । 
चतुसुंखोश्यवा साक्षाद्विदुनोन्ये तु मादशाः॥ ६ ॥ 
तथाऽपि दक्षिणावर्तनाथाचेः चुणणवत्मसु । 
वयं च कालिदासोक्तिष्ववकाशं रभेमहि ॥७॥ 
भारती कालिदासस्य दुर्व्याख्याविपभूच्छिता । 
एषा सझीविनी टीका तासद्योजीवयिष्यति ॥८॥ 
इहान्वयसुखेनेव सवे व्याख्यायते मया । 
नामूलं लिख्यते किंचिन्नानपेक्षितसुच्यते ॥ ९॥ 
इह खलु सकलकविशिरोमणिः कालिदासः ( काव्यं यशसेऽर्थकृते व्यवहारविदे 
शिवेतरतये । सद्यः परनिवृंतये. कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे ) इत्याद्यालङ्कारिकवच- ` 
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२ रघुवंशमहाकाव्यम्‌ । 


नप्रामाण्याव्काच्यस्यानेकश्रेयःसाधनतां, ( काव्यालापांश्च वजयेद्‌ ) इत्यस्य निषेधः 
शास्रस्यासत्काब्यविषयतां च पश्यन्‌ रघुवंशाख्यं महाकाव्यं चिकीर्षुः, चिकीर्षिताथा- 
विप्नपरिसमासिसम्प्रदायाविच्छेदङचणफळसाधनभूतविशिष्टदेवतानमस्कारस्य शिष्टा- 
चारपरिप्राप्तस्वाद्‌ ( आशीनंमसिक्रियावस्तुनिर्देशो वाऽपि तन्सुखम्‌ ) इत्याशीर्वादाथ- 
न्यतमस्य प्रबन्धसुखळच्षणत्वात्‌ , कान्यनिर्माणस्य विशिष्टशब्दार्थप्रतिपत्तिमूलकत्वेन 
विशिष्टशब्दार्थयोश्च ( शब्दजातमशेषं तु धत्ते शर्वस्य वल्लभा । अर्थरूपं यदखिलं 
भ्रत्ते सुग्धेन्दुरोखरः ) इति वायुपुराणसंहितावचनवलेन पावंतीपरमेश्वरायत्तदुर्रना- 
म्ततप्रतिपित्सया तावेवाभिवादयते-- 
वागर्थाविव संग्रक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये | 
जगतः पितरौ वन्दे पावेतीपरमेश्वरौ ॥ १॥ | 
वागिति । वागर्थाविवेत्येकं पदम्‌ । इवेन सह नित्यसमासो विभक्त्यलो पश्च 
ूर्वपदप्रृतिस्वरत्वं चेति वक्तन्यम्‌। एवमन्यत्रापि । दृष्न्यम्‌ । वागर्थाविव | 
झब्दार्थाविव सम्पृक्तौ नित्यसम्बद्वावित्यर्थः। नित्यसम्बद्योरुपमानत्वेनो पादानात्‌ । ' 
“नित्यः इब्दार्थसम्वन्धः इति मीमांसकाः। जगतो लोकस्य पितरौ । माता च | 
पिता च पितरौ । “पिता मात्रा» इति द्वन्द्वेकशेपः । ‘मातापितरौ पितरौ मातरपि- ` 
तरौ प्रसूजनयितारौ’ इत्यमरः । एतेन शर्वरिवयोः सर्वजगज्जनकतया_ वेशिष्ट्यमि- ` 
शार्थप्रदानशक्तिः परमकारुणिकत्वं च सूच्यते । पर्वतस्यापत्यं स्री पार्वती “तस्याप ` 
स्यम्‌? इत्यण्‌ । “टिड्ढाणशृद्वयसजूदुघनू०” इत्यादिना डीप्‌ । पार्वती च परमेश्वरश्च | 
पावंतौपरमेश्वरौ । परमशब्दः सों त्तमत्वद्योतनार्थः । मातुरभ्यहिंतत्वादर्पात्तरत्वाश्च : 
पार्वतीशब्द॒स्य पूर्वनिपातः । वायर्थप्रतिपत्तये शब्दार्थयोः सम्यञ्जञानार्थविन्देऽभिवा- | 
दये । अत्रोपमांऽछङ्कारः स्फुट एव । तथोक्तं-( स्वतः सिद्धेन भिन्नेन सम्पन्नेन च । 
चर्मतः। साध्यमन्येन वर्ण्यस्य वाच्यं. चेदेकगोपमा ॥ ) इति प्रायिकश्चोपमाऽरङ्कारः : 
कालिदासोक्तकान्यादी । भूदेवताकस्य सर्वगुरोमंगणस्य प्रयोगाच्छुभलाभः सूच्यते । ' 
तदुक्त-( शुभदो सो भूमिमयः) इति वकारस्याख्ृतवीजत्वाञ्चयगमाना दिसिद्विः ॥१॥ | 
शब्द और अथे के तरह नित्य मिले इये, संसार के माता पिता, उमा और महेश्वर को | 
“मैं कालिदास नामक अन्धकर्ता महाकवि” शब्द और अर्थ का भलीभाँति से ज्ञान होने के । 
- लिये नमस्कार करता हूं ॥ १॥ | 


सम्प्रति कविः स्बाहङ्कारं परिहरति 'क सूर्य'-इत्यादिश्होकट्टयेन-- 

क ? सूर्यप्रभवो वंशः क ? चाल्पविषया मतिः | 
तितीछुँदुस्तर मोहाङुड्पेनास्मि सागरम्‌ ॥ २॥ 

केति । प्रभवत्यस्मादिति प्रभवः कारणम्‌ । “ऋदोरप्‌” । “अकर्तरि च कारके ' 

संज्ञायाम्‌” इति साइुः । सूयः प्रभवो यस्य स सूर्यप्रभो बशः क ?  भएदो,विषयो 


॥ 
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ज्ञेयोऽथों यस्याः सा मे मतिः प्रज्ञा च क ? द्वौ कशब्दौ महदन्तरं सूचयतः। सूर्य- 
वंशमाकलयितुं न शक्कोमीत्यर्थः। तथा च तह्विपयप्रवन्धनिरूपणं तु दूरापास्तमिति 
आवः। तथा हि । दुस्तरं तरितुमशक्यम्‌ “ईषदूडुःसुषु०” इत्यादिना खल्प्रत्ययः। 
सागरं मोहादज्ञानादुडुपेन प्लवेन । 'उडुपं तु प्लवः कोल? इत्यमरः । अथवा 
चर्मावनद्वेन.यानपात्रेण । 'चर्मावनद्धसुडुपं प्लवः काष्ठं करण्डवत्‌? इति सज्जनः । 
तितीुंस्तरीतुमिच्छुरस्मि भवामि । तरतेः सन्नन्तादुप्रत्ययः । अल्पसाघनेरधिकार 
म्भो न सुकर इति भावः। इदं च वंशोत्कर्पकथनं स्वप्रबन्धमहरवार्थमेव । तदुक्कम्रू- 
( प्रतिपाद्यमहिञ्ना च प्रबन्धो हि महत्तरः) इति ॥ २॥ 
कहां तो सूर्य से उत्पन्न हुआ वंश, और कहां थोड़े विषयों का ग्रहण करनेवाली मेरी 
बुद्धि, अतः उसके वर्णन करने में में अज्ञान से पनसुहिया डोंगी द्वारा दुस्तर सागर पार 
करने की इच्छा करनेवाले की भांति हूं ॥ २॥ 
मन्दः सन्‌ महाकाव्यं चिकीर्घुः कविः स्वासासथ्ये कथयति-- 
सन्द: कवियशाःप्राथी गमिष्यास्युपहास्यताम्‌ | 
प्रांशुलभ्ये फले लोभाइुट्राहुरिव वामनः ॥ ३ ॥ 
मन्द इति । किं च मन्दो मूढः । 'सूढालपापट्निर्भाग्या मन्दाः स्युः इत्यसरः। 
-तथाऽपि कवियदाःप्रार्थी । कवीनां यशः काव्यनिसाणेन जातं तत्मार्थनाशीलो$हं 
आंशुनोन्नतपुरुपेण छभ्ये प्राप्ये फरे फळविपये रोसाङुढाहुः फलय़रहणायोज्छितहस्तो 
वामनः खर्च इव । “खर्वो स्वश्च वासनः इत्यमरः । उपहास्यताझुपहालविपयतास्र्‌ । 
+ऋहलोण्यत्‌” इति ण्यव्मत्ययः । गसिष्यासि प्राप्स्यामि ॥ ३॥ 
कवियों के यश पाने की इच्छा, करनेवाला, मन्दबुद्धि में हँसी को पाऊँगा, जेसे कि 
ऊम्ब्रे पुरुष के हाथ लगने योग्य फल की ओर लोम से ऊपर हाथ किया हुआ वोना ॥ ३॥ 
मन्दश्चेत्तहहि त्यज्यतामयसुद्योग इत्यत आह-- 
अथवा कृतवाग्दारे वंशेऽस्मिनपूर्वसूरिभिः । 
मणौ वप्त्रससुत्कीर्णे सूत्रस्येवास्ति से गतिः ॥ ४॥ 
अथवेति । अथवा पच्ञान्तरे पूर्वैः सूरिभिः कविभिर्वाल्मीक्यादिभिः कृतवाग्द्वारे 
कृतं रामायणादिप्रबन्धरूपा या वाक्‌ सेव द्वारं प्रवेशो यस्य तस्मिन्‌ । अस्मिन्सूर्य- 
प्रभवे वंशे कुळे । जन्मनेकळक्षणः सन्तानो वंशः । वञ्रेण सणिवेधकसूची विशेषेण । 
बज्न त्वस्री कुछिशशस्रयोः । मणिवेधे रलभेदे' इति केशवः । ससुस्कीणे विद्वे मणौ 
रले सूत्रस्येब मे मम गतिः सञ्चारोऽस्ति। वर्णनीये रघुवंरो मम वाकप्रसरोऽस्तीत्यर्थः ॥४॥ 
अथवा पहले के कवियों (वाल्मीकि आदिको ) के द्वारा वर्णन किये हुए रामायण 
'प्रबन्धात्मक द्वार वाले, सर्य वंशमें, मणि वेधनेवाले सचीबिशेष से वेध किये हुये मणि में 
सञ्च की भाँति मेरी गति है ॥ ४॥ 
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एवं रघुवंशे लव्धप्रवेशस्तद्ठर्णनां प्रतिजानानः “सोऽहम्‌? इत्यादिभिः पञ्चभिः | 


केः कुलकेनाह- 
सोऽहमाजन्मशुद्धानामाफलोदथकर्मणाम्‌ | 
शआ समुद्रक्षितीशानामानाकरथव््मेनाम्‌ |! ५ ॥ 

स इति । सोऽहं “रघूणामन्वयं वच्ये’ इत्युत्तरेण सम्बन्धः । किंविधानां रघूणा- 
मित्यत्रोत्तराणि विशेषणानि योज्यानि । आजन्मनः । जन्मारभ्येत्यर्थः । “आङ्‌ 
सर्यादाऽभिविध्योः” इत्यव्ययीभावः । शुद्धानाम्‌ । सुप्सुपेति समासः । एवसुत्तर- 
जापि द्रष्टव्यस्‌ । आजन्मशुद्धानाम्‌ । निषेकादिसर्वसंस्कारसम्पन्नानामित्यर्थः। आफ: 
लोदयमाफलसिद्धेंः कर्म येषां ते तथोक्तास्तेपास्‌ । प्रारव्धान्तर्गामिनामित्यर्थः । 
आसमुद्रं चितेरीशानाम्‌ । सार्वभौमाणामित्यर्थः । आनाकं रथवत्म येषां तेषाम्‌ । 


इन्द्रसहचारिणामिव्यर्थः । अन्न सवंत्राहोऽभिविध्यर्थत्वं द्रष्टव्यस्‌ । अन्यथा मर्यादा- ' 


झ्थेत्वे जन्मादिषु शुद्यभावप्रसङ्घात्‌ ॥ ४॥ 
वह “मन्दर्बाद्व” में कालिदास” जन्म से निषेकादि संस्कारों से शुद्द, फलकी सिद्धि- 
पर्यन्त वर्म को करनेवाले, समुद्रपर्यन्त पृथ्वी का शासन करनेवाले, स्वर्ग तक रथ के 
मार्ग वाले “रघु के वंश को कहता हूँ” [यह आगे के तीन इलोकों में भी लगाना चाहिये । 
कुलक होने से यहाँ से पाँचवें शोक में से इस अर्थका आक्षेप किया जाता है ]॥ ५ ॥ 
यथाविधिहुतामीनां यथाकामाचितार्थिनाम्‌ | 
यथा5पराधदर्डानां यथाकालप्रबोधिनाम्‌ ॥ ६॥ 
थथेति । विधिमनतिक्रम्य यथाविधि । “यथाऽसादृश्ये” इत्यव्ययीभावः। तथा 
हुतशब्देन सुप्सुपेति समासः । एवं 'यथाकामार्चित-'इत्यादीनामपि द्रष्टव्यस्‌ । 
यथाविधि हुता अशर्‍यो येस्तेषास्र । यथाकाममभिलापमनतिक्रम्याचिताथिनाम्‌ । 
यथाऽपराधमपराधमनतिक्रम्य दण्डो येषां तेषाम्‌ । यथाकाळं कालमनतिक्रम्य प्रबो- 
घिनां प्रबोधनशीलानाम्‌ । चतुर्भिविशेषणे देवतायजनाथिसत्कारदुण्डघरत्वप्रजापाळ, 
नसमयजागरूकत्वादीनि विवक्षितानि॥ ६॥ 
विधिपूर्वक असि में श्राहुति देनेवाले, इच्छा5नुसार याचक! का सम्मान करनेवाले 
अपराध के अनुसार दण्ड देनेवाले, उचित समय पर सावधान रहनेवाले ॥ ६ ॥ * 
त्यागाय संभ्रतार्थानां सत्याय मितसाषिणाम्‌ | 
यशशे विजिगीषूणां प्रजाये गृहमेधिनाम्‌ ॥ ७ ॥ 
त्यागायेति । त्यागाय सत्पात्रे विनियोगस्त्यागस्तस्मै । 'त्यागो विहापित्ं 
दानम्‌? इत्यमरः । संख्दतार्थाना सञ्चितधनानाम्‌ । न तु दुर्व्यापाराय । सत्याय 
मितभाषिणां मितभापणशीलानास्‌ । न तु पराभवाय । यशसे कीर्तये । यशः कीतिः 
समञ्चा च” इत्यमरः । विजिगीषूणां विजेठुमिच्छूनाम्‌। न स्वर्थसंग्रहाय । प्रजाये 
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लंतानाय गृहमेथिनां दारपरिग्रहाणास्‌ । न तु कामोपभोगाय । अन्न 'त्यागाय? इत्या- 
दिषु “चतुर्थी तदर्थार्थ-" ' इत्यादिना तादर्थ्ये चलुर्थीसमासविधानञ्ञापकाच्चतुर्थी । 
गृहे्दारैभैधन्ते सङ्गच्छुन्त इति शुहमेधिनः । 'दारेष्वपि गुहाः एसि’ इत्यमरः । जाया 
च गृहिणी गृहम्‌? इति हळायुधः। भेट संगमे! इति धातोणिनिः । एभिर्विशेपणेः 
परोपकारित्वं सत्यवचनत्वं यशःपरत्वं पितृणां शुद्धत्वं च विवज्षितानि ॥ ७॥ 
सत्पात्र में दान देने के अर्थ धन इकट्ठा करने वारे, यश के अर्थ विजय चाहने वाळे, 
सन्तान के अर्थ विवाह करने वाले ॥ ७॥ 
~ ~ SEN NS 
शेशावेऽभ्यस्तविद्यानां यौवने विषयषिणाम्‌ | 
वार्धके मुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तलुत्याजाम्‌ ॥ = ॥ 
शैशव इति) शिशोर्भावः शैशवं बाढ्यस्‌। “ग्राणभ्रूज्जातिवयो वचनोद्गात्र~” इत्य” 
उप्रत्ययः । “शिशुत्वं रेवं बाल्यस? इत्यमरः । तस्मिन्वयस्यभ्यस्तविद्यानास्‌ । एतेच 
घ्रह्मचर्याश्रमो विवक्षितः। यूनो आवो यौवन ताउण्यम्‌ । युवादित्वादण्यत्ययः । 
“तारुण्यं यौवनं समे? इत्यमरः। तस्सिन्वयसि विपयेपिणा भोगासिलापिणास्‌ । 
एतेन गुहस्थाश्रमो विवक्षित: । वृद्धस्य भावो वार्द्धक शुद्धत्वम्‌ । “टून्ह्मनेज्ञादि- 
भ्यश्च” इति बुन्प्रत्ययः । वार्डक वृद्धसंघाते बृद्धस्वे बुद्धकर्मणिः इति बिश्वः । खङ्घाः 
तार्थे च बृद्धाच्च” इति वक्तव्यार्सासूहिको चुञ्‌। तस्मिन्वाद्धके वयसि सुनीनाँ 
पृत्तिरिव घृत्तियेंषां तेपाम्‌ । एतेन वानप्रस्थाश्रमो विवज्षितः। अन्ते शरीरत्यागकाळे 
योगेन परमात्मध्यानेन । 'योगः सन्नहनोपायध्यानसङ्गतियुद्किणु' इत्यमरः । तलुं देहं 
त्यजन्तीति तनुत्यजां देहत्यागिनास्‌ । कायो देहः क्लीबपुंसोः स्त्रियां सूतिस्तजुस्तनुः? 
इत्यमरः । “अन्येभ्योऽपि इश्यते” इति क्विप्‌। एतेन मिच्वाश्रमो विवज्षितः ॥८॥ 
वालकपन में विद्या सीखने वाळे, युवावस्था में भोग की अभिलाषा रखने वाळे, वुढापे 
में मुनियो की तरह जीविका रखने वाळे, अन्त में ( शरीर त्याग करने के समय में ) योग 
से ( चित्तवृन्ति के निरोध से ) शरीर त्याग करने वाले ॥ ८॥ 
रघूणामन्वयं वद्धये तनुवाग्विभवोडपि सन्‌ । 
तदूगुणेः कर्णमागत्य चापलाय प्रचोदितः ॥ ६॥ 
रत्रूणामिति । सोऽहं कब्घप्रवेशः। तनुवाग्विभवोऽपि स्वल्पवाणीप्रसारोऽपि 
सन्‌ । तेषां रघूणां गुणेस्तद्गणेः। आजन्मशुद्धयादिभिः कर्तृभिः कर्ण सस श्ोत्रमागत्य 
चापलाय चापले चपलकर्माविखश्यकरणरूपं कुम्‌ । युवादित्वात्कर्मण्यण्‌ । 
“क्रियाऽथोंपपद्स्य च कर्मणि स्थानिनः? इत्यनेन चतुर्थी । प्रचोदितः प्रेरितः सन्‌। 
रघूणामन्वयं तद्विपयप्रवन्धं वच्ये । कुलकम्‌ ॥ ९ ॥ 
ऐसे र॒घुवंशि्यो के वंश को, में वाणी का वैभव थोड़ा होते हुये भी कान में सुवाई पड़े 
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इये, उन्हीं के गुणों के द्वारा विना विचार किये ही वर्णन करने के लिये, प्रेरणा किया हुआ 


कह रहा हूं ॥ ९ ॥ 
सम्प्रति स्वप्रबन्धपरीत्षार्थं सतः प्रार्धयते- 
७ श्रोतुमहेन्ति ~ क्तिहेः 
तं सन्तः हन्ति सदसद्व-यक्तिहेतवः । 
हेम्नः संलच्यते ह्यग्नौ विशुद्धिः श्यासिकाऽपि बा॥ १०॥ 
_ तमिति। तं रघुवंशाख्यं प्रबन्ध सद्सतोगुंणदोषयोरच्यक्तेहेतवः कर्तारः सन्तः 
श्रोतुमहन्ति । तथा हि । हेम्नो विशुद्धिनिदोंषस्वरूपं श्यामिकाऽपि लोहान्तरसंसर्गा- 


त्मको दोषोऽपि वाऽग्नौ संलच्यते । नान्यत्र । तद्वदत्रापि सन्त एंव गुणदोषविवेका- 
धिकारिणः । नान्य इति भावः ॥ १०॥ 


.भले और बुरे के विचार करने बाळे पण्डित लोग उसे सुनने के लिये योग्य हैं, क्योंकि 
सुवर्णं की शुद्धता और इयामता अग्नि ही में देखो जाती है ॥ १० ॥ 
वण्यँ वस्तूपत्तिपति श्लोकद्वयेन -- 
बैबस्वतो मनुर्नाम साननीयो मनीपिणाम्‌ | 
„ आसीन्महीज्षितामाद्यः प्रणवश्छन्दसामिव ।। ११ ॥ 
चेवस्वत इति । मनस ईपिणो मनीषिणो धीरः । विद्वांस इति यावत्‌ । एषोद्‌- 
रादित्वात्साधुः । तेषां माननीयः पूज्यः । छन्दसां वेदानाम्‌ । "छन्दः पद्ये च वेदे च? 
इति विश्वः । प्रणव ओंकार इव । महीं ज्षियन्तीशत इति महीक्षितः च्तितीश्वराः । 
क्षिधातोरेश्वयां्थात्किवप्‌ ठगागमश्च । तेषामाद्य आदिभूतः । विवस्वतः सूर्यस्यापत्यं 
इमान्ववस्वतो नाम वेवस्वत इति प्रसिद्धो मबुरासीत्‌ ॥ ११॥ 
पण्डितो में पूज्य वेदों में प्रणव ( ओङ्कार ) के समान राजाओं में प्रथम “वैवस्वत? 
नाम से प्रसिद्ध मनु हुये ॥ ११॥ 
वर्ण्ये रघुवंशे प्रधानपुरुषस्य रघोः पितृनामकथनस्‌-- 
तदन्वये शुद्धिमति प्रसूतः शुद्धिमत्तरः । 
दिलीप इति राजेन्दुरिन्दुः क्षीरनिधाविव ॥ १२॥ 
तदिति । शुद्विरस्यास्तीति शुद्धिमान्‌ । तस्मिन्छुद्धिमति तदन्वये तस्य मनोर- 
न्वये वंशे । “अन्ववायो$न्वय़ो बंशो गोत्र चाभिजनं कुलम्‌? इति हछायृधः। अतिशः 
येन छद्विमान्छुद्विमत्तरः । “द्विवचनविभज्यो ष? इत्यादिना तरप्‌ । दिलीप इति 
प्रसिद्धी राजा इन्दुरिव राजेन्दू राजश्रेष्ठः । “उपमितं व्याघ्रादिभिः” इत्यादिना 
समासः । चीरनिधाविन्दुरिव प्रसूतो जातः ॥ १२ ॥ 
पवित्र उन “विवस्त्र” मनु के वंश में, अतिपतित्र, राजाओं में चन्द्र (अर्थात्‌ श्रेष्ठ ) 
“दिलीप” इस नाम से प्रसिद्ध, क्षीरसमुद्र में चन्द्रमा के समान उत्पन्न हुये ॥ १२॥ 
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ख्यूढ' इत्यादित्रिमिः श्छोकेदिलीपं विशिनष्टि-- 

| व्यूढोरस्को वृषस्कन्धः शालप्रांशुमेहासुजः |... 
आत्मकर्मेज्ञम देह ज्ञात्त्रो धर्मे इबाश्रितः ॥ १२ ॥ 

व्यूढेति । व्यूढं विपुरुमुरो यस्य स व्यूढोरस्कः। “उरः प्र्ट्तिभ्यः कप्‌? इति 
कप्पत्ययः । “ब्यूढं विपुल भद्रं स्फारं समं वरिष्ठे च” इति यादवः। वृषस्य स्कन्ध इव 
स्कन्धो यस्य स तथा । “सक्तम्युपमान-?? इत्यादिनोत्तरपदळोपी बहुब्रीहिः। शालो 
वृक्ष इव प्रांशुरुनतः शालप्रांशः । 'प्राकारवृक्षयोः शालः शालः सर्जतरुः सखतः इति 
यादवः । “उच्चप्रांशून्नतो दग्रोच्छितास्तुङ्गे? इत्यमरः । सहामुजो महाबाहुः। आत्मक" 
म्तमं स्वव्यापाराचुरूपं देहमाश्रितः प्रातः क्षात्रः चत्रसंबन्धी धर्म इव स्थितः । सूर्ति- 
मान्पराक्रम इव स्थित इत्युत्मेक्षा ॥ १३ ॥ 

चौड़ी छाती वाले, वैल के कन्धे के समान कन्ये वाले, साळ सरीले ऊंचे, लम्बी भुजा 
बाले, अपने काम के करने में समर्थ देह को धारण किये इये, जेते क्षत्रियो का धम्मे परा- 
क्रम हो, उसके समान दिलीप हुये ॥ १३॥ 


सर्वातिरिक्तसारेण सवंतेजोऽभिभाविना । 
स्थितः. सर्वोन्नतेनोर्वी कान्त्वा मेसरिवात्मना ॥ १४॥ ˆ 
सर्वेति । सर्वातिरिक्तसारेण सर्वेभ्यो भूतेभ्योऽधिकबेन। “सारो बले स्थिरांशे 
च' इत्यमरः । सर्वाणि भूतानि तेजसाऽभिभवतीति सर्वतेजोऽभिभ्रावी तेन । सर्वे” 
भ्य उन्नतेनात्मना शरीरेण “आत्मा देहे टतो जीवे स्वभावे परमात्मनि? इति विश्वः। 
मेरुरिव । उदी क्रान्स्वाऽऽक्रम्य स्थितः । मेराब्रपि विशेषणानि तुल्यानि । ( अष्टाभिश्च 
सुरेन्द्राणां मात्राभिनिर्मितो नुपः। तस्मादमिभवत्येष सर्वभूतानि तेजसा ॥ ) इतिः 
मनुवचनाद्राज्ञः सर्वतेजोऽभिभाविव्वं ज्ञेयम्‌ ॥ १४॥ ; 
सबसे अधिक बलवान्‌ , ( मेरुपक्ष में सत्र से अधिक स्थिर ), समी लोगों के तेज को 
अपने प्रभावसे ( मेरु पक्षमें कान्तिसे ) नीचां दिखाने . बाळे, सव से अधिक ऊँचे शरीर सेः 
मेरु पर्वत के समान पृथ्वी को दवा कर वेठे हुए ॥ १४॥ 
` आकारसहृशाप्रज्ञः प्रज्ञया सहृशागसः । 
आगमैः सदृशारम्भ आरम्भसदृशोदयः॥ १५॥ ` 
आकारेति । आकारेण मूर्त्या सही प्रज्ञा यस्य खः। प्रज्ञया सदृशागमः मज्ञाड- 
बुरूपशाखपरिश्रसः । आगमैः सहश आरर्भः कर्म यस्य स तथोक्तः । आरभ्यत 
इत्यारम्भः कर्म । तत्सदश उदयः फळसिद्विर्यस्य स तथोक्तः ॥.१५ ॥: त 
आकार कै सदृश बुढिवाले, वुद्धि के सदश शास्त्र का अभ्यास करने वाळे, शा केः 
अनुरूप कर्म प्रारम्भ करने वाले, प्रारम्भ किये हुये कर्म के अनुरूप फलसिद्धि प्रात. करने 
वारे ( दिलीप थे )॥ १५॥ i DED 
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तस्य भयहूरत्वं मनोरमर्वञ्च दर्शमति-- 
भीमकान्तेडेपशुणेः स बभूवोपजीविनाम्‌ । 
अध्वृष्यञ्चामिगम्यञ्च यादोरत्नैरियाणवः ॥ १६॥ 
भीसेति । भीमेश्च कान्तेश्च उृपगुणे राजगुणेस्तेजःप्रतापादिभिः कुलशीलदाक्षि- 
ण्यादिभिश्च स दिलीप उपजीविनामाश्रितानाम्‌ । यादोभिर्जलजी वेः “यादां स जळ- 
जन्तवः” इत्यमरः । रत्नेश्रार्णव इव । अ्ण्योऽनभिभवनीयः। अभिगम्य आश्रयणी- 
यश्च वभूव ॥ १६॥ 
भयानक और मनोरम राजयुणों ( तेज, प्रताप, आदि और दया दाक्षिण्यादि ) के 
कारण से आश्रितो को वह राजा दिलीप, जलतन्तु और रत्नों के कारण से समुद्र के समान 
दूर रहने योग्य और सेवा करने योग्य हुये ॥ १६ ॥ र 
तस्य प्रजा राजनिदेशवशचत्तिन्य इत्याह-- 


रेखामात्रमपि क्षुरणादा मनोबेत्मेन: परम्‌ । 
न व्यतीयुः प्रजास्तस्य नियन्तुर्नमिवृत्तयः || १७॥ 
रेखेति। नियन्तुः शिंत्रकस्य सारथेश्च तस्यं दिलीपस्तु संबन्धिन्यो नेमीनां 
चक्रधाराणां बृत्तिरिव बृत्ति्व्यापारो यासां ताः 'चक्रधारा प्रधिर्नेमिः? इति यादवः। 
“चक्रं रथाङ्गं तस्यान्ते नेमिः स्री स्यात््रधिः पुमान्‌? इत्यमरः। प्रजाः। आ मनोः, 
मनुमारम्येस्यभिविधिः। पदद्दयं चेतत्‌। समासस्य विभाषितस्वात्‌। छुण्णादभ्य- 
स्ताखहताच वर्मन आचारपद्धतेरध्वनश्च परमधिकम्‌ । इतस्तत इत्यर्थः । रेखा 
प्रमाणमस्येति रेखामात्रं रेखाप्रमाणम्‌ । ईषदपीत्यर्थः । “प्रमाणे इयसञ्दुष्नन्सात्रचः?१ 
इत्यनेन मात्रचग्रत्ययः । परशब्दविशेषण्ण चेतत्‌ । न व्यती थुर्नातिक्रान्तवत्यः । कुशल- 
सारथिग्रेषिता रथनेमय इव तस्या प्रजाः पूर्वचुण्णमार्ग न जहुरिति भावः॥ १७॥ 
शिक्षक अथवा सारथि के सद्दश उत्त राजा दिलीप की रथ के पहिये की भांति चलने 
बाली प्रजाये मनुके समय से बताये हुये ( रथचक्रधारापक्षमें खुंदे हुए मग से लकीर भी 
बाहर न गई ॥ १७॥ 
तस्य करग्रहणं प्रजानां सुखविधानार्थमित्याह-- 
प्रजानामेव भूत्यर्थ स ताभ्यो बलिमग्रहीत्‌ | 
हस्नगुणयुत्खष्डुमादत्ते हि रसं रविः ॥ १८॥ 
अजानामिति । स राजा जानां भूत्या अर्थाय भूत्यर्थ वृद्धवर्थमेव । ( अर्थेन 
सह नित्यसमासः सर्वलिङ्गता च वक्तव्या ) अरहणक्रियात्रिशेषणं चेतत्‌ । ताभ्यः 
प्रजाभ्यो बि पष्ठांशरूपं करमग्रहीत्‌। “भागधेयः करो बलिः इव्यमरः। तथाहि । 
श्विःसहस्रं गुणा यस्मिन्कर्मणि तद्यथा तथा सहरूगुणं सहस्रधोस्स्रष्टुं दातुम् । उत्स- 
अनक्रियाविशेषण चेतत्‌ । रसमस्ब्वादत्ते गुद्वाति। “रसो गन्धे रसे स्वादे तिक्तादौ 
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विषरोगयोः। शङ्गारादो द्रवे वीर्य देहधात्वस्बुपारदे ॥ इति विश्वः ॥ १८॥ 
प्रजाओं के भलाई ही के लिये वह राजा £लाप उन स्री से (अथ त्‌ प्रजाओं से ) 
कर लेता था, जेसे-फि सहस्रगुणा बरसाने 5 के लिये सर्य जल लेता हैं ॥ १॥ 
सम्प्रति चुद्विशौयर्थसम्पन्नस्य तस्यार्थलाधनेपु परानपेक्षस्वमाह-- 
सेना परिच्छदस्तस्य हयमेवा्थेसाधनप््‌ | 
शास्त्रेब्वकुण्ठिता बुद्धिमोर्बी धनुषि चातता ॥ १६॥ 
सेनेति। तस्य राज्ञः सेना चतुरङ्गवलम्‌ परिच्छाद्यतेऽनेनेति परिच्छद उपकरणं 
बभूव । छुत्रचामरादितुल्यमभूदित्यरथः । “पुंसि संज्ञायां घः प्रायेण? इति घप्रत्ययः । 
“छादेवेऽद्ब्युपसर्गस्य” इत्युपधाहस्वः । अर्थस्य ग्रयोजनस्थ तु साधनं द्वयमेव । 
शाख्रेष्वकुण्ठिता5ब्याहता वुद्धिः “व्यापृता? इत्यपि पाठः। धनुप्यातताऽऽरोपिता 


मौवा ज्या च। 'मौवीं ज्या सिञ्जिनी गुण? इत्यमरः। नीतिपुरःसरमेव तस्य शौर्थ- 
मभूदित्यर्थः ॥ १९॥ 


उस राजा दिलीपकी सेना तो छत्र-चामर के समान केवल शोमार्थ हुई। क्योंकि 
प्रयोजन सिद्ध दो से होते थे, एक तो-शाखो में पेनो वुद्धि से, और दूसरे धनुष पर चढी 


0 


हुई प्रत्यज्ञा से ॥ १९॥ 
राज्यसूल मन्त्रसंरक्षणं तस्यासी दित्याह-- 
तस्य संवुतमन्त्रस्य गूढाकारेङ्गितस्य च | 
फलानुमेया: प्रारम्भाः संस्काराः प्राक्तना इव || २०॥ ˆ 
तस्येति । संब्रृतमन्त्रस्य गुतविचारस्य । “वेदभेदे गुप्तवादे मन्त्रः इत्यमरः । 
शोकहर्पादिसूचको 'कुटीसुखरागादिराकार इङ्गितं चेष्टितं हृदयगतविकारो वा। 
“इङ्गिते हृद्गतो आवो बहिराकार आकृति? इति सज्जनः । गूढे आकारेङ्गिते यस्य 
स्वभावचापलादूभ्रमपरग्परया झुखरागादिलिङ्गेवाऽतृतीयगामिमन्त्रस्य तस्य प्रार्‌ 
भ्यन्त इति प्रारम्भाः सामाद्युपायप्रयोगाः । प्रागित्यव्ययेन पूर्वजन्मोच्यते तत्र भवाः 
आक्तनाः। “सायंचिरंगराहवप्रगेऽब्ययेभ्यष्टथुलौ तुटू च” इत्यनेन टथुहप्रत्ययः । 
संस्काराः पूर्वकर्मवासना इव । फलेन कार्येणानुमेयाऽनुमातुं योग्या आसन्‌। 
अन्न याज्ञवर्क्यः-( मन्त्रमूळं यतो राज्यमतो मन्त्रं सुरक्षितम्‌ । कुर्याद्यथा तन्न विदुः 


° 


कमणामाफलोद॒यात्‌ ॥ ) इति ॥ २० ॥ 
विचार को गुप्त रखने बाले, तथा बाहर-भीतर के हर्षशोकादिसूचक चिहों को छिपाने 
वाले, उस राजा £लीप के काये “सामदामायुपाय” फलों से अनुमान किये जाते थे, जैसे- 
कि पूर्वजन्म के संस्कार ॥ २० ॥ 
सम्प्रति सामद्युपायान्विनेवात्मरत्ताऽऽदिकं कृतवानित्याह 
जुगो पात्मानमत्रस्तो भेजे धर्ममनातुरः । 
अगृध्नुराददे सोऽर्थमसक्तः सुखमन्वभूत्‌ ॥ २१॥ 
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१० रघुवंशमहाकाव्यम्‌ । 


जुगोपेति । अत्रस्तोऽभीतः सन्‌ । “त्रस्तो, भीरुभीरुकभीलुकाः इत्यमरः ॥ 
त्रासोपाधिमन्तरेणेव त्रिवर्गसिद्धेः प्रथमसाधनव्वादेवात्मानं शारीरं जुगोप रक्षितवान्‌। 
अनातुरो5रूण एव धर्म सुकृतं भेजे । अजितवानिव्यर्थः । अगुध्नुरगर्धनशीळ एवार्थः 
साददे स्वीकृतवान्‌ 'गृधनुस्तु गर्धनः । लुग्धोऽभिळाषुकस्तृष्णब्समौ लोलुपलोलुभो 
इत्यमरः । “त्रसिगृधिष्टषिक्तिपेः क्नुः” इति क्नुप्रत्ययः । असक्त आसक्तिरहित एव 
सुखसन्वभूत्‌ ॥ २१॥ 
उस ( राजा दिलीप ) ने विना ठरे इये अपने शरीर की रक्षा की, विना रोगी होते 
इये धर्म का सेवन किया, विना लोभी होते हुये धनका महण किया, और विना आसक्त 
होते हये सुख का अनुभव किया ॥ २१॥ 
परस्परविरुद्वानामपि गुणानां तत्र साहचय्येसासी दित्याह-- 
ज्ञाने मोनं क्षमा शक्तो त्यागे श्लाघाविपयेय: । 
गुणा शुणानुबन्धित्वात्तस्य सप्रसवा इव ।। २२॥ 
ज्ञान इति । ज्ञाने परवृत्तान्तज्ञाने सत्यपि मौनं वाङनियमनस्‌ । यथाऽऽह कामः 
न्दकः ~ (नान्योपतापि वचनं मौनं ब्रतचरिप्णुता) इति । शक्ती प्रतीकारसामर्थ्येऽपि 
क्षमा अपकारसहनम्‌ । अत्र चाणक्यः--( शक्तानां भूषणं क्षमा ) इति। त्यागे 
वितरणे सत्यपि श्लाघाया विकत्थनस्य विपर्ययोऽभावः। अत्राह मनुः-( न दरवा 
परिकीततयेद्‌ ) इति । इत्थं तस्य गुणा ज्ञानादयो गुणेविरुद्वेमौंनादिभिरनुवन्धित्वा- 
व्सहचारित्वात्‌ सह प्रसवो जन्म येषां ते सम्रसवाः सोद्रा इवाभूवन्‌ । विरुद्धा अपि 
गुणास्तस्मिन्नविरो धेनेव स्थिता इत्यर्थः ॥ २२ ॥ 
दूसरे के वृत्तान्त को जानते हुये भी उस विषयमे चुप रहना, सामर्थ्यं रहने पर भी. 
अपकार सहन करना, दान करने पर भी अपनी बढाई न करना, इस प्रकार से उत्त राजा 
दिलीप के डानादिक शुणविरुद्ध मौनादिक गों के साथ रहने से सहोदर के समान हुये ॥ 
द्विविधं वृद्धत्वं ज्ञानेन वयसा च । तत्र तस्य ज्ञानेन वृद्धत्वमाह-- 
अनाकृष्टस्य॒ विपये्बिद्यानां पारटश्वनः । 
तस्य धसरतेरासीदूवृद्धत्वं जरसा विना ॥ २३ ॥ 
अनाकृष्टेति । विषयेः शब्दादिभिः। 'खूपं शब्दो गन्धरसस्पर्शाश्र विषया अमी? 
इत्यमरः । अनाकृष्टस्यावश्ीक्ृतस्य विद्यानां वेदवेदाङ्गादीनां पारदहश्वनः पारमन्तं 
इृष्टवतः । इदोः कनिप्‌ । धर्मे रतिर्यस्य तस्य राज्ञो जरसा जरया बिना । 'विखसा 
जरा? इत्यमरः। “पिद्विदादिम्योऽङः? इत्यद्प्रत्ययः । “जराया जरसन्यतरस्याम्‌? 
इति जरसादेशः। वृद्धत्वं वार्धकमासीत्‌ । तस्य यूनो विषयवेराग्या दिज्ञानगुणसम्पत्त्या 
शानतो वृद्धत्वमासीदित्यर्थः। नाथस्तु चतुर्विधं वृद्धत्वमिति ज्ञात्वा “अनाकृष्टस्य? 
त्यादिना विशेषणत्रयेण वेराग्यज्ञानशीटवृद्धत्वान्युक्तानीत्यवो चत्‌॥ २३॥ 
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प्रथमः सगेः । | ११ 


विषयादिकों से नहीं खींचे जाते हुये; ( विषयों के वश में न होते हुये) विद्याओं के: 
पार देखनेवाले ( अन्त करनेवाले ) धर्म में रचि रखनेवाले उस राजा दिलीप को वृद्धावस्था 
(आये ) विना उक्त विशेषणों से वृद्धता प्रगट हुईं ॥ २३ ॥ 
द्विविधं पितृत्वं रक्षणेनोत्पादनेन च तत्र तस्य रक्षणेन पितृत्वमाह-- 
प्रजानां बिनयाधानाद्रक्षणाद्वरणादपि । 
स पिता पितरस्तासां केवलं जन्महेतवः ॥ २४ ॥ 
प्रजानामिति । प्रजायन्त इति प्रजा जनाः ‘उपसगे च संज्ञायाम्‌? इतिः 
डप्रत्ययः । प्रजा स्यात्संततो जने? इत्यमरः । तासां विनयस्य शिक्षाया आधानात्क- 
रणात्‌ सन्मागेप्रवतंनादिति यावत्‌। रक्षणादूभयहेतुभ्यखाणाद्‌ आपन्निवारणादिति 
यावत्‌ । भरणादन्नपानादिभिः पोषणादपि । अपिः समुच्चये । ख राजा पिताऽभूत्‌ । 
तासां पितरस्तु जन्महेतवो जन्ममान्रकर्तारः केवलमुत्पादका एवासुवन्‌ । जननमान्न 
एव पितृणां व्यापारः। सदा शिक्षारक्षणादिकं ठु स एव करोतीति तस्मिन्पितृत्वव्य- 
पदेशः । आहुश्च-( स॒ पिता थस्ठु पोषकः ) इति ॥ २४ ॥ 
नम्रता आदि की शिक्षा देने से, आपत्तियों से बचाने से और अन्नादिकों के द्वारा पोषण 
करने से, वह दिलीप. ही प्रजाओं के पिता हुये, और उन प्रजाओ के पिता तो केवल जन्म 
देने ही में कारण हुये ॥ २४॥ 
तस्यार्थकामावपि धर्म एवास्तामित्याह- 
स्थित्यै दण्डयतो दण्ड्यान्परिणेतुः प्रसूतये । 
१५ न दे ¢ 
अप्यथकामो तस्यास्तां धसं एव मनीषिणः ॥ २५॥ 
स्थित्या इति । दण्डमर्हन्तीति दण्ड्याः “दण्डादिभ्यो यः” इति यप्रत्ययः । 
( अदण्ड्यान्दण्डयनू राजा दण्डयांश्रेवाप्यदण्डयन्‌ । अयशो महदाप्नोति नरकं चेव 
गच्छुति ॥ ) इति शाख्रवचनात्‌ । तान्दण्ड्यानेव स्थित्ये लोकप्रतिष्ठाये दण्डयतः 
शिक्षयतः । प्रसूतये संतानायेव परिणेतुर्दारान्परिगुह्णतः। मनीषिणो विदुषः । दोषज्ञ- 
स्येति यावत्‌। “विद्वान्विपश्चिद्दोषज्ञः सन्सुधीः कोविदो बुधः। धीरो मनीषी? 
इत्यमरः । तस्य दिलीपस्यार्थकामावपि धर्म एवास्तां जातो । अस्तेर्ङङ्‌ । अर्थकामसाध-- 
नयोर्ढण्डबिवाहयो लो कस्थापनप्रजोत्पादनरूपधर्मार्थत्वेनानुष्ठानादर्थकामावपि धर्मशे- 
षतामापादयन्स राजा ध्मोंत्तरोऽभूदित्यर्थः । आह च गौतमः-( न पूर्वालुमध्यदिना- 
पराह्लानफळान्कुर्याद्‌ यथाशक्ति धर्मार्थकामेभ्यस्तेषु धर्मोत्तरः स्यात्‌ ) । इति ॥२५॥ 
“लोक मर्यादा की” स्थिति के लिये अपराधियों को दण्ड देनेवाले, सन्तान के लिये 


विवाह करने वाले “अत एव” बुद्धिमान्‌ उस राजा दिलीप के अर्थ और काम 
धर्म ही हुये ॥ २५॥ 
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१२ रघुवंशमहाकाव्यम्‌ । 


तस्य दिलीपस्येन्द्रेण सह परस्परविनिमयेन सख्यमाह-- | 
ढुदोह गां स यज्ञाय सस्याय सघवा दिवम्‌ । 
संपद्विनिमयेनोभौ दघतुर्मुवनद्वयम्‌ ॥ २६॥ 
दुदोहेति। स राजा यज्ञाय यज्ञ कर्तु गां भुवं हुदोह । करग्रहणेन रिक्तां चकारे- 
स्यर्थः। मघवा देवेन्द्रः सस्याय सस्यं वर्धयितुं दिवं स्वर्ग दुदोह । ध॒लोकान्महीलोके 
चृष्टिसुत्पादयामासेत्यर्थः । “क्रियाऽथोंपपद्‌-” इत्यादिना यज्ञसस्याभ्यां चतुर्थी । 
एवसुभौ सम्पदो विनिमयेन परस्परमादानप्रति दानाभ्यां सुवनद्भयं दधतुः पुपुपतुः । 
राजा यज्ञरिन्द्रलोकमिन्द्रशचो दकेन भूलोक पुपोषेत्यर्थः । उक्तं च दण्डनीतौ-( राजा 
“स्वर्थान्समाह्ृत्य ङुर्यादिन्द्रमहोत्सवम्‌ । प्रीणितो भेघवाहस्तु महतीं दृर्टि- 
सावहत्‌) ॥ इति ॥ २६॥ 
| ` - वह राजा दिलीप यज्ञ करने के लिये पृथ्वी को “षष्ठांशरूप? कर ग्रहण द्वारा दुहा, 
, | और इन्द्र ने धान्य की वृद्धि करने के लिये स्वगै को दृष्टि द्वारा दुहां “इस प्रकार से” दोनों 
>| “इन्द्र और दिलीप” परस्पर “धन ओर बृष्टि रूप” अपनी २ सम्पत्ति के वदलने से दोनों ने 
| “स्वर्ग और मर्त्य” लोक की रक्षा की ॥ २६॥ 
1 तस्य राज्ये तस्करभयं नासी दित्याह-- & 
| न किलानुययुस्तस्य राजानो रक्षितुयराः । 
व्यावृत्ता यत्परस्वेभ्यः श्रती तस्करता स्थिता ॥ २७ ॥ 
नेति । राजानोऽन्ये नृपा रत्तितुर्भयेभ्यख्जातुस्तस्य राज्ञो यशो नाचुययुः किल 
नाडुचक्रुः खलु । कुतः। यद्यस्मात्कारणात्तस्करता चोर्यं परस्वेभ्यः परधनेभ्यः स्ववि- 
षयूतेभ्यो व्यावृत्ता सती श्रुतौ वाचकरान्दे स्थिता प्रवृत्ता । अपहार्यान्तराभावातत्त- 
'स्करशब्द एवापहृत इत्यर्थः । अथवा । ( अत्यन्तासत्यपि हाथे ज्ञानं शब्दः करोति हि ) 
इति न्यायेन शब्दे स्थिता स्फुरिता न तु स्वरूपतोऽस्तीत्यर्थः ॥ 
अन्य राजा लोग “भय से” रक्षा करने वाळे उस राजा दिलीप के यश का अनुकरण 
नहीं कर सके, क्योंकि-उसके राज्य में “चोरी यह शब्द? अपने विषय भूत दूसरे के द्रव्य 


से प्रथक्‌ होती हुई केवळ श्रवणगोचर हुई । अथवा-चोरी अर्थवाचक चोरी शब्द के ही 
चुराने में प्रवृत्त हुई ॥ २७॥ ` 


तस्य शिष्ट एव प्रियो दुष्ट एवाप्रिय आसी दित्याह-- 
द्वेष्योऽपि संमतः शिष्टस्तस्यात्तेस्य यथौषधम्‌ । 
त्याज्यो दुष्टः प्रियोऽप्यासीदङ्कुलीवोरगन्षता ॥ २८ ॥ 
द्वेष्य इति । शिष्टो जाने द्वेष्यः शजुरपिं । आर्चस्य रोगिण औषधं यथोषधमिव । 
-तस्य संमतोऽनुमत आसीत्‌ । दुष्टो जनः प्रियोऽवि ग्रेमास्पदीभूतोऽपि । उरगक्षता 
सर्पदष्टाऽङ्कुलीव । ( छिन्धाद्वाहुमपि दुष्टमात्मनः ) इति न्यायात्‌ त्याज्य आसीत्‌ । 
तस्य शिष्ट एव बन्घुदुष्ट एव दाडरित्यर्थः ॥ २८॥ 
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प्रथसः सर्गः । १३ 


जिस प्रकार रोगी को कडवी “हितकर” औषधि भी प्यारी होती दै, उसी प्रकार उस. 
राजा दिलीप का द्वेष करने के योग्य “वेरी” होता हुआ भी सज्जन प्यारा होता था। 
और प्यारा होता हुआ भो दुर्जन सांप से काटी हुई अङ्कुली की भांति छोड़ देने 
के योग्य होता था ॥ २८॥ 
तस्य परोपकारित्वमाह- 
तं वेधा विदधे नूनं महाभूतसमाधिना । 
तथा हि सर्वे तस्यासन्पराधैंकफला गुणा: ॥ २६ ॥ 
तमिति । वेधाः खष्टा । “स्रष्टा प्रजापतिर्वेधा? इत्यमरः । तं दिलीपस्‌ । समा- 
घीयतेऽनेनेति समाधिः कारणसामग्री । महाभूतानां यः समाधिस्तेन महाभूतस- 
साधिना विदधे ससर्ज । नूनं घ्रुत्रम्‌ । इत्युत्मेक्षा । तथाहि । तस्य राज्ञः सर्वे गुणा 
रूपरसादिमहाभूतगुणवदेव परार्थः परप्रयोजनमेवेकं सुस्यं फळं येषां ते तथोक्ता 
आसम्र । महाभूतयुणोपमानेन कारणगुणाः कार्य संक्रासन्तीति न्याथः सूचितः ॥२९॥ 
ब्रह्मा जी ने उस राजा दिलीप को महाभूतों ( पृथ्बी-जल-तेज-वाचु-आकाश ) के 
कारण की सामग्री से बनाया था, निश्चय करके-उस राजा रिलीप के सभी ' 'शोर्य्या दि'? 
युण “पञ्च महामूर्तो के रूपरसादि युर्णो के तुल्य” पराये प्रयोजन वाले ही थे ॥ २९ ॥ 
तस्य चक्रवर्तित्वमाह-- 
स वेलात्रश्रवलयां परिखीकृतसागराम्‌ । 
अनन्यशासनामुर्वी शशासैकपुरीमिव ॥ ३० ॥ 
स॒ इति । स दिलीपः । वेलाः समुद्॒कूछानि । “वेळा कूलेऽपि वारिधेः’ इति 
विश्वः । ता एव वप्रवल्याः प्राकारवेष्टनानि यस्यास्ताम्‌ । 'स्याञ्चयो वप्रमखियास्‌ । 
कारो वरणः झाळः प्राचीनं प्रान्ततो ब्रृति? इत्यमरः । परितः खातं परिखा दुर्गवे- 
नम्‌ । “खातं खेयं तु परिखा’ इत्यमरः। “अन्येष्वपि दश्यते” इत्यत्रा पिशः्दात्खनेः 
इंप्रव्ययः। अपरिखाः परिखाः सम्पद्यमानाः कृताः परिखीकृताः सागरा यस्यास्ताम्‌ ॥ 
अभूततद्भावे च्विः । अविद्यमानमन्यस्य राज्ञः शासनं यस्यास्तामनन्यञश्ञासनासुर्वी- 
मेकपुरीमिव शशास । अनायासेन शासितवानिव्यर्थः ॥ ३० ॥ 
उस राजा दिडोप ने समुद्र का किनारा है कक्कण के तरह चहारदीवारी जिसकी, 
ओर समुद्र है खाई' जिसकी, ऐसी अन्य फिसी राजा से शासन नहीं की जाती हुई पृथ्वी 
* को एक नगरी की भांति शासन किद्ग ॥ ३० ॥ 
तस्य पत्न्या नामाह -- 
तस्य दाक्षिण्यरूढेन नाम्ना मगधवंशजा | 
पल्ली सुदक्तिणत्यासीदध्वरस्येव दक्षिणा ॥ ३१॥ 
तस्येति । तस्य राज्ञो मगधवंशे जाता मगधवंशजा ।. “सप्तम्यां जनेई:”. इतति 
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डप्रत्ययः । पतेनाभिजात्यसुक्तम्‌ । दाक्षिण्यं परच्छन्दानुवतंनम्‌। 'दक्षिणः सरलोदा- 
रपरच्छन्दानुवतिंपु' इति शाश्वतः । तेन रूढं प्रसिद्धस्‌ । तेन नाल्या । अध्वरस्य 
यज्ञस्य दक्षिणा दक्षिणा55ल्या पलीव सुदक्षिणेति प्रसिद्धा पत्यासीत्‌। अत्र श्रतिः 
६ यज्ञो गन्धर्वस्तस्य दक्षिणा अप्सरसः ) इति । ( दक्षिणाया दाक्षिण्यं नामत्विजो 
दक्षिणत्वप्रापकत्वस्‌ । ते दक्षन्ते दक्षिणां प्रतिगृद्य ) इति च ॥ ३१॥ वि 
उस राजा दिलीप की मगधवंश में उत्पन्न हुई दूसरे के मनो5नुकूळ चलने के कारण 
चज्ञ को पली दक्षिणा के तरह सुदक्षिणा इस नाम से प्रसिद्ध पटरानी थी ॥ ३१॥ 
तस्यानेकासु पत्नीषु सतीष्वपि प्रिया सुदक्षिणेवेत्याह-- 
कलत्रवन्तमात्मानसवरोधे महत्यपि । 
तया मेने सनस्विन्या लक्षम्या च वसुधाऽधिपः ॥ ३२॥ 
कळत्रवन्तमिति । वसुधाऽधिपः। अवरोघे$न्तःपुरवर्ग महति सत्यपि मनस्विन्या 
हचित्तया पतिचित्तानुवृतत्यादिनिर्वन्धच्तमयेत्यर्थः। तया सुद्क्तिणया छच्ञ्या चात्मानं 
करूत्रवन्तं भार्याचन्तं मेने । 'कलत्रं श्रोणिभार्ययोः इत्यमरः । वसुधाऽधिप इत्यनेन 
चसुधया चेति गम्यते ॥ ३२॥ 
उस राजा दिलीप का रनिवास वहुत वड़ा होने पर भी (बहुत सी रानियां होने परभौ) 
डृढचित्त सुदक्तिणा और लक्ष्मी से ही वह अपने को स्त्री वाला समझता था ॥ ३२॥ 
दिलीपः स्वपत्न्यां वहुदिनावधि पुत्रोरपत्तिप्रतीक्षणंकृतवानित्याह— 
तस्यामात्सानुरूपायामात्मजन्मससुत्सुक: | 
विलम्बितफलैः कालं स निनाय मनोरथैः ॥ ३३ ॥ 
तस्यामिति । ख राजा । आत्मानुरूपायां तस्यास्‌ । आत्मनो जन्म यस्यासावा- 
स्मजन्मा पुत्रः । तस्मिन्समुत्सुकः । यद्धा। आत्मनो जन्मनि घुन्ररूपेणोत्पत्तो समु- 
स्सुकः सन्‌ । ( आत्मा वे पुत्रनामासि ) इति श्रृतेः। विलम्बितं फळं पुन्रप्राप्तिरूपं 
तेषां तेर्मनोर यैः कदा मे घुत्रो भवेदित्याशाभिः काळं निनाय यापयामास ॥ ३३॥ ` 
उस “राजा दिलीप” ने अपने मन के अनुरूप उस “सुदक्षिणा” में पुत्र के जन्म के 
विषय में उत्सुक होते हुये, विलम्ब दै जिस के फळ में ऐसे “कव मेरा पुत्र होगा? इस 
आकांक्षा से समय विताया ॥ ३३ ॥ 
सन्तानार्थसुद्यकतु प्रवृत्तस्य राज्ञो मन्त्रिवर्ग राज्यभारसमर्पणमित्याह- 
संतानार्थाय विधये स्वभुजादवतारिता । 
तेन धूजगतो गुर्वी सचिवेषु निचिक्षिपे ॥ ३४ ॥ 
संतानेति । तेन दिलीपेन । संतानोऽ्थंः प्रयोजनं यस्य तस्मे संतानार्थाय विधः 
येऽनुष्टानाय । स्वशुजादवतारिताऽचरोपिता जगतो लोकस्य गुर्वी धूर्मारः सचिवेषु 


निचिक्षिपे निहिता ॥ ३४॥ 
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सन्तान प्राप्ति के लिये अनुष्ठान “करने” के निमित्त अपने वाहु पर से उतारे हुये 
जगत्‌ के बड़े भारो ( प्रजा पालनरूप कार्ये ) भार को मन्त्रियों के ऊपर रख दिया ॥३४॥ 
पुत्रप्राप्तिकाम्यया ढिलीपृस्य सवगुरो वसिष्ठस्याश्रमे गसनमित्याह-- 
अथाभ्यच्य विधातारं प्रयतो पुत्रकाम्यया | 
तौ दम्पती बसिष्ठस्य-शुरोजेग्मतुराश्रमम्‌ ॥ ३५॥ 
अथेति। अथ घुरोऽवतारानन्तरं पुत्रकास्यया55त्मनः पुत्रेच्छुया “कार्यच 
इति पुत्रशव्दात्कास्यच्प्रत्ययः । “अप्रत्ययात्‌” इति पुत्रकाम्यतेरप्रत्ययः । ततष्टाप्‌। 
तया तौ दम्पती जायापती । राजदन्तादिषु जायाशब्दस्य दमिति निपातनात्साधुः । 
अयतो पूतौ विधातारं बह्माणमभ्यर्च्य स खल घुत्राथिभिरुपास्यते? इति मान्त्रिकाः । 
शुरोः कुळगुरो वंसिष्ठस्याश्रमं जग्मतुः पुत्रप्राप्त्युपायापेक्षयेति शेषः ॥ ३४॥ 
मन्त्रियों के ऊपर राज्यभार सोंपने कं अनन्तर पुत्रकी कामना से पवित्र हो, वे दोनों 
खी पुरुष सुदक्षिणा और दिलीप ब्रह्मा की पूजा कर के शुरु वसिष्ठ के आश्रम को गये ॥३५॥ 
तयोरेकरथेन वसिष्ठाश्रमगमनमिस्याह- 
लखिग्धगम्भीरनिर्घोपमेकं स्यन्दनमास्थितो | 
प्रावृषेर्यं पयोवाहं विद्युदैरावताविव ॥ ३६॥ 
खिग्धेति । खिग्घो अधुरो गस्भीरो निर्वोपो यस्य तमेकं स्यन्दनं रथस्‌ । प्रावुषि 
सवः आवृषेण्यः । “प्रावुष एण्यः” इत्येण्यम्रस्ययः । तं प्रावृपेण्यं पयोवाहं मेघ विद्यु- 
देरावताविव । आस्थितावारूढौ । जग्मतुरिति पूर्वेण सम्बन्धः । इरा आपः। “इरा 
भूवाक्सुराऽप्सु स्यात्‌? इत्यमरः। इरावान्सञचुद्रः। तन्न भव पऐरावतोऽञ्रमातङ्गः । 
'ऐरावतोऽश्रमातङ्गेरावणाञ्चस्ुवज्ञभाः? इत्यमरः। 'अश्चमातङ्गत्वाच्चाञ्चस्थरूपत्वात्‌? 
इति क्षीरस्वामी । अत एव सेघारोहणं विदयुत्साहचार्यञ्च घटते । किञ्च विद्युत ऐरावत- 
साहचर्यादेवैरावती संज्ञा । ऐरावतस्य स्त्येरावतीलि चीरस्वामी । तस्मार्सुष्टूकत 
विदयुदेरावताबिवेति । एकरथारोहणोक्त्या कार्यसिद्विवीजं दग्पत्योरत्यन्तसोमनस्यं 
सूचयति ॥ ३६॥ 
मधुर और गम्भीर शब्द करने वाले एक ही रथ पर वर्षाकाल के मेघ के ऊपर चढे 
डुये विजली और ऐरावत हाथी की भांति वे दोनों सुंदक्षिणा और दिलीप चले ॥ ३ ६॥ 
सेनाविरहितयोस्तयोर्गमने कारणमाह-- 
मा भूदाश्रमपीडेति परिमेयपुरःसरौ । ` 
अनुभावविशेषात्तु सेनापरिवृताविव ॥ ३७॥ ` 
मा भूदिति। पुनः किंभूतौ दुंपती । आश्रमपीडा मा भून्मास्त्विति हेतोः। 
माङि छु” इत्याशीरथै छड्‌। “न माङ्योगे” इत्यडांगमनिषेधः । परिमेयपुरःसरौ 


भितपरिचरौ । अनुभावविशेषात्तु तेजोबिशषास्सेनापरिदव॒साभ्यामिव स्थितौ ॥ ३७ ॥ 
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शुरु वसिष्ठ के आश्रम को पीडा न हो, इस “कारण” से थोड़े “इने गिने” नोकरों 
( राजा के आगे २ चलने वालों ) से युक्त होते हुये भी प्रभाव की अधिकता के कारण से 
सेना से घिरे इये की भांति 'दिखलाई पड़ते हुये” वे दोनों सुदक्षिणा और दिलीप चले 
जाते थ ॥ ३७॥ 
मार्गे तयोः सुखदवायुभिः सेव्यमानयोर्गमनमित्याह- 
सेव्यमानो सुखस्परों: शालनिर्यासगन्थिसिः । 
पुष्परेणूत्करेवांतैराधूतबनराजिभिः ॥ ६८ ॥ 
सेव्यमानाविति । पुनः कथंभूतौ । सुखशीतलत्वात्पियः स्पर्शो येषां तेः । शाल- 
निर्यासगन्धिभिः सर्जतरुनिस्यन्द्गन्धवद्धि! । 'शालः सर्जतरुः स्मृतः इति 
शाश्वतः। ,उत्किरन्ति विज्िपन्तीत्युत्किराः। “इगुपध-?› इत्यादिना किरतेः 


कप्रत्ययः, । पुऽ्परेणूनासुक्किरास्तेराधूता मान्यादीषत्कम्पिता वनराजयो येस्तेर्वातेः 
सेव्यमानौ ॥ ३८॥ 


खुलकर स्पर्श वाचो, शाल वृक्षों से निकले हुये, गन्ध से युक्त, पुष्पों के परागों को 
उडानेवारी, वायु का “सुदक्षिणा ्रौर दिलीप” सेवन करते हुये जाने लगे ॥ १८ ॥ 
मार्गे मयूरवाणीः शइण्वतोस्तयोर्गमनमित्याह- 
मनोऽभिरामाः श्रण्वन्ती रथनेमिस्वनोन्मुखेः । 
षडजसंवादिनीः केका द्विधा भिन्नाः शिखण्डिभिः ॥ ३६ ॥ 
मनोऽभिरामा इति । रथनेमिस्वनोन्मुखैः । मेघध्वनिशङ्कयो नमित सु खेरित्यर्थः । 
शिखण्डिभिर्मयुरेद्विघा भिन्नाः शुद्धविक्रतभेदेनातिप्कृतावस्थायां च्युताच्युत सेः 
देन वा षड्जो द्विविधः । तत्सादृश्यात्केका अपि द्विधा भिन्ना इत्युच्यते । अत एवाह- 
षड्जसंवादिनीरिति । षड्भ्यः स्थानेभ्यो जातः पड्जः। तढुक्तम्‌-( नासाकण्ठमुर- 
स्ताळुजिह्वादन्तांश्च संस्व्ृशन्‌। पड्भ्यः संजायते यस्मात्तस्मात्पड्ज इति स्खृतः ॥ } 
ख च तन्त्रीकण्ठडन्मा स्वरविशेषः । “निषाइर्षभयान्धारपडजमध्यमधेतताः । पञ्चमः 
श्चेत्यमी सक्त तन्त्रीकण्ठोव्थिताः स्वराः ॥? इत्यमरः। पड्जेन संत्रादिनीः सदृशीः। 
तढुक्त मातङ्गेन-( षड्ज मयूरो वदति ) इति। मनोऽमिरामाः, मनसः प्रियाः। के 
मूध्नि कायन्ति ध्वनन्तीति केका मयूरवाण्यः केका वाणी मयूरस्य’ इत्यमरः । ताः 
केकाः शण्वन्तौ, इति श्लोकार्थः ॥ ३९ ॥ 
रथ के चक्रप्रन्त के शब्द को सुन कर ऊपर मुख फ़िये हुये भयूरों द्वारा दो 
प्रकार की हुई पडूज स्वर का अनुसरण करने वाढी तथा मन को प्रसन्न करने वाली 
वाणी को उनते हुये वे दोनो चले ॥ १९ ॥ 
खृरद्वन्द्वं पश्यतोस्तयोर्गसनम्‌- क हि 
ई परस्पयाचसाटश्यमदूराज्कतवत्मसु | 
म्रगद्वन्द्वेपु पश्यन्तौ स्वन्दनावद्धदृष्टिषु ॥ ४० ॥ 
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परस्परेति । विश्रस्भाददूरं समीपं यथा भवति तथोञ्झ्ितं वर्त्म येस्तेपु । स्यन्द- 
नाबदददृष्टिपु स्यन्दने रथ आबद्धाऽऽसञ्जिता दष्टिनेत्र येस्तेषु । 'इग्दष्टिनेत्रलोचनच- 
छुर्नयनाग्वकेक्षणाक्षीणि? इति हलायुधः । कौतुकवशाद्रथासक्तदष्टिष्वित्यर्थ: । स्ग्यश्च, 
म्रुगाञ्च खगाः । “पुमान्‌ खिया” इत्येकशेषः । तेषां इन्द्वेषु मिथुनेषु । “स्रीपुंसो मिथुनं 
इन्द्रस्‌? इत्यमरः। परस्पराणां साइश्यं पश्यन्तो । इन्द्रशब्दसामर्थ्यान्श्गीषु सुद- 
ह्षिणाऽक्तिसाइश्यं दिलीपो दिळीपाक्तिसाइश्यं च खुरेषु सुद ्तिणे्येवं विवेक्तव्यम्‌ ॥४०॥ 
समीपमें रथ के मार्ग को छोड़े हुये, रथ की ओर दृष्टि लगाये हुये, मृग के जोड़ों में 
परस्पर ( एक दूसरों के ) आंखों की समानता को देखते हुये ( वे दोनों चले ) ॥ ४०॥ 
मार्गे कचित्‌ सारसान्‌ पश्यन्तौ जग्मतुरित्याह— 
श्रेणीबन्धाद्वितन्वाद्भिरस्तम्भां तोरणस्रजम्‌ | 
सारसैः कलनिहादैः कचिडुन्नमिताननौ ॥ ४१ ॥ 
श्रेणीवन्धादिति । श्रेणीवन्धात्पङ्किबन्धाद्वेतोरस्तग्भामाधारस्तम्भरहितास्‌ । 
तोरणं बहिद्ठारस्‌ । “तोरणो$स्री बहि्वारस? इत्यमरः । तत्र या खग्विरच्यते ता 
तोरणखजं वितन्वद्धिः । ` कुवंद्धिरिवेत्यर्थः । उत्ेच्ञाव्य्षकेचशव्दप्रयोगाभावेऽपि 
गम्योव्पेक्षेयम्‌ । कलनिर्हा देरव्यक्त्मधुरध्वनिभिः सारसैः पक्षिविशेषैः । करणेः। छचि- 
दुन्नमिताननौ । 'सारसो मैथुनी कामी गोनर्दः पुष्कर।ह्वयः? इति यादवः ॥ ४१ ॥ 
पङ्क बांधने. से (पंक्ति बांध कर चलने से ) विना खम्भे के बन्दनवार (की तरह 
शोभा ) को करते इये, अस्पष्ट मधुर शब्द वाले सारस पक्षियों के कारण कभी कभी 
छपर की ओर मुख किये हुये ( वे दोनों चले ) ॥ ४१॥ 
गच्छुतोस्तयोः पथ्यनुकूलवायुवहनमित्याह- 
पवनस्यानुकूलत्वात््रार्थनासिद्धिरांसिनः । 
रजोभिस्तुरगोत्कीणेरस्पृष्टालकवेष्टनौ ॥ ४२॥ 
पवनस्येतिः । प्रार्थनासिद्धिशंसिनोअनुकूलत्वादेव मनोरथसिद्विसूचकस्य पवन- 
स्यानुकूलत्वादूगन्तव्यदिगभिसुखत्वात्‌ । §रगोत्कीणे रजोभिरर्पृष्टा अलका देव्याः, 
वेष्टनम्ुष्णीष॑ च राजो ययोस्तौ तथोक्तो । "शिरसा वेष्टनशोभिना सुतः 
'इति वच्यति ॥ ४२॥ 
मनोरथ की सिद्धि को सूचित करने वाली वायु की अनुकूलता ( सम्मुख दिशा के 
तरफ वहने ) के कारणसे, घोड़ों के खुरों से उठी हुई धूलि से “सुदक्षिणा” के धुंबुराळे बाल 
भर्‌ “दिलीप” के सिरपेच नहीं छुए गये “ऐसे वे दोनों चले” ॥ ४२॥ 
मार्गे कमळानां गन्धं जिघ्रतोस्तयोर्गमनमित्याह- 
सरसीष्वरविन्दानां वीचिविक्षोभशीतलम्‌ । 
आमोदसुप जिघ्रन्तौ स्वनिःश्वासानुकारिणम्‌ ॥ ४३॥ 
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सरसीष्विति। सरसीषु वीद्विविहोभशीतलमूमिसंघट्नेन शीतलं स्वनिःश्वास- 
मलुकर्तु शीलमस्येति स्वनिःश्वासानुकारिणस्‌ । एतेन तयोरुत्कृष्टरी पुंसजा तीयत्वसु- 
कस । अरचिन्दानासामोदमुपजिघ्रन्ती घ्राणेन 'ग्रह्न्ती ॥ ४३ ॥ 
तालाबों में लहरों के भकोरों से शीतल, अतएव अपने निःश्वास “सुख की वायु” का 
नकल करने वाले, कमलो के मनोहर सुगन्ध को संते हुये वे दोनों चले ॥ ४३॥ 
यज्ञे ब्राह्मणेम्यः प्रदत्ते ग्रामे आमे तेषामाशीर्वाद्प्रहणमित्याह-- 
आमेष्वात्सविसरेषु यूपचिह्नेषु यज्चनाम्‌ | 
असोघाः प्रतिगृहन्तावध्यानुपद्माशिष: ॥ ४४॥ 
आमेष्विति । आत्मविस्टेषु स्वदत्तेषु । यूपो नाम संस्कृतः पशुबन्धाय दारुवि- 
शेषः । यूपा एव चिद्वानि येषां तेषु आमेष्वमोघाः सफला यज्वनां विधिनेष्टवतास्‌ । 
ध्यज्वा तु विधिनेष्टवान्‌? इत्यमरः। “सुयज्ञोङवेनिप्‌? इति ङ्वनिपृप्रव्ययः । आशिष 
आशीर्वादान्‌ । अर्धः पूजाविधिः । तदर्थ द्रब्यमध्यम्‌ । “पादार्घाभ्यां च” इति 
यत्मत्ययः । “घट तु त्रिष्वध्यमर्घाथें पाद्य पादाय वारिणि’ इत्यमरः । अर्ध्यस्यानुप- 
दमन्वक्‌ । अध्यस्वीकारानन्तरमित्यर्थः । प्रतिगृहुन्तौ स्वोकुवन्ती । पदस्य पश्चादनु - 
पदम्‌ । पश्चादर्थडब्ययी भावः । 'अन्वास्वक्षमनुगे5नुपदं छीवमव्ययम्‌? इत्यमरः ॥४४॥ 
स्वयं “दानमे” दिये हुये यज्ञ के स्तम्भौ से चिहित मों में विधिपूर्वक यज्ञ करने 
बाले ब्राह्मणों के अव्यर्थ “कमी निष्फळ न जाने वारे” आशीवीदो को अध्ये स्वीकार 
करने के अनन्तर ग्रहण करते हुए “वे दोनों चले” ॥ ४४॥ 
मार्गे चन्यवृक्ताणां नामानि एच्छतोस्तयोर्गमनमित्याह- 
हैयङ्गत्रीनमादाय घोपवृद्धानुपस्थितान्‌ | 
नामधेयानि प्रच्छन्तौ बन्यानां मार्गशाखिनाम्‌ ॥ ४४५ ॥ 
_ ह्वैयङ्गवीनमिति । ह्स्तनगोदोहोद्भवं तं हैयङ्गवीनम्‌ । "तत्तु हैयङ्गवीनं यद्‌- 
झोगोदोह्ोद्भवं घृतम्‌? इत्यमरः। “हैयङ्गवीनं संज्ञायाम्‌” इति निपातः । तत्सद्यो 
घेतमादायोपस्थितान्योषवृद्धान्‌ । 'घोष आभीरपल्ली स्याद्‌? इत्यमरः । वन्यानां 
मार्गशाखिनां नामधेयानि एच्डुन्तौ । 'दुद्याच-> इत्यादिना एच्छतेरद्विक्मकत्वस्‌ । 
कुलकम्‌ ॥ ४५ ॥ 
गाय के ताजा दूध का मक्खन लेकर उपस्थित इये घोष ( अहिरों के ग्राम ) में ( रहने 
वाळे ) वृद्धो से जङ्गलो रास्ते के दृश्षोँ के नामों को पूते हुये “बे दोनों चले” ॥ ४५ ॥ 
तयोर्यच्छुतोश्रित्राचन्दमसोरिव शोभाऽमूदित्याह- 
काऽप्यभिख्या तयोरासीद्‌ त्रजतोः शुद्धवेषयोः । 
हिमनिर्सुक्त्योर्यागे चित्राचन्द्रमसोरिव ॥ ४६॥ 
काऽपीति । त्रजतोर्गच्छुतो: शुद्ववेषत्रोर्‌ञ््वळनेपथ्ययोस्तयोः सुदक्षिणादिलोप- 
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योश्चित्राचन्द्रमसोरिव योगे सति काऽप्यनिर्वाच्याऽभिख्या शोभा$5लीत्‌ । 'अभिल्या 
नामशोभयो? इत्यमरः। “आतश्वोपसर्गे'? इत्यणूप्रत्ययः। चित्रा नक्षत्नविशेष:। शिक्षि- 
रापगमे चैत्याँ चित्रा पूर्णचन्द्रमसो रिवेत्यर्थः ॥ ४६॥ 
जाते हुये उज्ज्वल वेष वाले उन दोनों ( सुदक्षिणा और दिलीप ) का तुषार से निझुक्त 
इये चित्रा नचत्र और चन्द्रमा के समान योग होने पर अनिर्वचनोय शोभा हुई ॥ ४६॥ 
पर्ये मार्गेऽद्वतवस्तुजातं दर्शयतो दिलीपस्य गमनमित्याह-- 
तत्तदूभूमिपतिः पल्ये दर्शयन्प्रियदशीनः । 
अपि लङ्कितमध्वानं बुबुधे न बुधोपमः ॥ ४७॥ 

तत्तदिति । प्रियं दृशंनं स्वकर्मकं यस्यासौ प्रियदर्शनः । योगदर्शनीय इत्यर्थः | 
भूमिपतिः पत्न्ये तत्तदद्धत॑ वस्तु दुर्शयंज्ञङ्कितमतिवाहितमप्यध्वानं न बुबुधे न 
ज्ञातवान्‌ । डुधः सौम्य उपमोपमानं यस्येति विग्रहः । इदं विशेषणं तत्तइशंयज्नित्युः 
पयोगितयेवास्य ज्ञातृत्वसूच नार्थस्‌ ॥ ४७॥ 

देखने में सुन्दर, “अतएव” चन्दरपुत्र बुध के समान, राजा “दिलीप” अदूसुत वस्तुओं 
को रानी “सुदक्षिणा? को दिखलाते हुये, छावे हुये ( पीछे छोड़े इये ) मार्ग 
को भी न जान सके ॥ ४७॥ 

सुद्षिणादिली पयो वसिष्ठाश्रमप्रापणमिव्याह- 
स दुष्प्रापयशाः प्रापदाश्रमं श्रान्तवाहनः | 
सायं संयमिनस्तस्य महर्षेमेहिषीसश्वः । ४८ 1) 

स इति । दुष्प्रापयञ्ञा दुष्प्रापमन्यदुर्ूभं यशो यस्य स तथोक्तः । श्राम्तवाइनो 
दूरोपगमनात्कळान्तयुग्यः । महिष्याः सखा महिषीसखः । “राजाहः सखिअ्यष्टच” 
इति टचूप्रत्ययः । सहायान्तरनिरपेक्त इति भावः । स राजा सायं सायंकाळे 
संयमिनो नियमवतस्तस्य महधेर्व सिष्टस्याश्रमं प्रापत्माप । पुषादित्वादङ ॥ ४८ ॥ 

“दूसरों के” दुलेभ यश वाले, थके हुये हैं वाहन जिसके, ऐसे पटरानी सुदक्षिणा 
के सहित वे राजा दिलीप, सायङ्काल के समय संयम रखने वाळे उन पूर्वोक्त कुलशुरु महर्षि 
वसिष्ठ के आश्रम मैं पहुंचे ॥ ४८ ॥ 

तमाश्रमं विशिनष्टि- 

वनान्तरादुपावृत्तेः समित्कुशकलाहरे: । 
पूयेमाणमडश्याम्िप्रत्युद्यातैस्तपस्त्रिमिः ॥ ४६ ॥ 

वनान्तरादिति । वनान्तरादन्यस्मादनादुपावृत्तेः प्रत्यावृतेः । समिधश्च कुशांश्च 
फलानि चाहतुं शीलं येषामिति समिष्कुशफलाहरास्तैः “आङि ताच्छील्ये? इति 
हरतेराडपूर्वादच्मत्ययः । अदश्येदंदांनायोग्येरभिमिवेतानिकेः । प्रत्युद्याताः प्रत्युद्दता- 
स्तेः । तपस्विभिः पूर्यमाणस्‌ । ( प्रोष्यागच्छुतामाहिताम्नीनासम्नयः प्रत्युद्यान्ति) 
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इति श्रुतेः । यथाऽऽह-( कामं पितरं पुत्राः प्रोषितवन्तं प्रत्याधावन्ति । एवसेतः 
मझयः प्रत्याधावन्ति सशकलान्दारूनिवाहरन्‌ इति ) ॥ ४९॥ 
दूसरे जङ्गल से लौटे हुये, समिधा, कुश, और फल के लाने वाळे, दूसरों से नहीं दिखाई: 
पडते हुये अग्नि के द्वारा अशुवानी किये गये तपरिवियों से भरे हुये “आश्रम में पहुचे ॥४९॥ 
आश्रसस्थरूगवर्णनसित्याह-- 
आकीणमृषिपन्लीनामुटजद्वाररोधिभि || 
अपत्येरिव नीवारभागधेयोचितेमृगेः ॥ ५० ॥ 
आकीर्णमिति । नीवाराणां भाग एवं भागधेयांऽशः। “भागरूपनामभ्यो धेयः” 
इति वछच्यसूत्रात्स्वाभिधेये धेयप्रत्ययः । तस्योचितेः। अत एवोरज्ानां पर्णशशालानां. + 
इाररोषिमिद्टाररोधकेस्रेऋषपल्ी नामपत्येरिव । आकीण व्याप्तम्‌ ॥ ५०॥ 
तृणधान्य के भाग को पाने वाले, “तथा” पर्णशाला “कुटी” के द्वार को रोकने वाले, 
ऋषि पत्न्यों के सन्तानों की तरह मृगो से भरे हुये, “आश्रम में पहुंचे” ॥ ५०॥ 
आश्रमस्थपक्षिणां सद्यः सेचिततरुमूलजलपानमित्याह- 
सेकान्ते सुनिकन्याभिर्तत्दणोज्मितवृक्तकम्‌ | 
विश्वासाय विहङ्गानामालवालाम्बुपायिनाम्‌ || ५१ ॥ 
सेकान्त इति । सेकान्ते वृक्षमूल्सेचनावसाने झुनिकन्याभिः सेक्न्रीभिः। आळ 
वाळेषु जलावापग्रदेशेषु यदुम्बु तत्पायिनाम्‌। 'स्यादाळवालमावालमावापः? इत्यमरः 
विहङ्गानां पत्तिणां विश्वासाय विश्रम्भाय । “समौ विश्रम्भविश्वासौ' इत्यमरः। तस्तणेः 
सेकक्षण उज्श्षिता वृक्षका हस्ववृक्षा यस्मिस्तर्‌ । हस्वार्थे कप्रत्ययः ॥ ५१ ॥ 
वृक्षों की क्यारियों का जळ पीने का स्वभाव है जिनका, ऐसे पत्तियों के विश्वास > 
के लिये ( अर्थात-कोई भय नहीं दै ऐसा विश्वास दिलाने के लिये) सुनिकन्याओं के. | 
द्वारा सोचे जाने के उपरान्त तत्काळ ही छोड़े गये हैं छोटे वृत्त .जिसमें “ऐसे आश्रम में, 
पहुँचे? ॥ ५१ ॥ 2 
तत्रत्यानां झगाणां रोमन्थवर्तनसित्याह--- 
आतपात्ययसंक्षिप्तनीदारासु निषादिभिः । | 
मुगेवेर्तिवरोमन्थमुटजाङ्गनभूमिघु ॥ ५२॥ है 
आतपेति । आतपस्यात्ययेऽपगमे सात संतिप्ता'राशीङृता नीवारास्तृणघान्यानि | 
यासु तासु । “नीवारास्तृणधान्यानि? इत्यमरः। उरजानां पर्ण्ञालानामङ्गनभूमिछुः ' 
चत्वरभागेषु  पर्णशालो टजो&खियाम्‌' इति । 'अद्भनं चत्वराजिरे इति चामरः। निषा- 
दिमिरुपविष्टेडंगेद्वितो निष्पादितो रोमन्थश्चवितचर्वणं यस्मिन्नाश्रमे तम्‌ ॥ ४२ ॥ 
घाम के न रहने पर इकटठे किये गये हैं नीवार नामक धान्य जिसमें, ऐसी पर्णशाला 
के आँगन की भूमि में बेठने वाले, इरिण जहाँ पाएर कर रहै हैं ऐसे आश्रम में पहुंचे ॥५२॥ 
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तन्नत्यो हुतहवनीयद्रव्यगन्धयुक्तो धूम इत्याह-< 
अभ्युत्थिताग्निपिशुनरातेथीनाश्रम ।न्युखान्‌ | 
पुनानं पवनोद्धतेधूसेराहुतिगन्धिसिः ॥ ५३॥ 
युत्थितेति । अभ्युत्थिताः प्रज्वलिताः । होमयोग्या इत्यर्थः । ( समिद्वेऽ 
अनावाहुतीजहोति ) इति वचनात्‌। तेषामग्नोनां पिशुनेः सूचकेः पवनोद्‌धूतेः 
तिगन्धो येषामस्तोत्याहुतिगन्धिनस्तेधूमे राश्रमोन्सुखानतिथीन्‌ पुनानं पवित्री- 
कुर्वाणस्‌ ॥ कुलकस्‌ ॥ ५३ ॥ 
प्रज्वलित असि को खचित करने वाली “तथा” वायु से फेले हुये, आहुति के गन्ध 
से मिले हुये धूय से आश्रम की ओर आने के लिये उन्मुख अतिथियों को पवित्र करने वाले 
“आश्रम में पहुंचे? ॥ ५३ ॥ 


आश्रमप्राप्त्यनन्तरं रथादवतरणसिस्याइ— 
अथ यन्तारमादिश्य घुर्यान्विश्रामयेति सः | 
तामवारोहयत्पत्नीं रथादवततार च ॥ ५४॥ 
अथेति । अथाश्रमप्राप्त्यनन्तरं स राजा यन्तारं सारथिस्‌ । घुरं वहन्तीति धुर्या 
युग्याः। “धुरो यड्ढकौ” इति यत्मत्ययः । “धूर्वहे धुर्यधीरेयघुरीणाः सघुरन्धराः इत्यः 
मरः। घुर्योनूरथाशवान्विश्रामय विनीतश्रमाल्कुवित्या द्श्याज्ञाप्य ताँ पत्नी रथा 
दवारोहयदवतारितवान्स्वयं चावततार “विश्रमय” इति हस्वपाठे “जनीजृष्‌-” इति 
"मित्त्वे “मितां हस्वः” इति हृस्वः। दीर्घपाठे “मितां हस्वः? इति सूत्रे “वा चित्तविरागे? 
त्यतो वा? इत्यनुवत्ये व्यवस्थितविभाषाऽऽश्रयणादूध्ररवाभाव इति वृत्तिकारः ॥५४॥ 
उसके वाद वह “राजा दिलीप” सारथि को “घोडों को विश्राम कराओ” यह आज्ञा 
देकर उस “अपनी? खनी “सुदक्षिणा” को रथ से उतारे ओर स्वयं भी उतरे ॥ ५४॥ 
सुनयो दिलीपाहँणां चक्ररित्याह-- 
तस्मे सभ्याः सभार्याय गोप्त्रे गुप्ततमेन्द्रिया: । 
अहेगामहेते चक्रुसुंनयो नयचक्लुपे ॥ ५५॥ 
तस्मा इृति । सभायां साधवः सभ्याः। “सभाया यः” इति यप्रत्ययः। गुप्ततमे- 
(न्द्रिया अत्यन्तनियमितेन्द्रिया सुनयः सभार्याय गोप्त्रे रक्षकाय। नयः शास्त्रमेव 
'चक्षुस्तच्वावेदकं प्रमाणं यस्य तस्मे नयचक्षुषे। अत एवार्हते प्रशस्ताय । पूउयायेस्यर्थ 
“अहः प्रशंसायाम्‌” इति शतृप्रत्ययः। तस्मे राज्ञे$हेणां पूजां चक्रः । “पूजा नमस्याऽ- 
“पचितिः सपर्वार्चाऽऽहणाः समा? इत्यमरः ॥ ५५ ॥ 
सभ्य जितेन्द्रिय सुनियों ने, रानी के सहित, रक्षा करने वाले, नीतिश्षाख. रूपी नेत्र 
बाले “अत एव” पूज्य उन राजा दिलीप की पूजा की ॥ ५५॥ 
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साय ङ्काळीनफ्रियान्तेऽरुन्धतीसहितस्य गुरो दशनमित्याह- 
विधेः सायन्तनस्यान्ते स ददश तपोनिधिम्‌ । 
अन्वासितमरुन्धत्या स्वाहयेव हविर्भुजम्‌ ॥ ५६॥ 
विधेरिति स राजा सायन्तनस्य सायम्भवस्य । “सायं चिरस्‌-” इत्यादिना 
द्युरप्रत्ययः। विधेजंपहोमाद्यनुष्ठानस्यान्तेऽवसानेऽरुन्धत्यान्वासितं पश्चादुपवेशनेः 
-नोपसेवितम्‌ । कर्मणि क्तः । उपसर्गवशात्सकर्सकस्वस्‌ 'अन्वास्येनाम्‌? इत्यादिव- 
हुपपद्यते। तपोनिधि वशिष्टस्‌। स्वाहया स्वाहादेव्या। 'अथाग्नायी स्वाहा च 
हुतसुकिप्रया? इत्यमरः । अन्वासितं हविर्भुजमिव ददश । ( समित्युप्पकुशाग्न्यम्बु- 
ख्॒दन्नाक्षतपाणिकः । जपं होमं च कुर्वाणो नाभिवाद्यो द्विजो भवेत्‌ ॥ ) इत्यनुष्ठानस्य 
सध्येऽभिवादननिषेधाद्विधेरन्ते दुदशैंव्युक्तम्‌ । अन्वासनं चात्र पतित्रताधर्मत्वेनोक्तं 
न तु कर्माङ्गत्वेन । विधेरन्त इति कर्मणः समाप्त्यभ्षिधानात्‌ ॥ ५६॥ 
उस “राजा दिलीप” ने सायङ्कालीन अनुष्ठान के समाप्त होने पर अरुन्धती से सेवित 
तपोनिधि “वशिष्ठ” को स्वाहा देवी से सेवित अन्नि की भांति देखा ॥ ५६ ॥ 
सुदक्तिणादिलीपयोः सपत्नीकस्य गुरोः पादाभिवन्द्नमित्याह-- 
तयोजंग्रहतुः पादान्‌ राजा राज्ञी च मागधी | 
तौ गुरुगुरुपत्नी च प्रीत्या प्रतिननन्दतुः ॥ ५७॥ 
तयोरिति । मागधी मगधराजपुत्री राज्ञी सुदक्षिणा राजा च तयोररुन्धतीव- 
शिष्ठयोः पादाञ्जगुहतुः । "पादः, पदङ्व्रिश्वरणोऽस््रियाम्‌? इत्यमरः। पादग्रहणम- 
भिवादनम्‌ । गुरुपत्नी गुरुश्च कर्तारो, सा च स च तौ सुदत्तिणादिलीपौ कर्मभूतौ ।. 
रीत्या हर्षेण प्रतिननन्दतुः। आशीर्वादादिभिः संभावयाश्चक्रतुरित्यर्थः ॥ ५७ ॥ 
मगध देश के राजा की लड़की रानी “सुदक्षिणा” और राजा “दिलीप ने उन दोनों 
“रुन्धती और वरिष्ठ” के चरणों को पकड़ा “प्रणाम किया? । तथा गुरु “वरिष्ट” और 
युरुपत्नी “अरुन्धती? ने प्रेम से उन दोनों “सुदक्षिणा और दिलीप” को आशीर्वाद दिया ॥ 
वशिष्ठो दिलीपं राज्यविषयककुशल प्ृष्टचानित्याह-- 
तमातिथ्यक्रियाशान्तरथक्कोभपरिश्रमम्‌ । 
पप्रच्छ कुशल राज्ये राज्याश्रमसुनि मुनिः ॥ ४८ || 
तमिति । सुनिः । अतिथ्यर्थमातिथ्यस्‌ । “अतिथेन्यं” इति न्यप्रत्ययः । आतिः 
थ्यस्य क्रिया तयाशान्तो रथक्षोभेण यः परिश्रमः स यस्य स तं तथोक्तम्‌। राज्य 
सेवाश्रमस्तत्र मुनि मुनितुल्यमित्यर्थ:। तं दिलीपं राज्ये कुशल पप्रच्छ पछतेस्तु 
ड्विकर्मकत्वमित्युक्तम्‌ । यद्यपि राज्यशब्दः पुरोहिता दिप्वन्तर्गस्वाद्राजकर्मवचनः । 
तथाऽप्यत्र सत्ताद्ववचनः। "उपपन्नं ननु शिवं सप्तस्वङ्गेषु’ इत्युत्तरविरोधात्‌ । तथाऽऽ- 
ह मजुः-( स्वाम्यमात्यपुरं राष्ट्रं कोशदण्डौ तथा सुहृत्‌। सप्चेतानि समस्तानि 
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ठोकेऽस्मिन्‌ राज्यसुच्यते ॥ ) इति । तत्र ( बराह्मणं कुशल एच्छेत्वत्रवन्ुमनामयम्‌ ` 
वैश्यं चेमं समागम्य शूद्रमारोग्यमेव 'च ) इति मनुवचने सत्यपि तस्य राज्ञो महानु- 
भावव्वाद्बाह्माणोचितः कुशलप्रश्न एव कृत इत्यनुसंधेयस्र । अत एवोक्तं-राज्याश्रम- 
सुनिम्‌? इति ॥ ५८ ॥ 

सुनि “वशिष्ठ” ने अतिथि सत्कार के द्वारा रथ के हिळने से उत्पन्न हुई, थकावट 
जिसकी दूर होगयी है, ऐसे राज्यरूपी आश्रम के विषय में सुनि तुल्य उन “राजा दिलीप” 
से राज्य “स्वामी- मन्त्री-नगर-देश-खजाना-दण्ड-मित्र-? विषयक कुशल पूछा ॥ ५८॥ 


वशिष्ठस्य कुशलप्रश्नानन्तरं दिलीपस्योत्तरदानो क्रमः 
अथाथर्वेनिधेस्तस्य विजितारिपुरः पुरः । 
अर्थ्यामर्थपतिर्वाचसाददे वदतां वरः ॥ ४६ ॥ 
अथेति । अथ प्रश्नानन्तरं विजितारिपुरो विज्जितशज्ुनगरो वदतां वक्तणां 
वरः श्रेष्ठः “यतश्च निर्धारणम्‌? इति षष्ठी । अर्थपतिः राजाऽथर्वणोऽथर्ववेद्स्य निधे- 
स्तस्य झुनेः पुरोऽग्रेऽ्थ्यामर्थादनपेतास्‌ । 'धर्मपथ्यर्थन्यायादनपेते? इति यत्म्रत्ययः । 
वाचमाददे । वक्तुझुपक्रान्तवा नित्यर्थः। अथर्वनिधेरित्यनेन पुरोहितकृत्याभिज्ञत्वात्त- 
त्कर्मनिर्वाहकस्वं युनेरस्तीति सूच्यते । यथाऽऽह कासन्दकः-( त्रय्यां च दण्डनीत्यां 
च कुशलः स्यात्पुरोहितः। अथर्वविहितं कुर्याज़ित्यं शान्तिकपौ टिकस्‌ ॥ इति ॥ ५९॥ 
“गुरु वशिष्ठ के कुशल प्रश्‍न पूछ चुकने के” वाद, वेरियो के नगरों को जीतने वाले, 
बोलने वालों में श्रेष्ठ, विभव के पति “राजा दिलीप” ने, अथर्ववेद के *ख्जाना “अथवेद के 
विद्वान्‌? उन “वशिष्ठ ऋषि” के आगे प्रयोजन से युक्त बात छेड़ी ॥ ५९॥ 
यस्य रवं गुरुरसि तस्य राज्ये सर्वत्र कुशळमस्स्येवेत्याह- 
उपपन्नं ननु शिवं सप्तस्वङ्गेषु यस्य मे | 
दैवीनां मानुषीणां च प्रतिहर्ता त्वमापदाम्‌ ॥ ६०॥ 
उपपन्नमिति। हे गुरो ! सप्तस्वङ्गेषु स्वाग्यमात्यादिषु । “स्वाम्यमात्यसुहर्को- 
शराष्ट्रदुगंबलानि च । सप्ताङ्गानि’ इत्यमरः। शिवं कुशल्सुपपन्नं ननु युक्तमेव । 
नन्ववधारणे । 'प्रश्‍नावधारणाुज्ञाऽनुनयामन्त्रणे ननु’ इत्यमरः। कथमित्यत्राह- 
यस्य मे देवीनां देवेभ्य आगतानां दुर्भिक्षादीनाम्‌ मानुषीणां मनुष्येभ्य आगतानां 
चौरभयादीनाम्‌ । उभयत्रापि “तत आगतः? इत्यण्‌ । “टिड्ढाणज्‌-” इस्यादिना 
छीप्‌। आपदां व्यसनानां व्वं प्रतिहर्ता वारयिताऽसि । अत्राह कामन्दकः-( हुताशनो 
जलं व्याधिदुर्मिक्षं मरणं तथा । इति पञ्चविधं देवं मानुषं व्यसनं ततः ॥ आयुक्तः 
केभ्यश्चौरेभ्यः परेभ्यो राजवज्ञभात्‌। एथिवीपतिलोभाच्च नराणां पञ्चधा भतम्‌ ॥ ) 
इति ॥ ६०॥ 
“है युरो”? ` ! मेरे “राज्य के” सात अङ्गां “स्वामी, मन्त्री, मित्र, खजाना, (पुर) राष्ट्र, 
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किला, सेना,” में कुशल क्यों न'हो क्योंकि जिसके देवी, “अभि, जल, रोग, दुभिक्ष, मरण, 
इन पांच” ओर मानुषी “ठग, चौर, शु, राजा का इपापात्र, राजा का लोभ इन पांच” । 
आपत्तियों के नाश करने वाले आप “स्वयं विद्यमान” हैं ॥ ६०॥ 
तत्र साचुषापत्प्रतीकारमाह- 
२ ९ ८ ७. 
तव सन्त्रकृतो सन्त्रेदूरात्मशमितारिमिः । 
प्रत्यादिश्यन्त इव से दृष्टलक्ष्यमिदः शराः ॥ ६१॥ 
तवेति । दूरात्परोक्ष एव प्रशमितारिभिः । मन्त्रान्कृतवान्मन्त्रक्ृत्‌। “सुकर्म- 
पापममन्त्रपुण्येषु कुजः? इति क्षिप्‌। तस्य सन्त्रकृतो मन्त्राणां स्रष्टुः प्रयोक्तुर्चा तव 
सन्त्रेः कर्तृभिः । ष्टं प्रत्यक्षं यज्ञच्यं यन्मात्रं भिन्दन्तीति इष्टळच्यभिदो मे शराः - 
प्रत्यादिश्यन्त इव । वयमेव समर्थाः। किमेभिः पिष्टपेषकेरिति निराक्रियन्त इवेत्यु- 
रक्षा । 'प्रत्यादेशो निराकृतिः? इत्यमरः । व्वन्मन्त्रसामर्थ्यादेव नः पौरुषं फलतीति 
भावः ॥ ६१॥ 
मन्त्र के प्रयोग करनेवाले आप के जो दूर ही से ( परोच ही में ) वेरियों के नाश करने- 
वाळे मन्त्र हैं, वे प्रत्यक्ष ही में वेधने बाले मेरे वाणों को व्यर्थ से करते हैं ॥ ६१॥ 
संप्रति देविकापप्तीकारमाह-- | 
हूविरावजितं होतस्त्वया त्रिधिबदस्निषु । | 
वृष्टिभवति सस्यानामवम्रहविशोषिणाम्‌ ॥ ६२॥ । 


हविरिति । हे होतः ! त्वया विधिवदभिष्वावर्जितं प्रक्षिप्त॑ हविराज्यादिक कर्तृ । 
अवग्रहो वर्षप्रतिबन्धः । “अवे अहो वर्षप्रतिबन्धे” इत्यपूप्रत्ययः । 'बृश्टिवंप तहि- 
घातेश्वग्राहावग्रही समो? इत्यमरः । तेन विशोषिणां विशुष्यतां सस्यानां घृष्टिभवति | 
दष्टिरूपेण सस्यान्युपजोवयतीति भावः। अत्र मजुः( अग्नो प्रास्ताहुतिः सम्य- 
गादित्यसुपतिष्ठते । आदित्याउजायते वृष्टिवृंटेरन्नं ततः प्रजाः ॥ इति ॥ ६२ ॥ 
है हवन करने वाले ! “युरो !” आपसे विधिपू्वक्र अञ्नि में दी हुई आहुति अकाल से 
सर्वते हुये धानों “वृक्षादिको के फलों” के सम्बन्ध में वृष्टिरूप होती है । ॥ ६२॥ 
- स्वप्रजानां सरवतो भावेन सुखित्वे त्वद्व्रह्मवर्चसं हेतुरित्याह-- 
पुरुषायुषजीविन्यो निरातङ्का निरीतयः | 
यन्मदीयाः प्रजास्तस्य हेतुस्त्वद्त्रह्मयचसम्‌ ॥ ६३॥ 
ुरुषायुपेति । आयुर्जीवितकालः । पुरुषस्यायुः पुरुषायुषम्‌ । वर्षशतमित्यर्थः। 
९ शतायुरवे पुरुषः) इति श्रुतेः । “अचतुरविचतुरसुंचतुर -” इत्यादिसूत्रेणाऽग्रत्य- 
प्यान्तो निपातः। मदीयाः प्रजाः पुरुषायुषं जीवन्तीति पुरुषायुषजीविन्यः । निरा ' 
तङ्का निर्भयाः । “आतङ्को भयमाशङ्का? इति हलायुधः । निरीतयोऽतिबृष्थादिरहिता 
' इृति यत्तस्य सवस्य त्वदूबह्मवचंलं तव घताध्ययनत्षंपत्तिरेव हेतुः । “ब्रताध्ययनसं- 


CC-0. In Public Domain.Funding by IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 
© 
प्रथसः सग; । Ct 


'पंत्तिरित्येतद्बह्मवर्चसस्‌” इति हलायुधः ब्रह्मणो वर्चो ब्रह्मवर्चलस्‌ । “न्रह्महस्ति= 
यां वर्चसः? इत्यच्प्रत्ययः । ( अतिबृष्टिरनाबृछिमूँपिकाः शलभाः शुक्राः । अत्यास” 
ज्ञाश्व राजानः षडेता ईतयः स्मृताः ॥ ) इति कामन्दकः ॥ ६३॥ 

जो मेरी प्रजाये, पुरुष की आयु “सो वर्ष” तक जीने वाली, निर्भय और ईति 
“अ्तिवर्षा, सखा, चूहा, टीडी, सुआ, पक्षी” राजाओं की चढाई से वची हुई हैं?। सो 
इन सबाँ का कारण आपका ब्रह्मतेज “सदाचार वेद वेदाज्ञाध्ययन से उत्पन्न पुण्य” ही है॥ 
. अवाइशेन मद्शुरुणा सर्व मे सुखं भवतीत्याह -- 

त्वयैवं चिन्तयमानस्य गुरुणा ब्रह्मयोनिना । 
सानुबन्धाः कथं न स्युः संपदो से निरापदः॥ ६४॥ 
स्वयैवमिति । ब्रह्मा योनिः कारणं यस्य तेन ब्रह्मपुत्रेण गुरुणा त्वयेवसुस्तप्रकारेण 
-चिन्त्यमानस्वालुध्यायमातस्य । अत पुव निरापदो व्यसनहीनस्य से खंपद्‌ः सालु- 
-स्यूतयोऽविच्छन्ना इति यावत्‌ । कथं न स्युः । स्युरेत्यर्थः ॥ ६४॥ 

“जत्र? ब्रह्मपुत्र आप “'मेरे” गुरु हैं । और “सवदा? उक्त प्रकार से “मेरे कल्याण 
की? चिन्ता किया करते हैं । “तो फिर” आपत्ति से रहित मेरी सम्पत्ति “निरन्तर” 
अविच्छिन्न “स्थिर? क्‍यों न रहे ॥ ७४॥ 

संप्रत्यागमनप्रयोजनमाह-- 
किन्तु वध्यां तवेतस्यामहृणसदशमग्रजम्‌ । 
न सामवति सद्वीपा रत्नसूरपि सेदिनी ॥ ६५ ॥ 

किन्त्विति । किन्तु तवेतस्यां वध्वां सनुपायास्‌ । 'वघूर्जाया स्वुपा चेव’ इत्यमरः । 
अदृष्टा सदृश्यचुरूपा प्रजा येन तं मां सद्दीपाउपि । रल्लानि सूयत इति रललूरपि । 
“सत्सूद्विष-” इत्यादिना क्विपू । मेदिनी नावति न प्रीणाति । अवधातू रक्षणगति- 
्रत्याद्थेषूपदे शादत्र प्रीणने । रलसूरपीत्यनेन सर्वरत्नेभ्यः पुत्ररलमेव 'छाध्यमिति 

-सूचितम्‌ ॥ ६५ ॥ 

परन्तु आपकी इस शिष्य वधू में “अपने” सदृश सन्तान होती हुई न देखने वाळे 
मुझको द्वीपों के सहित रलों को पदा करने वाली पृथ्वी भी नहीं भाती ॥ ६५ ॥ 

पुत्राभावेन पितृणां दुःखेन पिण्डग्रहणे भविष्यतीत्याह- 

नूनं मत्तः परं वंश्या: पिण्डविच्छेददर्शिनः । 
न प्रकामभुजः श्राद्धे स्वधासंग्रहतत्परा: ॥ ६६॥ 
नूनमिति। मत्तः परं मदनन्तरम्‌ “पञ्चम्यास्तसिल्‌” पिण्डविच्छेदद्शिनः पिण्ड" 
“दानविच्छेदसुत्पेत्तमाणा: । वंशोद्धवा वंश्याः पितरः । स्वधेत्यव्ययं पितृभोज्ये वर्तंते । 
शतस्याः संग्रहे तस्परा आसक्ताः सन्तः श्राद्धे पितृदानं निवापः स्याच्छाद्धं तत्कर्म 
झाखतः इत्यमरः । प्रकामसुजः पर्याप्भोजिनो न भवन्ति । नूनं सत्यम्‌ । “कामं 
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अकासं पयोप्तस्‌' इत्यमरः । निर्धना ह्यापद्धनं कियदपि संगृहन्तीति भावः ॥ ६६॥ 
मेरे वाद पिण्ड का लोप देखने वाले, स्वधा इकट्टी करने में लगे हुये, मेरे पूर्वज श्राद्ध | 
में श्‍च्छापूवेक भोजन करने के लिये निश्चय उत्साह नहीं कर रहे हैं ॥ ६६॥ 
घुत्राभावेन पितृणां दुःखेन जळग्रहणं भविष्यतोत्याह- 
सत्परं ठुलेभं मत्या नूनमावर्जितं सया | 
पयः पूर्वैः स्निःश्वासैः कबोष्णमुपभुज्यते ॥ ६७॥ 
सत्परमिति। मत्परं मदनन्तरस्‌ । “अन्यारादितरतेदिकशव्दाञ्चूत्तरपदाजा- 
हियुक्ते” इत्यनेन पञ्चमी । दुल्भं दुलंभ्यं मत्वा मयाऽऽवर्जितं महत्त॑ पयः पूवः 
पितृभिः स्वनिःश्वासेदुःखजे कवोष्णमीषदुष्णं यथा तथो पझुज्यते । नूनमिति वितर्के । 
कवोष्णमिति कुशब्दस्य कवादेशः । 'कोप्णं कवोष्णं मन्दोप्णं कदुष्णं त्रिषु तद्वति? 
इत्यमरः ॥ ६७॥ 
मेरे वाद “जल को” दुलेभ समझ कर “इस समय मुझसे दिये जल को “मेरे? 
पूवज “पितृगण” अपने “दुःखजन्य” निःश्वासो से थोडा गरम “जेसे हो वेसे” पीते हैं। 
“ऐसा में” अनुमान “करता हूं”॥ ६७॥ 
पितृणाचुद्ष्टतस्य दिलीपस्य हुःखप्रकाशनमित्याह- 
सोऽहमिञ्याविशुद्धात्मा प्रजालोपनिमीलितः । 
प्रकाराश्चाप्रकाशश्च लोकालोक इवाचलः ॥ ६८॥ 

स इति । इज्या यागः 'ब्रजयजोर्भावे क्यप्‌” इति क्यप्प्रत्ययः। तथा विशु- 
द्वात्मा विशुद्वचेतनः प्रजालोपेन सन्तत्यभावेन निमीछितः। कृतनिमीलनः सोऽहम्‌। 
छोक्यत इति लोकः। न लोक्यत इत्यलोकः, लोकश्चालोकश्चात्र स्त इति । लोकश्चा- 
खावलोकर्चेति वा, लोकालोकश्चक्रचालोऽचरु इव । 'लोकालोकश्चकवारः इत्य- 
सरः । प्रकाशत इति प्रकाशश्च दैवर्णविमो चनात्‌ । न ब्रकाशत इत्यप्रकाशश्च पितृणा, 
विमोचनात्‌ । पचाद्यच्‌ । अस्मीति शेपः। लोकालोकोऽप्यन्तः सूर्यं पर्काद्वहिस्तमो- 
ब्याप्त्या च प्रकाराश्चाप्रकाशाश्चेति मन्तव्यस्‌ ॥ ६८॥ 

यक्ष करने के कारण से शुद्ध चित्तवाला तथा--पुत्रके न दिखाई पड़ेने (न होने ) से 
आँख मुंदे हुदे “अन्धा” जैसा में “दिलीप” लोकालोक पर्वत की भांति प्रकाशवान्‌ “दीसि- 
मान्‌? और अप्रकाशवान्‌ “मलिन” हो रहा हूं ॥ ६८॥ 
नजु तपोदानादिसम्पन्नस्य किमपत्येरित्यत्राह- 
लोकान्तरसुखं पुण्यं तपोदानसमुद्भवम्‌ | 
सन्ततिः शुद्धवंश्या हि परत्रेह च शामेशे ॥ ६६॥ 
छोकान्तरेति । ससुद्धवत्यस्मादिति समुद्धवः कारणम्‌ । तपोदाने समुद्भवो यस्य 
क्त्तपोदानसमुद्धवं यव्पुण्यं तज्लोकान्तरे परलोके सुखं सुखकरम्‌। शुद्धवंशे भवा 
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शुद्धवंश्या सन्ततिहिं परत्र परलोके, इह च लोके शर्मणे सुखाय । 'शर्मशातसुखानि 
ख’ इत्यमरः। अवतीति रोषः ॥ ६९ ॥ 
तप और दान है कारण जिसका ऐसा जो पुण्य, वह परलोक में सुख देने वाला होता 
है। परन्तु पवित्र वंश मे उत्पन्न हुई सन्तति इस लोक और परलोक दोनों ही में सुख के 
लिये होती है ॥ ६९ ॥ 
समर्थोऽपि कथमनपत्यं मां ज्ञात्वा भवान्न दूयत दृत्याहू-- 
तया हीनं विधातमी कथं ? पश्यन्न दूयसे । 
सिक्तं स्वयसिव स्नेहाद्‌ बन्ध्यमाश्रसठ्क्तकम्‌ ॥ ७० ॥ 
तयेति। हे विधातः ! ख्रष्टः !, तया सन्तत्या हीनमनपर्ये मास्‌ । स्नेहात्म्रेग्णा 
स्वयमेव सिक्तं जळसेकेन वर्धितं वन्ध्यमफळस्‌। “वन्ध्योऽफलोऽवकेशी च? इत्यमरः 
आश्रमस्य वृष्कं शृक्तपोतमिव। पश्यन्कथं न दूयसे न परितप्यसे ? विधातरिः 
स्यनेन समथोप्युपेक्षस इति गम्यते ॥ ७० ॥ 
हे बिधात। ! सन्तान से हीन मुझे स्नेह से स्वयं सींचे इये फल से रहित आश्रम के 
छोटे वृक्ष की भांति देखते हुये किस कारण से आप दुःखी नहीं होते हो ॥ ७० ॥ 
दिळीपस्य स्वकीया पुत्रत्वस्यासह्यपीडत्वकथनसित्याह-- 
असह्यपीडं भगवन्नृणमन्त्यमवेहि से । 
अरुन्तुदमिवालानमनिर्वाणस्य दन्तिनः ॥ ७१ ॥ 
असद्यपीडमिति। हे भगवन्‌ ! मे ममान्त्यक्ृणं पेतृकम्दणस््‌ । अनिर्वाणस्य 
मजनरहितस्य । "निर्वाणं निर्वृतौ मोच्ते विनारो गजमजने? इति यादुवः। दन्तिनो 
गजस्य । अस्मर्म तुदतीत्यरुन्तुदं ममेस्पुक्‌। 'त्रणोऽसियामीमंमर्‌? इति, 'अश्न्तुदन्तु 
मर्मस्पृक्‌? इति चामरः । “ विध्वरुषोस्तुदः” इति खश्प्रत्ययः । “अरुद्दिषदू- इत्य 
दिना मुमागमः । आळानं वन्धनस्तग्भमिव । “आलाने बन्धनस्तस्भे’ इत्यमरः ॥ 
असझा सोहुमशक्या पीडा दुःखं यस्मिस्तदवेहि । दुःसहदुःखजनकं विद्धीत्यथं; । 
"निर्बाणोत्थानशयनानि त्रीणी गजकर्माणि? इति पालकाप्ये । ( ऋणं देवस्य यागेन 
ऋषीणां दानकर्मणा । सन्तत्या पितृलोकानां शोधयित्वा परित्रजेत्‌ ) ॥ ७१ ॥ 
हे भगवन्‌ ! मेरे अन्तिम “पैतृक” ऋण को विना स्नान किये हुये हाथी के मम को 
दुःख देने वाले बांधने के खम्भे की तरह असह्य पीडा “पहुचाने” वाला “आप” समझें॥७१॥ 
दिली पस्य पुत्रप्राप्ती प्रयत्नं कठुँ वशिष्ठं प्रति कथनमित्याह-- 
तस्मान्मुच्ये यथा तात ! संविधातुं तथाउहेसि । 
इच्चाकूणां दुरापेऽर्थे त्वदधीना हि सिद्धयः ॥ ७२॥ 
तस्मादिति । हे तात ! तस्माप्पैतृकादणाद्यथा सुच्ये सुक्तो भवामि । कर्मणि 
लट्‌। तथा संविधातुं कर्तुमर्हसि । हि यस्मात्कारणादिच्वाकूणामिच्वाकुवंरय> 
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चास । तद्गाजश्वाह्कहुष्वणो लुक्‌। दुरापे दुज्ञाप्येर्थे । सिद्वयस्त्वदधीनास्त्वदायत्ताः । 
-इच्वाकूणासिति रोषे षष्ठी। “न लोकाव्यय निष्ठाखळर्थतृनास्‌? इत्यनेन कृद्योगे षष्ठी- 
“निषेधात्‌ ॥ ७२॥ 
हे तात ! उस “पैतृक ऋण” से जिस प्रकार से मैं छुटकारा पाऊँ उस प्रकार से “उसे” 
करने के लिये आप योग्य हो । क्योंकि इक्ष्वाकु कुछ के राजाओं के कठिन कार्य के विषय 
“मै सिद्धियां आप के अधीन हैं ॥ ७२॥ 
दिलीपप्रश्‍नं श्रत्वा वशिष्टस्य तदुपरि विचार इत्याह 
इति विज्ञापितो राज्ञा ध्यानस्तिभितलोचनः । 
चणमात्रसृपिस्तस्थो सुद्रमीन इव हृदः ॥ ७३॥ 

इतीति। इति राज्ञा विज्ञापित ऋषिध्यानेन स्तिमिते लोचने यस्य खध्यान- 
{सितिमितलोचनो निश्चळाक्षः सन्तणमात्रं सुत्तमीनो हृद्‌ इद तस्थो ॥ ७३॥ 

इस प्रकार से राजा “दिलीप” से निवेदन किये गये “वसिष्ठट? ऋषि ध्यान से 
दोनों आंखें मूंदे हुए क्षण मात्र, सोई मछलियां हें जिसमें ऐसे अगाध जलाशय 
-की भांति स्थिर रहे ॥ ७३॥ 

-वशिष्ठस्य ध्यानचक्षुषा पुत्रप्रतिवन्धकारणं विज्ञाय दिलीपं प्रति कथनमित्याह-- 
सोऽपश्यत्प्रणिधानेन संततेः स्तम्भकारणम्‌ । 
भावितात्मा सुवो भतुरथेनं प्रत्ययोधयत्‌ ॥ ७४ ॥ 

स इति । स सुनिः प्रगिधानेन चित्तेकाग्रयेण भावितात्मा शुद्वान्तकरणोः सुवो 
-अहुर्छृपस्य सन्ततेः स्तग्भकारणं सन्तानप्रतिवन्धकारणमपश्यत्‌। अथानन्तरमेनं ठप 
अत्यबो धयत्‌ । स्वदृष्टं ज्ञापितवानित्यर्थः । एनमिति “यतिङुद्विप्रत्यवसानार्थ-१ 
डत्यादिना$णिकतुः कर्मत्वम्‌ ॥ ७४ ॥ 

चित्त की एकाग्रता द्वारा शुद्ध अन्तःकरण वाळे उन “वसिष्ठ ऋषि” ने, एथवी के 
पालन करने वाले “राजा दिलोप” की सन्तति के प्रतिवन्ध “न होने” के कारण को देखा, 
'उस्तके वाद इन “राजा दिलीप” को भी वतळाया ॥ ७४॥ 
-वशिष्ठस्य राज्ञः सन्तानप्रतिबन्धकारणकथनमित्यत्राह— 
पुरा शक्रमुपस्थाय तवोवी प्रति यास्यतः | 
आसीत्कल्पतरूच्छायामाश्रिता सुरभिः पथि ॥ ७५॥ 

-घुरेति । पुरा पूर्व शक्रमिन्द्रमुपस्थाय संसेन्योवी ग्रति शुवमुद्दिश्य यास्यतो 
यामिष्यतस्तव पथि वरत्मनि कल्पतरुच्छायामाश्रिता सुरभिः कामधेनुरासीत्‌ । 
सत्र स्थितेत्यर्थः ॥ ७५॥ 

. पहले “किसी क्षमय में” इन्द्र का दर्वार करके पृथ्वी की ओर लोटते हुए तुम्हारे 
आरग में कल्यवृक्ष की छाया का सेवन करती हुई कामधेनु थी ॥ ७५॥ 
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कामधेनोः प्रदक्षिणाऽकरणे हेतुं प्रदर्शयज्ञाह-- 
घर्मलोपभयाद्राज्ञीसतठुसनातामिमां स्मरन्‌। 
प्रदक्तिणक्रियाऽर्हायां तस्यां रवं साधु नाचरः ॥ ७६॥ 

धर्मेति । ऋतुः पुष्पं रज इति यावव्‌। ऋतुः स्त्रीकुसुमे$पि च? इत्यसरः। ऋतुना 
निमित्तेन स्नातामिमां राजीं सुदृक्तिणां धर्मस्यरव्वेभिगमनळच्षणस्य लोपाद्‌ञ्रंद्याः 
द्वय तस्मासस्मरन्ध्यायन्‌ । ( रूदं गां देवतं विग्रं घृतं मधु 'चतुष्पथरू । प्रदज्षिणानि. 
कुर्वीत्‌ विज्ञातांश्च वनस्पतीन्‌ ॥ ) इति शास्तरात्म्रदक्तिणक्रियाऽहायां प्रदक्तिणकरण- 
योग्यायां तस्यांपेन्वां स्वं साधु प्रदक्षिणादिसत्कारं नाचरो नाचरितवानसि। 
ब्यासक्ता हि विस्मरन्तीति भावः । ऋतुकालाभिगमने मनुः ( ऋलुकालाभियामीः 
स्यात्स्वदारनिरतः सदा ) इति। अकरणे दोषमाह पराशरः--( ऋतुस्नातां तु यो: 
आर्या स्वस्थः सन्नोपगच्छुति । वाळगोघ्नापराधेन विध्यते वात्र संशयः ॥ ) इति । 
तथा च--( ऋतुस्नातां तु यो. भारयासन्चिधौ नोपगच्छुति । घोरायां न्नूणहत्यार्यां- 
युज्यते नात्र संशयः ) इति ॥ ७६॥ 

ऋतुकाल ( रजोदर्शन ) निमित्तक स्नान की हुईं, इस रानी सुदक्षिणाको धर्म के 
लोप के भय से स्मरण करते हुये तुमने प्रदक्षिण क्रिया के योग्य उस काम थेनु के विषय में: 
उचित “प्रदक्तिणादि सत्कार” नहीं किया ॥ ७६ ॥ 
अनाइतायाः सुरभेदिलीपाय शापग्रढानमित्याह-- 

अवजानासि मां यस्मादतस्ते न भविष्यति | 
मतप्रसूतिमनाराध्य प्रजेति त्वां शाशाप सा ॥ ७७॥ 
अवजानासीति । यस्मात्करणान्मामवजानासि तिरस्करोषि। अतः कारणान्स- 
खसूति मम संततिमनाराध्यासेवयिस्वा ते तव प्रजा न भविष्यतीति स सुरभिस्त्वां : 
शशाप | “शप आक्रोश? ॥ ७७ ॥ 
तूने मेरा अनादर किया इस कारण से मेरी सन्तति की आराधना किये विना तुझे 
सन्तान नही होगी ऐसा उस कामधेनु? ने तुम्हें शाप दिया ॥ ७७॥ ; 
कथं तदस्माभिने श्रुतमित्याह 
स शापो न त्वया राजन्न च सारथिना श्रुतः। 
नदत्याकाशगङ्गायाः स्रोतस्युद्दामदिग्गजे ॥ ७८॥ 

स इति। हे राजन्‌! स शापर्त्वया न श्रुतः सारथिना च न श्रुतः। अश्रवणेः 
हेतुमाह-क्रीडा$र्थमागता उद्दामानो दाम्न उद्गता दिभ्गजा यरिमस्तथोक्ते । आकाश- - 
गङ्गाया मन्दाकिन्याः स्रोतसि ग्रवाहे नदति सति ॥ ७८ ॥ 

“दै राजन्‌ ! उस शाप को तुमने और सारथि ने भी नहीं सुना । क्योंकि “खान करने ' 
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के लिये आये हुये “अतः एव” वन्वन से छूटे हुये “ऐरावत आदि” दिग्गजों का आकाश- 
-गङ्गा ( मन्दकिनी ) के प्रवाह में अव्यक्त शब्द हो रहा था ॥ ७८॥ 
अस्तु प्रस्तुते किमायातसित्यत्रा ह-- 
ईप्सितं तदवज्ञानाद्विद्धि सार्गलमात्मनः | 
प्रतिबज्नाति हि श्रेयः पूज्यपूजाव्यतिक्रमः॥ ७६ ॥ 
ईप्सितमिति। तदवज्ञानात्तस्या घेनोरवज्ञानादपमानादात्मनः स्वस्याप्तुमिष्ट- 
मीप्सितं मनोरथम्‌ । आप्नोतेः .सज्ञन्तात्क्त ईकारश्च । सार्गळं सप्रतिबन्धं विद्वि 
जानीहि । तथा हि । पूज्यपूजाया च्यतिक्रमोऽतिक्रमणं श्रेयः प्रतिबध्नाति ॥ ७९ ॥ 
उस कामधेचुका अनादर करने से अपने “सन्तानरूप” मनोरथ को तुम रुका छुआ 
श्तमझो । क्योंकि पूज्यो की पूजा का उल्लङ्घन करना कल्याण को रोकता है ॥ ७९॥ 
तहि ग्वा तामाराघयामि । सा वा कथंचिदागमिष्यतीत्याशा न कर्त्तव्येत्याह-- 
हविषे दीर्घसत्रस्य सा चेदानीं प्रचेतसः | 
झुजङ्गपिहितद्ठारं पातालमधिष्ठति ॥ ८०॥ 
हविष इति । सा च सुरभिरिदानीं दीर्घ सत्रं चिरकाळसाध्यो यागविशेषो यस्य 
-वस्य प्रचेतसो हविषे दध्याञ्यादिहविरथं भ्रुजड्भावरुद्दद्वारं ततो दुष्प्रवेशं पाताल- 
,मधितिष्ठति । पाताले तिष्टतीत्यर्थः । “अधिशोङस्थाऽऽसां कर्म? इति कर्मत्वम्‌ ॥ 
और वह कामधेनु इस समय बहुत समय में पूर्ण होने वाळे यज्ञ के कर्ता बरुण के 
-इवि “दयि एत आदि” के लिये सापों से रुके हुए द्वार वारे पाताल लोक में रहती है ॥८०॥ 
तहिं का गतिरित्याह- . .. वा 
सुता तदाया सुरभः कृत्वा प्रांतानांध शुचः | 
आराधय सपत्नीकः प्रीता कामदुघा हि सा ॥ ८१॥ 
सुतामिति । तस्याः सुरमेरियं तदीया । तां सुतां सुरभेः प्रतिनिधि कृत्वा शुचिः 
शुद्धः । सह पत्न्या वर्तत इति सपत्नीकः सन्‌। “नद्य॒तश्च” इति कप्प्रत्ययः । 
"आराधय । हि यस्मात्कारणात्सा प्रीता तुष्टा सती । कामान्दोग्धीति कामदुधा 
भवति । “दुहः कब्घश्च” इति कप्प्रत्ययो घादेशश्र ॥ ८१॥ 
उस कामधेनु की लड़की को उसी के “स्थान पर” प्रतिनिधि करके तुम शुद्ध मन 
"होकर रानी के सहित उसकी सेवा करो, क्योंकि वह “नन्दिनी” प्रसन्न होती हुई मनोरथ 
“को पूरा करने बाली होती है ॥ ८१॥ 
कामधेनुसुताया नन्दिन्या वनादागमनमित्यत्राह-- 
इति वादिन एवास्य होतुराहुतिसाधनम्‌ । 
अनिन्द्या नन्दिनी नाम घेनुराववृते बनात्‌ ॥ ८२ ॥| 
इतीति । इति वादिनो वदत एव दोतुर्हवनशीळस्य । “तृन्‌?” इति तृन्प्रत्ययः । 
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अस्य मुनेराहुती नाँ साधनं कारणस्‌ । नन्दयतीति व्युरपत््या नन्दिनो नामानिन्द्याऽग- 
ह्मा प्रशस्ता घेनुर्वनादाववृते प्रत्यागता । ( अव्याक्षेपो भविष्यन्त्याः कार्यसिद्धेर्हि 
छक्तणम्‌ ) इति भावः ॥ ८२ ॥ 
इस प्रकार से कहते हुए ही उन वशिष्ठ महपि की आहुति का साधन “नन्दिनी” नाम 
से प्रसिद्ध “नई व्याई हुई” घेनु वन से लोटकर आई ॥ ८२ ॥ : 
सम्प्रति घेनु विशिनष्टि-- 
ललाटोदयमाभुग्नं पल्लवस्थिग्धपाटला | 
बिभ्रती श्‍वेतरोमाझुं सन्ध्येव शशिनं नवम्‌ ॥ ८३ ॥ 
ललाटेति । पल्लववत्स्निंग्धा चासो पाटला च । संध्यायासप्येतद्विशेषणं योज्यम्‌।॥ 
ळलाट उद्यो यस्य स॒ललाटोद्यः । तमामुम्नमीषद्वक्रस्‌ । “आविद्वं कुटिल सुसं 
वेज्ितं वक्रमित्यपि? इत्यमरः । “ओदितश्च? इति निष्ठातस्य नत्वस्‌ । श्‍वेतरो माण्ये- 
वाङ्कस्तं विश्रती । नवं दाशिनं विश्रती संध्येच स्थिता ॥ ८३ ॥ 
, पछव के वरह चिक्कण इन्रेत युक्त लाल रङ्ग वाली, ललाट में उत्पन्न हुये, कुछ टेढ़े, 
सफेद रोये रूपी चिह्न को धारण करती हुई, अत एव द्वितीया के चन्द्रमा को धारण करती 
हुईं सन्ध्या के समान, वह नन्दिनी (वन से लोट कर आई )॥ 5३॥ 
पुनरपि धेनुचर्ण नप्रसक्नेनाह-- 
भुवं कोष्णेन कुण्डोध्नी मेध्येनावश्रथादपि | 
प्रसतवेनाभिवषन्ती वत्सालोकमप्रत्र्तिना ॥ ८४ ॥ 
भ्रुवमिति । कोष्णेन किंचिदुप्णेन । 'कवं चोष्णे” इति 'चकारात्कादेशः । अव- 
भ्रथादप्यवभ्यथस्ञा नादपि मेध्येन पवित्रेण । “पूतं पवित्रं मेध्यं च, इत्यमरः । वत्स- 
स्यालोकेन प्रदर्शनेन प्रवतिना प्रवहता प्रस्तवेन क्षीरामिष्यन्दनेनाओुवमभिवर्षन्ती 
सिञ्चन्ती । कुण्डमिवोध आपीनं यस्याः सा कुण्डोध्नी । 'ऊघस्तु छोबमापी नस? इत्य- 
मरः । “ऊधसोऽनङ्‌”? इत्यनङादेशः । “वहुब्रीहेरूघसो ङीष्‌? ॥ ८४ ॥ 
कुछ गरम, यज्ञ के अन्त में इष्टिपूर्वक स्नानार्थ जल से भी पवित्र, वछडे के देखने से 
वहते हुये दूध के टपकने से पृथिवी को सींचती हुई, अत एव-वडलोईकी भांति मोट स्तनों 
वाली “नन्दिनी वन से लोटी' ॥ ८४॥ 
नन्दिन्याः खुरोद्‌धूतरजसां पूतत्ववर्णनपूर्वकं तां विशिनष्टि-- 
रजःकणैः खुरोद्धूतेः स्पृशद्धिगांत्रमन्तिकात्‌ । 
तीर्थाभिषेकजां शुद्धिमादधाना महीक्षितः ॥ ८५ ॥ 
रज इति। खुरो दूधूतैरन्तिकाव्समीपे गात्रं सपृशद्धिः।* 'दूरान्तिकार्थेभ्यो द्वितीया 'च? 
इति चकारात्पञ्चमी । रजसां कणेः। महीं क्षियत ईष्ट इति मही क्तित्तस्य । तीर्था- 
भिषेकेण जातां तीर्थामिपेकजाम्‌ । शुद्धिमादधाना कुर्वाणा । एतेन वायव्यं खान” 


CC-0. In Public Domain.Funding by IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


३२ रघुवंशमहाकाव्यम्‌ | 


सुक्तम्‌ । उक्तं च सनुना--( आश्ेयं भस्मना स्नानमवयाह्यं तु वारुणस्‌ । आपोहिष्ठेति 


च ब्राह्मं वायव्यं गोरजः स्मृतम्‌ ॥ इति ॥ ८५॥ 
खुरों से उठी हुई, अत एव समीप होने के कारण से शरीर को स्पर्श करती हुई, धूलि 
के कणों से राजा दिलीप की, ऋषियों से सेवित तीथे सम्बन्धी जल में स्नान. करने से उत्पन्न 
शुद्धि को करती हुई नन्दिनी वन से लोटो ॥ ८५॥ 
तां इष्टवा वशिष्ठः पुनर्दिलीपं प्रत्याह 
तां पुण्यदशैनां दट्टा निमित्तज्ञस्तपोनिधिः | 
याज्यमाशंसिताबन्ध्यप्राथनं पुनरत्रवीत्‌ ॥ ८६ ॥ 
तामिति । निमित्तज्ञः शङुन जञस्तपोनिधिर्वसिष्ठः पुण्यं दशनं यस्यास्तां घेनु इष्ट्वा 
आशेसितं मनोरथः । नपुंसके भावे क्तः। तत्रावन्ध्यं सफल प्रार्थनं यस्य स तम्‌} 
अबन्ध्यमनोरथमित्यर्थः । याजयितुं योग्यं याज्यं पार्थिवं पुनरब्रवीत्‌ ॥ ८६॥ 
शकुन झाख के जानने वाले, तपोनिधि “वशि जी” पवित्र ( सुन्दर ) दशनवाली, 
“उस नन्दिनी” को देखकर “पुत्रप्राप्तिरूप” मनोरथ के विषय में सफल है प्रार्थना जिसकी,. 
ऐसे, यज्ञ कराने के योग्य ( यजमान ) “राजा दिलीप” से फिर बोले ॥ ८६ ॥ 
किमब्रवी दित्याकाङ्च्षायां सफलमनारथत्वे हेतु प्रदर्शयन्नाह 
अदूरवर्तिनीं सिद्धि राजन्त्रिणयात्मनः । 
उपस्थितेयं कल्याणी नाञ्नि कीर्तित एव यत्‌ || ८७॥ 
अदूरवर्तिनीमिति। हे राजन्‌ ! आत्मनः कार्यस्य सिद्धिमदूरवर्तिनीं शीपघ्रभाविनीं 
विगणय विद्वि । यद्यस्मात्कारणात्कल्याणी मङ्गळसू्तिः । “बह्वादिभ्यश्च” इति डीपू ।. 
इयं घेनुर्नान्नि कीर्तिते कथिते सत्येवोपस्थिता ॥ ८७ ॥ 
हे महाराज ! आप अपने पुत्रप्राप्ति रूप कार्य की सिद्धि को निकट आई हुई समझो । 
क्योंकि यह ( सामने आती हुई) कल्याणमूति नन्दिनी नाम लेते ही उपस्थित हुई ॥८७॥. 
धुत्रप्नाप्त्यथं नन्दिनीपरिचर््यामुपदिशन्नाह-- 
वन्यवृत्तिरिमां शश्चदात्मानुगमनेन गाम्‌ | 
विद्यामभ्यसनेनेव प्रसादयितुमहेसि ॥ ८८ ॥ 
वन्यबृत्तिरिति । वने भवं चन्यं कन्दसूलादिकं दृतिराहारो यस्य तथाभूतः-सन्‌। 
इमां गां दाश्वत्सदा । आप्रसादादविच्छेदेनेत्यर्थः । आत्मनस्तवः कर्तुः । अचुगमनेना- 
चुसरणेन । अभ्यखनेनाचुष्ठतुरभ्यासेन विद्यामिव प्रसादयितुं प्रसन्नां कतुंमहंसि ॥ 
तुम वन में उत्पन्न इंये कन्दमूलादि खाककर निरन्तर इस गायके पीछे २ चळ कर 
के; जैसे निरन्तर अभ्यास से विद्या प्रसन्न की जाती है। उसी तरह से इसे प्रसन्न करने 


के ळिये योग्य हो ॥ 55॥ 
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गवाचुसरणप्रकारमाह-- 
प्रस्थितायां प्रतिष्ठेथाः स्थितायां स्थितिमाचरेः । 
निषण्णायां निषीदास्यां पीताम्भसि पिवेरपः॥ ८६॥ 
प्रस्थितायामिति। अस्यां नन्दिन्यां प्रस्थितायां प्रतिष्ठेथाः प्रयाहि । “समवप्रः 
विभ्यः स्थः? इत्यात्मनेपदम्‌ । स्थितायां निव्रृत्तगतिकायां स्थितिमाचरेः स्थिति 
कुर । तिषेत्यर्थः । निषण्णायाझुपविष्टायां निषीदोपविश । विध्यर्थे छोट । पीतमम्भो 
` यया तस्यां पीताम्भसि सत्यासपः पिबेः पिव ॥ ८९ ॥ 
हे राजन्‌ ! इस । नन्दिनी ) के चलने पर तुम ( इसके पीछे २) चलो, ठहरने पर 
उहरो, वैठने पर बैठो और पानी पीने पर पानी पीओ ॥ ८९ ॥ 
साम्प्रतं नन्दिनीपरिचर्यायां सुद्तिणयाऽनुष्ठास्यमानं कर्म घुवन्नाह-< 
वधूर्भक्तिमती चैनासर्चितामातपोवनात्‌ । 
प्रयता प्रातरन्वेलु सायं प्रत्युद्त्रजेदपि ॥ ६० ॥ 
वधूरिति । वधूर्जाया च भक्तिमती गन्धादिभिरचितासेनां प्रातरातपोवनात्‌ । 
आङ्मर्यादायाम्‌ । पदद्वयं चेतत्‌ । अन्वेत्वनुगच्छतु । सायमपि ्त्युद्‌घजेत्त्युदग 
च्हेत्‌ । विध्यर्थे लिङ्‌ ॥ ९० ॥ 
और वधू “सुदक्षिणा” भक्ति “श्रद्धा”? से युक्त पवित्र मन होकर “गन्धादिकों से” 
पूजित इत “नन्दिनी” के पीछे २ प्रातः काल तपोवन की सीमा तक “वन में पहुचाने 
के लिये” जावे, और सायङ्काल को भी “तपोवन की सीमा पर जाकर इसका” स्वागत 
करे ॥ ९० ॥ 
नन्दिनी परिचर्याऽवधि निदिशन्नाह 
इत्याप्रसादादस्यास्त्वं परिचर्यापरो भव | 
अविघ्नमस्तु ते स्थेयाः पितेव धुरि पुत्रिणाम्‌ ॥ ६१॥ 
इतीति । इत्यनेन प्रकारेण व्वमाप्रसादाख्रसादपर्यन्तम्‌ । आडमर्यादा$मि 
विध्योः” इत्यस्य वैभाविकत्वादसमासस्वम्‌ । अस्या धेनोः परिचर्यापरः शुश्रूषापरो 
भव। ते तवाविध्नं विघ्चस्याभावो5स्तु । “अव्ययं विभक्तिसमी पसमद्धिवृद्धयर्थाभाव-? 
इत्यादिनाऽर्थाभावेऽव्ययी भावः । पितेव घुत्रिणां सत्पुत्रवताम्‌ । प्रशंसायासिनि- 
मत्ययः । धुर्य स्थेयास्तिष्टे। आशीरथे लिङ्‌। “पुर्ढिढि” इत्याकारस्येकारादेशः । 
त्वत्सहशो भवत्पुत्रोऽस्त्विति भावः ॥ ९१ ॥ 
इस प्रकार से तुम जव तक यह नन्दिनी प्रसन्न न होवे, तत्र तक इसकी सेवा करने 
में तत्पर रहो, तुम्हारे विष्नों का अभाव रहे ( अर्थात्‌ तुम्हें विश्लों का सामना न करना 
पड़े ), पिता के समान तुम भी अच्छे पुत्रवालों में मुख्य हो (अर्थात्‌ तुम्हें अपने 
समान पुत्र प्राप्त हो ) ॥ ९१॥ 
३ रघु० 
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राज्ञो दिलीपस्य सप्रेम गुरोराज्ञाग्रहणमाह-- 
तथेति प्रतिजग्राह प्रीतिमान्सपरिग्रहः । 
आदेशं देशकालज्ञः शिष्यः शासितुरानतः ॥ ६२ ॥ 


तथेतीति । देशकारुञज्ञः । देशोऽस्निसंनिधिः, कालोऽञ्निहोत्रावलानसमयः । ` 


विशिष्टदेशकालोत्पन्नमार्षज्ञानमन्याहतमि।त जानन्‌। अत एव प्रीतिमान्शिष्यो 5- 
न्तेवासी राजा सपरिग्रहः सपत्नीकः । 'पत्नीपरिजनादानसूळशापाः परिग्रहाः इत्यः 
सरः। आनतो विनयनञ्नः सन्‌ शासितुर्गुरोरादेशमाज्ञां तथेति प्रतिजग्राह स्वीचकार ॥ 

देश और काळ को जानने वाले अत एव प्रसन्न शिष्य राजा दिलीप ने पत्नी “सुदक्षिणा” 
के सहित विनय से नन्न “होते हुये” उपदेश करने वाले गुरु की आज्ञा को “वेसा ही हो” 
यह कह कर स्वीकार किया ॥ ९२॥ 


अथ रात्रिकालं विज्ञाय दिलीपशयनाथं वसिष्ठानुशासनमाह-- 
अथ प्रदोषे दोषज्ञः संवेशाय विशांपतिम्‌ । 
सूनुः सून्तवाक््रष्टुर्विससर्जोजितश्रियम्‌ ॥ ६३ ॥ 
अथेति । अथ ्रदोषे रात्रौ दोषज्ञो विद्वान्‌। 'विद्वान्विपश्चिददोषज्ञ? इत्यमरः। 
सूनृतवाक्‌ सत्यप्रियवाक्‌। “प्रियं सत्यं च सूनृतम्‌ इति हलायुधः । ष्टः सूनुनह्मपुत्रो 
सुनिः। अनेन प्रक्ृतकार्यनिर्वाहकत्वं सूचयति । ऊजितश्रियं विशांपति मनुजेश्वरम्‌ । 
“द्वौ विशौ वेश्यमनुजौ” इत्यमरः। संवेशाय निद्रायै । “स्यान्निद्रा शयनं स्वापः स्वप्नः 
संबेश इत्यपि’ इत्यमरः । विससर्जाज्ञापयामास ॥ ९३॥ 
उसके ( शुरु वशिष्ठ की आज्ञा अदण करने के ) वाद रात्रि के प्रथम प्रहर होने पर 
९ प्रत्येक विषय के ) दोषों को जानने वाले ( सर्वज्ञ ) तथा सत्य और प्रिय भाषी ब्रह्मा के 
( मानस ) पुत्र ( वरिष्ट ऋषि ) ने राजा दिलीप को सोने के लिये आज्ञा दी ॥ ९३॥ 
महपेवंहिष्ठस्य दिलीपाय सुनिजनाहसामग्रीसग्पादनमाह- 
सत्यामपि तपःसिद्धौ नियमापेक्षया झुनिः | 
कल्पवित्कल्पयामास वन्यामेवास्य संविधाम्‌ ॥ ६४॥ 
सत्यामिति । कल्पविदू्रतप्रयोगाभिज्ञो सुनिः। तपःसिद्धी सत्यामपि। तपसैव 
राजयोग्याहारसंपादनसामर्थ्यं सत्यपीत्यर्थः । नियमापेच्ञया तदाप्रशध्येच ब्तचर्या- 
पेच्चया । अस्य राज्ञो वन्यामेव । संविधीयतेऽनयेति संविधाम्‌ । कुशादिशयनसाम- 
अस्‌ । “आतश्रोपसरगे” इति कप्रत्ययः। “अकर्तरि च कारके संज्ञायाम्‌? इति 
कर्मा्यर्थत्वस्‌ । कल्पयामास संपादुयामास ॥ ९४ ॥ 
ब्रत के प्रयोग को जानने वाले सुनि “वशिष्ठजी” ने तप की सिद्धि “राजाओं के 
उपभोग योग्य सामग्री सम्पादन करने की सामर्थ्य”? रहते हुये भी “नन्दिनी को सेवा रूप” 
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द्वितीयः सगः । ३ 


ब्रत का विचार कर के शन “राजा दिलीप” के लिये वन में उत्पन्न हुए “वनवासियों के 
उपभोग करने के योग्य” सामग्री का प्रबन्ध किया ॥ ९४॥ 
चशिष्ठाज्ञया पर्णशालायां पत्न्या सह प्रसुप्तस्य दिली पस्य नाहासुहूत्ते निद्रात्यागमाह- 
निर्दिष्टां कुलपतिना स पर्णशाला- 
मध्यास्य प्रयतप रिग्रह द्वितीयः । 
तच्छिष्याध्ययननिवेदितावसानां 
संविष्टः कुशशयने निशां निनाय ॥ ३५॥ 
निर्दिष्टामिति । स राजा कुलपतिना झुनिकुलेश्वरेण वसिष्टेन निर्दिष्टां पर्णशाला- 
मध्यास्याधिष्ठाय । तस्यामधिष्ठानं कृत्वेत्यर्थः । “अधिश्ीङर्थाऽऽसां कर्म! इस्यनेना' 
धारस्य क्मत्वस्‌ । कर्मणि द्वितीया । प्रयतो नियतः परिग्रहः पल्ली द्वितीयो यस्येति 
स॒ तथोक्तः | कुशानां शयने संविष्टः सुप्तः सन्‌ । तस्य वसिष्ठस्य शिष्याणामध्ययने- 
नापररात्रे वेदपाठेन निवेदितमवसानं यस्यास्तां निशां निनाय गभयामास । अपर- 
रात्रेऽध्ययने मजुः-( निशान्ते न परिश्रान्तो ब्रह्माधीत्य पुनः स्वपेत्‌ )। (न चापर- 
रात्रमधीत्य पुनः स्वपेद्‌ ) इति गौतमश्च । प्रहर्षिणीवृत्तमेतत्‌ । तदुक्तम-९ जौ ज्रौ 
गख्िदृशयतिः प्रहर्षिणीयम्र ) ॥ ९५ ॥ 


इति सञ्जीविनीव्याख्यायां बसिष्ठाश्रमाभिगसनो नाम प्रथमः सर्गः! 


` उन राजा दिलीप ने कुलपति “दश सहर मुनियो को अन्नादि देकर वेद पढ़ाने वाले 
नह्मपि वशिष्ठ जी” की बताई हुई पर्णकुटी “पर्तो से वनी हुई कुटी” में निवास करके 
“वंश आदि से” शुद्ध धमेपली घुदक्षिणा के साथ कुशों से वनी हुई शय्या पर सोये हुये, 
वशिष्ठजी के विधार्थियों के वेदाध्ययन करने से ज्ञात हो गया है प्रातः काल का होना 
जिसका ऐसी रात को विताया ॥ ९५॥ 
इति रघुवंशमहाकाश्ये प्रथमः सर्गः समाप्तः । 


~~ Q 
दताय$ सग; | 
अथ प्रजानामधिपः प्रभाते जायाप्रतिग्राहितगन्धमाल्याम्‌ । 
वनाय पीतप्रतिबद्धवत्सां यशोधनो घेनुसरषेमुमोच ॥ १॥ 
आशासु राशीभवदङ्गवज्ञी भासेव दासीकृतदुग्धसिन्धुस्‌ । 
मन्दस्मितेनिन्दितश्ञारदेन्ढु वन्देऽरविन्दासनसुन्दरि ! त्वाम्‌ ॥ 
अथेति । अथ निशानयनानन्तरं यशोधनः प्रजानामधिपः प्रजेश्वरः प्रभाते प्रातः 
काले जायया सुदुक्षिणया प्रतिग्राहयित्र्या प्रतिग्राहिते स्वीकारिते गन्धमाल्ये यया 
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सा जायाप्रतिआहितगन्धमास्या, तां तथोक्तास्‌। पीतं पानमस्यास्तीति पीतः पीत- . 
वानित्यर्थः । “अर आदिभ्योऽच्‌? इत्यच्प्रत्ययः । पीता गावो सुक्ता ब्राह्मणाः” इति 
महाभाष्ये दर्शनात्‌ । पीतः प्रतिबद्धो वत्सो यस्यास्तास्टपेधेनंं वनाय वनं गन्तुम्‌ । 
“क्रियाथोपपद्स्य च कर्मणि स्थानिनः” इत्यनेन चतुर्थी । सुमोच युक्तवान्‌ । जाया- 
पदसामर्थ्यास्सुदक्षिणायाः पुत्रजननयोग्यस्वमलुसन्धेयस्‌। तथा हि श्रुतिः-( पति" 
जायां प्रविशति गभों भुत्वेह मातरम्‌ । तस्यां पुननंवोभूरवा दशमे मासि जायते ॥ 
तञ्जाया जाया भवति यदस्यां जायते पुनः ॥ ) इति । यशोधन इत्यनेन पुत्रवत्ताकी- 
तिंठोभाद्राजानहें गोरचणे प्रवृत्त इति गम्यते । अस्मिन्सगे वृत्तसुपजातिः- ( अन- 
न्तरोदीरितळचमभाजौ पादौ यदीया्ुपजातयस्ताः ) ॥.१॥ 
रात के वीत जाने पर प्रातःकाल प्रजाओं के पालन करने वाले, यश को ही धन 
समझने वाले राजा दिलीप ने रानी सुदक्षिणा के द्वारा पूजन मैं प्राप्त चन्दन और पुष्पो की 
माला को धारण की हुई, दूध पी चुकने के बाद जिसका वछड़ा वांध दिया गया हे, ऐसी 
ऋषि वशिष्ठ की नई व्याई हुई नन्दिनी नाम गौ को जङ्गल में चरने के लिये खोल दिया ॥१॥ 
तस्याः खुरन्यासपवित्रपांसुमपांसुलानां धुरि कीत्तेनीया | 
माग मनुष्येश्वरथमप्नी श्रृतेरिवाथ स्मृतिरन्वगच्छत्‌ ॥ २॥ 
तस्या इति । पांसवो दोषा आसां सन्तीति पांसुळाः स्वैरिण्यः । स्वेरिणी 
पांसुळा? इत्यमरः। “सिध्मादिभ्यश्च? इति छर्प्रत्ययः। अपांसुलानां पतिब्रतानांः 
धुर्यग्रे कीर्तनीया परिगणनीया। मनुष्येश्वरधर्मपल्ली । खुरन्यासैः पवित्राः पांसवो 
यस्य तस्‌ । रेणुद्वयोः स्त्रियां धूलिः पांसुर्ना न द्वयो रजः इत्यमरः। तस्या घेनोर्मा- 
गम्‌ । स्टृतिर्मन्यादिवाक्यं श्रतेवेंदवाक्यस्यार्थमभिधेयमिव अन्वगच्छुद्नुसृतवतीः 
च। यथा स्छत्तिः श्रुतिछुण्णमेवार्थमनुलरति तथा साऽपि गोखुरक्षण्णमेव मार्गमनु- 
ससारेत्यर्थः । धर्मपल्नीत्यत्राश्चचासादिवत्ताद््ये पष्टीसमासः प्रकृतिविकाराभावात्‌ ॥ 
पांसुळपथवृत्तावप्यपांसुळानामिति विरोधाळङ्कारो ध्वन्यते ॥ २॥ 
पतिव्रताओं में सर्वप्रथम राजा दिलीप की पली सुदक्षिणा ने नन्दिनी के खुरो के 
रखने से पवित्र धूलि वाले मार्ग का उसी भांति अनुसरण किया जेसे मन्वादि स्मृतियां वैद 
के वाक्यों के अर्था का अनुसरण करती हैं ॥ २॥ 


निवत्त्ये राजा दयितां दयालुस्तां सौरभेयीं सुरभिर्यशोभिः । 

पयोधरीभूतचतुःसमुद्रां जुगोप गोरूपधराभिवोर्वीम्‌ ॥ ३ ॥ 
निवर्च्यति । दुंयाळुः कारुणिकः । “स्याद्दयालुः कारुणिकः इत्यमरः । “स्एहि- 
युहि-” इत्यादिनाऽऽछच्प्रत्ययः। यशोभिः सुरभिर्मनोज्ञः। "सुरभिः स्यान्मनो- 
ज्ञेऽपि? इति विश्वः । राजा तां दयितां निवरर्यं सौरभेयीं कामधेचुसुतां नन्दिनीम्‌ ॥ 
धरन्तीति धराः । पचाद्यच्‌। पयसां धराः पयोधराः स्तनाः। 'खरीस्तनाव्दो पयो- 
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बरो? इत्यमरः । अपयोधराः पयोधराः सम्पद्यमानाः पथोघरीभूताः। अभूततद्धावे 
विः । “कुरतिप्रादयः? इति समासः । पयो घरीभूताश्चत्वार समुद्रा यस्यास्ताम्‌ । 
“अनेकमन्यपदार्थे” इत्यनेकपदार्थग्रहणसामर्थ्यास्त्रिपदो बहुनीहिः । गोरूपधरा- 
सुर्वीमिव जुगोप ररक्ष । भूरक्षणप्रयत्नेनेव ररचेति भावः । घेजुपक्षे--पयसा दुग्धेना 
धारीभूताश्वत्वारः समुद्रा यस्याः सा तथोक्तास्‌ । दुग्धतिरस्कृतसागरामित्यर्थ: ॥ ३ ॥ 

दया से युक्त कीर्तयां से सुशोभित राजा दिलीप प्यारी पटरानी सुदक्षिणा को 
छोटा कर जिस के दूध से चारों समुद्र तिरस्कृत हैं. ऐसी उस नन्दिनी की, चार समुद्रो 
को चार स्तनों के रूप में धारण की हुई गो के रूप में उपस्थित एथ्वी की भांति रक्षा करने 
लगे ॥ ३॥ 

ब्रताय तेनानुचरेण घेनोन्येषेधि शेषो5प्यनुयायिवर्गः | 
न चान्यतस्तस्य शरीररज्ञा स्ववीयंशुप्ता हि मनोः प्रसूतिः ॥ ४ ॥ 

च्रतायेति । घेताय घेनोरनुचरेण न तु जीवनायेति भावः । तेन दिलीपेन शेषो5- 
वशिष्टो$प्यनुयायिंवर्गो5नुचरवर्गो न्‍्यपेधि निवत्तितः । शेपत्बं सुद्क्षिणाडपेक्षया । 
कथं तरह्मास्मरक्तणमत आह-न चेति । तस्त्र ढिलीपस्य शरीररक्षा चान्वयतः पुरुषा- 
न्तरान्न । कुतः । हि यस्मात्कारणान्मनोः प्रसूयत इति प्रसूतिः सन्ततिः स्ववीयंगुप्ता 
स्ववीयंणेव रक्षिता । न हि स्वनिर्वाहकस्य परापेक्षेति भावः ॥ ४ ॥ 

गोसेवा व्रत पालन करने के लिये सेत्रक की भांति पोछे २ चल्ने वाले उन “राजा 
दिलीप” ने “सुदक्षिणा” के लोटाने के बाद वचे हुंये अनुचर बर्ग को सी पीछे पीछे 
आने से रोका । श्रौर उनको शरीर की रक्षा करने के लिये भी दूसरे पुरुष की आवश्य- 
कता नहीं थी । क्योंकि “वेवस्वत” मनु के वंश में उत्पन्न राजा लोग अपने ही पराक्रम से 
श्रात्मरक्षा कर लेते थे ॥ ४ ॥ 


आस्वादवद्धिः कंगलेस्तृगानां कण्डूयनेदशनिवारणेश्च । 

अव्याहतेः स्वैरगतैः स तस्याः सम्राट समाराधनतत्परोऽभूत्‌ || ५ ॥ 

आस्वादवद्धिरिति । सम्राट्‌ मण्डलेश्वरः । 'येनेष्ठं राजसूयेन मण्डलस्येश्वरश्च यः 
शास्ति यश्चाज्ञया राज्ञः स सम्राट! इत्यमरः । स राजा आस्वादवद्धिः रसवज्ञिः स्वा- 

दयुक्तरित्यर्थ: । तृणानां कवले्ग्रांसेः । “ग्रासस्तु कवलः पुमान्‌” इत्यमरः । कण्ड्यनः 

खर्जनः । दशानां वनमज्षिकाणां निवारण: । “दुंशस्तु वनमज्चिका” इत्यमरः । अव्या- 
हतेरप्रतिहतेः स्वेरगतेः स्वछुन्द॒गमनेश्व । तस्या घेन्वाः समाराधनतत्परः शुश्र्षा55- 
सक्तोञभूत्‌ । तदेव परं प्रधानं यस्येति तत्परः । 'तत्परे प्रसितासक्तौ' दृत्यमरः ॥ ९॥ 

चक्रवत्तीं वे राजा दिलीप स्त्रादयुक्त कोमल २ तूर्णो के आासों से शरीर के खुजलाने 
से, वन के मच्छड़ों के “वेठने पर उसे” उड़ाने से और विना रुकावट के स्वच्छन्द फिरने 
देने से उस “नन्दिनी” को प्रसन्न करने में तत्पर हुये ॥ ५॥ 
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स्थितः स्थितामुद्चलितः प्रयातां निषेठुषीमासनबन्धधीरः | 
जलाभिलाषी जलमाददानां छायेव तां भूपतिरन्वगच्छत्‌ ।। ६॥ 
स्थित इति । भूपतिस्तां गां स्थितां सती स्थितः सन्‌ । स्थितिरूध्वावस्थानस्‌ । 
प्रयातां प्रस्थितासुच्चलितः प्रस्थितः। निषेहुषीं निषण्णाम्‌। उपविष्टा मिस्यर्थः। “भाषाय 
सदवसश्रुवः? इति कसुप्रत्ययः। “उगितश्च” इति ङीप्‌। आसनवन्ध उपवेशने 
धीरः । स्थित उपविष्टः सन्नित्यथः। जलमाददानां जळं पिवन्तीं। जलाभिलाषी 
` जळं पिचन्नित्यर्थः । इत्थं छायेवान्वगच्छदनुसतवान्‌ ॥ ६॥ 
पृथ्वीपति “राजा दिलीप” ने उस नन्दिनी की ठहरती हुई की ठहरते हुये, चलती हुई 
की चलते हुये, बैठती हुई की बेठते हुये, ज पीती हुई की जल पीते हुये, इस प्रकार से 
छाया की भांति अनुसरण किया ॥ ६॥ 


स न्यस्तचिह्लामपि राजलच्मीं तेजोविशेषानुमितां दधानः । 
आसीदनाविष्कृतदानराजिरन्तमेदावस्थ इव द्विपेन्द्रः ॥७॥ 

स इति। न्यस्तानि परिहृतानि चिह्वानि छत्रचामरादीनि यस्यास्तां, तथाभूता- 
मपि, तेजोविशेषेण प्रभावातिशयेनानुमिताम्‌, सर्वथा राजेवायं भवेदित्यूहितां राज- 
छचमीं दधानः स राजा, अनाविष्कृतदानराजिर्बहिरप्रकटितमद्रेखः। अन्तर्गता 

* मदावस्था यस्य सोऽन्तर्मंदावस्थः, तथाभूतो द्विपेन्द्र इव आसीत्‌ ॥ ७॥ 

यद्यपि छत्र-चामरादि चिहरों से भूषत नहीं हैं तथापि अपने तेज की अधिकता से ही 
जानी नाती हुई रानलक्ष्मी को धारण करते हुये, प्रकट रूप से नहीं दिखाई पड़ रही दै 
मद रेखा जिसकी, अत एव भीतर में स्थित है मद की श्रवस्था जिसकी, ऐसे गजराज की 
भाँति मालूम पड़ते थे ॥ ७॥ 


लताग्रतानोदूअधिते: स केशैरधिञ्यधन्व। विचचार दावम्‌ । 
रक्षाऽपदेशान्दुनिहोमधेनोर्वन्यान्विनेष्यन्षिव दुष्टसत्त्वान्‌ ॥ ८ ॥ 
ळतेति । लतानां वज्लीनां प्रतानेः कुरिलतन्तुभिरुद्ग्रथिता उन्नमय्य ग्रथिता ये 
केशास्तेर्पलक्षितः। “इत्थंभूतळच्तणे” इति तृतीया । स राजा। अधिञ्यमारोपित- 
मौरवीकं धनुर्यस्य सोऽधिज्यधन्वा सन्‌ । “धनुषश्च' इत्यनङादेशः। सुनिहोमधेनो 
रक्षापदेश्याद्रक्षणव्याजञादू । वन्यान्‌ वने भवान्‌ ढुष्टसच्ान्‌ दुष्टजन्तून्‌ “द्रव्यासु व्यव- 
सायेघु सच्वमखी तु जन्तुषु” इत्यमरः । विनेष्यन्‌ शिक्षयिष्यन्निव दावं चनस्‌ “वने 
च वनवल्णौ च दावो दव इहेष्यते? इति यादवः । विचचार । वने चचारेत्यर्थः । 'देश- 
काळाध्वगन्तन्याः कर्मसंज्ञा ह्यकर्मणाम्‌? इति दावस्य कमंत्वम्‌ ॥ ८ ॥ 
लताओं के टेढे २ सूत के समान शाखादिकोंसे अरश्षे हुये शिर के वालों से सुशोभित वे 
राजा दिलीप प्रत्यत्चा चढ़े हुये धनुष को धारण किये हुये वशिष्ठ महर्षि के होम की सामग्री 
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घृतादि देने वाली नन्दिनी की रक्षा करने के व्याज से वनेले दुष्ट “व्याघ्रादि” जीवों का 
शासन करने के लिये मानो जङ्गल में घूम रहे थे ॥ ८ ॥ 

“विसृष्ट इश्यादिमिः पड्भिः श्लोकेस्तस्य महामहिमतया दुमादयोऽपि राजो- 
पचार चक्ररित्याह-- हि 

विसृष्टपार्शानुचरस्य तस्य पाश्चहुमा: पाशश्वृता समस्य | 
उदीरयामासुरिवोन्मदानामालोकशब्दं वयसां विरावैः ॥ ६ ॥ 

विसष्टेति। विसृष्टाः पार्श्वा चुचराः पार्श्ववरतिनो जना येन तस्य । पाशश्ठता वरू 
णेन समस्य तुल्यस्य । “अचेता वरुणः पाशी? इत्यमरः । अनुभावोऽनेन सूचितः । 
तस्य राज्ञः पाश्वयो द्रुमाः । उन्मदानासुत्कटसदानां चयसां खगानाम्‌ । 'खगवाल्या- 
दिनोर्वयः? इत्यमरः। विरावेः शब्दैः । आलोकस्य शब्दं चाचकमालोकयेति शब्द्‌ 
जयशब्दमित्यर्थः। "भालोको जयशब्दः स्याद्‌? इति विश्वः। उदीरयामासुरिवावद्‌ः 
ज्ञिव, इत्युव्मेक्षा ॥ ९ ॥ 

पार्श्ववर्ती अनुचर बृन्द के छोड़ देने पर भी वरुण के समान “प्रभावशाली” उन राजा 
दिलीप के आसपास के वृक्षो ने उन्मत्त पक्षियों के शब्दों द्वारा जयशब्द उच्चारण किया 
ऐसा मालूम पड़ता था ॥ ९॥ 

मरुलयुक्ता्व मरुत्सखाभं तमच्यमाराद सिवत्तेमानम्‌ । 

अवाकिरन्बाललताः प्रसूनैराचारलाजैरिव पौरकन्याः || १० ॥ 

मरु्मयुक्ताश्चेति । मर्ययुक्ता वायुना प्रेरिताः, चाळलताः, आरात्समीपे5सिवर्त- 
मानम्‌ । “आरादूदूरखमीपयोः? इत्यमरः। सरतो वायोः सखा मरत्सखोडय़िः ।,स 
इवाभातीति मरुत्सखाभम्‌ । “आतश्चो पसरे”? इलि कप्रत्ययः । अर्ध्यं पूज्यं तं दिलीपं 
प्रसूनैः पुष्पे: । पौरकन्याः पौराश्च ताः कन्या आचारार्थेलाजेराचारळाजेरिव । अवा" 
किरन्‌ तस्योपरि निश्चिष्तवत्य इत्यर्थः। सखा हि सखायमागतसुपचरतीति भावः॥१०॥ 

वायु से प्रेरित ( हिलाई गई ) कोमल २ लताओने अभि तुल्य ( तेजस्वी) समीप में 
रिथः, पूज्य उन ( राना दिलीप ) के ऊपर फूलों की वर्षा की, जेसे कि--नगरवासियों की 
कन्याये' मङ्गलार्थक धान के लावो की वर्षा करती हैं ॥ १०॥ 


घजनर्खृतोऽप्यस्य दयाऽऽद्रेभावमाख्यातमन्तःकरणेर्बिशङ्केः । 

विलोकयन्त्यो वपुरापुरच्णां प्रकामविस्तारफलं हरिण्यः ॥ ११॥ 

घ्ुर्ंत इति । धघनुर्भ्गतो5प्यस्य राज्ञः। एतेन भयसम्भावना दञ्चिता । तथाऽपि 
विशङ्केनिभीकेरन्तःकरणैःकत्तःभिः । दयया कृपारसेनाद्रौं भावोऽभिप्रायो यस्य 
तद्दयाऽऽद्रभावं तदाख्यातम्‌ । दयाऽऽद्रैभावसेतदित्याख्यातमिस्यथः । “भावः 
सत्तास्वभावामिप्रायचेष्टाऽऽस्मजन्मखु’ इत्यमरः । तथाविधं वपुर्बिलोकयन्त्या हरिः 
ण्याञ्चणाँ प्रकामविस्तारस्यात्यन्तविशालतायाः फलमापुः । ( विमछं कलुषी भवच 
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चेतः कथयत्येव हितैषिणं रिपुं च) इति न्यायेन स्वान्तःकरणवृत्तिप्रासाण्यादेव विश्रब्धं 
दुद्शुरित्यर्थ: ॥ ११॥ 
धनुष को धारण किये हुये भो राजा दिलीप का झाङ्का से शून्य अपने अन्तःकरणों के 
द्वारा दया से आद्र अभिप्राय मालूम पढ़ने से उनके शरीर को विशेष रूप से देखती हुई 
हरिणियों ने अपने अपने आंखों का अत्यन्त बड़े होने का फळ प्राप्त किया ॥ ११॥ 
स कीचकेर्मारुतपूरणरन्धरैः कूजद्धिरापादितवंशकृत्यम्‌ । 
शुश्राव कुञ्जेषु यशः स्वसुचेरुद्गीयमानं वनदेवताभिः ॥ १२ || 
स इति। स दिलीपो मारुतपूरणरन्प्रैः। अत एव कूजद्भिः स्वनद्भिः की चके णु- 
' बिशेषेः। 'वेणवः की चकास्ते स्युर्ये स्वनन्त्यनिलोद्धताः, इत्यमरः । वंशः सुषिरवाद्य- 
- विशेषः। “वंशादिकं तु सुषिरम्‌? इस्यमरः। आपादितं सम्पादितं वंशस्य कृत्यं कार्य 
यस्मिन्कर्मणि तत्तथा। कुज्ञेषु लतागृहेषु । 'निङ्क्षकु्जौ वा छीबे लतादिपिहितोदरे? 
इत्यमरः । वनदेवता भिरुद्वीयमानस्ुछचैगीयमानं स्वं यशः शुश्राव श्रुतवान्‌ ॥ १२॥ 
उन राजा दिलीप ने वायु से भरे हुये छिद्रों के होने से शब्द करते हुये कीचकसंश्क 
वांसों के द्वारा वंशो का कार्य सम्पादन जिसमें हो रहा दै, ऐसे लताग्रद्दी में वन की अधि- 
छात्री देवियों से ऊँचे स्वरों में गाये जाते हुए अपने यश्च कोसुना॥१२॥ | 
, प्रक्तस्तुषारैगिरिनि्राणामनोकहाकम्पितपुष्पगन्धी । 
तमातपझ्चान्तमनातपत्रमा चारपूतं पवनः सिषेवे ॥ १३॥ 
ए इति। गिरिषु निर्झराणां वारिप्रवाहाणास्‌ । “वारिप्रवाहो . निर्झरो झरः? 
-इत्यमरः। तुषारेः सीकरेः । “तुषारो हिमसीकरो? इति शाश्चतः। एक्तः सम्पृक्तोऽनो- 
, कहानां वृक्ताणामाकर्पितानीषत्कर्पितानि पुष्पाणि, तेषां यो गन्धः सोऽस्यास्तीत्या- 
. . कस्पितपुष्पगन्धी । ईषत्कम्पितपुष्पगन्धवान्‌ । एवं शीतो मन्दः सुरभिः पवनो वायु- 
रनातपत्रं बतार्थं परिहृतच्छुत्रम्‌ । अत एवातपछ्कान्तमाचारेण पूतं शुद्धं तं नृपं 
सिषेवे । आचारपूतव्वात्स राजा जगत्पादनस्यापि सेव्य आसीदिति भावः ॥ १३ ॥ 
पहाड़ी भरनों के जलविन्दुओं से युक्त, श्रत एव शीतल तथा वृक्षो के कुछ २ हिले हुये 
फूलों के गन्ध को लेता हुआ “मन्द २ सुगन्धित” वायु, ब्रत करने से छत्र से रहित अत एव 
वाम से सुरझाये हुये सदाचार से पवित्र उन राजा दिलीप की सेवा करने लगा ॥ १३॥ 


शशास वृष्ट्याऽपि विना दवामिरासीद्विरोषा फलपुष्पवृद्धिः | 
ऊनं न सत्त्वेष्वधिको बबाधे तस्मिन्वनं गोप्तरि गाहमाने ॥ १४ ॥ 


श्यामेति । गोप्तरि तस्मिन्‌ चनं गाहमाने प्रविशति सति बृष्टया विनाऽपि दवा- 
.झिवनाझिः “बदावौ वनानले? इति हैमः- शशाम । फळानां पुष्पाणां च वृद्धिः । 
-विशेष्यत - इति बिदोषा अतिशायिताऽऽसीत्‌। कर्मार्थे ` घन्प्रत्ययः। सच्चेषु जन्तुषु 
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मध्ये । “यतश्च निर्धारणस्‌?? इति सप्तमी । अधिकः प्रबलो च्याघादिरूपं दुर्वळं हरि- 
'णादिकं न बवाधे ॥ १४ ॥ 
जगत्‌ के रक्षा करने वाळे उन राजा दिलीप के वन में प्रवेश करने पर बृष्टि के विना 
ही वन की अञ्चि शान्त हुई, फल और पुर्ष्पो की वृद्धि अधिक हुई, तथा वनेले जीवों के वीच 
में “कोई” बलवान्‌ ““याघ्रादि” अपने से निर्बल किसी `'झृगादि” को नहीं सताने लगा ॥ 
सञ्चारपूतानि दिगन्तराणि कृत्वा दिनान्ते निलयाय गन्तुम्‌ । 
प्रचक्रमे पल्लवरागताम्रा प्रभा पतङ्गस्य मुनेञ्च घेज्ञः॥ १५॥ 
सञ्चारेति । पल्लवस्य रागो वर्णः पज्ञवरागः। “रागोऽनुक्तौ मात्सर्ये क्लेशादी 
-छोहितादिघु' इति शाश्वतः । स इतर ताम्रा पज्लवरागताञ्ना पतङ्गस्य 
सूर्यस्य प्रभा कान्तिः “पतङ्गः पल्षिसूययोः इति शाश्वतः । सुनेधेुश्च। 
दिगन्तराणि -दिशामवकाशान्‌ । 'अन्तरमबकाशावधिपरिघानान्तर्धिमेदतादथ्यं' 
इत्यमरः । सञ्चारेण पूतानि शुद्धानि कृत्वा दिवान्ते सायंकाले निळ्यायास्तसयाय। 
'घेुपक्षे आळयाय च गन्तुं प्रचक्रमे ॥ १५ ॥ . 
पछवे के वणे के तरह लाल वर्ण वाली सर्य की प्रभा और मुनि वसिष्ठ की पेचु ये 
“दोनों, दिशार्थों के मध्यभाग को अपने २ सञ्चार से पवित्र कर के दिन के अन्त 
' (सन्ध्याकाल ) में अस्त होने के लिये तथा अपने आश्रम में पहुंचने के लिये उपक्रम 
करनं लगा ॥ १५ 1) * 
तां देवतापित्रतिथिक्रिया5थासन्वग्ययौ मध्यमलोकपालः । 
बभौ च सा तेन सतां मतेन श्रद्धेव साक्षाद्विधिनोपपन्ना ॥ १६॥ 
तामिति । मध्यमलोकपालो भूपाळः। देचतापित्रतिथीनां क्रिया यागश्राद्वः 
दानानि ता एवार्थः प्रयोजनं यस्यास्तां धेनुंमन्वगनुपदं ययो । “अन्वगन्दज्ञसबुगे३- 
चुपदं क्ळीबमव्ययम्‌? इत्यमरः । सतां मतेन सद्धिर्मान्येन । “गतिञुद्वि-? इत्यादिना 
'वत्तेमाने क्तः। “क्तस्य च वर्तमाने” इति षष्ठो। तेन राज्ञोपपञ्चा युक्ता सा 
'धेनुः। सतां मतेन विधिनाऽनुष्टानेनोपपञ्ना युक्ता साक्षात्पत्यक्षा श्रद्धा55स्तिक्यबु- 
द्विरिव बभौ च॥ १६॥ 
भूलोक के पालन करने बाळे राजा दिलीप देवता, पितर और अतिथि लोगों के कयी 
( यशञ-श्राद्ध-भोजनादि ) को साधने वाली, उस थेलु के पीछे पीछे चले, ओर सञ्ननों के 
द्वारा पूजित उनसे युक्त, वह ( नन्दिनी ) भो, सञ्जनं से किये गये अनुष्ठान से युक्त श्रद्धा 
जेसी सुशोभित होती है वैसी सुशोभित होने लगी ॥ १६ ॥ 
स पल्लोत्तीणेबराहयूथान्यावासबक्तोन्सुखबर्हिणानि | 
.. ययौ श्ृगाध्यासितशाइलानिः श्यामायमानानि वनानि पश्यन्‌ ।।१७॥ 
` `स इति । स॒ राजा । पए्वलेभ्योऽहपजळाशयेभ्य उत्तीर्णानि निर्गतानिः वराहाणां 


CC-0. In Public,Domain.Funding by IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


४२ रघुवंशमहाकाव्यम्‌ । 


यूथानि कुछानि येषु तानि । बरहाण्येषां सन्तीति वर्हिणो मयूराः। “मयूरोबहिंणो 
बही? इत्यमरः । “फळबवहाभ्यामिनच्म्रत्ययो वक्तव्यः” आवासवृत्ताणासुन्छुखा 
बहिंणो येछु तानि । श्यासायमानानि वराहवर्हिणादिमलिनिम्ना, अश्यामानि श्या 
सानि भतरन्तीति श्यामायमानानि । “लोहितादिडाऽभ्यः क्यष्‌”इति क्यप्‌ प्रत्ययः। 
“वा क्यषः? इत्यात्मनेपदे शानच्‌। खृगैरध्यासिता अधिष्ठिताः शाद्वळा येषु तानि। 
झादाः हाष्पाण्येषु देशेषु सन्तीति शाइलाः शप्पश्यामदेशाः। 'शाद्दल' शादुहरिते” 
इत्यमरः। “शादः कर्दुमश्चप्पयो? इति विश्वः । “नडशादाड्ड्वलच्‌” इति ड्वकच्प्र 
स्ययः। वनानि पश्यन्ययौ ॥ १७॥ 
वह राजा दिलीप, छोटे २ तालाबों में से निकले हुए बनेले शुअरों के झुण्डवाले, अपने 
२ आवासयोग्य वृक्षा के तरफ “जाने के लिये” उन्मुख मयूरों वाले तथा हरिण जिन पर 
बेठे हुए हें ऐसे घासों से हरे प्रदेश, “अत एव सर्वत्र” श्याम हो श्याम वनों को देखते हुए 
जाने लगे ॥ १७॥ 
आपीनमारोद्हनप्रयत्नादूगृष्टिगुरुत्वाद्वपुषो नरेन्द्रः | 
उभावलञ्क्रतुरश्तिताभ्यां तपोवनावृत्तिपथं गताभ्याम्‌ ॥ १८ | 
आपीनेति । गृष्टिः सङ्तप्रसूता गोः । “गृष्टिः सकृत्मसूता गौः” इति हळायुधः 
नरेन्द्रश्च । उभो यथाक्रमस्‌ । भापीनमुघः। 'ऊधस्तु क्लीबमापीनम्‌? इत्यमरः 
आपीनस्य भारोह्टइने प्रयत्नास्प्रयासात्‌ वपुषोगुरुत्वादाधिक्याञ्च। अञ्चिताभ्यां चारु- 
भ्यां गताभ्यां गमनाभ्यां तपोवनादावृत्तेः पन्थास्तं तपोवनावृत्तिपथम्‌ “ऋकपूरव्धूः 
पथामानच्छे” इत्यनेन समासान्ताऽप्रत्ययः । अळञ्चक्रतुर्भूषितवन्तो ॥ १८ ॥ 
पहिली बार का व्याई हुई नान्दनो और राजा दिलीप इन दोनों ने क्रम से (नन्दिनी) 
स्तनों के भार के धारण करने में प्रयास करने के कारण से तथा (राजा दिलीप) 
शरीर की स्थूलता के कारण से अपने २ सुन्दर गमन से तपोवन से लोटने के मागे को 
अुद्दोभित किया ॥ १८॥ 


बसिष्टवेनोरनुयायिनं तमातरत्तमानं वनिता वनान्तात्‌ | 
पपौ निमेषालसपचमपङिक्तरुपोषिताभ्यामिव लोचनाभ्याम्‌ ॥ १६॥ 
वसिष्टेति । वसिष्टयेनोरनुयायिनमनुचरं वनान्तादावत्त॑मानं प्रत्यागतं तं दिलीपं 
वनिता सुदक्षिणा निमेपेष्वरसा मन्दा पच्मणाँ पढ्क्तर्यस्याः सा निर्निमेषा सती" 
त्यर्थः । लोचनाभ्यां करणाभ्याम्‌ । उपोषिताभ्यामिव । उपवासो भोजननिवृत्तिस्त 
दृद्भयामिव । वसतेः कत्तरि क्तः । पपो । यथोपोपितोऽतितृष्णया जलमधिकं पिवति 

तद्वदतिदृष्णयाऽघिकं व्यलोकयदित्यर्थः ॥ १३ ॥ 

वसिष्ठ महर्षि की नई व्याई हुई नन्दिनी नाम की थेचु के पीछे २ चलने वाले तपोवन 
के प्रान्त भाग से लौटते हुए उन राजा दिलीप को स्नेह करने वाली रानी सुदक्षिणा ने नेत्र 
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के बन्द करने में आळसी वरोनो वाळी होती हुई (अर्थात्‌ एक टक से ) प्यासे की भाँति 
आंखों से पिया अर्थात्‌ देखा ॥ १९॥ 
पुरस्कृता वत्मेनि पार्थिवेन प्रत्युद्धता पार्थिवधसंपत्न्या । 
तदन्तरे सा विरराज धेनुर्दिनक्षपामध्यगतेव सन्ध्या ॥ २० ॥ 
पुरस्कृतेति। वर्व्मनि पार्थिवेन पृथिव्या ईश्वरेण । “तस्येश्वरः? इत्यन्प्रत्ययः ! 
पुरस्कृताऽग्रतः कृता घर्मस्य पत्नी धर्मपत्नी धर्मार्थपत्नीत्यर्थः । अश्वघासादिवत्ताः 
दथ्ये षष्ठीसमासः । पार्थिवस्य घर्मपत्न्या प्रत्युद्गता सा धेचुस्तदुन्तरे तयो दम्पत्यो- 
मध्ये । दिनक्षपयोदिंनरात्र्योमंध्यगता सन्ध्येव विरराज । 
मार्गे में राजा दिलीप द्वारा आगे की गई और उनकी पटरानी सुदक्षिणा से आगे जाकर 
ली हुई ( अगवानी की गईं ) वह नन्दिनी सुदक्षिणा और दिलीप के बीच में दिन और रात 
के मध्य में स्थित सन्ध्याकाल की भांति शोभित हुई ॥ २०॥ 
प्रदक्षिणीकृत्य पयस्त्रनीं तां सुदक्षिणा साक्षतपात्रहस्ता । 
प्रणम्य चानचे विशालमस्याः शृड्डान्तरं द्वारमिवारथेसिद्धेः ॥ २१ ॥ 
प्रदक्षिणीकृत्येति । अक्षतानां पात्रेण सह वर्तेत इति साक्षतपात्री हस्तौ यस्याः 
सा सुदत्तिणा पयस्विनीं प्रशस्तक्षीरां तां घेजुं प्रदक्षिणीत्य प्रणश्य च । अस्या घेन्वा 
विशाल शङ्गमध्यम्‌ । अर्थसिद्धेः कार्यसिद्धेद्वारं प्रवेदामार्गसिव, आनर्चाचयामास ॥ 
अर्चतेभोंवादिकाल्िट्‌ ॥ २१ ॥ 
रक्षतो से युक्त पात्र को हाथ में लिये रानी सुदक्षिण ने उत्तम दूध वाली उस नन्दिनी 
की प्रदक्षिणा'तथा वन्दना करके उसके चोड़े, दोनों सीगों के मध्यभाग का, पुत्रापिरूप 
प्रयोजन सिद्ध होने के द्वार की भांति जानकर पूजन किया ॥ २१॥ 


वत्सोत्सुकाऽपि स्तिमिता सपर्य प्रत्यम्रहीत्सेति ननन्दतुस्तौ | 
भक्त्योपपन्नेषु हि तद्विधानां प्रसादचिह्वानि पुरःफलानि ॥ २२ ॥। 

वस्सोत्सुकाऽपीति । सा धेनुर्वत्सोत्सुकाऽपि वत्स उत्कण्ठिताऽपि स्तिमिता 
निश्चला सती सपर्या पूजां प्रस्यग्रहीदिति हेतोस्तौ दम्पती ननन्दतुः। पूजास्वीकार- 
स्यानन्दहेहुमाह-भक्त्येति । पूज्येष्वनुरागो भक्तिस्तयोपपन्नेषु युक्तेषु विषये 
तद्विधानां तस्या धेन्वा विधेव विधा प्रकारो येषां तेषाम्‌ महतामित्यर्थः । प्रसादस्य 
चिह्वानि लिङ्गानि पूजास्वीकारादीनि पुरःफलानि पुरोगतानि प्रत्यासन्नानि येषां 

तानि हि। अवछम्ब्रितफलसूचकलिङ्गदशनादानन्दो युज्यत इत्यर्थः ॥ २२ ॥ 
नन्दिनी उस अपने बछड़े को देखने के लिये उत्कण्ठा युक्त होने पर भी स्थिर होती 
हुई “सुदक्षिणा द्वारा किए गये” पूजन को रवीकार किया वे दोनों सुदक्षिणा और दिलीप 
प्रसन्न हुए । क्योकि--भपने में अनुराग रखने वाले जनों के विषय में नन्दिनी के समान 
बड़े लोगों की प्रसन्नता का चि, शीघ्र अभीष्ट सिद्धि करने वाले निश्चय करके होते हैं॥२२॥ 
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गुरोः सदारस्य निपीड्य पादौ समाप्य सान्ध्यञ्च बिधि दिलीपः । 
दोहावसाने पुनरेव दोग्धीं भेजे भुजो च्छिन्नरिपुर्निषण्णाम्‌ ॥ २३॥ 
गुरोरिति! सुजोच्छिन्नरिपुर्दिलीपः सदारस्य दारैररुन्धत्या सह वत्तमानस्य 
गुरोः । उभ्चयोरपीत्यर्थः भार्या जायाऽथ पुस्भूम्नि दारा” इत्यमरः पादौ निपीड्या- 
भिवन्द्य । सान्ध्यायां विहितं विधिमनुष्टानं च समाप्य । दोहावसाने निषण्णाः 
सासीनां दोग्रीं दोहनशीलाम्‌। “तृन्‌?” इति ठृन्प्रत्ययः। घेनुमेव पुनर्भेजे सेवितवान्‌। | 
दोगधीमिति निर्पपदप्रयो गात्कामधेचुत्वं गम्यते ॥ २३ ॥ | 
वाहुओं से शज्ुओं को नष्ट करने बारे राजा दिलीप ने पल्ली के सहित शुरु का चरण 
दवा कर और सायक्कालिक कृत्य को समाप्त कर के दुह चुकने के वाद सुखपूर्वेक बैठी हुई 
` नन्दिनी की फिर से सेवा करनी शुरू की ॥ २३॥ 
तामन्तिकन्यस्तबलिप्रदीपामन्वास्य गोप्ता गृहिणीसहायः । 
क्रमेण सुप्तामनुसंविवेश सुप्रास्थितां प्रातरनूदतिष्ठत्‌ ॥ २४ ॥ 
तामिति। गोक्षा रको गृहोणीसहायः पत्नीद्वितीयः सन्‌ । उ भावपीत्यर्थः । 
अन्तिके न्यस्ता बल्यः प्रदीपाश्च यस्यास्तां तथोक्तां पूर्वोक्तां निषण्णां धेनुसन्वास्या- 
नुपविश्य क्रमेण सुप्तामन्वनन्तरं संविवेश सुष्वाप । प्रातः सुप्तोव्थितामनूदतिष्ठः 
दुस्थितवान्‌ । अत्रानुदान्देन धेनुराज्जव्यापारयोः पौर्वापर्यसुच्यते, क्रमशब्देन भेनुर्व्या- 
पाराणामेवेत्यपौनरुक्त्यम्‌ । “कर्मप्रवचनीययुक्ते द्वितीया” इति द्वितीया ॥ २४ ॥ 
रक्षा करने वाळे सुदक्षिणा के सहित राजा दिलीप, जिन के समीप में उपहारसम्बन्धी 
दीप रक्खै गये हैं, ऐसी उस बैठी हुई नन्दिनी के पीछे मठकर क्रम से उस ( नन्दिनी ) के | 
सोने के पीछे सोये और प्रात:काल उस के सोकर उठ जानेके पीछे उढे॥ २४॥ 
इत्थं ब्रतं धारयतः प्रजाऽर्थ समं महिष्या महनीयकीतेः । 
सप्त व्यतीयुखिगुणानि तस्य दिनानि दीनोद्धरणोचितस्य ॥ २४ || 
इत्थमिति । इत्थमनेन प्रकारेण प्रजाञ्थै सन्तानाय महिष्या समभिषिक्तपरन्या 
सह । “कृताभिषेका महिषी? इत्यमरः । रतं धारयतः महनीया पूज्या कीत्तियस्य 
तस्थ, दीनानासुद्धरणं देन्यविमोचनं तत्रोचितस्य परिचितस्य तस्य नुपस्य, त्रयो 
शुणा आबृत्तयो येषां तानि त्रिगुणानि त्रिरावृत्तानि सप्त दिनान्येकरविंशतिदिनानि 
च्यतीयुः ॥ २५ ॥ 
इस प्रकार से पुत्र के लिये महारानी सुदक्षिणा के साथ नियम को धारण, करते हुए 
प्रदांसनीय कौत्तिवाळे दीनों के उद्धार करने में लगे हुए महाराज दिलीप के तियुने सात 
५ इक्कीस ) दिन वीत गये ॥ २५ ॥ 
अन्येद्युरात्मानुचरस्य भावं जिज्ञासमाना सुनिहोमवेचुः । 
गङ्गाप्रपातान्तविरूढराष्पं गौरीशुरोर्गह्ृरमाविवेश ॥ २६॥. 
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द्वितीयः सर्गः । ४४ 


अन्येद्युरिति । अन्येद्युरन्यस्मिन्दिने द्व।विशे दिने । “सद्यः परुत्परा०'? ।इस्यादिना 
निपातनादव्ययत्वस्‌ । 'अधात्राह्नयथ पूवेंउह्वीव्यादी पूर्वोत्तरापरात्‌। तथाऽधरान्या- 
न्यतरेतरात्पूर्वद्यरादय» इत्यमरः। सुनिहोसधेनुः। आत्मानुचरस्थ भावसभिप्राय॑ 
दढभक्तिस्वम्‌ । 'भावोऽसिप्राय आशयः इति यादवः। जिज्ञाससाना ज्ञातुसि- 
च्छन्ती । 'ज्ञाश्रुस्मृर्शां सनः? इत्यात्सनेपदे शानच। प्रपतन्त्यस्मिन्निति प्रपातः 
पतनप्रदेशः । गङ्गाया" प्रपातस्तस्त्रान्ते समीपे बिरूढानि जातानि शष्पागि बाल- 
तृणानि चस्मिस्तत्‌ । शष्पं चाळतृणं घाः? इत्यमरः । यौरीगुरोः पार्वती पितुर्ग हर 


गुहामाविवेश ॥ २६ ॥ 6 न 
दूसरे ( बाइस ) दिन वसिष्ठ की होमसम्बन्धी धेनु ( नन्दिनी). अपने सेवक राजा 


दिलीप का मिरे में इृढभक्ति है या नहीं! इस यात्र को जानने की इच्छा रखती हुई, गङ्गा 
के दारिप्रवाह के समीप उगी हुई है छोटी २ धासे जिसमें ऐसे पार्वतो के पिता ( हिमाचल- 
पर्वत ) की गुफा में घुसी ॥ २६ ॥ 
सा ठुष्प्रधर्षा मनसाऽपि हिंखेरित्यद्रिशोभाप्रहिते क्रेन | 
अलच्तिताभ्युत्पतनो नृपेण प्रसह्य सिंहः किल तां चकर्ष ॥ २७॥ 
सेति । सा धेनुहिेर्यात्रादिभिर्मनसाऽपि हुष्प्रधर्षा दुर्धपेति हेतोरद्वि्ञोभाया . 
प्रहितेक्षणेन दत्तदृष्टिना रुपेणाळचषिताभ्युस्पतनसाभिसुख्येनोत्पतनं यस्व स सिंहर 
धेर प्रसह्य हठात्‌ । 'प्रसद्य तु हठार्थकस? इत्यमरः । चकर्ष । क्रिलेत्यळीके ॥ २०॥ 
वह नन्दिनी हिंसक व्यात्रादि दुष्ट जीवों द्वारा मन से भो बडी कठिनाई से तकलीफ 
पहुंचाने के योग्य है? इस कारण से निश्चिन्त हो हिमालय की शोभा देखने में दृष्टिको 
ल्गाये हुए राजा दिलीप के द्वारा जिसका आक्रमण करना नहीं देखा गया ऐसा मायाक्कत 
पिह नवरदस्ती उस नन्दिनी को बनावटी ढङ्ग से फाइने लगा ॥ २७॥ 
तदीयमाक्रन्दितमात्तेसाधोमुहानिबद्धप्रतिशव्ददी घैम । 
रश्मिध्बिवादाय नरेन्द्रसक्ता निवर्तयामास नपस्य दृष्टिम्‌ ॥ २८ ॥ 
तदीयमिति । गुहानिबद्धेन प्रतिशब्देन प्रतिध्वनिना दीर्घम्‌ । तस्या इदं तदी- 
यमू । आक्रन्दित मात्तंघर्षणम्‌ । आत्तेषु विपन्नेलु साधो हितकारिणो नृपस्य नगेन्द्र- 


सक्तां इटि । रश्मिषु प्रग्रहेपु ‘किरणप्रग्रहौ र इत धर 
७ शमी? इत्यमरः । आ ५ 
निवत्तंयामास ॥ २८ ॥ > दायेब ग्रहीत्वेव 


गुफा में टकराई हुई प्रतिध्वनि से वचे हुए उस ( नन्दिनो ) के आत्तंनाद ने दुःखियो 
बिपय में सज्जन ( रक्षक ) राजा दिलीप की हिमालय पेत (की शोभा देखने ) में लगी 
दृष्टिको छगाम पकड़ कर जैसे कोई घोड़े आदि को फेरता है वैसे ही अपनी ओर फेर लिया |! 
स पाटलायां गवि तस्थिवांसं धनुर्धरः केसरिं ददश | | 
आषत्यकायासिव धातुमय्यां लोधरद्रसं सानुमतः प्रफुल्लम्‌ ॥ २६ ॥ 
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स इति। धनुधरः स॒ नृपः पाटलायां रक्तवर्णायां गवि तस्थिवांसं स्थितम्‌, 


“कसुश्र७ इति कसुप्रत्ययः । केसरिणं सिंहम्‌ । सानुमतोऽद्रः । धातोगेंरि- 


कस्य विकारो घातुमयी तस्यामधित्यकायामूर्ध्वसूमो 'उपत्यकाद्रेऽरासन्ना भूमिरू- 
च्वेमधित्यका? इत्यमरः । “उपाधिभ्यां त्यकन्नासन्नारूढयोः? इति त्यकन्प्रत्ययः । 
प्रफुङ्लो विकसितस्तम्‌ । "फुल्ल विकसने? इति धातोः पचाद्यच्‌। प्रफुरतम्‌ इति तका. 
रपाठे 'जिफला विसरणे? इति धातोः कर्तरि क्तः “उत्परस्यातः?व्युकारादेशः । 


रोघ्राख्यं दुममिव दुदर्श ॥ २५॥ 
धनुष को धारण करने वाले उन राजा दिलीप ने इवेतयुक्त लाल वर्णवाली नन्दिनी के 


ऊपर बैठे हुए सिंह को पर्वत की गेरिक धातुमयी ऊची भूमि में उगे हुये लोभ वृक्ष की 
आँति देखा ॥ २९॥ 

ततो मृगेन्द्रस्य मृगेन्द्रगामी वधाय वध्यस्य शरं शरण्यः । 

जाताभिषङ्गो पतिर्निपङ्गादुद्धतुमैच्छ ७ [a 
जाताभिषङ्गो नृपतिनिपङ्गाठुद्धतुमेच्छत्‌ प्रसभोदूधृतारिः ॥ ३०॥ 

तत इति । ततः सिंहदशैनानन्तरं रृगेन्द्रगामी “शरणं गृहरक्षित्रोः? इत्यमरः। 
शरणं रक्षणे गुहे? इति यादवः । शरणे साधुः शरण्यः । “तत्र साधुः? इति यत्प्रत्ययः । 
भ्रसभेन बळात्कारेणोदूदता अरयो येन क्ष नृपति राजा जाताभिषङ्गो जातपराभवः 
सन्‌ । “अभिषङ्गः पराभवः इत्यमरः । वध्यस्य व'धार्हस्य । “दण्डादिभ्यो यः? इति 


यप्रत्ययः। खृगेन्द्रस्य वधाय निपङ्गात्तणीरात्‌। “तूणीपासङ्गतूणीरनिपङ्गा इषुधिः 


इयोः इत्यमरः। शरमुद्धतेमेच्डत्‌ ॥ 
सिंह के दर्शन के वाद मृगेन्द्रकी तरह चलने वाले रक्षा करने में निपुण, दुश्मनों को 
बलपूर्वक उखाड़ने वाळे अपमान पाये हुए राजा दिलीप ने सिंहको मारने के लिये तरकश 
से वाण निकालने के लिये इच्छा की ॥ ३०॥ 
वामेतरस्तस्य करः प्रहत्त न॑खप्रभाभूषितकङ्कपत्रे | 
सक्ताङ्कुलिः सायकपुद्ठ' एव चित्रार्पितारम्भ इवावतस्थे ॥ ३१ ॥ 
वामेतर इति । प्रहत्तस्तस्य वामेतरो दक्षिणः करः। नखग्रभाभिर्भूषितानि विच्छु- 
रितानि कङ्कस्य पक्षिविरेषस्य पत्राणि यस्य तस्मिन्‌। 'कङ्कः पक्षिविशेषे स्याद्‌ 
गुप्ताकारो युधिष्टिरे! इति विश्वः। ‘कङ्कस्तु कर्कट’ इति यादवः। सायकस्य पुद्ध एक 
कर्ततयांख्ये मूलप्रदेशे । कर्तरि पुङ्खे’ इति यादवः। सक्ताङगुलिः सन्‌ । चित्रापि- 
तारम्भश्चित्रलिखितशरोद्रणोच्चोग इव अवतस्थे ॥३१॥ . 
प्रहार करने वाळे राजा दिलीप का दाहिना हाथ, अपने नख की कान्ति से भूषित 
कङ्क ( पक्षी पङ्क ) जिसमें लगे हुये दै ऐसे वाण के मूलप्रदेश्य में ही लगी हुई है अङगुलियाँ 
जिसकी, ऐसा होता इुग्रा, चित्र में लिखे हुये वाण निकालने के उद्योग में लगे हुण्न्की भांति 
हो गया॥ ३१ ॥ 
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द्वितीयः सर्गः । ४७ 
बाहुप्रतिष्टम्भविवृद्धमन्युरभ्यणेमागस्कृतमस्प्रशद्धिः | 
राजा स्वतेजोभिरदह्यतान्तर्भागीब मन्त्रौषधिरुद्धवीर्य: ॥ ३२ || 
वाहुप्रतिष्टम्मेति । बाह्वोः प्रतिष्टम्मेन प्रतिवन्थेन । अतिवन्धः ्रतिष्टम्भ? इत्य- 
मरः । विवृद्धमन्युः प्रबृद्धरोपो राजा । मन्त्रोषधिभ्यां रुद्धवीर्यः प्रतिबद्धशक्तिभोगी 
सपं इव “भोगी राजभुजङ्गयो” इति शाश्वतः । अभ्यर्णमन्तिकम्‌ । 'उपकण्ठान्ति- 
काभ्यर्णाभ्यग्रा अप्यमितो$व्ययस' इत्यमरः । आगस्कृतमपराधकारिणमस्पशद्धिः 
स्वतेजोभिरन्तरदह्यत । 'अधिक्षेपाचसहनं तेजःप्राणात्ययेष्वपिः इति यादवः ॥३२॥ 
हाथ के रुक जाने से वढ़े हुए क्रोधवाले, राजा दिलीप, मन्त्र और औषधि से बाँध दिया 
गया दै पराक्रम जिसका ऐसे साँप की भांति समीप सें ( स्थित ) अपराधी को नहीं स्पर्श 
करते हुए अपने तेज से भीतर जलने लगे ॥ ३२ ॥ 
तमार्यगृह्यं निगृहीतधेनुर्मनुष्यवाचा सलुवंश केतुम्‌ । 
विस्माययन्विस्मितमात्मवृत्तौ सिंहोरुसच्त्व॑ निजगाद सिंहः ॥ ३३ | 
तमिति। निगृहीता पीडिता धेचुयंन स सिंहः। आर्याणां सतां गृह्यं पच्यस्‌ 
“पदास्वैरिचाद्यापच्येपु व” इति किप्‌ । सबुवंशस्य केतु चिह्न केतुवदुन्यावर्चकस । 
सिंह इचोरुसत्वों महाबलस्तम्‌ । आत्मनो बृत्तो बाहुस्तम्थरूपे व्यापारेऽभूतपू्वस्वा 
द्विस्मितस्‌। कर्त्तरि क्तः। तं दिलीपं मनुष्यवाचा करणेत युनर्विस्माययन्विस्मय- 
साश्रय प्रापयन्निजगाद्‌ । “स्मिड्‌ ईषद्धसने? इति धातोणिंचि वृद्वावायादेशे झातृ- 
त्यये च सति विस्माययच्निति रूपं सिद्धम्‌ । “विस्मापयन्‌? इति पाठे पुगागसमात्र 
वक्तव्यम्‌ । तचच “नित्यं स्मयतेः” इति हेतुस्मयविक्ञायासेवेति “भीसम्यो हेतुभये? 
इत्यात्मनेपदे “विस्मापयमान इति स्यात्‌ । तस्मान्मजुष्यवाचा विस्माययन्निति रूपं 
सिद्धम्‌ । करणविवच्षायां न कश्चिहोषः ॥ ३३ ॥ 
नन्दिनी को पीडित किया हुआ सिंह सज्जनों के पक्ष में रहने बाले मनुवंश के योतक 
सिंह के समान महान्‌ बलवान्‌ अपने बाइस्तम्भरूप व्यापार के विषय में चकित हुए उन 
राना दिलीप को मनुष्यवाणी से पुनः चकित करता हुआ बोला ॥ ३३॥ 
अलं महीपाल ! तव श्रमेण प्रयुक्तमप्यस्रमितो वृथा स्यात्‌ | 
न पादपोन्मूलनशक्तिरंहः शिलोच्चये मूच्छेति मारुतस्य || ३४ ॥ 
अळमिति । हे महीपाल ! तब श्रमेणालस्‌ ! साध्याभावाच्छूमो न कर्त्तव्य 
इत्यर्थः। अन्न गम्यमानसाधनक्रियाऽपेच्तया श्रमस्य करणत्वात्तृतीया । उक्तं च न्या 
सोदूद्योते ( न केवलं श्रूयमाणेव क्रियानिमित्तं करणभावस्य । अपि तहि गम्यमानाऽ- 
पि) इति ।' अळं सूषणपर्या्िशक्तिवारणवाचकम्‌? इत्यमरः। इतोऽस्मिन्मयि । 
सार्वविभक्तिकर्तसिः । प्रयुक्तमप्यस्त्रै वृथा स्यात्‌। तथाहि-पादपोन्मूरने शक्ति 


र 


यस्य तत्तथोक्तं, मारुतस्य रहो वेगः शिकोच्ये पर्वते न मूच्छुति न प्रसरति ॥ ३४॥ 
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हे पृथ्वी के पालन करने वाळे महाराज दिलीप ! आपका श्रम करना दृथा दै, अतः 
रहने दीजिये, कयोंकि--मेरे ऊपर चलाया हुआ अख भो वेसा ही व्यर्थ होगा, जैसा कि 
पेड़ों को उखाइने वाली शक्ति रखने वाले वायुका वेग पर्वतके विषय में व्यर्थ होता है ॥३४॥ 
कैलासगौरं वृषमारुरुक्षोः पदापेणानुम्रहपूतप्र्ठम्‌ | 
अवेहि सां किद्ठुरमष्टमूत्ते: कुम्भोदरं नाम निकुम्भमित्रम्‌ | ३२ ॥ 
केळासेति | केलास इव गोरः शुञ्रस्तम्‌ । “चामीकरं च शुञ्रं च गोरमाहुर्म- 
नीषिणः” इति शाश्रतः । वृषं छषभमारुहत्तोरारोइमिच्छोः। स्वस्योपरि पदं निक्षिप्य 
वृषमारोहतीत्यर्थः । अष्टो मूत्तयो यस्य स तस्या्टमृत्तः शिवस्य पादार्पणं पादन्यास- 
स्ठदेवानुग्रहः प्रसादस्तेन पूतं पृष्ठं यस्य तं तथोक्तम्‌ । निकुम्भमित्रे कुम्भोदरं नाम 
किङ्करं मामवेहि विद्वि । 'एथिवी सलिलं तेजो वायुराकाशमेव च । सूर्याचन्द्रमसौ 
सोमयाजी चेत्यष्टमूत्तयः” ॥ इति यादवः ॥ ३ ॥ 
हे राजन्‌ ! कैलास पर्वत के तुल्य श्वेत वैल पर चढ़ने की इच्छा करने वाले आठ 
( एथ्वी-जल-तेज-वायु-आकाश- सञै-चन्द्र-सोमयाजी ) हैं मूत्तियाँ जिनकी ऐसे शिवजी के 
चरण रखने रूप अनुग्रह से पवित्र पीठवाला, निकुम्भ ( शिवजो का प्रसिद्ध गण ) का मित्र, 
“कुम्भोदर” नाम से प्रसिद्ध “शिवजी का” नोकर मुझे तुम जानो ॥ ३५॥ 
असुं पुरः पश्यसि देवदारु पुत्रीकृतोऽसौ वृषभध्वजेन | 
यो हेमकुम्भस्तननिःस्रतानां स्कन्दस्य मातुः पयसां रसज्ञः ॥ ३६॥ 
अझ्ुमिति । पुरोऽग्रतोऽञ्चं देवदारुं पश्यसि इति काकुः । असो देवदार्‌ः । बुषभो 
ध्वजो यस्य स तेन शिवेन पुत्री कृतः पुत्रत्वेन स्वीकृतः । अभूततद्भावेच्चि: । यो देव- 
दारः स्कन्दस्य मातुरयार्या हेग्नः कुम्भ एव स्तनस्तस्मान्निःखतातानां पयसामम्वूनां 
रसज्ञः स्वादज्ञः, स्कन्दपत्ते-हेमकुम्भ इच स्तन इति विग्रह; । पयसां चीराणाम्‌ । 
“पयः चीरं पयोऽम्बु च? इत्यमरः । स्कन्दसमानग्रेमास्पदमिति भावः ॥ ३६॥ 
दै राजन्‌ ! तुम जो आगे स्थित इस देवदार के वृक्ष को देख रहे हो इसे शङ्करजी ने 
पुत्रमाव से माना दे, जो कि कात्तिकेय की मां पार्वतीजी के सोने के घररूपी स्तनों से 
निकले हुए दूवरूपी जल के स्वाद का जानने वाला है स्कन्दपच में सोने के घड़े के समान 
स्तनों से निकले हुए दूध के स्वाद का जानने वाला है ॥ ३६ ॥ 
कण्डूयमानेन कटं कदाचिद्वन्यद्विपेनोन्मथिता त्वगस्य | 
अथैनमद्रेस्तनया शुशोच सेनान्यमालीढमिवासुरास्रिः | ३७ | 
कण्डुयेति । कदाचित्कटं कपोळं कण्डूयमानेन घर्षयता । “कण्ड्वादिभ्यो यक” 
इति यक्‌ ततः शानच्‌ । बन्यद्विपेनास्य देवदारोस्ःवगुन्मथिता । अथाद्रेस्तनया गौरी, 
असुरास्त्रैराळीढं क्षतम्‌ । सेनां नयतीति सेनानीः स्कन्दः । “पार्वतीनन्दनः स्कन्दः 
सेनानी” इत्यमरः । “सत्सृद्विष-” इत्यादिना क्विप्‌ । तमिव, एनं देवदारं शुशोच ॥ 
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` द्वितीयः सर्गः । ४९. 


किसी समय में गण्डस्थल को रगड़ते हुये किसी जंगली हाथी ने इस देवदार वृक्ष की. 
छाल उचेड ढाली, इसके वाद पाव॑तीजो ने देत्यो के अलं से चोट खाये हुये अपने पुत्र 
स्कन्द के समान इसके सम्बन्ध में भी शोक किया ॥ ३७ ॥ 
तदाप्रश्वत्येव वनद्विपानां त्रासाथेमस्मिज्ञहमद्रिकुक्षो । 
व्यापारितः शूलश्रता विधाय हिंसत्वमङ्कागतसत्त्ववृत्ति ॥ ३८ ॥ 
तदेति । तदा तत्कालशप्रभ्वतिरादियस्मिन्कर्मणि तत्तथा तदाप्रथुत्येन वनद्विपानां 
त्रासाथ भयार्थ शूलभूता शिवेन, अङ्कं समो पमागताः प्रात्ताः सच्चाः प्राणिनो वृत्ति- 
यंस्मिस्तत्‌ 'अङ्कसमीप उत्सङ्गे चिहे स्थानापराधयो? इति केशवः। सिंहत्वं 
विधाय । अस्मिन्नद्विकु्तौ गुहायामहं व्यापारितो नियुक्तः ॥ ३८ ॥ 
उसी समय से जङ्गली हाथियों के डराने के लिये, शूल के धारण करने वाले श्रीशिवजी 
ने समीप में आये हुए प्राणियों पर निर्वाह करने वाली सिहदृत्ति देकर मुझे इस पहाड़ की 
गुफा में नियुक्त किया है ॥ ३८॥ 
तस्यालमेषा छुधितस्य तृप्त्ये प्रदृष्टकाला परमेश्वरेण । 
उपस्थिता शोणितपारणा मे सुर ्विषश्चान्द्रमसी सुधेव॥ ३६॥ 
तस्येति । परमेश्वरेण प्रदिशे निर्दिटकालो भोजनवेळा यस्थाः सोपस्थिता 
प्राप्तेपा गोरूपा शोणितपारणा रुधिरस्य ब्रतान्तभोजनं, सुरद्विषो राहोः, चन्द्र- 
मस इयं चान्द्रमसी सुधेव, झ्लुधितस्य डुझुत्तितस्य तस्याझागतसत्वधत्तेमे मम 
सिंहस्य तृप्त्या अळं पर्याप्ता । “नमः स्वस्तिस्वाहास्वघाऽळंवपड्योयाचचः? इत्यनेन 
चतुर्थी ॥ ३९ ॥ 
शिवजी के त्रताये हुये भोजन के समय पर उपस्थित यह गोरूप रुधिरसम्बन्धी ब्रत के 
समास्तिकेसमय का भोजन दैत्य राहु के रिये चन्द्रसम्वन्धी असत की भांति, भूखे इये उस 
की अर्थात्‌ समीप में आये हुये प्राणियों को खाकर जीवन निर्वाह करने वाले मुझे सिंह की 
तृप्ति के लिये पर्याप्त ( पूरा ) होगा ॥ ३९ ॥ 


स त्वं निवर्त्तस्व विहयाय लज्जां गुरोभवान्दर्शितशिष्यभक्तिः । 
शास्रेण रक्ष्यं यदशक्यरच्नं न तद्यशः श्रभ्रृतां क्षिणोति ॥ ४०॥ 

स व्वमिति। स एवसुपायशून्यस्त्वं ळजां विहाय निवत्त॑स्व। भवांस्त्वं गुरोड- 
शिता प्रकाशिता झिप्यस्य कर्तव्या भक्तियेंन स तथोक्ताउस्ति । नचु गुरुधनं विना- 
रय कथं तत्समीपं गच्छेयमत आह-शस्रेणति । यद्रच्यं धनं शख्रेणायुधेन । 'शख्र- 
माझुधलोहयो” इत्यमरः । अझक्या रक्षा यस्य तदृशक्यरत्तम्‌ । रक्षितुमशक्यमि- 
यर्थः । तब्बच्च॑ नष्टमपि राखभ्टतां यशो न ज्षिणोति न हिनस्ति । अशक्यार्थेष्वप्रति' 
विधानं च दोषायेति भावः ॥ ४०॥ ४ 

उपाय से शून्य पूर्वोक्त तुम लज्जा को छोड़ कर लोट जाओ, और तुमने गुरु के सम्बन्ध 
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में शिष्यां के योग्य भक्ति दिखला दी, और जो रक्षा करने योग्य वस्तु शख से रक्षा 
करने के योगय नहीं होता वह नष्ट होता हुआ भी दाखधारी के कीत्ति को नष्ट नहीं कर 
सकता हे ॥ ४०॥ 
इति प्रगल्भ पुरुषाधिराजो मगाधिराजस्य वचो निशाम्य | 
प्रत्याहतास्रो गिरिशप्रभावादात्मन्यवज्ञां शिथिलीचकार ॥ ४१॥ 
इतीति। पुरुषाणामधिराजो छुप इति प्रगल्भं सृगाधिराजस्य वचो निशाम्य श्रुत्वा 
गिरिदास्येश्वरस्य प्रभावासत्याहताखः कुण्ठिताखः सन्नात्मनि विषये5वज्ञामपमानं 
झिथिलीचकार । तत्याजेत्यथः । अवज्ञातोऽहमिति निर्वेदं न प्रापेत्यर्थः । समानेषु हि 
चुत्रियाणामभिमानो न सर्वेश्वरं प्रतीति भावः ॥ ४१ ॥ 
नराधिप दिलीप ने इस प्रकार से ढीठ सिंह के वचन को सुनकर शक्कर के प्रभाव से 
अपने अक्ष की रुकी गति हुई जानकर अपने विषय में अपमान के भाव को शिथिल कर 
दिया, अर्थात्‌ अपना अपमान नहीं समझा ॥ ४१॥ 
प्रत्यत्रबीच्चैनसिघुप्रयोगे तसू्ेभङ्गे वितथप्रयत्नः । 
जडीकृतस्त्यम्बकवीचणेन वर्ज झुसुक्तन्निव वज्रपाणिः ॥ ४२॥ 
प्रतीति । स एव पूर्व: प्रथमो भङ्ग: प्रतिवन्धो यस्य तमिंस्तत्पूर्वभङ्गे इघुप्रयोगे 
थप्रयत्नोविफलप्रयासः। अत एव वज्ने कुलिशं ससक्षन्मोक्तुमिच्छुन्‌ । अम्बकं 
लोचनं । वहइदृष्टिनेत्रलो चनचष्र्नयनाम्वकेक्षणाच्चीणि? इति हळायुधः। न्रीण्यस्बकानि 
यस्य स श्यम्बको हरः, तस्य वीक्षणेन जडीकृतो निष्पन्दीकृतः । दञ्रं पाणौ यस्य स 
दज्रपाणिरिन्द्रः। प्रहरणार्थेभ्यः परे निष्टासक्षम्यौ भवतः इति वक्तव्यम्‌? इति पाणेः 
सपतम्यन्तस्योत्तरनिपातः। स इव स्थितो नुप पनं सिहं प्रत्यत्रवीच्च ( बाहुं सवज्रं 
शक्रस्य क्रुद्धस्यास्तम्भयलञ्चः ) इति महाभारते ॥ ४२॥ 
पहले पहल यही है रुकावट जिसका ऐसे वाण के चलाने में निष्फल प्रयत्न वाले 
अत एव शङ्कर भगवान्‌ के देखने से दी निश्चेष्ट किये हुये वज्र का प्रहार करने की इच्छा 
करने वाले, वज्र दै दाथ में जिसके ऐसे इन्द्र के समान स्थित राजा दिलीप इस सिंह के 
प्रत्युत्तर में बोळे ॥ ४२ ॥ 
संरुद्धचेष्टस्य मृगेन्द्र ! कामं हास्यं वचस्तद्यदहं विवश्लुः । 
अन्तर्गतं प्राणभृतां हि वेद सर्व भवान्भावमतो5भिघास्ये ॥ ४३ ॥ 
संख्दचेष्टस्येति । शगेन्द्र ! संरुद्धचेष्टस्य प्रतिवद्धव्यापारस्य मम तद्दचों वाक्यं 
कामं हास्यं परिहसनीयम्‌ । यद्वचः “स स्वं मदीयेन? ( २।४५ ) इत्यादिकमहं विवर 
वंक्तुमिच्छुरस्मि । तहि वृष्णीं प्या च व्या प्रति न 
हास्यमित्याह-अन्तरिति । हि यतो भावान्प्राणभ्ट्तामन्वर्गतं हृद्गतं 1 बहिर” 
अकाशितमेव सर्व भा ' बेद वेत्ति! “बिढो * # ; बा” इति णछादेशः समि' 
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धास्ये वच्यामि । वच इति प्रकृतं कर्म सस्बद्धयते । अन्ये त्वीहग्वचनमाकर्ण्यासग्भा- 
वितार्थमेतदित्युपहसरन्ति, अतस्तु मौनमेव भूषणस्‌ । त्वं तु वाङ्मनसयोरेकविध 
एवायसिव जनासि । अतोऽभिधास्ये यद्वचोऽहं विवज्ञरित्यर्थः ॥ ४३ ॥ 
सिंह ! यद्यपि रुकी हुई है चेष्टा जिसकी, ऐसे मुझ दिलीप का वह वचन अत्यन्त 

परिहास करने के योग्य है, जिसे कि में कहने की इच्छा करने वाला हो रहा हूं, तथापि 
आप सभी जीवों के हृदय के भाव जानते हैं । इससे कहूँगा ॥ ४३ ॥ 

मान्यः स मे स्थावरजङ्गमानां सगेस्थितिप्रत्यवहारहेतुः । 

गुरोरपीदं घनमाहिताग्नेनेश्यसपुरस्तादनुपेत्तणीयम्‌ ॥ ४४ ॥ 

मान्य इति । अत्यवहारः ध्यः । स्थावराणां तर्शेळादीनां जङ्गमानां सङुण्या- 
दीनां सगस्थितिग्रत्यवहारेपु हेतुः स ईश्वरो से मन मान्यः पुज्य: । अळङ्घयशासन 
इत्यर्थः । शासनं च 'सिहस्वमङ्कागतसच्वबत्ति’ (२३८ ) इत्युक्तरू्पस्‌ । तहि 
बिखज्य गम्यताम्‌ । नेव्याइ-शुरोरपीति । पुरस्तादग्रे नश्यद्दिमाहिताश्नेगुरोधनसपि 
गोरूपमनुपे्षणीयस्‌ । आहिवाग्नेरिति विशेषणेनाइपेज्ञाकारणं इविः खाइनत्वं 
सूचयति ॥ ४४ ॥ 

स्थावर ( बृक्ष-पर्वत-आदि ) और जङ्गमां ( मनुष्यादिकों ) के उत्पत्ति, पालन ओर 
संहार करने में कारण वे श्रोशिवजी मेरे पूज्य हैं, (अर्थात्‌ उनकी आज्ञा माननीय है ) 
शौर आगे कष्ट होता हुआ यह अभिहोत्र करने बाले गुरुजी वसिष्ठ महाराज का गोरूप धन 
भी उपेक्षा करने के योग्य नहीं है, ( अर्थात इसकी रक्षा करनी चाहिये ) ॥ ४४॥ 

स त्वं मदीयेन शारीर देहेन नि्कतेयिलुं प्रसीद । 
दिनावसानोत्सुकबालवस्सा विस्रुज्यतां वेडुरियं महर्षेः ॥ ४५॥ 

स इति। सोऽङ्कागतसर्वबृत्तिसः्वं मदीयेन देहेन शरीरस्य बृत्ति जीवनं मिर्व्॑त- 
यितुं सम्पादयिहुं ग्रसीद्‌ । दिनावसाने उत्सुको साता समागसिष्यतीत्युत्कण्ठितो 
चालवत्सो यस्याः सा महर्पेरियं धेनुर्विसृज्यताम्‌ ॥ ४५ ॥ 

समीप में आये हुए प्राणियों पर अपना जीवन निर्वाह करके वाले (वह ) तुम मेरे 
शरीर से अपने शरीर का जीवन रखने के लिये अनुमह करो, और दिन के समाप्त होने 
पर “हमारी मां आती होगी” इससे उत्कण्ठित छोटे वछड़े वाली महर्षि वसिष्ठ की इस धेनु 
“नन्दिनी? को छोड़ो ॥ ४५ ॥ 


अथान्धकारं गिरिगहूराणा दंद्रामयूखैः शकलानि कुर्वन्‌ । 
भूयः स भूतेश्वरपार्वचत्ती किञ्चिदविहसयार्थपतिं बभाषे ॥ ४६॥ 
अथेति । अथ भूतेश्वरस्य पार्श्ववरत्यनुचरः स सिंहो गिरेगंह्वराणां शुहानाम्‌ । 
'देवखातबिले गुहा । गह्वरम्‌” इत्यमरः । अन्धकारं ध्वान्तं दष्ट्रामयूखेः, शकळानि 
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खण्डानि कुर्वन्‌। निरस्यन्नित्यर्थः । किञ्चिदविस्यार्थपति नृपं भूयो बभाषे । हास्यका- 
रणम्‌ 'अल्पस्य हेतोबंहुहाठुमिच्छुन्‌? इति वच्यमाणं द्रष्टव्यस्‌ ॥ ४६ ॥ 
दिलीप के कह चुकने के बाद भगवान्‌ शङ्कर के पास का रहने वाला वह सिंह हिमा- 
लय पर्वत की गुफाओ के अन्धकार को दांतों की कान्ति से कड़े २ करता हुआ कुछ 
इँसकर दिलीप से फिर बोला ॥ ४६ ॥ 
एकातपत्रं जगतः प्रभुत्वं नवं बयः कान्तमिदं वपुश्च । 
अल्पस्य हेतोबेहु हातुमिच्छन्विचारमूढः प्रतिभासि मे त्वम्‌ ॥४७॥ 
एकातपत्रमिति । एकातपत्रमेकच्छुत्रं जगतः प्रभुत्व स्वामित्वस्‌। नवं वयो 
यौवनम्‌ । इदं कान्तं रम्यं वपुश्च। इत्येवं बहु अल्पस्य हेतोरह्पेन कारणेन, 
अल्पफलायेत्यर्थ:। “षष्टी हेतुप्रयोगे” इति षष्टी । हातु त्यक्तुमिक्छस्त्वं विचारे कार्याः 
कार्यविमशे मूढो मूखो मे मम प्रतिभासि ॥ ४७ ॥ 
एकच्छत्र संसार की प्रभुता, नवीन युवावरथा ओर यह उन्दर शरीर इन सब बहुतां | 
को थोड़े से नन्दिनरूप फल के लाभ के कारण से छोड्ने की इच्छा करते हुये तुम “क्या | 
करना चाहिये, क्या नहीं करना चाहिये” इसके विचार करने में मूर्ख सुझे मालूम पडते हो॥ | 
भतानुकम्पा तव चेदियं गौरेका भवेत्स््स्तिमती त्वदन्ते । 
जीवन्पुनः शश्वङुपप्लवेभ्यः प्रजाः प्रजानाथ ! पितेव पासि ॥४८॥ | 
भूतानुकम्पेति । तव मूतेष्वनुकम्पा कृपा चेत्‌। 'कृपा दृयाऽचुकम्पा स्यात्‌, 
इत्यमरः । कृपेव वर्त्तते चेदित्यर्थः । तहिं स्वदन्ते तव नाशे सतीयमेका गौः । स्वरितः 
चेममस्या अस्तीति स्वस्तिमती भवेत्‌ । जीवेदित्यथंः। “स्वस्त्याशीः क्षेमपुण्यादी” , 
इत्यमरः । हे प्रजानाथ ! जीवन्पुनः पितेब प्रजा उपप्लवेभ्यो विष्नेभ्यः शश्वत्सदा । ; 
(पुनः सदार्थयोः शश्वत्‌! इत्यमरः। पासि रक्षसि । स्वग्राणव्ययेनेकपेनुरक्षणाद्वारं | 
जीवितेनेव शश्वदखिळ्जगत्त्राणमित्यर्थः ॥ ४८ ॥ | 
हे राजन्‌ ! तुम्दारी प्राणियों के ऊपर दया यदि है, तो तुम्हारे मर जाने पर केवल यही | 
एक गो कल्याण से युक्त हो सकती है । दे प्रजाओं के स्वामी महाराज दिलीप ! जीते हुए : 
निश्चय करके आप पिता के समान प्रजाओं की विघ्चो से निरन्तर रक्षा कर सकते हैं ॥ ४८॥ | 
न धर्मलोपादियं ग्रबृत्तिः किन्तु गुरुमयाद्त्यत आह-- | 
अथैकधनोरपराधचण्डादूरुरोः कृशानुप्रतिमाद्‌ बिभेषि । | 
= A ७, कोटिशा 02 
शच्योऽस्य मन्युभवता विनेठुँ गाः : स्पशेयता घटोज्नीः ॥४£॥ | 
अयेति। अथेति पद्वान्तरे । अथवा । एकेव घेनुर्यस्य तस्मात्‌। अयं कोपकारणा* 
पन्यास इति जेयम्‌ । अत एवापराधे गवोपेक्षालच्षणे सति चण्डादतिकोपनात्‌ । 
“चण्डस्त्वत्यन्तको पनः इत्यमरः । अत एव कृद्याचुः प्रतिमोपमा यस्य तस्मादमि' 
कल्पान्‌ गुरोबिसिषि । इति काङुः । “भौन्रार्थाना भयहेछुः” इत्यपादानारपञ्चमी । | 
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द्वितीयः सग; । ५३ 


भहपवित्तस्य धनहानिरतिङुःसहेति भावः। अस्य गुरोर्मन्युः क्रोधः 'मन्युदेंन्ये कतो 
क्रुधि' इत्यमरः । घटा इवोधांसि यासां ता घटोध्वीः । “ऊधसोऽनङ्‌ इत्नयडादेशः। 
“बहुन्रीहेरूधसो डीप्‌” इति ङीष्‌ । कोटिशो गाः स्पशयता प्रतिपादयता । “विश्रा- 
णनवितरणं स्पशेन प्रतिपादनम्‌? इत्यमरः । अवता विनेतुमपनेहुं शक्यः ॥ ४५ ॥ 
अथवा है राजन्‌ ! एक ही दे धेनु जिसके अत एव यो के रक्षा न करने रूप अपराध 
होने से अत्यन्त क्रुद्ध हुवे, अग्नि के तुल्य अपने शुरु वसिष्ठजी से यदि तुम डरते हो तो, 
उनके क्रोध को घड़े के समान बड़े २ स्तनों वाली करोड़ों गायों को देते हुये दूर 
करने में समर्थ हो ॥ ४५॥ 
तद्रक्ष कल्याणपरम्पराणां भोक्तारमूजेस्वलसात्म देहम्‌ । 
सहीतलस्पशेनमाच्रभिन्नृद्ध हि राज्यं पढ्सैन्द्रसाहुः ॥ ४० ॥ 
तदरचेति । तत्तस्मात्कारणात्कल्याणपरस्पराणां सोक्तारम्‌ । कर्मणि पष्ठी । ऊर्जो 
चळमस्यास्तीत्यूर्जस्वळम्‌ । “जोत्स्ना तमिख्रे” त्यादिया वळच्‌ प्रत्ययान्तो निपातः । 
आत्मदेहं रक्ष । ननु गासुपेच्यात्मदेहरक्षणे स्वर्गहानिः स्यात्‌ । नेत्याह--सहीतलेति। 
श्राद्ध समृद्ध राज्यं महीतलस्पशनमात्रेण सूतलसब्वन्धमात्रेण भिन्नमैन्द्र भिन्द्रसम्ब- 
न्धिपदं स्थानमाहुः स्वर्गान्न भिद्यत इत्यर्थ; ॥ ७५० ॥ 
इस कारण से हे राजन्‌ ! तुम उत्तरोत्तर सुखाँ का भोग करते वाले अत्यन्त बल से 
युक्त अपने शरीर की रक्षा करो, क्योंकि विद्वान्‌ लोग समृद्धिशाली राज्यको केवल पृथ्वीतळ 
के सम्बन्ध होनेसे अलग हुआ इन्द्रसम्वन्धी स्थान ( स्वर्ग ) कहते हैं ॥ ५० ॥ 
एतावढुक्त्वा विरते बृगेन्ड्रो प्रतिखनेनास्य गुहागतेन । 
शिलोच्चयो5पि च्चितिपालमुख्चेः प्रीत्या तमेवा्थमभाषतेव ॥ ५१ ॥ 
एतावदिति । मृगेन्द्र एतावदुक्त्वा विरते सति गुहागतेनास्य सिंहस्य प्रतिस्व" 
नेन शिलोञ्चया शेलोऽपि प्रीत्या तमेवार्थं क्षितिपाल्मुचेरभाषतेव इत्युल्मेज्ञा । 
भाषिरयं ब्रृविसमानार्थकत्वाद्‌ द्विकर्मकः बविस्तु द्विकर्मकेषु पठितः । तदुक्तम्‌ 
( दुहियाचिरधिप्रच्छिक्तिचिञाझ्ुपयोगनिमित्तमपूर्वविधौ । ्रुविज्ञासिगुणेन च यत्स 
चते तदकीत्तितमाचरितं कविना ॥ ) इति ॥ ५१ ॥ 
सिंह के इतना कहकर चुप हो जाने पर गुफा में पहुंची हुई इसकी प्रतिध्वनि द्वारा 
पवेत मी प्रेम से मानो उसी वात को राजा दिलीप से जोरसे कहने लगा ॥ ५१ ॥ 
निशाम्य देवानुचरस्य वाचं मनुष्यदेवः पुनरप्युवाच | 
घेन्वा तदध्यासितकातराक्ष्या निरीक्ष्यमाणः सुतरां दयालुः ॥५२॥ 
निशम्येति । देवानुचरस्येश्वरकिङ्करस्य सिंहस्य वाचं निशम्य मजुष्यदेवो राजा 
पुनरप्युवाच । किम्भूतः सन्‌ । तेन सिंहेन यद॒ध्यासितं व्याक्रमणम्‌ । नपुंसके भावे 
कः । तेन कातरे अक्षिणी यस्यास्तया । “बहुब्नीहो सक्थ्यच्णोः स्वाङ्घात्य' "चूहइति 
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२४ रघुवंशमहाकाव्यम्‌ | 


षच्‌। “षिद्गौरादिभ्यश्च” इति छीष। किंवा वच्यतीति भीत्येवं स्थितयेत्यर्थः। 
धेन्वा निरीच्यमाणः। अत एव सुतरां दयालुः सन्‌। सुतरामित्यत्र “द्विवचनवि 
भज्य-? इत्यादिना सुशब्दात्तरप्‌। “ किमेत्तिङव्ययघा दाम्वद्रव्यप्रकर्षे” इत्यनेनास्प्र- 
त्ययः । “तद्वितश्चासरवविभक्तिः?? इत्यव्ययसंज्ञा ॥ ५२॥ 
शङ्कर भगवान्‌ के नोकर ( सिंह ) की वाणी को छुन कर मनुष्यों के राजा (वे दिलीप) 
फिर भी ( उससे ) बोले, जोकि--उस सिह के द्वारा आक्रान्त होने से आकुल नेत्रं वाली 
नन्दिनी से देखे जाते हुये अत एव अत्यन्त दयालु हो रहे थे॥ ५२॥ 


किसुवाचेत्याह-- 
क्षतात्किल त्रायत इत्युदग्रः क्षत्त्रस्य शब्दो सुवनेपु रूढः । 
राज्येन कि तद्विपरीतवृत्तेः प्राणेरुपक्रोशमलीमसेर्वा ॥ ५३ ॥ 
क्षतादिति । “दणु हिसायाम्‌? इति धातोः सम्पदादित्वात्किवप्‌। “गमादीनाम्‌” 
इति वक्तब्यादनुनालिकलोपे तुगागमे च क्षदिति रूपं सिद्धम्‌ । क्षतात्‌ नाशात्‌ 
त्रायत इति त्त्रः । सुपीति योगविभागाव्कः । तामेतां व्युत्पत्ति कविरर्थतोऽलुक्राः | 
मति-क्षतादित्यादिना । उदग्र उन्नतः चञत्त्रस्य क्तत्त्रवणेस्य शब्दो वाचकः क्षत्त्रशब्द 
इत्यर्थः । च्षतात्त्रायत इति व्युत्पत्या भुवनेषु रूढः किल प्रसिद्वः खळु । नाश्वकर्णाः 
दिचस्केवलरूढः, किन्तु पङ्कजादिवद्योगरूढ इत्यर्थः । ततः किमत्यद आह 
तस्य क्षत्त्रशव्दस्य विपरीतवृत्तेविरुद्वव्यापारस्य क्षतस्त्राणमङुर्वतः पुंसो राज्येन 
किम्‌ । उपक्रोरामलीमसँनिन्दामलिनेः । “उपक्रोशो जुगुप्सा च ङुस्सा निन्दा च 
गर्हणे” इत्यमरः। “ज्योत््नातमि्रा-” इत्यादिना मलीमसशब्दो निपातितः 
मढीमसं तु सलिनं कच्चरं मळदूषितम्‌? इत्यमरः। तेः ग्राणेर्वा किम्‌ । निन्दितस्य : 
सर्व व्यथमित्यर्थः। एतेन “एकातपत्रम्‌” ( २।४७) इत्यादिना श्ळोकद्वयेनोक्तं 
प्रयुक्तमिति वेदितव्यम्‌ ॥ ५३ ॥ | 
उन्नत जो क्षत्रिय वर्ण शब्दका वाचक चत्र शब्द दे सो “कत अर्थात्‌ नाश से जो 
वचावे वह चात्तिय कहलाता हॅ” इस व्युत्पत्ति से संसार में “पङ्कज” के तरह योगरूढि 
से प्रसिद्ध हे, अतः उस क्ष.त्र शब्द से विपरीत व्यापार करने वाले अर्थात्‌ नाशसे नहीं रक्षा 
करने वाले पुरुष के राज्य और अपक्ति से मलिन हुए प्राण ये दोनों व्यर्थ हैं ॥ ५३॥ 
“अथैकधेनोः? ( २-४५ ) इत्यन्नोत्तमाह-- 
कथं छु शाक्योऽनुनयो महपेर्विश्राणना्चान्यपयस्त्रिनीनाम्‌ । 
इमामनूनां सुरभेरवेहि रुद्रोजसा तु प्रहृतं त्वयाऽस्याम्‌॥ 2४ ॥ 
कथमिति । अनुनयः । क्रोधापनयः । चकारो वाकारार्थः । महर्षेश्‍नुनयो 
वाऽन्यासां पयस्विनीनां दोग्ध्रीणां यवां दिश्राणनाद्दानात्‌ । “त्यागो विहापितं 
दानमुत्सर्जनविसर्जने । विश्राणनं वितरणम्‌? इत्यमरः। कथं नु शक्यः। न शर्व 
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दवितीयः सर्गः । ५५ 


"इत्यर्थः । अत्र हेतुमाह-इमां गां सुरभेः कामघेनोः “पञ्चमी विभक्तेः” इति पञ्चमी १ 


अनूनामन्यूनामवेहि जानीहि। तहिं कथमस्याः परिभवो भूयादित्याह--रुद्रौज- 
सेति । अस्यां गवि त्वया कर्त्रा प्रहृतं छु प्रहारस्तु । नपुंसके भावे क्तः । रुद्रोजसेश्वर- 
सामर्थ्येन न तु स्वयमित्यर्थः । 'सप्तस्यधिकारणे च” इति सप्तमी ॥ ५४॥ 


ओर मद्दपि बसिष्ठजी के क्रोध की शान्ति दूसरी दूध देने वाली गायों के देने से किस 
प्रकार हो सकती दै ? “अर्थात्‌ कभी नहीं हो सकती हे” क्योकि-““इसे कामधेनु से कम 
नहीं समझना चाहिये” और इस के ऊपर तुम्हारा श्राक्रमण हुआ है, उसे भी शक्कर 
भगवान्‌ के सामथ्य से ही समझना चाहिये न कि अपनी सामर्थ्य से ॥ ५४ ॥ 
तहिं कि चिकीपिंतमित्याह-- 
सेयं स्वदेहापेणनिष्क्रयेण न्याय्या सया मोचयितुं भवत्तः । 
न प्रारणा स्याद्विहता तवैवं सवेदलुपरश्च मुनेः क्रियाऽर्थः ॥ ५५ ॥ 
सेयमिति । सेयं गोमंया निप्क्रीयते अत्याहीयतेऽनेन परिगृहीलमिति निष्क्रयः 
प्रती शीर्षकम्‌ । “एरच्‌” इत्यस्प्रत्ययः । स्वदेहार्पणमेव निष्क्रयं तेन । भवतस्स्वत्तः । 
पञ्चम्यास्तसिल्‌ । मोचयितुं न्याय्या न्यायादनपेता। युक्तेत्यर्थः । “धर्सपथ्यर्थन्याया- 
दुनपेते” इत्यनेन यत्मत्ययः । एवं सति तव पारणा भोजन विहता न स्यात्‌ । सुनेः 
क्रिया होमादिः खर पुवार्थः प्रयोजनम्‌ । स चालुष्ठो भवेत्‌ । स्वप्राणच्ययेनापि 
स्वामिगुरुधनं संरच्यमिति भावः॥ ५५॥ 
कामपेलु के तुल्य उसी इस नन्दिनी का सुभे अपने शरीर का त्याग कर देना ही 
रूप निष्क्रय के द्वारा आप से छुड़ाना न्यायसङ्गत है, ऐसा करने पर आपका ब्रतके अन्त का 
भोजन ( पारणा ) भी नष्ट नहीं होगा, वसिष्ठ महर्षि का होमादि रूप प्रयोजन भी नष्ट 
नहीं होगा ॥ ५५॥ 
अत्र भवानेव प्रमाणमित्याह 
भवानपीदं परवानबैति महान्‌ हि यत्नस्तव देवदारी | 
स्थातुं नियोक्तुने हि शक्यमग्रे विनाश्य रचयं स्वयमक्षतेन ॥ ५६ ॥ 
भावनिति । परवान्स्वामिपरतन्त्रो भवानपि । “परतन्त्रः पराधीनः परवान्नाथ- 
वानपि! इत्यमरः। इदं वच्यमाणमवेति । भवताऽनुभूयत एवेत्यर्थः । “शेषे प्रथमः?” 
इति प्रथमपुरुषः । किमित्यत आह-हि यस्माद्धेतोः। 'हि हेताववधारणे’ इत्यमरः । 
तव देवदारो विषये महान्यलः। महता यव्नेन रच्यत इत्यर्थः । इदं शब्दोक्तमर्थ 
दृशयति-स्थातुमिति । रचयं, वस्तु विनाश्य विनाशं गमयित्वा स्वयमत्ततेनाव्रणेन । 
नियुक्तेनेति शेषः । नियोक्तुः स्वामिनोडय़े स्थाठुं शक्यं न हि ॥ ५५॥ 
पराधीन होते हुए आप भी इस्त ( आगे कही जाने वाली ) वात को जानते हैं, क्योंकि 
आपका देवदार के विषय में “रक्षा करने के लिए” बहुत भारी प्रयल है। “अत एव” रक्षा 
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करने के योग्य वस्तु का नाश कर के स्वयं विना नष्ट हुए ही नोकर स्वामी के आगे उप- 
स्थित होने के लिए समर्थ नहीं हो सकता ॥ ५६॥ 
सथा चैतदप्रतिहार्यसित्याह-- 
किसप्यहिंस्यस्तव चेन्मतोऽहं यशाः शरीरे भव मे दयालुः । 
एकान्तविध्वंसिषु मद्विधानां पिण्डेष्त्रनास्था खलु भौतिकेषु ॥ ५७ ॥ 
किमिति । किमिपि कि वाऽहं तवाहिंस्योअवध्यो मतश्चेत्तहिं मे यश एवं शरीरं 
` तस्मिन्द्या्ः कारुणिको भव । “स्यादयालुः कारुणिकः? इत्यमरः । नजु सुख्यसुपे- 
च्या मुख्यशरीरे कोऽभिनिवेशोऽत आह-एकान्तेति । मद्विधानां माइशानां विवेकिना 
मेकान्तविध्वंसिष्ववश्यविनाशिषु भौतिकेषु एथिव्यादिभूतविकारेषु पिण्डेषु शरीरे- 
ष्वनास्था खल्वनपेक्षेव । आस्था व्वाळम्बनास्थानयस्नापे्षासु कथ्यते’ इति विश्वः ॥ 
और में यदि तुम्हारे समझ में अवध्य हूं तो मेरे यश रूप शरीर के विषय में तुम 
दयायुक्त हो, क्योंकि हमारे ,ऐसे लोगों के अवश्य नष्ट होने वाले पृथ्वी-नल-तेज- 
` वायु-आकाश-इन पाँच महाभूतों से वने हुए शरीर में अपेक्षा नहीं रहती है ॥ ५७॥ 


. सौहार्दादहमनुसरणीयोअस्मीत्याह-- 
सम्बन्धमाभाषणपूर्वेमाहुङत्तः स नौ सङ्गतयोवेनान्ते । 
तद्भूतनाथानुग ! नाहॉस त्वं सम्बन्धिनो मे प्रणयं विहन्तुम्‌ ॥५-॥ 
सम्बन्धमिति । सम्बन्धं सख्यम्‌ । आभाषणमालापः पूर्व कारणं यस्य तमाहुः । 
“स्यादाभाषणमालापः? इत्यमरः। स ताइक्सम्बन्धो वनान्ते सङ्गतयोर्नावावयो वृत्तो 
जातः । तत्ततो हेतोहेभूतनाथानुग ! शिवानुचर ! एतेन तस्य महत्त्व सूचयति । अत 
- एव सम्बन्धिनो मित्रस्य मे प्रणयं याच्ञाम्‌ । 'प्रणयास्त्वमी । विश्रम्भयाच्जाप्रेमाण? 
इत्यमरः । विहन्तुं नाहंसि ॥ ५८ ॥ 


सम्बन्ध (मैत्री ) को जो वातचीत से उत्पन्न हुआ लोग कहते हैं, वह वन के बीच में 
मिळे इये हम दोनों का हो चुका है, इस कारण से हे शिवजी के अनुचर सिंह ! 
तुम सम्बन्धी होकर मुझ दिलीप की प्रार्थना को विफल करने के लिये योग्य नहीं हो ॥५८॥ 
तथेति गामुक्तत्रते दिलीपः सद्यः प्रतिष्टम्भविसुक्तबाहुः । 
स न्यस्तशास्रो हरये स्त्रदेहमुपानयत्पिएडमिवामिषस्य || ४६ ॥ 
तथेतीति । तथेति गाम्ुक्तवते हरये सिंहाय । “कपौ सिंहे सुवर्णे च वर्णे विष्णौ 
इरि विदु? इति शाश्वतः । सद्यस्तत्तणे प्रतिष्टम्मासतिबन्धाद्विमुक्तो बाहुर्यस्य 
स दिलीपः । न्यस्तरास्त्रस्त्यक्तायुधः सन्‌ । स्वदेहम्‌ । भामिषस्य मांसस्य। “पल 
कन्यमामिषस्‌” इत्यमरः । पिण्डं कवलमिव । उपानयत्समर्पितवान्‌। एतेन निर्मम- 
त्वसुक्तस्‌ ॥ ५९ ॥ 
“वसा ही हो” इस वचन को कहते हुए सिंह के लिए, उसी चण में बन्धन से खुली 
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द्वितीयः सगः । ५७ 


बाहु वाले वे राजा दिलीप शस्त्र के त्यागने वाले होते हुए अपने शरीर को मांस के पिण्ड के 
( आस ) के समान समर्पण कर दिया ॥ ५९॥ =. 
तस्मिन्‌ क्षणे पालयितुः प्रजानामुस्पश्यतः सिंहनिपातसुग्रम्‌ । 
अवाङमुखस्योपरि पुष्पवृष्टिः पपात विद्याधरहस्तसुक्ता ॥ ६०॥ 
तस्मिन्निति । तस्मिन्त्षणे उग्रं सिंहनिपातमुत्पश्यत उत्प्रेक्षमाणस्व तर्कयतोऽवा- 
इ्सुखस्य “स्यादवाङप्यघोसुखः इत्यसरः। प्रजानां पालयित राज्ञ उपर्युपरिष्टात्‌ 
“उपर्युपरिष्टात्‌?? इति निपातः। विद्याधराणां देवयोनिविशेषाणां हस्तैसुक्ता पुष्पः 
वृष्टिः पपात ॥६०॥ 
उस क्षण में उत्कट सिंह के आक्रमण के विषय में विचार करते हुये नीचे को सुख 
किए प्रजाओं के पालन करने वाले राजा दिलीप के ऊपर विद्याधर नामक दैवयोनि विशेषों 
के हाथों से छोड़ी गई फूलों की वर्षा हुई ॥ ६०॥ 
उत्तिष्ठ बत्सेत्यम्ृतायमानं वचो निशाम्यो त्थितमुस्थितः सन्‌ । 
ददशे राजा जननीमिव स्वां गामग्रतः प्र्नबिणीं न सिंहम्‌ ॥ ६१ ॥ 
उत्तिष्ठेति । राजा अस््ृतमिवाचरतीव्यस्तायसानं तत्‌ “उपमानादाचारे” इति 
क्यच्‌। ततः शानच्‌ । उत्थितसुत्पन्नं “हे वत्स ! उत्तिष्ठ? इति वचो निशम्य श्रुत्वा । 
उस्थितः सनू । अस्तेः शतृप्रत्ययः । अग्रतोऽग्रे प्रचवः चीर्रावोऽस्ति यस्याः सा ताँ 
प्रखविणी गां स्वां जननीमिव ददश सिंहं न ददर्शं ॥ ६१ ॥ 
राजा दिलीप ने अशत के समान ( नन्दिनी के सुख से ) निकले इये “हे पुत्र ! उठो? 
इस वचन को सुनकर उठते हुये आगे “स्थित” जिसके “स्तनों से” दूध वदद रहा दै 
` ऐसी गो ( नन्दिनी ) को अपनी मां के समान देखा “किन्तु” सिंह को नहीं देखा ॥ ६१ ॥ 
तं बिस्मितं घेनुरुवाच साधो ! मायां मयोद्भाव्य परीच्षितोऽसि । 
ऋषिप्रभावान्मयि नान्तकोऽपि प्रभुः प्रहत्तु किमुतान्यहिंखाः ॥ ६२ | 
तमिति । विस्मितमाश्चयं गतम्‌ । क्तरि क्तः। तं दिल्पं घेलुर्वाच किमित्या- 
न्राह-हे साधो ! मया मायासुद्धाव्य कल्पयित्वा परीत्तितोऽलि । क्रपिप्रभावान्स- 
*य्यन्तको यमोऽपि प्रहत्ते' न प्रभुर्न समर्थः अन्ये हिंखघातुकाः । “शरारुघांतुको हिंखः 
इत्यमरः। 'नमिकम्पिस्म्यजसकमहिंसदीपो र? इत्यादिना रप्रत्ययः । किसुत सुष्टु न 
प्रभव इति योज्यम्‌ । वलवस्सुष्ठु किसुत स्वत्यतीव च निभरे इत्यमरः ॥ ६२॥ _= 
, आश्चर्य से युक्त उन राजा दिलीप से धेनु वोली कि-हे सज्जन महाराज दिलीप ! मेने 
माया को उत्पन्न कर तुम्हारी परीक्षा लीथी, महर्षि वशिष्ठ जी के प्रभाव से यमराज भी झुझ 
पर प्रहार करने के लिये समर्थ नहीं हैं दूसरे हिल व्याघ्रादि तो अत्यन्त समथ नहीं हैं ॥६२॥ 
:भक्त्या गुरौ मय्यनुकम्पया च श्रीताउंस्मि ते पुत्र ! वरं वृणीष्व | 
न केवलानां पयसां प्रसूतिसवेहि मां कासढुघां प्रसन्नाम्‌ ॥ ६३ ॥ 
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भक्त्येति । हे पुन्न ! गुरो भक्त्या मय्यनुकम्पया च ते तुभ्यं प्रीतास्म । 'क्रिया- 
अहणसाप कत्तव्य? इति चतुर्थी । दरं देवेभ्यो वरणीयमर्थस्‌ । 'देवादुबुते वरः 
श्रेष्ठे त्रियु सकीवं मनाक्‌ प्रिये इत्यसरः । वृणीण्व स्वीकुर्‌। तथाहि-मां केवलानः 
पयसा प्रसादे कारणं नावेहि न विद्धि। किन्तु प्रसन्नां मास्‌ । कामान्दोग्धीति काम- 
दुघा तामवेहि। “दुहः कब्घश्च?? इति कप्रत्ययः ॥ ६३ ॥ 
हे पुत्र ! वसिष्ठ महषिं के विषय में भक्ति रहने से ओर मेरे विषय में दया रखने से में 
तुझपर प्रसन्न हूं। इस लिए तू वर मांग, और मुझे निरी दूध देने वाली गाय मत समझ 
प्रसन्न होने पर अभिलाषों को पूरी करने वाली जान ॥ ६३ ॥ 
ततः समानीय स मानितार्थी हस्ती स््रह्स्ताजितवीरशाब्दः । 
बंशस्य कर्तारमनन्तकीत्ति सुदक्तिणायां तनयं ययाचे ॥ ६४॥ 
तत इति । ततो मानिताथीं। स्वहस्तार्जितो वीर इति शाब्दो येन एतेनास्य 
दातृत्वं दंन्यराहित्यं चोक्तम्‌ । स राजा हस्तो समानीय संन्धाय। अञ्जलिं बदुध्वे 
त्यथः । वंशस्य कर्त्तारं प्रवर्तयितारम्‌ । अत एव रघुङुलमिति प्रसिद्धिः । अनन्तकीति 
स्थिरयशसं तनयं सुदक्तिणायां ययाचे ॥ ६४॥ 
उसके वाद याचकों को सन्तुष्ट करने वाले अपने हाथों से “वीर” इस शब्दको प्राप्त 
करने वाले उन राजा दिलीप ने दोनों हाथों को जोड़ कर वंश को चलानेवाले स्थिर वीत्ति- 
शाली पुत्र “अपनी रानी” सुदक्षिणामें होने की प्रार्थना की ॥ ६४॥ 
सन्तानकामाय तथेति कामं राज्ञे प्रतिश्रृत्य पथस्विनी सा | 
दुर्वा पयः पत्रपुट मदीयं एत्रापभुङद्वात तमाददशः ॥ ६५ ॥ 
सन्तानेति । पयस्विनी योः । सन्तानं कामयत इति सन्तानकामः । “कर्मण्यण्‌?” 
तस्म राजे तथेति काम्यत इति कामो वरः। कर्मार्थे घन्प्रत्ययः। तं प्रतिश्र॒त्य प्रति 
ज्ञाय है पत्र ! मदीयं पयः पत्रपुटे पत्रनिमिते पात्रे दुग्धोषसुङ्च्व । “उपयुङ्च्य’ 
इति वा पाठः । 'पिव' इति तमादिदेशाज्ञापितवती ॥ ६४ ॥ | 
उस उत्तम दूध वाली नन्दिनी ने पुत्र चाहने बाळे राजा दिलीप से “वेसा ही हो” | 
इसी वरदान की प्रतिज्ञा करके “हे पुत्र! मेरे दूध को पत्ते के दोने में दुह कर पी लो” ऐसी | 
उन्हें आज्ञा दी ॥ ६५ ॥ | 
वत्सस्य हासाथोवधश्च शेषसपंरनुज्ञामांधगम्य मात; ! | 
ओधस्यमिच्छामि तवोपभोकलुं पष्ठांशामु्या इव रक्षितायाः ॥६६। | 
वत्सस्येति। हे मातः ! वत्सस्य वत्सपीतस्य शेषम्‌ , वत्सपीतावदिष्टमित्यर्थः 
होम एवार्थः, तस्य विधिरनुष्टानम्‌ , तस्य च शेषस्‌ । होमावशिष्टमित्यर्थ: । तव 
ऊघसि भवमौधस्यं क्षीरम्‌ । “शरीरावयवा? इति यत्प्रत्ययः । रल्षिताया उर्व्याः 
षष्टांदयं पष्टभागमिव । ऋषेरनुज्ञामधियम्य उपभोक्तमिच्छामि ॥ ६६॥ 
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हे मां ! में बछड़े के पीने से तथा होमरूप प्रयोजन के अनुष्ठान ( अग्निहोत्रादि ) से 
बचे हुवे तुम्हारे स्तनों से निकले हुवे दूध को पालन की गई पृथ्वी के पष्ठांश ( छठाँ भाग 
रूप ) करके तरह ऋषि वसिष्ठ की आशा प्राप्त करके पीना चाहता हूँ ॥ ६६॥ 
इत्थं ज्षितीशेन वसिष्ठधेचुर्विज्ञापिता प्रीततरा बभूव । 
तदन्विता हैमवताच्च कुक्तेः प्रत्याययावाश्रममश्रमेण ॥ ६७॥ 


इत्थमिति । इत्थं च्षितीशेन विज्ञापिता वसिष्टस्य घेनुः प्रीततरा, पूर्व शश्नुपयाः 
प्रीता सम्प्रत्यनया विज्ञापनया प्रीततराऽतिसन्तु्टा बभूव । तदन्बिंता तेन दिळीपेः 
नान्विता हेमवताद्विमदव्लस्वन्धिनः कुक्षेगुंहायाः खकाश्यादश्रमेणानायासेनाश्रमं 
प्रस्यययावागता च ॥ ६७ ॥ 

इस प्रकार से राजा दिलीप की प्रार्थना करने से वसिष्ठ महषि को धेनु नम्दिनी अत्यन्त 
प्रसन्न हुई और दिलीप से युक्त होती हुई हिमालय को गुफा से विना परिश्रम के आश्रम 
की तरफ लोटी ॥ ६७॥ 


तस्या प्रसन्नेन्ठुसुखः प्रसादं शुरुद्रपाणां गुरवे निवेद्य । 
प्रहषचिह्नानुसितं प्रियायै शशंस वाचा पुनरुक्तयेव ॥ ६८॥ 
तस्या इति । प्रसन्नेन्डुरिव सुखं यस्य स कृपाणां गुसर्दिलीपः ्रहर्षचिहरसुंडरागा- 
दिभिरनुमितमूहितं तस्या धेनोः प्रसादमचुञ्रहं ्रहपचिहेरेव जञातत्वात्युनरक्तयेव 
बाचा गुरवे निवेद्य विज्ञाप्य पश्चास्परियाये शशंस । कथिततस्येव कथनं एुनरुक्तिः। न 
चेह तदस्ति । किन्तु चिह्नेः कथितग्रायव्वा्पुनर्क्तयेव स्थितयेद्युत्मेक्षा ॥ ६८ ॥ 
निमल चन्द्रमा की भांति स्वच्छ सुखवाळे राजाओं में भेष दिलीप ने अधिक प्रसन्नता 
के योतक मुख की लालिमा आदि चिदवों से जिसका अनुमान हो रहा था, ऐसे उस नन्दिनी 
के वरप्रदानरूपी अनुयह को हुर्ष के जानने वाळे चिदँ से कहने से पहिले ही मालूम हो 
जाने से दुवारा कही जाती हुई की भांति वाणी के द्वारा झर जी से निवेदन किया पश्चात, 
प्यारी पटरानी सुद क्षणा से भी कहा ॥ ६5 ॥ 


स नन्दिनीस्तन्यमनिन्दितात्मा सद्वत्सला वत्सहुतावशेषम्‌ । 

पपौ बसिष्ठेन कृताभ्यलुज्ञः शुभ्रं यशो मूत्तेमिवातिदृष्णः ॥ ६६ ॥ 

स इति । अनिन्दितात्माऽगहितस्वभावः । सत्सु वत्सळ: प्रेमवान्सद्दवत्सलः । 
“वस्सांसाभ्याँ कामबले” इति छच्म्रत्ययः । बसिष्टेः कृताभ्यजुज्ञः । कृताङुमतिः स्‌ 
राजा वत्सस्य हुतस्य चावशेपं पीतहुतावशिष्ट नन्दिन्याः स्तन्यं चीरं शुभ्र मूत्त 
परिच्छिन्ने यश इव । अतितृप्णः सन्पपौ ॥ ६९ ॥ 

प्रशंसनीय स्वभाव बाळे, सञ्जना से प्रेम रखने वाळे, वसिष्ठ महि की आज्ञा को प्राप्त 
किये हुए, उन राजा दिलीप ने बछड़े के पीने से तथा अमिहोत्र से वचे हुए नन्दिनी 
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के दूध को सफेद मूति को धारण किये हुए यश की भांति अधिक तृष्णा से 
“युक्त होते हुए पिया ॥ ६५॥ 
प्रातयेथोक्तत्रतपारणाउन्ते प्रास्थानिकं स्वस्त्ययनं प्रयुज्य । 
तौ दम्पती स्वां प्रति राजधानीं प्रस्थापयामास वशी वसिष्ठः ॥७०॥ 
आतरिति । वशी वसिष्ठः प्रातः । यथोक्तस्य त्रतस्य गोसेवारूपस्याङ्गभूता या 
पारणा तस्या अन्ते प्रास्थानिकं प्रस्थानकाले सवं तत्कालोचितमित्यर्थः । “काळा- 
इञ्‌? इति ठन्प्रत्ययः । “यथा कथंचिद्‌ गुणदृत्त्या$पि काले वर्त्तमानव्वात्‌ प्रत्यय 
इष्यते” इति वृत्तिकारः । ईयते ग्राप्यतेऽनेनेस्ययनं स्वस्त्ययनं शुभावहमाशञची्वादं 
'भयुज्य तो दम्पती स्वां राजधानीं प्रति प्रस्थापयामास ॥ ७० ॥ 
इन्द्रियो के ऊपर अपनी प्रसुता रखने वाले ( जितेन्द्रिय ) वशिष्ठ मर्हाष ने प्रातः 
काल में पूर्वोक्त गोसेवारूप व्रत को पारणा कर चुकने के वाद प्रस्थान-कालोचित स्वस्त्ययन 
करके उन दोनों स्री-पुरुष सुदक्षिणा ओर दिलीप को उनकी राजधानी अयोध्या 
की तरफ भेजा ॥ ७०॥ 


प्रदक्षिणीकृत्य हुतं हुताशमनन्तरं भत्तुरसुन्धतीं च । 
नुं सवत्सां च नृपः प्रतस्थे सन्मङ्गलोदमतरप्रभाव: ॥ ७१ ॥ 
" ग्रदक्षिणीकृत्येति। नृपो हुतं तर्पित॑, हुतमश्नातीति हुताशोउप्मिः । “कर्मण्यण्‌? । 
ततं भततर्युनेरनन्तरम्‌ प्रदक्षिणानन्तरमित्यर्थः । अरुन्धतीं च सवत्सां धेनुं च प्रदृक्ति- 
“णीक्कृत्य प्रगतो दक्षिणम्‌ । “तिष्ठद्गुप्रथ्तीनि च”" इृत्यब्ययीभावः। ततरिच्वः । अप्रद- 
हिणं सम्पद्यमानं कृत्वा प्रदक्षिणीकृत्य सद्भिर्मङ्गलाचारेरुद्ग्रतरम्रभावः सनू प्रतस्थे ॥ 
राजा दिलीप ने आहुति दिए हुए अ्रझि की तथा रक्षा करने वाले वसिष्ठ जी की 
प्रदक्षिणा कर चुकने के वाद उनकी पत्नी अरुन्धती तथा बछेड़े के सहित नन्दिनी की भी 
प्रदक्षिणा करके अच्छे मङ्गलमय प्रदक्षिणा आदि करने से बढ़े ,हुये तेज वाले होते 
हुए प्रस्थान किया ॥ ७१ ॥ 
श्रोत्राभिरामध्वनिना रथेन स धर्मपत्नीसहितः सहिष्णुः । 
ययावनुद्धातसुखेन माग स्वेनेव पूर्णेन मनोरथेन ॥ ७२॥ 
श्रोत्रेति । घमंपलीसहितः सहिष्णुर्वतादिदुःखसहनश्षीलः स नृपः श्रोत्राभिरा- 
'मध्वनिना कर्णाह्ादकरस्वनेनानुद्धातः। पापाणादिप्रतिघातरहितः। अत एव सुखय- 
तीति सुखः, तेन रथेन स्वेन पणेन सफलेन मनोरथेनेव मार्गमध्वानं ययो । मनोरथ- 
यक्ते-ध्वनिः श्रुतिः । अनुद्धातः प्रतिवन्धनिवृत्तिः ॥ ७२ ॥ 
धर्मपत्नी सुदक्षिणा के सहित त्रतादि सम्बन्धी दुःखों के सहन करने वाळे उन राजा 
दिलीप ने कानों को छुख देनेवाळी है ध्वनि जिसकी, तथा नीचे ऊचे पत्थरों के ठोकर 
जगाने से. जिसमें से नहीं गिर सकता, अत एव सुखप्रद रथ से जो सुनने से कानों को 
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सुख देने वाला है तथा प्रतित्रन्ध के दूर हो जाने से आनन्दप्रद है ऐसे अपने सफल इए. 
मनोरथ के समान रास्ता को तय करने लगे ॥ ७२॥ 

तमाहितौत्सुक्यमदशेनेन प्रजाः त्रजाऽर्थत्रतकरिताङ्गम्‌ । 

नेत्रैः पपुस्तृत्तिमनाप्नुवद्भिनेवोदयं नाथसिवौषधीनाम्‌ ॥ ७३ ॥ 

तमिति । अदर्शनेन ग्रवासनिमित्तेनाहितौस्सुक्यं जनितद॒शनोत्कण्ठम्‌ । ्रज्ञाऽर्थन 
सन्तानार्थेन रतेन नियमेन कितं कृशीकृतमङ्गं यस्य तस्‌ । नवोदयं नवाभ्युदयं 
प्रजास्तृ्िमनाप्नुवद्विरतिगृध्नुभिनेत्रेः । ओषधीनां नाथं सोममिव तं राजानं पपुः । 
अत्यास्थया दृहशुरित्यर्थः । चन्द्रपत्ते-अदशेनं कछाक्षयनिमित्त प्रजाऽरथं लोकहितार्थं 
ब्रतं देवताभ्यः कलादाननियमः (तं च सोमं पपुर्देचाः पर्यायेणाबुपूर्वशः ) इति 
व्यासः । उदय आविभांवः । अन्यव्समानस्‌ ॥ ७३ ॥ 

प्रवास करने के कारण से नहीं देख पडने से “चन्द्रपक्ष में” कला के क्षय हो जाने से 
नहीं दीख पड़ने से लोगों से देखने की उत्कण्डा जिसने उत्पन्न करा दी है तथा पुत्र के 
लिए गोसेबारूप व्रत करने से जिनका शरीर कृश हो गया है “चन्द्रपक्ष में? लोक के हित 
के लिये देवताओं को अग्रतरूपी कलाओं के दामरूपी नियम से जिनका शरीर कृश हो 
गया है, तथा जिनकी नवीन उन्नति हुई दै “चन्द्रपक्ष में”? जिनका नवीन आविर्भाव हुआ 
है, ऐसे औषधियों के स्वामी चन्द्रमा की भांति उन राजा दिलीप को प्रजाओं ने 
अतृप्त नेत्रो से देखा ॥ ७३॥ 

पुरन्दरश्रीः पुरमुत्पताकं प्रविश्य पोरेरभिनन्यमानः । 
सुजे सुजङ्गेन्द्रसमानसारे भूयः स भूमेधुरमाससज्ञ ॥ ७४ ॥ , 

पुरन्द्रेति। पुरः पुरीरसुराणां दारयतीति पुरन्दरः शक्रः । “पूःसबैयोदा रिलहो?” 
इति खडच्परत्ययः । “वाचंयमपुरन्दरो च” सुमागमो निपातितः । तस्य्‌ श्रीरिव 
श्रीर्यस्य स नुपः पोररभिनन्यमानः। उत्पताकछुच्छित्वजस्‌ । “पताका वेजयन्ती 
स्यात्‌ केतनं ध्वजमखियाम्‌” इत्यमरः । पुरं प्रविश्य खुजङ्ेन्द्रेण समानसारे तुल्य" 
बळे । 'सारो वले स्थिरांशे च न्याय्ये छीवं वरे त्रिषु इत्यमरः। खुजे भूयो 


भूमेईुरमाससञ्ज स्थापितवान्‌॥ ७४॥ र है 
इन्द्र के समान कान्ति वाले उन राजा दिलीप ने पुरवासियो से अभिनन्दन किये 


जाते हुए, जिसमें पताकायें फहरा रद्दी थीं, ऐसे “अयोध्या” नामक नगर में प्रवेश करके 

सर्पराज वासुकि के समान वळ रखने बाळे वाहु पर फिर एथवी के पालनरूप भार 

को धारण किया॥ ७४॥ दि हि 

अथ नयनसमुत्थं ज्योतिरत्रेरिव दौःसुरसरिदिव तेजो वहिनिष्ञ्यूतसशम्‌। 

नरपतिकुलभत्ये गर्भभाधत्त राज्ञी गुरुभिरभिनिविष्टं लोकपालाइुभाव:॥०॥। 
अधेति। अथ द्योः सुरवत्मं । यौः स्वर्गसुरवत्सनो? इति विश्वः । भः मंहर्षेनय- 
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चयोः ससुत्थसुत्पन्नं नयनसमुत्थस्‌ । “आतश्रोपसर्ग”इति कप्रत्ययः । ज्योतिरिव 
चन्द्रमिवेत्यथेः । 'ऋत्ेशःस्थादत्निनेत्रप्रसूत? इति हलायुधः। चन्दस्यात्रिनेत्रोदयू- 
तत्वमुक्त हरिवंशे “नेत्राभ्यां वारि सुखाव दशधा द्योतयद्द्शिः। तदर्भविधिना हृष्टा 
दिशो देव्यो दघुस्तदा ॥ समेत्य घारयामासुर्न च ताः समशक्नुवन्‌ । स ताभ्यः 
सहसेवाथ दिग्भ्यो गर्भः प्रभावितः । पपात भालयंल्लोकान्छीतांथुः सर्वभावनः ॥? 
इति । सुरसरिद्‌ गङ्गा वहिना निष्टयूतं निल्‍्षिप्त “च्छवोःशूडछुनासिके च” इत्यनेन 
निपूर्वात्‌ टीवतेर्वकारस्य ऊट्‌ । 'नुत्तचुज्ञास्तनिष्ठयूताविद्धक्षिप्तेरिताः समाः इस्यमरः। 
ऐं तेजः स्कन्दमिव । अन्न रामायणम्‌-(ते यत्वा पर्वतं रास केलां धातुमण्डितस्‌। 
अग्निं नियोजयामासुः पुत्रार्थं सर्वदेवताः ॥ देवकार्यमिदं देव ! समाधत्स्व हुताशन ! 


~ 


शेलपुज्यां सहातेजो गङ्गायां तेज उत्सृज ॥ देवतालां प्रतिज्ञाय गङ्गासभ्येत्य पावकः। 
गर्भ धारय दे देवि ! देवतानामिदं प्रियम्‌ ॥ इत्येतद्वचनं श्रुत्वा दिब्य रूपमधारयत्‌। 
सा तस्या महिमां द्रा समन्तादवकीर्य च । समन्ततस्तु तां देवीमभ्यपिद्धत पावकः। 
सर्वखोतांलि एूर्णानि गङ्गाया रघुनन्दन ! ॥ इति । ) राज्ञी सुदत्षिणा नरपतेदिली- 
पस्य कुळभूत्ये संततिळुक्षणाये युरुभिमंहद्भिलोंकपाळानामचुभावैस्तेजोभिरभिनि- 
विष्टमबुप्रविष्टे गर्भमाधत्त दुधावित्यर्थः । अन्न मचुः-( अष्टानां लोकपालानां वपुर्धा- 
र्यते नृपः ) इति । आधत्त इत्यनेन स्रीकतृकधारणसात्रसुच्यते । तथा अन्त्रे च 
इश्यते-( यथेयं एथिवी सदयुत्ताना गर्भमादधे । एवं तं गर्भमायेहि दृशासे 
भालि सूतवे ॥ ) इत्याश्‍्वलायनानां सीमन्तमन्त्रे स्रीब्यापारधारण आधानशब्द- 
प्रयोगदुशनादिति । मालिनीडृत्तमेतत्‌ । तढुक्तम्‌-- “ननमययुतेयं मालिनी ओगि- 

खोके? इति लक्षणात्‌ ॥ ७० ॥ त 

इति संजीवनीन्याख्यायां नन्दिनीवरदानो नाम द्वितीयः सर्गः ॥ 
ण क्क. 

श्सके वाद आकाश ने जेसे अत्रि मुनि के नेत्रो से 
और देवनदी गंगाजी ने जैसे अग्नि से फेके हुवे शंकर 
वीर्य को धारण की उसी भाँति रानी सुदक्षिणा ने भी 
रूप? सम्पत्ति के लिए श्रेष्ठ लोकपालों के तेज से गर्भ 


उत्पन्न ज्योतिःस्वरूप चन्द्रमा को 
सम्बन्धी ( स्कन्दको पैदा करने वाले) 
राजा दिलीप के कुछ की 'सन्तान 
को धारण की ॥ ७५॥ 

इति रघुवंशमहाकाव्ये द्वितीयः सर्ग: । 


— NNN 
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९ 
तृतीय; सग; । 
“राज्ञी गर्भमाधत्त” (२-७५) इत्युक्तं । सम्पति गर्भलक्षणानि वर्णयितुं प्रस्तीति-- 
अथेत्सितं मत्तरुपस्थितोदर्य सखीजनोद्ीक्षणकौमुदीमुखम्‌ । 
a [oS ड क्षिण सळ क्षण ~ 
निदानमिदवाछुकुलस्य सन्ततेः सुदक्षिणा दोहदलक्षणं दधो। १॥ 
उपाधिगम्योऽप्यनुपाधिगम्यः समादलोक्योऽप्यससावरोक्यः । 
भावोऽपि योऽभूद॒भवः सिवोऽयं जगत्यषायादपि नः स पायात्‌ ॥ 
अथेति । अथ गर्भघारणानन्तरं सुदक्षिणा । उपस्थितोदयं प्राज्तकाळं भर्छुदिली- 
पस्येष्सितं मनोरथम्‌ । भावे क्तः । पुनः सखीजनस्योद्वीक्षणानां दृष्टीनां कोसुदीखुखं 
चन्द्रिकाप्राढुर्भावस्‌ । यद्वा कौसुदी नाम दीपोत्सवतिथिः। तङुक्तं अदिष्योत्तरे- 
(कौ मोदन्ते जना यस्यां तेनासौ कोसुदी मता ) इति। तस्या सुख पारम्भस्‌। 
“सखीजनोद्दीक्षणकोसुदी? इति पाठं केचित्फठन्ति। इच्चाकुकुरूस्य खन्ततेरविच्छेदस्य 
निदानं सूळकारणस्‌ । “निदान स्वादिकारणम्‌? इस्यसरः । एवंविधं दोंदलक्षणं . 
गर्भचिहं वच्यमाणं दधौ । स्वहृदयेन गर्भहृद्येन च द्विहृदया गर्भिणी। यथाऽह 
वाग्भटः-( माठ्जसस्य हृदयं मातुश्च हृदयेन तत्‌ । सम्बद्ध तेन गर्भिण्याः श्रेष्टं श्रद्धा- 
भिसाननस्‌ ॥ ) इति । तस्सम्बन्धित्वाद्‌ गर्जो दौहंदसित्युव्यते। सा च तद्योगाहोह- 
दिनीति । तदुक्तं संग्रहे-( द्विहृदया नारीं दोहंदिनीसाचछृते ) इति । अत्र दोहंद 
छ क्षणस्येष्सितव्वेन कोसुदीसुखत्वेन च निरूपणादू रूपकालङ्कारः । अस्मिन्‌ लग 
चंशस्थं वृत्तम्‌ ( जतौ तु वंशस्थञचुदीरितं जरौ ) इति छक्षणात्‌ ॥ १॥ 
उस के वाद रानी सुदक्षिणा ने जिसका समय उपस्थित हो गया हँ, और जो स्वामी 
महाराज दिलीप का अभीष्ट दै तथा सखी लोगों के नेत्रों को श्राछादित करने वाली चन्द्रिका 
का जो प्रादुर्भाव स्वरूप दै ओर जो इक्ष्वाकुवंश के सन्तान ( पुत्र ) का मुख्य कारण है, ऐसे 
गर्भ के लक्षण जो कि आये शरीर की कृशता आदि से कदे जायेग उसको धारण किया ॥१॥ 
सम्प्रति च्ञामताऽऽख्यं गर्भळच्तणं वर्णयति 
शरीरसादादसमग्रमूषणा सुखेन साऽलक््यत लोघ्रपाण्डुना । 
तलुप्रकाशेन विचेयतारका प्रभातकल्पा शशिनेव शबरी ॥ २॥ 
शरीरेति । शरीरस्य सादात्कार्श्याद्समग्रभूषणा परिमिताभरणा लोश्रपुष्पेणेव 
पाण्डुना झुखेनोपलचिता सा सुदक्षिणा । विचेया बृग्यास्तारका यस्यां सा तथोक्ता। 
विरळनचत्ेत्यर्थः । तनुप्रकाशेनाल्पकान्तिना शश्चिनोपलच्षितेषद्समाक्षप्रभाता 


ग्रभातकरपा । प्रभातादीषदूनेत्यर्थः । 'तसिलादिष्वाकृत्वसुचः? इति प्रभातशब्दस्य 
'वद्धावः। शर्वरी रात्रिरिव। अळच्यत। शरीरसादादिगर्भलक्षणमाह वाग्भटः 
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६४ रघुवंशमहाकाव्यम्‌ । 
( क्षामता ररिमा ङचेमूच्छा छु्दिररोचकम्‌ । जुम्भा प्रसेकः सदनं रोमराञ्याः 


प्रकाशनस्‌ ) ॥ इति ॥ २॥ 
शरीर के कृश हो जाने के कारण से सारे आभूषणों को नहीं पहने हुई लोध्र के फूल 
के रङ्ग की तरह पाण्डु वर्णवाले मुख से उपलक्षित ( लक्ष्य को जाती हुई) उत्त रानी 
सुदक्षिणा को गिने जाने लायक ( विरळ ) नचत्रों वाली थोड़ी कान्ति से युक्त चन्द्रमा से 
उपलक्षित सबेरा होने में थोड़ी ही देरी जिसमें हैं, ऐसी रात्रि के समान लोगों ने देखा॥२॥ 
तदाननं मृत्सुरभि च्चितीश्वरो रहस्युपाघ्राय न तृप्तिमाययौ । 
करीव सिक्तं प्रषतेः पयोझुचां शुचिव्यपाये बनराजिपल्बलम्‌ ॥ ३॥ 
तदिति । क्षितौश्वरो रहष्ि रृत्सुरद्धि मृदा सुगन्धि तस्या आननं तदाननं सुद- 
क्षिणासुखसुपाघ्राय तृप्ति नाययो । कः कमिव । शुचिब्यपाये ग्रीष्मावसाने । 'शुचिः | 
शुद्धेऽनुपहते श्वङ्वाराषाढयोः सिते । ग्रीष्मे हुतवहेऽपि स्यादुपधाशुद्धमन्त्रिणिः इति 
विश्वः। पयोसुचां मेघानां एषतेविन्दुभिः। “एषन्ति बिन्दुष्रषताः इत्यमरः। 
सिक्तसुक्षितं चनराज्याः पल्वलमुपाघ्राय करी गज इव। अन्न करिवनराजिपढ्वळानःं 
कान्तकामिनीचदनसमाधिरनुसन्धेयः । गर्भिणीनां सरद्धक्षणं लोकप्रसिद्धमेव । एतेन 
दोहदाख्यं गर्भलक्षणसुच्यते ॥ ३॥ 
पृथ्वी के स्वामी राजा दिलीप ने एकान्त में मिट्टी के खाने से सुगन्ध युक्त उस सुद- 
चिणा के मुख को शव कर, गर्मी के अन्त में मेवों के बू'दों से सींचे इए वन की कतारों 
के वीच में स्थित छोटे तालाव ( थोड़े जल वाळे गड्ढे ) को सुध कर हाथी के समान तृप्ति 
को नहीं प्राक्त किया ॥ ३॥ 
दोहंदलक्षणे स्ते हेत्वन्तरमुत्मेक्षते-- 
दिवं मरुत्वानिव सोच्यते भुबं दिगन्तविश्रान्तरथो हि तत्सुतः । 
अतोऽभिलापे प्रथमं तथाविधे मनो बबन्धान्यरसान्विलङघ्य सा ॥ ४॥ 
दिवमिति । हि यस्मादिगन्तविश्रान्तरथश्चक्रवत्ती तस्याः सुतस्तत्सुतः । मरत्वा-. 
निन्द्रः । {इन्द्रो मरुःवान्मघवा? इत्यमरः । दिवं स्वर्गमिव सुवं भोच्यते । “भुजोड- 
नवने” इत्यात्मनेपदम्‌ । अतः प्रथमं सा सुदक्षिणा तथाविधे भूविकारे खुद्रूपे । 
अभिलण्यत इत्यमिळाषो भोग्यवस्तु तस्मिन्‌ । कर्मणि घन्प्रत्ययः । रस्यन्ते स्वाद्यन्त 
इति रसा मोग्यार्थाः । अन्ये च ते रसाश्च तान्विलङ्व्य विहाय मनो बबन्ध । विद- 
घावित्यर्थः । दोहदृहेतुकस्य रुद्धक्णस्य पुत्रभूभोगसूचनाथंत्वमुत्पेत्ञते ॥ ४ ॥ 
क्योंकि दिशाओं के अन्त में रथ को विश्राम कराने ( पहुंचाने ) बाला ( चक्रवत्तीं ) 
उस (सुदक्षिणा) का पुत्र इन्द्र जेसे स्वगैका भोग करता है उसी भांति पृथ्वी का भोग करेगा 
इस कारण से प्रथम उस ( सुदक्षिणा ) ने उस प्रकार के मिट्टीरूप भोग्य वस्तु में अन्य 
चखने लायक वस्तुओं को छोड़ कर मन लगाया ॥ ४॥- । 
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तृतीयः सर्गः । ६७० 


न मे हिया शंसति किञ्चिदीप्सितँ स्प्र॒हावती वस्तुपु केषु मागधी | 
इति स्म प्रच्छत्यनुवेलमाहतः प्रियासखीरुत्तरकोसलेश्वरः ॥ ५॥ 
नेति । मगधस्य राज्ञो5पत्यं त्री मागधी सुदक्षिणा । “हृब्सगधकलिक्षसूरमसा- 
दण इत्यण्प्रत्ययः। हिया किञ्चित्‌ किमपीप्सितमिष्ट मे मह्यं न शंसति नाचछे। 
केषु वस्तुषु स्रहावतीत्यनुवेलमचुक्तणमादत आइतवान्‌। कर्तरि क्तः। 'आइतौ 
सादराचितो? इत्यमरः। प्रियायाः सखीः सहचरीर्त्तरकोसलेश्वरो दिलीप 
पृच्छुति स्म पप्रच्छु। “लट्‌ स्मे” इत्यनेन भूतार्थे लट्‌ । सखीनां विश्रम्भभूमित्वादिति 
भावः॥ ₹॥ 
मगध देश के राजा की लड़की रानी सुदक्षिणा लज्जा से किसी अभिलापा को सुभसे 
नहीं प्रकट करती है, अतः किन वस्तुओं में पाने की उस की इच्छा रहती हे। इस बात 
को वारंवार आदरपूर्वेक रानी की सखियों से उष्तरकोशल देश के अधिपति राजा दिलीप 
पूछा करते थे ॥ ५॥ 
उपेत्य सा दोहददुःखशीलतां यदेव वत्रे तद्पश्यदाह्मतम्‌ । 
न हीष्टमस्य त्रिदिवेऽपि भपतेरमदनासायमधिञ्यधन्वन ॥ ६॥ 
उपेत्येति । दोहदं गर्भिणीमनोरथः। 'दोहदं दोहंद श्रद्धा ळारसेन समं स्टतय? 
इति हलायुधः | सा सुदक्षिणा दोहदेन गर्भिणीमनोरथेन दुःखशीलतां दुःखस्व- 
भावसुपेत्य प्राप्य यद्वस्तु बच्चे आचकांक्ष तदाहृतमानीतस्‌ । भर्त्रेति शेषः । अपश्यदेव 
अलभतेत्यर्थः । कुतः । हि यस्मादस्य भूपतेस्रिदिवेऽपि स्वर्गेऽपीष्टं वस्त्वनास्ाद्यसन- 
वाप्यं नाभूत्‌ । किं याञ्चया ? नेत्याह-अधिउयघन्वन इति । नहि वीरपल्लीनामळभ्यं 
नाम किञ्चिदस्तीति भावः। अन्न वाग्भटः-( पादशोफो विदाहोऽन्ते श्रद्धा च विवि. 
धात्मिका ) इति। एतञ्च पत्नीमनोरथपूरणाकरणे दृष्टदोपसग्भवादू न तु राज्ञ 
प्रीतिलौल्यात्‌। तदुक्तम-( देयमण्यहितं तस्ये हितोपहितमर्पकम्‌ । श्रद्धाविघाते 
गर्भस्य विक्ृतिश्च्युतिरेव वा । ) अन्यत्र च-( दोहदस्याप्रदानेन गभों दोषमवाप्लु 
यात्‌ ) इति ॥ ६ ॥ 
उस सुदक्षिणा ने गभिणियों का मनोरथ द्वारा जो दुःख पाने का स्वभाव है उसे पाकर 
निस वस्तु के पाने की इच्छा की उसी को महाराज दिलीप से तुरत मंगवाई गई देखा । 
क्योकि-धनुष को चढ़ाये-हुए इन महाराज दिलीपके स्वर्गे में भी वान्छित वस्तु हो तो वह 
भी पाने केःलायक नहीं हुआ यह नहीं कह सकते अर्थात्‌ पाने के योग्य ही हुआ ॥ ६॥ 
क्रमेण निस्तीये च दोहद्व्यथां प्रचीयमानावयवा रराज सा | 
पुराणपत्रावगमाद्नन्तरं लतेव सन्नद्वमनोज्ञपज्ञवा || ७॥ 
क्रमेणेति। सा सुदक्षिणा क्रमेण दोहदब्यथां च निस्तीर्य प्रचीयमानावयवा 
५ रघु० 
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पुष्यमाणावयवा सती । पुरागपत्राणामपगमाज्ञाशादनन्तरं सबद्धाः सञ्जाताः अत्यः 
ग्रव्वान्मनोज्ञाः पल्लळवा यस्या सा छतेव रराज ॥ ७ ॥ 
और वह रानी सुददिणा क्रम से गसिणियों के मनोरथ से जो व्यथा होती है, 
उसे अतिक्रमण करके, जिस के, अवयव पुष्ट हो रहे हैं, ऐसी होती हुई पुराने परततो के गिरने 
के वाद, नवीन होने से छुन्दर पल्लव जिसमें उत्पन्न हो गये हें ऐसी लता के समान 
सुशोभित हुई ॥ ७॥ 
लक्षणान्तरं वर्णयति— 
दिनेषु गच्छत्सु नितान्तपीवरं तदीयमानीलमुखं स्तनद्वयम्‌ । 
तिरञ्चकार अमरामिलीनयो: सुजातयोः पङ्कजकोशयोः श्रियम्‌ ॥५॥ 
दिनेष्वति । दिनेषु दोहददिवसेषु गच्छत्सु सत्सु नितान्तपीवरसतिस्थूलस्‌ । 
आसमन्तान्नीले सुखे चूचुके यस्य तत्‌ । तदीयं स्तनष्ठयसू । खसरेरभिली नयोरभि- 
व्याप्तयोः सुजातयोः सुन्दरयोः पङ्गो शयोः पद्मघुलयोः श्रियं तिरश्चकार। अत्र 
वाग्भटः-( अम्लेष्टता स्तनौ पीनो श्वेतान्तौ कृष्णचूचुकी ) इति ॥ ८॥ 
कुछ दिन व्यतीत होने पर अत्यन्त मोटे और चारों तरफ से नीळ वणे सुख वाले उस 
सुदक्षिणा के दोनों कुचों ने भोरो से व्याप्त सुन्दर कमळ की दो कलियों को शोभा को 
“अपनी शोभा से” नीचा कर दिया ॥ ॥ 
निधानगर्मामित्र सागराम्बरां शमीसित्राभ्यन्तरलीनपावकाम्‌ | 
नदीमिवान्तः सलिलां सरस्वती चपः ससत्त्वां महिषीसमन्यत ॥। € | 
निधानेति । दपः ससस्वासापत्नसत्त्वां गर्भिणीमित्यर्थः । 'आपन्नसच्वा स्यात्‌ 
युदिण्यन्तर्चत्नी च गर्भिणी! इत्यमरः । महिषीं, निधानं निविगर्भ यस्यास्तां सागरा" 
स्वरा ससुद्रवसनास्‌ भूमिनिवेत्यर्थः । “भूतधात्री रत्नगर्भा जगती सागरास्वरा’ इति 
कोश: । अभ्यन्तरे लीनः पावको यस्यास्तां शमीमिव । दामीतरो वह्विरस्तीत्यत्र लिङ्ग 
शसमीगर्भादग्नि जनयतीति?। अन्तः खलिळामन्तर्गतजळां सरस्वतीं नदी मिव! 
अमन्यत । एतेन गर्भस्य भाम्येवस्दतेजस्वित्वपाचनत्वानि विवज्ञितानि ॥ ९ ॥ 
राजा दिलीप ने गशिगी रानी सुदक्षिणा को, गर्भ में रत्नों के निधि को रखने वाली 
पृथ्वी तथा भीतर में छिपी हुई अग्नि को रखने वाले शमी वृक्ष और अन्तर्गत जल वाली 
सरस्वती नदी के समान समझा ॥ ९ ॥ 
प्रियाउनुरागत्य मनःससुन्नतेशुजाजितानां च दिगन्तसम्पदाम्‌ । 
यथाक्रमं पुंसवनादिकाः क्रिया धृतेश्च धीरः सद्ृशीव्येघत्त सः ॥१०॥ 
प्रियेति । घोरः ख राजा प्रियायामजुरागस्य मनसः ससुन्नतेरोदार्यस्य सुजेन 
सुजवलेन करेण वाऽजितानां, न तु वागिञ्यादिना । दिगन्तेषु सम्पदां छतेः पुत्रो 
ने भविष्यतीःति सन्तोषस्य च । तेयोंगान्तरे चेय घारणाध्त्ररतुष्टिषुः इति विश्वः । 
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सहृशीरनुरूपाः । पुमान्सूयतेऽनेनेति पुंसवनं तदादियांसां ताः क्रिया यथाक्रमं 
क्रममनतिक्रम्य व्यधत्त कृतवान्‌ । आदिशब्देनानवलोसनसीसन्तोन्ञयने गृह्येते । 
अन्न ( सासि द्वितीये तृतीये वा एुंसवनं यदा एुंसा नक्तत्रेण चन्द्रमा युक्तः स्यात्‌ ) 
इति पारस्करः । चतुर्थेऽनवळोसनसर्‌ ) इत्याश्वलायनः । ( षष्टेऽष्टसे चा सीसन्तो- 
न्यनस्‌ ) इति याज्ञवल्क्यः ॥ १०॥ 

बुद्धिमान्‌ उन राजा दिलीप का जेसा रानी सुदक्षिणा में स्नेह था, तथा जेसी उनमें 


: मन की उदारता थी, ओर बाहुवल से उपालित चारों दिशाओं के प्रान्त को जेसी सम्पत्ति 


थी, तथा मेरा पुत्र होगा इससे जितना सन्तोप था, उसके अनुरूप पुंसवन आदि सभी 
संस्कारों को जैसा जिसका क्रम है उसी क्रम से उन्होंने किया ॥ १०॥ 

सुरेनद्रमात्राऽऽश्रितगर्भेगोरत्रात्‌ प्रयत्रसु क्तासनया गृहागतः । 

तयोपचाराञ्जलिखिन्नहस्तया ननन्द पारिप्लवनेत्रया नृपः ॥:११॥ 

सुरन्द्रेति । गृहागतो नृपः सुरेन्द्राणां छोकपालानां मात्रासिरंशैराश्रितस्याचु- 
अरिष्टस्य गर्भस्य गोरवाद्भारास्त्रयस्नेन सुक्तासनया । आसनाहुल्थितयेत्यर्थः । उपचा- 
रस्याञ्ञळावक्जलीकरणे खिन्नहस्तया पारिप्लवनेत्रया तरळाचया । “चञ्चळं तरलं चेच 
पारिप्ळतरपरिपळवः इत्यमरः । तया सुदक्षिणया ननन्द । "सुरेन्द्र ान्राऽऽश्नितः 
इत्यत्र सचुः-अष्टामिश्च सुरेन्द्राणां मात्रासिनिर्मितो दपः ) इति ॥ ११॥ 

गृह में आये हुए राजा दिलीप लोकपालों के अंझों से भरे हुये गर्भ की गुरुता से 
कोशिश करके अपने आसन का परित्याग किये हुई, तथा उपचारार्थ ( प्रणाम करने के 
लिये ) अज्ललि बांधने में शिथिल हाथ वाली होती हुई अत एव चन्चल नेत्रों वाली उस 
रानी सुदक्षिणा से बहुत खुश हुये ॥ ११॥ 

२ छते CO a8 5, हे ९ 

कुमारञ्रत्याकुशालेरनुडिते भिषग्मिराप्तेरथ गर्भभर्मणि | 

पतिः प्रतीतः प्रसवोन्मुखीं प्रियां ददश काले दिवसभ्रितामिव ॥१२॥ 

कुमारेति । अथ कुमारग्ुस्या बाळचिकिव्सा। “संज्ञायां समजनिपद्‌-” इत्यादिना 
क्यप्‌ । तस्याँ कुशलेः कृतिभिः । कृती कुशल इत्यपि’ इत्यमरः । आप्तैहितर्भिषग्भिः 
वदय । 'भिषरवेद्यो चिकित्सके’ इत्यमरः । गर्भस्य भर्मणि । “भरणे पोषणे भर्म' इति 
हैमः । “बतिर्भर्म' इति शाश्वतः । खुञो मनिष्प्रत्ययः । “गर्भकर्मणि? इति पाठे 
गर्भाधानप्रतीताबौचिस्यभङ्गः । अनुष्ठिते कृते सति । काळे दशमे मासि । अन्यन्न 
ग्रीष्मावसाने । प्रसवस्य गर्भमोचनस्योन्सुखीस्‌ । आसन्नम्रसवामित्यर्थः । 'स्यादु- 
सपादे फले पुष्पे प्रसवो गर्भमोचने? इत्यमरः । प्रियां भार्याम्‌ । अञ्जाण्यस्याः सञ्जा- 
तान्यश्चिता ताम्‌ । “तदस्य सञ्जातं तारकादिभ्य इतच्‌” इतीतष्प्रत्ययः | दिवमिव । 
पतिर्भ्ता प्रतीतो हृष्टः सन्‌। “ख्याते इटे प्रतीतः” इत्यमरः । ददर्श दृष्टवान्‌ ॥ १२॥ 
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उसके (आसन्न प्रसव के लक्षण जानने के ) वाद वालचिकित्सा में निपुण विश्वासपात्र 
> श ति ९ नश शीन छट 
वेदों के द्वारा गर्भे की रक्षा कर चुकने पर समय प्राप्त होने पर अर्थात्‌ दशर्वे महीने में, 
“आकशपक्ष मे” वर्षा ऋतु के आरम्भ काल में बच्चा जानने के तरफ उन्मुख होती हुई 
प्यारी पत्नी दुदक्षिणा को वषणोन्सुख मेघो से व्याप्त आकाश स्थली की भाँति स्वामी 
राजा दिलीप ने प्रसन्न होते हुये देखा ॥ १२॥ 

स्ततः पञ्चमिरुचसंश्रयेरसूयगेः सूचितभाग्यसम्पदम्‌ । 
असूत पुत्रं समये शचीसमा त्रिसाधना शक्तिरिवाथमत्चयम्‌ ॥१२॥ 


ग्रहेरिति । ततः शच्येन्द्राण्या समा । "पुलोमजा शचीन्द्राणी? इत्यमरः 1 सा 
दक्षिणा समये प्रसूतिकाले सति दशमे मासीत्यर्थः । ( दशमे मासि जायते। ) 
इति श्रृतेः । उच्चसंश्रयेरुच्चसंस्थेस्तुङ्गस्थानगेरसूर्यगेरनस्तमितेः केश्चिद्‌ यथासम्भवं 
पञ्चमिग्नेदैः सूचिता भाग्यसम्पद्चस्य तं पुत्रम्‌ । त्रीणि ्रभावमन्त्रोत्साहात्मकानिः 
साधनान्युतपादकानि यस्याः सा त्रिसाधना शक्तिः। शक्तयस्तिखः प्रभावोत्साह 
मन्त्रजा? इत्यमरः । अच्तयमथंमिव । असूत । 'धूङ प्राणिगर्भविमोचने’ इत्यात्मने 
पदषु पब्यते। तस्माद्वातोः-कत्तरि ळङ्‌। अत्रेदुमचुसंधेयस्‌- ( अजबृषभमगाङ्ग" 
नाकुलीरा झपवणिजौ च दिवाकरादितुङ्गाः । दशशिखिमनुयुक्तिथी निद्रयांशे खिनवक- 
विंशतिभिश्च तेऽस्तनीचाः ॥) इति सूर्यादीनां सप्तामां ग्रहाणां मेषबृषभादुयो राशयः 
श्छोकोक्तक्रमविशिष्टा उच्चस्थानानि स्वस्वतुङ्गापेत्तया सप्तमस्थानानि च नीचानि। 
तत्नोच्चेष्वपि दुशमादयो राशित्रिशांशा यथाक्रममुच्चेघु परमोच्चा नीचेषु परमवीचा 
इति जातकर्ळोकार्थः । अन्नाशखिशो भागः । यथाऽऽह नारदः-( त्रिशद्धागात्मकं. 
छग्नस्‌ ) इति । सूर्यप्रत्यासत्तिअंहाणामस्तमयो नाम । तदुक्तं रघुजातफे-( रविणा' 
ऽस्तमयो योगो वियोगस्तूदयो भवेत्‌ ) इति । ते च स्वोच्चस्थाः फलन्ति नास्तगा 
नापि नीचगाः। तढुक्तं राजसुङ्गाङ्के--( स्वोच्चे पूर्ण स्वचंकेऽद्वं सुहद्दे पाढं द्वि 
भेऽल्पं छुमं खेचर॑न्द्रः। नीचस्थायी नास्तरो वा न किश्चित्पादं नूनं स्वन्निकोणे 
ददाति ॥ ) इति तदिदमाह कविरुच्चसंस्थेरसूयंगेरिति 'च। एवं सति थस्य जन्मः 
काळे पञ्चपरम्टतयो अहा; स्वोच्चस्थाः स एव तुङ्गो भवति । तदुक्तं कूटस्थीये--( सु 
खिनः प्रकृष्टकार्या राजप्रतिरूपकाश्च राजानः। एकद्वित्रिचतुभिर्जायन्ते$तः परं 
दिव्याः ॥ इति ) तदिदमाह पञ्चभिरिति ॥ १३॥ 
उसके वाद इन्द्राणी के तुल्य रानी सुदक्षिणा ने प्रसव का समय (दशां महीना) होने 
पर उच्च स्थान में स्थित सूर्य के सान्निध्य से अस्त को नहीं प्राप्त होते हुये पाँच ग्रहो के 
द्वारा जिसकी भाग्यसम्पन्ति रचित हो रही दै ऐसे पुत्र को प्रभाव उत्साह मन्त्र इन तीन. 
उपायों से उत्पन्न होने वाली शक्ति जैसे अक्षय अर्थ को उत्पन्न करती है, उस माति 
उत्पन्न किया ॥ १३ ॥ 


CC-0. In Public Domain.Funding by IKS 


डर 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 
fe CQ 
तृतीयः सयः । ६६ 


दिशाः प्रसेदुर्मरुतो वबुः सुखाः प्रदक्षिणार्चिहेविरभिराददे । 
बभूव सव शुभशास तत्लण भवो ॥ह लोकाभ्युदयाय ताहशाम्‌ ॥१४॥ 
दिश इति । तत्तणं तस्मिन्‌ क्षणे | “काळाध्वनोरव्यन्तसंयोगे” इति द्वितीया। 
‘दिशः प्रसेदुः प्रसन्ना वभूबुः। मरुतो वाताः सुखा मनोहरा वघुः। असिः प्रदक्षिणार्चि 
सन्‌ हविराददे स्वीचकार । इत्थं सर्वं शुभशंसि शुभसूचकं वभूव। तथाहि । 
ताइशां रघुप्रकाराणां भवो जन्म छोकाभ्युद्याय । भवतीति रोषः। ततो देवा अपि 
सन्तुष्टा इत्यर्थः ॥ १४॥ 
उस क्षण ( रघु के जन्म समय ) में दिशायें निर्मल हो गई, सुख पहुँचाने वाला 
जिसका स्पर है, ऐसा वायु वढ्ने लगा। अझि, दक्षिण के तरफ घूमकर जिसकी ज्वाला 
निकल रशी है ऐसा होता हुआ, हवि एत आदि को महण करने लगा। इस प्रकार से सभी 
“उस समय” शुम-बचक् लक्षण होने लगे । क्योंकि इस तरह के महापुरुषों का जन्म 
जगत्‌ के कल्याण के लिये होता है ॥ १४॥ 


अरिष्टशय्या परितो विसारिणा एुजन्मनश्तस्य निजेन तेजसा । 
निशीथदीपाः सहसा हतत्विषो बभूवुरालेख्यसमर्पिता इव || १४ ॥ 
अरिष्टशय्यामिति । “अरिष्टं सूतिकागृहम्‌? इत्यमरः । अरिष्टे सूतिकागृहे शय्यां 
त्तरपं परितोऽभितः “अभितः परितः समयानिकषाहप्रतियोगेऽपिः इति द्वितीया । 
विसारिणा सुजन्मनः शो भनोत्पत्तेः । जनुर्जननजन्मानि जनिर्त्पत्तिस्दरवः? इत्यमरः 
तस्य शझिशोनिंजेन नेसर्गिकेण तेजसा सहसा हतत्विषः छीणकाम्तयो निशीथदीपा 
अद्वरात्रप्रदीपाः । 'अधरात्रनिशीथो द्वौ? इत्यमरः । आलेख्यसमर्पिताश्रिन्नापिंता इव 
बभूछुः। निशीथशब्दो दीपानां प्रभाऽऽधिक्यसरभावनाऽर्थः ॥१५॥ 
सूतिकागृह में शय्या के चारो तरफ फैलने वाले, सुन्दर जन्म लेने वाले उस वाळक 
रघु के स्वाभाविक तेज से एकाएक कान्ति क्षीण हो गयी है जिन की ऐसे भ्रधरात्र के 
समय सभी प्रदीप चित्र में लिखे हुये की भांति हो गये अर्थात्‌ मालूम पड़ने लगे ॥ १५॥ 
जनाय शुद्धान्तचराय शासते कुमारजन्मामृतसम्मिताक्तरम्‌ | 
अदेयमासीत्‌ त्रयमेव भूपतेः शशिप्रभं छत्रमुभे च चामरे ॥१६। 
जनायेति । भूपतेदिलीपस्याम्ृतसम्मिताक्तरमम्ृतसमानाच्रम्‌। 'सरूपसम- 
सम्मिता? इत्याह दण्डी । कुमारजन्म पुत्रोत्पत्ति शंसते कथयते शुद्धान्तचरायान्तः- 
सुरचारिणे जनाय न्रयमेवादेयमासीत्‌ । तत्‌ कि शशिप्रभमुज्ञ्वले छत्रम । उभे चामरे 
च । छुत्रादीनां राज्ञः प्रधानाङ्गस्वादिति भावः ॥ १६॥ 
राजा दिलीप को अमृत के | समान अक्षर हैं जिसके ऐसे “पुत्र का जन्म हुआ है” 
इस वात को कहते हुये अन्तःपुर में चलने फिरने वाले जो लोग हैं, उनके लिये तीन ही 
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वस्तु नहीं देने योग्य थी, एक चन्द्र के समान उज्वल वर्ण छत्र और दो चामर, वाँकी कुल 
वस्तुएँ देने योग्य थीं॥ १६ ॥ । 
` निवातपद्मस्तिभितेन चक्षुषा नृपस्य कान्तं पिबतः सुताननम्‌ । 
महोदधेः पूर इवेन्दुदशेनादू गुरुः प्रहरः प्रबभूव नात्मनि ॥१७॥ 
निवातेति। निवातो निर्दातप्रदेशः। 'निवातावाश्रयावातौ’ इत्यमरः। तत्र यत्‌ 
पद्म तदृस्स्तमितेन निष्पन्देन चक्षु नेत्रेण कान्तं सुन्दरं सुताननं घुत्र्ुखं पिबतः 
स्तृष्णया पश्यतो नृपस्य गुरुरुत्कटः प्रहर्षः ( कर्त्ता ) इन्दुदर्शनाद्‌ गुरुमंहोदधेः पूरो 
जलोघ इव । आत्मनि शरीरे न प्रबभूव स्थातुं न शशाक। अन्तर्न माति स्मेति 
यावत्‌ । नह्यल्पाधारेऽधिकं सीयत इति भावः । यद्वा हषं आत्मनि स्वस्मिन्विषये न 
प्रबभूव । आत्मानं नियन्तुं न झशाक। किन्तु बहिनिजगामेत्यर्थः ॥१७॥ 

वायु से रहित प्रदेश में स्थित कमळ की भांति निश्चल नेत्रों से सुन्दर पुत्र के सुख को 
तष्णापूर्वक देखते हुये राजा दिलीप का पुत्र दर्शन से उत्पन्न महान्‌ आनन्द चन्द्र के देखने 
से महान्‌ समुद्र के जल की बृद्धि के समान शरीर के भीतर ठहरने में समर्थं न हो सका 
किन्तु वाहर निकल पड़ा ॥ १७ ॥ , 

स जातकर्मण्यखिले तपस्थिना तपोवनादेत्य पुरोधसा कृते । 

दिलीपसूनुर्मणिराकरोद्भवः प्रयुक्तसंस्कार इवाधिकं बभौ ॥ १८ ॥ 

स इति | दिलीपसूडुः । तपर्दिना पुरोहितेन । “पुरोधास्तु पुरोहित? इत्यमरः । 
वसिष्टेन । तपस्विस्वात्तदडष्टितं कर्म सवीर्यं स्यादिति भावः। तपोवनादेत्यागत्य । 
अखिले समग्रे जातकर्मणि कर्सब्यसंस्कारचिशेपे छते सति। प्रयुक्तः संस्कारः ज्ञागोल्ले- 
खनादिर्यस्य स तथोक्तः । आकरोद्भवः खनिग्रभावः । खनिः खियामाकरः स्यात्‌! 
इत्यमरः । मणिरिव । अधिकं बसी वसिष्टमन्त्रम्रभावात्तेजिष्ठोऽभूदित्यर्थः। अन्न मुः 

( प्राडूनाभिदर्धवात्पुंलो जातकमं विधीयते ) इति ॥ १८ ॥ 
वे राजा दिलीप के नवजात पुत्र, तपस्वी पुरोहित वसिष्ठ महपि के द्वारा तपोवन सैं 
आकर सम्पूणं नातकर्म नामक संस्कार विशेष के किये जाने पर जिसकी शान पर चढ़ाना 
आदि संस्कार दो चुका है, ऐसे खान से निकले हुये मणि की भांति अधिक सुशोभित हुये॥ 
सुखश्रवा मङ्गलतू्यनिस्त्रनाः प्रमोदनृत्यैः सद्द वारयोपिताम्‌ । 

न केवलं सद्मनि मागधीपतेः पथि व्यज॒म्भन्त दिवौकसामपि ॥। १४ 

सुखेति । सुखः सुखकरः श्रवः श्रवणं येषां ते सुखश्रवाः श्रुतिसुखाः। मङ्गलवूय” 
निस्वना मङ्गलवाद्यध्वनयो वारथो वितां वेश्यानाम्‌। “वारखी गणिका वेश्या रूपाजीवा” 
इत्यमरः । प्रमोदनृत्येईपंनर्त्नेः सह मागधी पतेदिंीपस्य सद्मनि केवळं गृह एवं न 
ब्यजम्भन्त। किन्तु धौरोको येषां ते दिवोकस देवाः। प्रषोदरादित्वात्सा'चुः । तेषा 
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पथ्याकारेऽपि व्यज॒म्भन्त । तस्य देवांशत्वाद्‌ देवोपकारित्वाच्च देवदुन्दुभयोडपि 
नेदुरिति भावः ॥ १९॥ 
सुनने में सुखकर मङ्गलवाय मृदङ्ग आदि की ध्वनि, वेश्या के आनन्द सम्बन्धी 
नाच के साथ मगध देश के राजा की लड़की सुदक्षिणा के स्वामी महाराज दिलीप के गृहमें 
ही केवल नहीं स्फुट हुआ, किन्तु देवताओं के माग आकाश में भी स्फुट हुआ ॥ १९ ॥ 
न संयतस्तस्य बभव रत्तिलुर्विसजेयेद्यं सुतजन्महर्पितः । 
ऋणाभिधानात्स्वयमेच केवलं तदा पितृणां मुजुचे स बन्धनात्‌ !१२०॥ 
नेति । रक्षितुः सम्यक्पालनशीलस्य तस्य दिलीपस्य । अत एव चीराद्यभावात्‌ 
संयतो बद्धो न बभूव नाभूत्‌ । किं तेनात आह-विसजयेदिति ! सुतजन्मना हरषि 
तस्तोपितः सन्‌ यं बद्धं विसर्जयेद्विमोचयेद्‌। किन्तु स राजा तदा पितृणाश्णाभि- 
धानाहन्धनाव्केवळमेकं यथा तथा स्वयमेव । एक एवेत्यर्थः । केवलः कृत्ट्न एकश्च 
केवळश्चावधी रितः” इति शाश्वतः । सुसुचे कर्मक्र्तरि लिट्‌ स्वयमेव सुक्त इत्यर्थ: । 
अस्मिन्नर्थे एप वा अनृणो यः पुत्री | इति श्रतिः प्रमाणस्‌ ॥ २० ॥ 
भलीमांति रक्षा करने वाले उन दिलीप महाराज का कोई कदी नहीं था कि जिसे 
पुत्रजन्म से प्रसन्न होते हुए छोड़ें, किन्तु ये महाराज उस समय पितरों के ऋणरूपा बन्धन 
से अकेले स्ञ्यं ही सुक्त हुये ॥ २०॥ 


श्रुतस्य यायाद्यमन्तमभकस्तथा परंषा याच चाव पार्थिव 
अवेद्य धातोगंमनाथंसर्थेविच्चकार नाम्ना रघुमात्मसम्भवम्‌ ॥२१॥ 
श्रतस्येति । अर्थविच्छुव्दःर्थञ्चः पार्थिवः पृथिवीश्चरो दिलीपः । अयमर्भको बाळकः 
श्रुतस्य शाञजस्यान्तं पारं यायात्‌। तथा युधि परेषां शत्रगामन्तं पारं च यायात्‌। 
याठुं शक्जुया दित्यर्थः । “शकि लिङ्‌ च” इति शक्यार्थे छिङ्‌। इति हेतोर्धातोः। 
'अधिवधिरधघिगत्यर्था? इति लघिधातोर्गमनाख्यसर्थमर्थवित्वादयेच्यालोच्य । आत्मन 
सम्भवं पुन्नं नाम्ना रघुं चकार । “लङ्भिवह्योनलोपश्च”?। इव्युप्रत्यवे 'वाळमूललष्य 
लमङ्कुलीनां वा ठो इत्वमापद्यते” इति वेकल्पिक्रे रेफादेशे रुरिति ख्पं सिद्धस्‌ । 
अन्न शङ्खः “आशौचे व्यतिक्रान्ते नामकर्म विधीयते” इति ॥ २१ ॥ 
शब्दों के अर्थों को जानने वाले पृथ्वी के स्वामी राजा दिलीप ने यह वालक शाख के 
पार को निश्चय जा सकेगा ( जान सकेगा ) तथा युद्ध में शत्रुओं के पार (नाश) को. 
जा सकेगा ( कर सकेगा ) इस कारण लघि धातु का जाना रूप अर्थ को विचार कर अपने 
लड़के का रबु ऐसा नाम रखा ॥ २१॥ ने 
पितुः प्रयन्नात्स समग्रसम्पदः शुभैः शारीरावयवेर्दिने दिने । 
पुपाप वृद्ध हरिदःदीधितेरनुप्रवेशादिव बालचन्द्रसाः ॥ २२ | 
पितुरिति । स रघुः समग्रसम्पदः पूर्णलचमीकस्य पितुर्दिली पस्य प्रयत्नार्छुभेमंनोः 
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हरेः शरीरावयवेः। हरिदश्वदीधितेः सूर्यस्य रश्मेः। “भास्वद्विव स्वत्सक्षाश्वहरिद्‌- 
खोष्णरश्सयः” इत्यमरः । अनुप्रवेशाद्वा चन्द्रमा इव दिने दिने प्रतिदिनम्‌ । “नित्यः 
वीप्सयो?” इति द्विवचनम्‌ । बृद्धि पुपोष। अत्र वराहसंहिंतावचनम्‌-( सलिळमये 
शशिति रवेदीधितयो मूच्छितास्तमो नेशम्‌। इपयन्ति दर्पणोद्रनिहिता इव 
मन्दिरस्यान्तः ) इति ॥ २२॥ 
- बह वाहक रबु पूर्ण सम्पन्तिशाली पिता दिलीप के प्रयसे मनोहर अङ्ग और उपाज्ञो 
से सये की किरणों के भीतर प्रवेश करने से वाल चन्द्रमा ( प्रतिपद के चन्द्रमा) को भांति 
प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त करने लगा ॥ २२॥ 


२9 


उमावृषाङ्को शरजन्मना यथा यथा जयन्तेन शचीपुरन्दरौ । 
तथा कृपः सा च सुतेन मागधी ननन्दतुस्तत्सदृशेन तत्समौ ॥२३॥ 
उमेति । उमावृषाङ्कौ पार्वतीयव्ृपमध्वजौ शरजन्मना कार्तिकेयेन । 'कात्तिक्रेयो 
महासेनः शरजन्मा षडाननः? इत्यमरः। यथा ननन्दतुः। शचीपुरन्द्रौ जयन्तेन 
जञयन्ताख्येन सुतेन । “जयन्तः पाकशासनिः इत्यमरः। यथा ननन्द्तुः। तथा 
तत्समो ताभ्याञ्ुमाङृपाङ्काभ्यां शदीपुरन्दराभ्यां च समौ समानौ सा मागधी 
पश्च तप्सद्दशेन ताभ्यां कुमारजयन्ताभ्यां सदृशेन सुतेन ननन्दतुः । मागधी 
श्राग्व्याख्याता ॥ २३॥ 
पावती ओर भगवान्‌ शङ्कर ने कात्तिकेय से और इन्द्राणी तथा इन्द्र ने जयन्त से 
जैसा आनन्द पाया, उसी तरह से उन दोनों (पार्वती और शक्कर जी तथा इन्द्राणी और 
इन्द्र) के सदश वह सुदक्षिणा और राजा दिलीप ( इन दोनों ) ने उन दोनों ( कात्तिकेय 
और जयन्त ) के सदश पुत्र रवसे आनन्द पाया ॥ २३ ॥ 
रथाङ्गनाम्नोरिव भावबन्धनं बभूव यस्रेम परश्पराश्रयम्‌ | 
विभक्तमप्येकसुतेन तत्तयोः परस्परस्योपरि पर्यचीयत ॥ २४ ॥ 
रथाङ्गेति। रथाङ्गनाम्नी च रथाङ्गनामा च रथाङ्गनामानो चक्रवाकी “पुसान्खि' 
या” इत्येकरोेषः । तयोरिव तयो दगपव्योर्भाववन्धनं हृद्याकर्षकं परस्पराश्रयमन्यो" 
न्यविषयं यत्मेन बसूच तदेकेन केवलेन ताभ्यामन्येन वा । “एके सुख्यान्यकेवळा? 
इत्यमरः । सुतेन दिभक्तमपि कृतविभागमपि परस्परस्योपरि पयंचीयत चढृथे । 
कर्मकत्तेरि लड्‌ । अक्ृत्रिमत्वात्स्वयमेवोपचितमित्यर्थः । यदेकाधारं वस्तु तदाधार” 
दये विभज्यमानं हीयते । अत्र तु तयोः प्रागेकैककतु'कमेक्रेकविषयं ग्रेम सम्प्रति 
द्विंतीयविषयळासेऽपि नाहीयत । प्रव्युतोपचितमेवाभूदिति भावः ॥ २४ ॥ 
चकवा चकवी की भांति उन दोनों ( सुदक्षिणा और दिलीप ) के हृदय को आङ 
करने वाळा अन्योग्य विध्यक जो प्रेम था वह केवल पुत्र रघु के द्वारा बट जाने पर भी 
परस्पर एक दूसरे के उपर बढ़ता गया ॥ २४॥ 
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Lo DR त ho तदी ~ 
उवाच धाञ्या प्रथमोदितं घचो ययो तदीयामवलम्ब्य चाङ्कलिम्‌ । 
अभूच्च न्मः प्राणपातांशद्या [पतुसुड तेन त॑तान सॉऽसकः।। २ 
उवाचेति । सोऽर्भकः शिशुः। "पोतः पाक्ोडर्भको डिगभः एथुकः शावकः शिशुः 
इत्यसरः । छाज्योपसात्रा । 'धान्नी जनन्यासळकी दसुमस्युपमातृषु? इति विश्वः 
प्रथमञ्चुदित्टुपदिष्ं वच उवाच । तदीयामङ्कुलिमदलस्व्य ययौ च । प्रणिपातस्य 
'शिक्तयोपदेरोन नञ्रोऽभूश्च । इति यत्तेन पितुसुंदं ततान ॥ २५॥ 
वह वालक रडु धाई के द्वारा पहले उच्चारण किये “तात आदि? वचन का उच्चारण 
करने लया और उसकी अङ्कुली का सहारा लेकर चलने लगा तथा प्रणाम करने की शिक्षा 
से बड़ों के सामने नत्र होने लगा, इन सव पूर्वोक्त प्रकारों से पिता के हर्ष को बढ़ाने लया॥ 
तमङ्कमारोप्य शरीरयोगजः सुखर्निषिञ्चन्तसिदाखत त्वचि । 
उपान्तसंमीलितलोचनो नपाद्धिरात्सुवत्पशा रसज्ञता यया ॥ ९६॥ 
तमति । शारीरयोगजेः सुखैस्त्वचि त्वगिन्द्रियेञ्यतं बिणिञ्चन्तं वर्षन्तमिव तं 
पुत्रमङ्कमारोप्य सुदाविर्भावाङुपान्तयोः घाम्तयोः संमीितछोचनः सन्‌ वृपश्चिरा- 


-स्सुतश्पशेरसञ्ञतां ययो । रः स्वादः ॥ २६॥ 


पुत्र के? अङ्ग सङ्ग से उत्पन्न आनन्द के द्वारा मानो त्यचा पर अमृत वरसाये हुये उस 
पुत्र को गोद में बिठा कर नेत्रप्रान्त को वन्द दिये इये राजा दिलीप ने वहुत दिनों से 
अभिळपित पुत्र के स्पश सुख की अभिशता को प्राप्त किया॥ २६ ॥ 
असस्त चानन पराध्यजन्मना रिथितेरः [सा स्थचिचन्तसन्धयम्‌ | 
स्वमूत्तिमेदेल गुणात्रयवत्तिना पतिः प्रजानाभिय खगेमात्मनः ॥२५। 
अमंस्तेति । स्थितेरभेत्ता मर्यादापाळकः स नृपः पराध्यजन्सनोत्कृष्टजन्मनाउनेन 


'रघुणाऽन्वय वरस । प्रजानो पातब्रह्मा । गुणाः रूच्वादयः । तप्चग्रथण युख्येन 


सच्वेन वर्तते व्याप्रियत इति शुणाग्रथचत्तीं तेन । स्वस्य सूत्तिभेदेनावतारविशेषेण 


-विष्णुनाऽऽत्मनः सर्ग .सृष्टिमिवं. । -स्थितिमन्तं प्रतिष्टावन्तससंस्त सन्यते स्स । 
णु 


भन्यतेरचुदात्तत्वादिदप्रतिपेधः । अन्नोपमानोपमेययो रितरेतरविशेषणानीतरेतरत्न- 


योज्यानि .। तत्न रघुपक्षे गुणा विद्याविनयादयः । शुणोऽप्रधाने रूपादी मौर्व्या सूदे 


बुकोदुरे । स्तम्बे सच्वादिसंध्यादिविद्याऽऽदिहरितादिषु ॥ इति विश्वः। शोषं सुगसस्‌॥ 
मर्यादा की रक्षा करनेवाले राजा दिलीप ने उत्कृष्ट जन्मवाले इस रुके द्वारा वंश को, 
जिस भांति प्रजापति ब्रह्माजी सर्वशुणताले अपने अवतार विशेष विष्णु भगवानूके द्वारा 


अपनी सृष्टि को स्थिर रहनेवाली मानते हैं उसी भांति स्थिर रहने वाला माना ॥ २७॥ 


स वृत्तचूलश्चलकाकपत्तकैरमात्यपुत्रैः सवयोभिरन्वितः । 


लिपेयंथाबद्ग्रहशेन वाङमयं नदीमुखेनेव समुद्रमाविशत्‌ ॥ २८॥ 
स इति ( चृड़ाकार्य द्विजातीनां सवेषामेव धमतः । प्रथमेऽब्दे तृतीये वा 
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७ रघुवंशमहाकाव्यम्‌ | 


क्त्यं श्रुतिचोदनात्‌ ॥ ) इति सघुस्मरणात्ततीये वर्षे बृत्तचूळो निष्पन्नचूडाकर्मा 
सन्‌ । डल्योरभेदः । स रघुः । ( पाए तु पञ्चसे वर्षे विद्याऽऽरम्भं च कारयेत्‌ ) इति 
वचनात्पळमे दषे । चलकाकपत्तकेश्चञ्चळशिस्जण्डकेः । 'बाळानां तु शिक्षा प्रोक्ता 
काकपक्षः शिखण्डकः इति हलादुधः । सबचोभिः सिग्धेः ॥ “वयस्यः स्निग्धः 
इत्यमरः । असात्यपुत्ररन्वितः सन्‌ । लिपेः पद्चाशद्वर्णात्मिकाया मातृकाया यथावः 
अहणेन रूम्यस्वोघेनोपायभूतेन वाङ्मयं शब्दजातस्‌ । नद्या सुखं द्वारस्र । “सुखं लु 
वदने सुख्यारम्मे द्वाराभ्युपाययोः इति यादुवः। तेन कद्चिन्मकरादिः ससुद्रमिव । 
आविशत्मदिष्टः । ज्ञातवानित्यर्थः ॥ २८॥ 
कम संस्कार हो चुकने पर उस वालक रघु ने चञ्चल शिखावाले अपने समवयस्क. 
मन्त्रिपुत्रो के सहित वर्णमाला का भली भांति परिचय पा चुकने पर उसी के द्वारा समस्त 
वाङमय म नदी के द्वारा मकरादि जसे समुद्र में प्रवेश करते हें, उसी भांति प्रवेश किया ॥ 
अथोपनीतं विधिवद्विपञ्चितो विनिन्युरेनं शुरवो शुरुप्रियम्‌ | 
अबन्ध्ययन्राश्च बसूबुरत् ते क्रिया हि वस्तूपहिता प्रसीदति ॥ २६ ॥ 
अथेति । ( गर्भाध्मे$व्हे छुदींत ब्राह्मणस्योपनाथनम्‌ । गर्भादेकादशे राज्ञो 
गर्भाच द्वादरो विः ॥ ) इति मचुस्मरण।दथ गर्सादेकारोऽव्दे विधिवदुपनीतं गुरुप्रि- 
यमेनं रुं विपश्चितो विद्ठांलो गुरवो विनिन्युः शिक्षितवन्तः । ते गुरवोऽत्रास्सिन्‌ 
रघाववन्ध्ययलाश्च दभूवुः । तथाहि । क्रिया शिक्षा । क्रिया तु निप्कृतो शिक्षाचिकि- 
स्सायागकर्मसु? इति यादवः । वस्ठुनि पात्रभूत उपहिता प्रयुक्ता प्रसीदति फळति 
“क्रिया हि द्रव्यं दिवयति नाद्रव्यस्‌? इति कौटिल्यः ॥ २९ ॥ 
सके वाद गभ स ११ वे वष से श्ाखानुकूल उपनयन कर चुकने पर युरुओं के प्रिय 
शन रछु को विद्वात्‌ शुर लोगों ने शिक्षा दी भार वे गुरु लोग इन रघु के विषय में सफल 
श्रसवारु इय, क्याक शिक्षा सत्यात्र को दा इइ फल्वती हाता ह ॥ २९ ॥ 


[वयः समग्र: स शुणरूदारवाः क्रमाचतस्रश्चठुरणवोपसाः । 

ततार विद्या: पत्रनातिपातिभिर्दिशो हरिद्धिहेरितासिवेश्वरः ॥ ३०॥ 
थिय इति । अन्न कासन्दकः-शुश्रपा श्रवणं चव ग्रहण धारणं तथा । ऊहापोहा- 
उथविज्ञानं तत्त्वज्ञान च धीयुणा ॥ इति । आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दण्डनीतिश्च 
शाश्वती । एता विद्याश्चतस्रस्ठु लोकसंस्थितिहेतवः ॥ इति च। उदारधीरुप्कृष्टुद्धिः । 
स रघुः समग्रेधियो गुण: । चत्दारोऽर्णवा उपमा यासां ताश्चतुरणंचोपमाः । “तद्ि- 
गथोंत्तरपदसमाहारे च” इत्युत्तरपदसमासः । चतखो विद्याः । हरितां दिश्ञामीश्वरः 
सूर्यः पवनातिपातिभिईरिद्भिनिजाशैः । 'हरित्ककुमि वर्णे व तृणवाजिविदेषयोः” 
इति कोशः । चतस्रो दिश इव क्रमात्ततार । 'चतुरणंदोपमात्व दिशामपि द्रष्टव्यस्‌ ॥ 
अच्छी वुद्धिवाळे उन राजकुमार रघु ने समग्र ( शुस्शुश्रूषा-श्रवण-अ्रहण-घारण्‌- 
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ऊहापोह-अर्थज्ञान तत्त्वज्ञान ) इन वुद्धि के शणो के द्वार चार समुद्र के समान चार 
लर वेदत्रयी-वार्ता-दण्डनीति आदि ) विद्याओं को दिशाओं के स्वामी ( सूर्य )' 
जेसे पवन से भी अधिक वेगवान्‌ अपने घोड़ों से चारों दिशाओं को क्रमसे पार करते हे, 
उसी भांति पार किया ॥ ३०॥ 
त्वचं स मेध्यां परिधाय रोरधीमशिक्षतास्त्रं पितुरेच अन्त्रवत्‌ | 
न केवलं तद्शुरुरेकपार्थियः क्षितावभूदेकथलुर्धरोऽपि सः ॥ ३१॥ 
त्वचमिति । स रघुः । “कार्प्णरौरववास्तानि चर्माणि ब्रह्मशारिणः। वसीरन्नाचु- 
पूर्व्येण शाणक्षीमाविकानि च” इति मचुस्मरणान्मेध्याँ शुद्धा रौरवी ददसस्बन्धि- 
नीस्‌। “सुह्सहाकृप्णसार” इति यादवः । त्वःचं चर्म परिधाय चलित्वा मत्त्रवत्स- 
मन्त्रकमस्रमाग्नेयादिकं पिठुरेवोपाध्यायादश्िक्षताभ्यस्तवान्‌ । “आख्यातोपयोगे! 
इत्यपादानसंज्ञा । पिहुरेवेत्यवधारणञ्चुपपाद्य्रति-नेति। तद्गुर्रेकोऽद्वितीयः पार्थिवः 
केवलं एृथिवीश्वर एव नाभूत । किन्छु णितो ल दिलीप एक्को घडु धरोडप्यभूत्‌ ॥३१॥ 
उक्त (रघु) ने पवित्र र्रु शुग के चरमे को धारण करके मन्त्रयुक्त ( आझेयादि ) 
अञ्चो को पिता ही से सीखा, क्योंकि-उसके पिता ( दिलीप महाराज ) अद्वितीय चक्रवर्ती 
महाराज केवळ न थे, किन्तु-पृथ्वी में वह अद्वितीय धनुर्धर भी थे ॥ ३१॥ 
महोक्षतां वत्सतरः स्पृशन्निव द्विपेन््रभाबं कलभः श्रयक्षिव । 
रघुः ऋमायोवनभिन्नशेशवः पुपोष गाम्भीयेमनोहरं वपुः ॥ ३२॥ 
महोक्ततामिति । रुः क्रमाधयोवनेन शिक्षशेशवों निरस्तशिशुभावः सन्‌ ।- 
महाचुच्ता महोक्षो महर्षभः “अचतुरविचतुर” इत्यादिसूत्रेण निपातनाद्कारान्तव्वस्‌ । 
तस्य भावस्तत्ता तां स्पृशन्गच्छुन्वत्लतरो दम्य इव । “दस्मवत्सतरो समो” इत्यः 
सरः। द्विपेस्द्रभावं। महागजव्वं श्रयन्त्रजन्कलभः करिपोत्त इव । गाम्भीर्येणाचापः 
लेन मनोहरं वपुः पुपोष ॥ ३२ ॥ 
रघु ऋमसे युवावस्था के द्वारा ळडकपन दूर होने पर बड़े भारी वेळ के भावको प्राप्त 
किये हुये दमन करने लायक बच्चड़े की भांति तथा गजराज के भाव ( स्वभाव ) को प्राप्त 
किये इये हाथी के वच्चे की भांति चन्चलता न होने से सुन्दर शरीर को पुष्ट करने लगे ॥३२॥ 
अथास्य गोदानविधेरनन्तरं विवाहदीत्तां निरवत्त॑यद्‌ शुरुः | 
नरेन्द्रकन्यास्तमवाप्य सत्पतिं तमोनुदं दक्तसुता इवाबभुः ॥ ३३ ॥ 
अथेति “गौर्नाऽऽदित्ये बलीवर्दे क्रतु भेदर्षि भेदयोः। स्री लु स्यादिशि भारत्या 
भूमौ च सुरभावपि । पुंखियोः स्वर्गवञ्जास्डुररिमद्ग्वाणलोमसु॥” इति केशवः। गावो 
छोमानि केश्या दीयन्ते खण्ड्यन्तेऽस्मिन्षिति व्युत्पत्या गोदानं नास बाह्मणादीनां' 
घोडशादिपु वर्षेषु कत्त॑व्यं केशान्ताख्यं कर्मोच्यते । तदुक्तं मञ्चना--( केशान्तः 
घोडे वर्ष ब्राह्मणस्य विधीयते । राजन्यवन्धोद्वाविशे वेश्यस्य इयधिके ततः ॥ 
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“इति । अथ शुरु पिता “गुरुः गोष्पतिपित्रादौ” इत्यमरः । अस्य गोदानविधेरनन्तरं 
विवाहदीकां निरवत्तयत्‌। कृतवानित्यर्थ:। अथ नरेन्द्रकन्यास्तं रघुम्‌ । दक्षस्य सुता 
-सोहिण्यादयस्तमोबुदं चन्द्रमिव । “तमो नुदोऽञ्निचन्द्राक्ाः इति विश्वः। सत्पतिः 
-सवाप्यावसुः। रघुरपि तमोनुत्‌। अन्तर सुः “वेदानधीत्य वेदौ वा वेदं वाऽपि यथा- 
कसस्‌ । अविप्लुतब्रह्मचयों गृहस्थाश्रममाविशेत्‌” इति ॥ ३३॥ 
इसके वाद पिता दिलोप महाराज ने इन राजकुमार रघुको “केशान्त”? नामक संस्कार 
कर चुकने के वाद विवाह संस्कार किया, उसके बाद जिस तरह राज +न्यायें रोहिणी आदि 
चन्द्र को पाकर सुशोभित हुई थीं उसी भांति सुशोभित हुई ॥ ३३॥ 
सम्प्रति योवराज्ययोग्यतामाह-- 
युवा युगव्यायतवाहुरंसलः कपाटवक्ताः परिणद्धकन्धरः । 
दपु: प्रकषाद्जयदू गुरु रघुस्तथाऽपि नीचेर्विनयाद्द्ृश्यत ॥ ३४ ॥ 
युवेति । युवा चुगो नाम घुर्यस्कन्धगः सच्छिद्रप्रान्तो यानाङ्गभूतो दारुविशेषः । 
“यानाङ्ग युगः एुसि युगं चुग्मे कृतादिषु” इत्यमरः । युगवद्ब्यायतौ दीघों बाहू 
यस्य सः ¦ अंसावस्य स्त इत्यंलको बळवान्‌ मांसळश्चेति वृत्तिकारः । 'वळवान्मां- 
खलोंऽसळः इत्यमरः। “वत्सांसाभ्यां कामबले” इति छच्प्रत्ययः। कपाटवक्षाः 
परिणद्वकन्धरो विशाल्य़ीवः । “परिणाहो विशालता? इत्यमरः । रघुर्वपुषः प्रकर्षादा: | 
धिक्याद्यौवनक्ृताद्गुरुं पितरमजयत्‌। तथाऽपि विनयात्‌ नत्रत्वे नीचेरह्पको ऽ- | 
` इश्यत । अनेनानौद्धत्यं च विवक्षितम्‌ ॥ ३४॥ | 
थुवावस्था को प्राप्त हुये युग ( यान का अङ्गभूत दारविशेष जूआ ) की भांति लम्बी भुज 
वाले वल्वानू , किवाड़ की तरह चौड़ी छाती वाळे तथा विशाल ग्रीवा वाले रघु ने यद्यपि 
झरीर की अधिकता से पिताको जीत लियाथा, तथाऽपि विनय से छोटा ही दीख पड़ते थे॥३४॥ 
सम्प्रति तस्य यौवराञ्यमाह- 
ततः प्रजानां चिरमात्मना शृतां नितान्तगुर्वी लघयिष्यता घुरम्‌ । 
निसगसंस्कारविनीत इत्यसौ नृपेण चक्रे युवराजशब्दभाक ॥ ३५ ॥ 
तत इति ।.तत आत्मना चिरं तां नितान्तगुर्वीस्‌ । “वोतो गुणवचनात्‌? इति 
-डीपू। प्रजानां धुरं पालनप्रयासं ऊवयिप्यता, ळघुं करिष्यता । “तत्करोति तदा- 
चे” इति ख्युशब्दाण्णिच्‌। ततो “लृटः सङ्गा” इति छातृप्रस्ययः । नृपेण दिलीपे' 
नासी रघुर्निसर्गण स्वभावेन संस्कारेण शाखाभ्यासजनितवासनया च विनीतो नञ्ज 
इति हेतोः। युवराज इति शब्दं भजतीति तथोक्तः। “भज्जो ण्विः इति 
ण्विप्रत्ययः । चक्रे कृतः । ( द्विविधो विनयः स्वाभाविकः कृत्रिमश्च ) इति कौटिल्यः 
वढुभयसम्पन्त्वापुत्रे युवराजं चकारेत्यर्थः । अत्र कामन्दुकः = ( विनयोपग्रान्मूत्वै | 
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कुवीत नृपतिः सुतान्‌ । अविनीतकुमार हि कुलमाशु विशीर्यते ॥ विनीतमौरसं पुत्र: 
यौवराज्येअमिषेचयेत्‌ ॥ ) इति ॥ ३६ ॥ 
उसके वाद स्वयं वहुत दिनों से धारण किये हुये अत्यन्त भारथुक्त प्रजापालन सम्बन्धी 
भार को हल्का करने की इच्छा करनेवाले राजा दिलीप ने यह रघु स्वभाव से तथा 
शाख के अभ्यास करने से उत्पन्न वासना से नम्र है इस कारण से युवराज पद से' 
भूषित किया ॥ ३५॥ 
आह ७. ७ €. 
चरन्द्रमूलायतनादनन्तरं तदास्पदं श्रीयुबराजसंज्ञितम्‌ । 
अगच्छदंशोन गुणाभिलाषिणी नदावतारं कमलादिवोत्पलम्‌ ॥ ३६ || 
नरेन्द्रेति । गुणान्विनयादीन्सौरभ्यादींश्रा मिरूपती ति गुणाभिलापिणी राज्य- 
छच्मीः पञ्चाश्रया च नरेन्द्रो दिलीप एव सूळायतनं प्रधानस्थानं तस्मात्‌। अपादा- 
नातू । अनन्तरं संनिहितम्‌। युवराज इति संज्ञाउस्थ- सञ्जाता युवराजसंन्ञि- 
तम्‌ । तारकादिर्वादितच्प्रव्ययः । आत्मनः पढे स्थानमास्पदस्‌ । “आस्पदं प्रतिष्टा-- 
याम्‌” इति निपातः । स रघुरित्यास्पदं तदास्पदम्‌ । कमळाद्चिरोत्पञ्नात्‌ नवावतार- 
मचिरोत्पन्नमुत्पलमिव । अंशेनागच्छुत्‌ । स्रियो हि यूनि रज्यन्त इति भावः ॥ ३६ ॥ 
विनयादि युर्णो की अभिलापा रखने बाळी राजलक्ष्मा के पक्ष में सुगन्ध आदि युगं 
की अभिलाषा रखने वाळी कमलाल्या लक्ष्मी, राजा दिलीप रूप प्रधान स्थान से समीप ने 
स्थित युवराज इस पदवी को धारण करने वाले रघुरूप अपने स्थान को जेसे पुराने ऋमछ 
से नवीन उत्पन्न इये कमल को पद्मालया जाती है, वैसे हो एक अंश से गई ॥ ३६॥ 
विभावसुः सारथिनेव वायुना घनव्यपायेन गभस्तिमानिव | 
बभूव तेनातितरां सुदुःसहः कटप्रभेदेन करीब पार्थिव: || ३७ | 
विभावसुरिति। सारथिना सहायभूतेन । पुतद्विशेषणसुचरवाक्येप्चप्यबुइञ्ज- 
नीयम्‌ । वायुना विभावसुर्वह्विरिव । 'सूर्यवह्ी विभावसू इत्यमरः । घनव्यपायेन 
शरत्समयेन सारथिना गभिस्तमान्सूर्य इव । कटो गण्डः। 'गण्डः कटो मदो दान्‌” 
इत्यमरः । तस्य प्रभेदः स्फुटनम्‌ । मदोदय इत्यर्थः। तेन करीव पाथिवो दिलीपस्तेन 
रघुणाऽतितरामत्यन्तं सुदुःसहः सुष्ट्वसद्यो बभूव ॥ ३७॥ 
सहायभूत वायु से जैसे अझि ओर मेघ का नाश जिसमें हे ऐसे सहायभूत शरत्कार 
से जैसे सर, तथा, सहायभूत गण्डस्थल के फूटने से ( मदके उदय होने से ) जैसे हाथो, 
अत्यन्त सुदुःसह हो जाता है, उसी भांति राजा दिलीप भी सहायभूत उस रघु से “दुश्मनों 
के लिये” भली भांति दुःसह हुये अर्थात्‌ नहीं जीतने लायक हुये ॥ ३७॥ 
नियुज्य तं होमतुरङ्गरज्ञणे धनुर्थरं राजसुतेरनुद्दुतम्‌ । 
अपूर्णमेकेन शतकतूपमः शातं क्रतूनामपविन्नमाप सः ।। ३५॥ न 
नियुज्येति ।.शतक्रतरिन्द्र उपमा यस्य स शतक्रतूपमः. स दिलीपः। (शर्त वे 
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तुल्या राजपुत्रा देवा आशापालाः ) इत्यादिश्वुत्या ! राजसुतैरबुबुतमबुगत घनुधेरं 
सं रघु होमतुरङ्गाणां रक्षणे नियुज्य । एकेन क्रतुना5पूर्णमेकोनं क्रतूनामश्वमेघानां 
झतसपविच्चमपगतविघ्चं यथा तथा55प ॥ ३=॥ 
इन्द्र के तुल्य उन दिलीप महाराज ने राजकुमारों से अनुसरण किये गये धनुष के 
धारण करने वाले उन युवराज रु को होम के लिये जो “अश्वमेध यज्ञ सम्बन्धी” धोड़े थे, 
उनकी रक्षा करने में नियुक्त करके एक कम सो अश्वमेध यज्ञको निविध्न समाप्त किया ॥ 
ततः परं तेन मखाय यञ्चना तुरङ्गमुत्सष्टमनगले पुनः | 
घनुभ्रेतामग्रत एव रक्षिणां जहार शाक्रः किल गूढविग्रहः ॥ ३६ ॥ 
तत इति । ततः परमेकोनशतक्रतुप्राप्त्यनन्तरं यज्वना विधिनेष्टवता तेन दिली- 
पेन पुनः पुनरपि मखाय मलं कत्तुँम्‌ 1 “क्रियाइथोंपपदस्य-” इत्यादिना चतुर्थी । 
उत्सृष्टे सुक्तमनर्गलसप्रतिबन्धनस्‌। अब्याहतस्वेरगतिमित्यर्थः । भपर्यावरत्तयन्तोऽ 
श्वमचुचरन्ति इत्यापस्तस्बस्मरणात्‌। तुरङ्गं धनुर्भृतां रक्षिणां रक्षकाणामग्रत एव 
शक्रो गूढविग्रहः सन्‌ । जहार किल । क्रिलेत्येतिह्ये ॥ ३९ ॥ 
उसके ( ९९ वां यज्ञ समाप्ति होने के ) वाद विधिपूर्वक यज्ञ करने वाले उन दिलीप 
महाराज से फिर से यज्ञ करने के लिये छोड़े हुये विना रोक टोक अपने मन से चलने वाले 
घोड़े को धनुर्धारी रक्षकों के आगे से ही इन्द्र गुप्त शरीर वाळा होता हुआ हर ले गया ॥३९॥ 
विषादलुप्प्रतिपत्ति तरिस्मितं ुमारसेन्यं सपदि स्थितं च तत्‌ । 
वशिष्ठघेनुश्च यडच्छया55गता श्रतप्रभावा ददृशेऽथ नन्दिनी || ४०॥ 
विपादेति । तस्कुमारस्य सैन्यं सेना सपदि। विषाद इष्टनाशकृतोसनो अङ्गः । 
तढुक्तम्‌ ( विषादश्चेतसो भङ्ग उपायाभावनाइयोः ) इति। तेन लुप्ता प्रतिपत्तिः 
कत्तेव्यञ्ञान यस्य तत्तथोक्तम्‌ । विस्मिदसश्वनाशस्याकस्मिकध्वादाश्चर्याविष्टे सत्‌। 
स्थितं तस्थौ । अथ श्रुतप्रभावा यइच्छ्य़ा स्वेच््याऽऽपता। रघोः स्वप्रसादलब्ध- 
स्वादचुजिशष्येति आदः। नन्दिनी नास। वसिष्ठपेनुश्च दृद्शे। हो चकाराव- 
विळम्बसूचकौ ॥ ४०॥ 
जव राजकुमार रघु को वह सेना उसी क्षण ( धोड़ा के न दीख पड़ने के क्षण ) विषाद 
से “क्या करना चाहिये क्या नहीं करना चाहिये” इस विचार से शून्य विस्मित होती 
हुई निश्चल स्थित हुईं, तव उसके बाद जिसका प्रभाव सव से विदित दे, ऐसी अपनी इच्छा 
से आई हुई नन्दिनी नाम की वशिष्ठ महर्षि की घेनु को लोगों ने देखा ॥ ४० ॥ 
तदङ्गनिस्यन्दजलेन लोचने प्रमृज्य पुण्येन पुरस्कृतः सताम्‌ । 
अतीन्द्रियेष्वप्युपपन्नदर्शनो बभूव भावेषु दिलीपनन्दनः ॥ ४१ ॥ 
तदङ्गेति । सतां पुरस्क्रतः पूजितो दिलीपनन्दनो रघुः पुण्येन तस्या नन्दिन्या 
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यदङ्गं तस्य निस्न्दो द्रवः स एव जलम्‌ । सूत्रमित्यर्थः । तेन लोचने प्रमरज्य शोध- 
यिस्वा । अतीनिद्रयेप्विन्द्रियाण्यतिक्रान्तेषु । 'अव्यादयः क्राल्ताययर्थ द्वितीयया? 
इति समासः। द्विगुप्राप्तापन्नालम्पूर्वंग तिससासेबु परवल्लिक्ञताप्रतिपेधादिशेष्यनिष्त- 
स्वम । भावेष्वपि वस्तुपूपपन्नदर्शनः सम्पन्नसाक्षात्कारशक्तिबंभूव । 

सज्जनो से पूबित दिलीप महाराज के पुत्र युवराज रडु, पवित्र उस नन्दिनी के अङ्ग 
से उत्पन्न जल ( मूत्र) से दोनों आंखों को धोकर इन्द्रियों से नहीं प्रत्यक्ष होने वाली भी 
चस्तुओं में देखने की शक्ति वाले हो गये ॥ ४१॥ 

स पूर्वतः परवेतपज्ञशातनं ददर्श देवं नरेवसस्भचः | 
पुन: पुनः सूतनिविद्धचापलं इरम्तमश्चं रथरश्सिसंयतप्‌ ॥ ४२॥ 

स इति । नरदेवसम्भवः स रुः पुनः पुनः सूतेन निविद्धचापलं निवारितौद्त्यं 
रथस्य रश्मिभिः ग्रग्रहेः । किरणप्रग्रहौ रश्मी" इत्यमरः । संयतं वद्धसश्व हरन्तं 
पर्वतपक्षाणां शातनं छेदं देवमिन्द्रं पूर्वतः पूर्वस्यां दिलि ददर्श ॥ ३२ ॥ 

राजा दिलीप के लड़के उन युत्रराज रघु ने वारम्वार सारथि के द्वारा जिसकी उद्धत- 
पना रोको जा रही थी और जो रथ की डोरी से वंधा हुआ था, ऐसे घोड़े को हरण करके 
छे जाते हुये पर्वों के पक्षों को काटने वाळे देवराज इन्द्र को पूर्व दिशा में देखा ॥ ४२ ॥ 

शतैस्तमत्णामनिमेषतरत्तिभिईरि विदिता हरिभिश्च वाजिभिः | 
अवोचदेनं गगनखुशा रुः स्वरेण धीरेण निवरचैयज्ञिव ॥ ४३॥ 
शतैरिति । रघुःतसरबहर्तारमनिसेषञ्चत्तिभिनिमेपव्यापारशूम्येरदणां सतैहरि- 
मि्हरिद्व्ेः । 'हरिवाच्यवदाख्यातो हरित्कविलवर्णयो:? इति विश्वः । वाजिभिरश्वेश्व 
हरिमिन्दरं विदित्वा । 'हरिवाँताकचन्दरेन्द्रथमोपेन्द् परी चिपु' इति विश्व; । एुवसिन्दरं 
गगनस्पुशा व्योमब्यापिना धीरेण गम्भीरेण स्वरेण ६वनिनेव विवर्तयन्निवाचोचत्‌ ॥ 
युवराज रघु उन्हें ( अश्व के हरण करने बाले को ) निमेष ( पल्क का गिरना ) शून्य 
व्यापार वाले सैकड़ों आंखों के द्वारा तथा हरे रङ्ग के घोड़ों के दारा इन्द्र जानकर उनसे 
आक्राश में गूंज जाने बाले गम्भीर स्वर से लोटाते हये की भांति ब्रोले ॥ ४३॥ 
मखांशभाजां प्रथमो मनीपिभिस्त्वमेब देवेन्द्र ! सदा निगद्यसे । 
अजखदीज्ञाप्रयतस्य सद्गुरोः क्रियाविघाताय कथं प्रवर्तसे ॥ ४४ ॥ 
सखाँशेति । हे देवेन्द्र ! मनीविभिस्त्वमेव सखांश भाजां यज्ञभागभुजां प्रथमः 
सदा निगद्यसे कथ्यसे । तथाऽऽप्यजल्ञटीच्षायां प्रयतस्य मद्गुरोः क्रियाविघाताय । 
कतुविघाताय । क्रियां विहन्तुमित्यर्थ:। “तुमर्थाच्च भाववचनात्‌” इति चतुर्थी । 
कथं प्रवतेसे ॥ ४४ ॥ 

हे इन्द्र | विद्वान्‌ लोग आप ही को यज्ञ के भाग को ग्रहण करने वारे देवताओं के 

यश्च में प्रथम सदा वतलाते हैं और निरन्तर यशसम्बन्धी दोक्षा लेने में (प्रवृत्त (सदा यज्ञ 
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ही करते हुये ) मेरे पिता दिलीप महाराज के अश्रमेध यज्ञ को नष्ट करने के लिये आप 
वयो प्रकत्त हो रहे हें ॥ ४४॥ 


त्रिलोकनाथेन सदा मखद्विषस्त्वया नियस्वा नछु दिव्यचक्कुषा | 
स चेत्स्वयं कर्मसु धर्मचारिणां त्वमन्तरायो भवसि च्युतो बिधिः ॥४४॥ 
त्रिळोकेति । त्रयाणां लोकानां नाथखिलोकनाथः । “तद्वितार्थोत्तरपदसमाहारे 
च? इत्यनेनोत्तरपदेखमासः । तेन त्रैलोक्यनियासकेन । दिव्यचश्लुपाऽतीन्द्रयार्थ- 
दुर्झिना स्वया मखद्विषः क्रतुविघातकाः सदा नियम्या ननु शिष्याः खलु। स त्वे 
धर्मचारिणां कर्मसु क्रतुषु स्वयमन्तरायो विघ्नो भवसि चेत्‌। विधिरनुष्ठानं च्युतः 
चतः । लोके सत्कर्मकयैवास्तमिया दित्यर्थः ॥ ४७ ॥ 
त्रिलोक के स्वामी दिव्य दृष्टि वाले आप के द्वारा यज्ञ के विध्वंस करने वाले राक्ष- 
सादि सदा निश्चय करके दण्डनीय हैं, अतः ऐसे जो आप हैं. सो धर्म के आचरण करने 
वाळे सञ्जनों के यज्ञादि कर्म में स्वयम्‌ यदि विध्न हो रहै हैं तो यज्ञादि सत्कमै नष्ट 
हुआ ही है अर्थात्‌ लोक में तव सत्कर्म की कथा भी अस्त ही है ॥४५॥ 
तदङ्गमम्रः्ं मववन्महाक्रतोरसुं तुरङ्गं प्रतिमोक्तुमहेसि । 
पथः श्रते देशोयितार इश्वरा मलीमसामाददते न पद्धतिम्‌ ॥ ४६॥ 
तदङ्गमिति । हे मघत्रन्‌ ! तत्तस्मात्कारणान्महाक्रतोरश्वमेधस्याग्च्यं श्रेष्टमंगं 
साधनमझुं हुरङ्गं ग्रतिमोक्तुं प्रतिदातुमहसि । तथाहि। श्रृतेः पथः दर्शयितारः 
सन्मार्गप्रदर्शका 'ईश्वरा महान्तो मळोमसां मलिनां पद्धति मार्ग नाददते न 
स्वीङुर्वते । असन्मागं नावळग्वन्त इत्यर्थः । ‘मलीमसं तु मलिनं कच्चरं मलदूषि- 
तम्‌? इत्यमरः ॥ ४६ ॥ 
हे इन्द्र ! इस कारण से महायश्ञ ( अश्वमेध ) का प्रधान साधन इस घोड़े को छोड़ने 
के लिये आप समर्थ होवे क्याँकि--बेद के मार्ग को दिखाने वाले बढ़े लोग मलिनः 
( निन्दित ) मार्ग ( यज्ञ का अश्‍व चुराना रूप ) का अवलम्वन नहीं करते हैं ॥ ४६ ॥ 
इति प्रगल्भं खुणा समीरितं वचो निशाम्याधिपतिर्दिवौकसाम्‌ । 
निवर्तयामास रथं सविस्मयः प्रचक्रमे च प्रतिवकतुमुन्तरम्‌॥ ४७॥ 
इतीति । इति रघुणा समीरितं प्रगल्भ वचो निशम्याकण्य । दिवौकसः स्वगो 
कसः । दिवं स्वरेऽन्तरित्ते च” इति विश्वः । तेपामधिपतिर्देवेन्द्रो रघुप्रभावात्स” 
विस्मयः सन्‌ । रथं निवर्तयामास । उत्तरं प्रतिवक्तुं प्रचक्रमे च ॥ ४७ ॥ 
इस प्रकार से रघुके द्वारा कहे हुये धृट वचन को सुन कर देवताओं के स्वामी इन्द्र 
ने रघु के प्रभाव से आश्चर्य युक्त होते हुये रथ को छोटया ओर उत्तर देने के लिये 
आरम्भ किया ॥ ४७ ॥ 9 
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यदात्थ राजन्यकुमार ! तत्तथा यशस्तु रक्ष्यं परतो यशोधने: । 

जगत्प्रकाशं तदशेषमिज्यया भवद्रुरुलेङघयितुं ममोद्यतः ॥ ४८ ॥ 

यदिति। हे राजन्यकुमार ! क्षत्रियकुमार ! “मूर्धाभिषिक्तो राजन्यो वाहुजः 
चत्नियो विराट्‌? इत्यमरः । यद्वाक्यमाव्थ ्रवीपि । “ब्रुवः पञ्चानामादित आहो घव 
इत्यनेनाहादेशः । तत्तथा सत्यम्‌ । किन्तु यशोधनेरस्माइज्ञेः परतः शत्नुतो यशो 
रचयस्‌ । ततः किमत आह-भवद्गुरुस्त्वत्पिता जगत्प्रकाहं छोकप्रसिद्धमशेष॑ सर्व 
मम तद्यश इज्यया यागेन लङ्घयितुं तिरस्कत्तसुद्यत उद्यक्तः ॥ ४८ ॥ 

„ दै क्षत्रियकुमार रघु ! तुम जिस वात को कह रहे हो सो .उसी तरह से (ठोक) ही 
है, किन्तु यश ही को धन मानने वाले हमारे ऐसे लोगों को शत्रु से यश की रक्षा करनी 
उचित है, और आप के पिता जगत्‌ में अतिशय प्रसिद्ध जो सम्पूर्ण मेरा यश है, उसे यज्ञ से 
लड्धन करने के लिये उद्यत हो रहे हैं॥ ४८॥ 

किं तद्यदा इत्याह-- 

हरिर्यथैकः पुरुषोत्तमः स्मृतो सह्देखरस्त््यम्बक एव नापरः | 
तथा बिढुमो सुनयः शतक्रतुं द्वितीयगामी नहि शब्द एष नः ।।४६॥। 
हरिरिति । पुरुषेपृत्तम इति सञ्तमीसमासः। “न निर्धारण? इति पष्टीससास' 
निषेधात्‌। कर्मधारये तु “सन्महत्परमोत्तमोत्कष्टाः पूज्यमानें:? इत्युत्तमपुरुप इति 
स्यात्‌ । यथा हरिविष्णुरेक एव पुरुषोत्तमः स्म्वुतः | यथा च च्यञ्वकः शिव पुव महे- 
शरः स्ृत: । नापरोऽपरः पुसान्न । तथा सां सुनयः । शतक़तुं विदुविदन्ति। “विदो 
छटो वा” इति झेरुसादेशः । नोऽस्माकम्‌ । हरिहरयोर्यम चेत्य; एप त्रितयोऽपि 
शब्दो द्वितीयगामी नहि । द्वितीयाप्रकरणे गम्यादीनाझुपसङ्कयानात्समासः ॥ ४९॥ 
जिस प्रकार विष्णु ही केवल पुरुषोत्तम कहे जाते हे और जिस प्रकार से त्र्यम्बक ही 
केवल महेश्वर कहे जाते हें और दूसरा कोई नहीं कहा जाता है, उसी भांति से मुनि लोग 
मुझे शतक्रतु ( सो अश्वमेध यज्ञ का करने वाला ) समझते हैं । हम लोगों के ये तीनां 
( पुरुषोत्तम-महेश्वर--शतक्रत॒ ) शब्द दूसरे पुरुप के लिये नहीं हैं ॥ ४९ ॥ 
अतो5यमश्चः कपिलानुकारिणा पितुरत्वदीयस्य सयाऽपहारितः | 
अलं प्रयत्नेन तबात्र मा निधाः पदं पदव्यां सगरस्य सन्ततेः [[४०॥ 
अत इति । यतोऽहमेव शतक्रतुरतस्त्वदीयस्य पितुरयं शततमोऽश्वः कपिलाजु- 
कारिणा कपिलमुनितुल्येन मयाऽपहारितोऽपहतः। अपहारित इति स्वार्थ णिच्‌। 
तवात्राशवे प्रयर्नेनाळम्‌ । प्रयत्नो मा कारीरित्यर्थः । निषेधस्य निषेधं प्रति करणत्वा* 
तृतीया ।. सगरस्य राज्ञः सन्ततेः सन्तानस्य पदुच्यां पदं मा निधाः न निधेहि। 
निपूर्वाद्वातोलुंड । “न माङ्योगे” इत्यडागमप्रतिपेधः । सहदारकन्द्नं ते विनाशमूढँ 
भवेदिति भावः ॥ ५० ॥ ॥ 
६ रघु० 
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क्योकि में ही केवल अश्वमेध का करनेवाला हूँ दूसरा कोई नहीं है इस कारण से 
तुम्हारे पिता के इस घोड़े को कपिल ऋषि के तुल्य मैंने चुरा लिया है । तुम्हारा इस घोड़े 
के विषय में “छुड़ाने के लिये” प्रयत्न करना बृथा है, और सगर महाराज के पुत्रों के मार्ग 
में पेर मत रक्खो अर्थात्‌ उनका अनुशरण मत करो ॥ ५० ॥ 

ततः प्रहस्यापभयः पुरन्दरं पुनबेभाषे तुरगस्य रक्षिता । 

शृहाण शास्रं यदि सरे एष ते न खल्वनिजित्य रघुं कृती भवान्‌ ॥५१॥ 

तत इति । ततस्तुरगस्य रक्षिता रघुः प्रहस्य प्रहासं कृत्वा । अपभयो निर्भीकः 

सन्‌ । पुनः पुरन्दरं वभाषे । किमिति-हे देवेन्द्र ! यद्येपोऽश्वमोचनरूपस्ते तव सर्गा 

निश्चयः । “सर्गः स्वभावनिर्मो क्निश्रयाध्यायसृष्टिपु! इत्यमरः। तहिं शस्त्रं गृहाण। 

भवान्‌ रघुं मामनिजित्य । ङतमनेनेति कृती । कृतकस्यो न खलु । “इष्टादिभ्यश्च” 
इतीनिप्रत्ययः । रघुमित्यनेनात्मनो दुजयत्वं सूचितम्‌ ॥ ५१॥ 

उसके ( इन्द्र की वात छुन चुकने के) वाद धोड़े को रक्षा करने वारे रघु हंस कर 
निमीँक होते हुये इन्द्र से बोले-हे देवेन्द्र ! यदि वह “घोड़ा न छोड़ना रूप” आपका निश्चय 
है तो शत्र को अहण करिये, क्योंकि आप सुझे विना जीते घोड़ा ले जाने रूप कार्य में 
निश्चय कृतकृत्य (नहीं हो सकेंगे ॥ ५१ ॥ 

स एवमुक्त्वा सघवन्तमुन्सुखः करिष्यमाणः सशरं शरासनम्‌ । 
अतिष्टठदालीढविशेपशोभिना वपुःप्रकर्षेण विडम्बितेश्वरः ॥ ५२ ॥ 

ख इति । स रघुरुन्सुखः सन्‌। मघवन्तमिन्द्रमेवस्ुक्तवा शरासनं चापं सशरं 
करिप्यमाणः। आलीढेनालीढाख्येन स्थान भेदेन विशेषशोभिनाऽतिशयशोभिना वपुः- 
प्रकर्षण देहोन्नत्येन दिडस्बितेश्वरोऽनुखतपिनाकी सन्‌ । अतिएत्‌ । आलीढलक्षणमाह 
याद्वः-( स्थानानि धन्विनां पञ्च तत्र वेशाखमखियाम्‌ । त्रिवितसत्यन्तरौ पादौ 
मण्डळं?तोरणाकृति ॥ अन्वय स्या्समपदमाळीढं तु ततोऽप्रतः। दक्षिणे वाममा' 

कुब्च्य प्रत्यालीढं विपर्ययः ) इति ॥ ५२॥ 

वह रघु ऊपर को सुख किये हुये इन्द्र से इस प्रकार कह कर धनुष को वाण से थुक्त 
किया जाने वाला करते हुए आलीढ नामक ( आगे की ओर दाहिना पैर कुछ नीचे को 
झुका हो और वांया पैर पीछे की ओर तना हुआ रखा हो तो उसे आलीढ नामक पैतरा 
धनुविद्या के जानने वाले कहते हैं ) पैतरे से विशेष शोभा देने वाळे देह के न्नत्य से 
शङ्कर भगवान्‌ का अनुसरण किये हुये खड़े हुये ॥ ५२ ॥ 

रघोरवष्टम्भमयेन पत्रिणा हृदि चतो गोत्रभिदप्यमषणः | 

नवाम्बुदानीकमुहूत्तलाळछने धनुष्यमोघं समधत्त सायकमू ॥ ५३ ॥ 

रघोरिति । रघोरवष्टम्भमयेन स्तम्भरूपेण । “अवष्टम्भः :सुघर्णे च स्तग्भप्रारर्भ' 
योरपि? इति विश्वः । पत्त्रिणा बाणेन हृदि हृदये क्षतो विद्वः। अत एवामर्षणोऽ' 
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सहनः। क्रुद्ध इस्यर्थः। गोत्रभिदिन्द्रोऽपि। 'सम्भावनीये चौरेऽपि गोत्रः क्षोणी- 
धरे मत? इति विश्वः। नवाग्बुदानामनीकस्य वृन्दस्य सुहूच क्षणमात्र लान्छुने 
चिह॒भूते घनुवि। दिव्ये घचुपीत्यर्थः । अमोघमवन्ध्यं सायकं वाणं समधत्त संहि- 
तवान्‌ ॥ ५३॥ 
हि के स्तम्भरूप वाण के द्वारा हृदय में क्षत (घाव) हो जाने से क्रोधित हुये. 
पर्वेती के भेदन करने वाले ( इन्द्र ) भी नवीन मेघ के समूह की थोड़ी देर चिह्न ( शोभा ) 
को धारण करने वाले धनुष पर अमोध ( कभी व्यर्थ नहीं जाने वाला ) वाण सन्धान किया ॥ 
दिलीपसूनोः स बृहदभुजान्तरं प्रविश्य सीमासुरशोणितोचितः । 
पपावनास्वादितपूवमाशुग: कुतूहलेनेव सनुष्यशोणितम्‌ ॥ ५४ ॥ 
दिलीप इति । भीसानां अयङ्कराणामझुराणां शोणिते शिर उचितः परिचितः 
स इन्द्रञ्जक्त आशुगः सायको दिलीपसूनोः रबोबृहद्रिशालं सुजान्तरं वक्षः प्रबिश्य । 
अनास्वादितिपूव एव॑मनास्वादितम्‌ । सुण्छुपेति समासः मनुष्यशोणित॑ कुतूहलेनेव 
यपौ ॥ ५४॥ है 
सथङ्कर दैत्यों के रक्तपान में अभ्यस्त वा विद्धित उस वाण ने दिलीप के पुत्र रबु के 
विशाल वक्षःस्थल में प्रविष्ट होकर जिसका पहले कभी स्वाद नहीं छिया है ऐसे मनुष्य के 
रक्त का कुतुहल से मानों पान,किया ॥ ५४॥ २ 
हरे: कुसारो5पि कुमारविक्रमः सुरद्धिपास्फालनकर्कशाङ्खलौ । 
जुजे शचीपत्रविशेषकाङ्किते स्वनामचिह्न॑ निचखान सायकम्‌ ॥४९॥ 
हरेरिति । इमारस्य स्कन्दुस्य विक्रम इव विक्रमो यस्य स तथोक्तः । “सप्तस्थु- 
पमानपूवपदुस्य--”? इत्यादिना समासः । छुमारोडपि रघुरपि सुरद्विपस्येरावत- 
स्यास्फाळनेन कर्कशा अङ्गुलयो यस्य स तस्मिनू । छाच्याः पत्रविशेषकेरङ्किते 
शचीपत्रविशेपकाङ्किते हरेरिन्दस्य अुजे स्ववासचिह्न॑ स्वनामाङ्कितं सायकं निचखान 
निखातवान्‌ । निष्कण्टकराज्यमाध्तस्थायं महानभिभव इति भावः ॥ ५५॥ 
कात्तिकेय के समान अत्यन्त पराक्रमी युवराज रघु ने भी ऐरावत हाथी के उत्साहार्थ 
मारने से कठिन अङ्कलियां जिसकी हो रही हैं तथा इन्द्राणी के तिलक का जिसमें चिह 
है, ऐसे इन्द्र के वाहु के मध्य में अपने नाम का चिह्न जिसमें मौजूद है ऐसे वाण को 
गाड दिया ॥ ५५॥ + 
जहार चान्येन मयूरपत्त्रिणा शरेण शक्रस्य महाशनिध्वजम्‌ । 
चुकोप तस्मै स भृशं सुरश्रियः प्रसह्य केशव्यपरोपणादिव ॥ ५६ ॥ 
जहारेति । अन्येन मयूरपत्त्रिणा मयूरपत्त्रवता शरेण शक्रस्येन्द्रस्य महाशनिः 
ध्वजे महान्तमशनिरूपं ध्वजं जहार चिच्छेद च। स शक्रः। सुरश्रियः प्रसह्य 
चळाएकृतय केश्ञानां ब्यपरोपणादवतारणाच्छेदनादिव । तस्मे रघवे ग्हशसत्यथ चुकोप। 
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तं हन्तुमियेषेत्यर्थः। “्रुधदुहेज्याऽसूयाऽर्थानां यं प्रति कोपः” इत्यनेन सर्प्रदानाच्यतुर्थी | 
उसके वाद फिर रघु ने दूसरे मयूर के पंखों से युक्त वाण से इन्द्र की वड़ी भारी बज्जः 
के चिह्न से युक्त पताका को काट डाला और तब इन्द्र ने देवताओं की राज्यलक्ष्मी के 
केश जवदस्ती कर जाने की तरह पताका कट जाने से उस रघु के ऊपर अत्यन्त कोप किया ॥ 
तयोर्पान्तस्थितसिङ्टसैनिकं गरुत्मदाशीविषभीसदर्शनेः । 
बभूव युद्धं तुमुलं जयेषिणोरधोसुखेरूव्वसुखेश्व पत्त्रिभिः ॥ ५७ ॥ 
तयोरिति । जयेषिणो रन्योऽन्यजयाकाङिक्षणोस्तयोरिन्द्ररघ्वोः। गरुत्मन्तः पक्षः 
वन्तः । 'गरूपक्षदाः पत्त्रम्‌? इत्यमरः । आशीविषाः आशिषि दंष्ट्रायां विषं येषां ते 
आश्ीविषाः सर्पाः । एपोदरादित्वात्साधुः “स्री स्वाज्ञीहिताशंसाऽहिदंष्ट्योः 
इत्यमरः। त इव भोमद्शंनाः। सपत्ताः सर्पा इव इष्टूणां भयावहा इत्यर्थः । 
तेरघोमुखेरूध्व॑सुखैश्च । धन्विनोरुपर्यंधोदेशावस्थितव्वादिति भावः। पत्त्रिमिर्बा- 
णेहपान्तस्थितास्तटस्थाः सिद्धा देवा इन्द्रस्य सेनिकाश्च रघोर्यरिमिस्तत्तथोक्तं 
तुमुलं संकुलं युद्धं वभूव ॥ ५७ ॥ 
परस्पर विनय पाने की इच्छा रखने वाले उन दोनों इन्द्र और रघु का पक्षयुक्त 
(उड़ने वाले) सर्पों के समान देखने में भयङ्कर अधोमुख (इन्द्र के) तथा ऊर्ध्वसुख 
(रघु के) वाळे वाणों से पास में हो स्थित हैं सिद्ध ( इन्द्र के) और सैनिक (रघु के ) 
जिसमें ऐसा घमासान युद्ध हुआ ॥ ५७॥ 
अतिप्रबन्धप्रहितास््रवृष्टिभिस्तमाश्रयं दुष्प्रसहस्य तेजसः । 
शशाक निर्वापयितुं न वासवः स्वतश्च्युतं बह्निमिवाद्विरम्बुदः । शमा 
अतिप्रबन्धेति । वासवोऽतिप्रबन्धेनातिसातत्येन प्रहिताभिः प्रयुक्ताभिरख- 
ृष्टिभिदुप्प्रसहस्य दुःखेन प्रसह्मत इति दुप्प्रसहं तस्य । दुःखेनाप्यसहास्येत्य थः ।' 
तेजसः प्रतापस्याश्रयं तं रघुम्‌ । अस्चुदो$द्विः स्वतश्च्युतं निर्गतं वह्निमिव । निर्वा 
पयितुं न शशाक । रघोरपि लोकपालात्मकस्येन्द्रांससम्भवत्वादिति भावः ॥ ५८ ॥ 
इन्द्र अत्यन्त यल से प्रयोग किये हुये अञ्रों की बृष्टि से अत्यन्त दुःसह प्रताप के 
त्थान उस रघु को, जैसे बादल जल की दृष्टि से अपने से उत्पन्न अझि ( वेताझि ) को. 
बुझाने के लिये समर्थ नहीं होता, उसी भांति उमाने के लिये (शान्त करने के लिये) 
समर्थं नहीं हुये ॥ ५८॥ 
०००५, ६ ङ्किते ५. ) रनादिनी 
ततः प्रकोष्ठ हरिचन्दर्नाङ्कृते प्रमथ्यमानाणंचधीरनादिनीम्‌ | 
रघुः शशाङ्काद्वेमुखेन पत्त्रिणा शरासनज्यामलुनाद्विडौजसः ॥५६॥ 
तत इति । ततो रघु्ईरिचन्द्नाङ्किते प्रकोष्ठ मणिबन्ये प्रमथ्यभानार्णवधीरना” 
दिनीं प्रमथ्यमानार्णव इव धीरं गम्भीर नदृतीति तां तथोक्ताम्‌ । वेवेछि व्याप्नोतीति 
विड्‌ ब्यापकमोजो यस्य स यस्य तस्य विडौजस इन्द्रस्य । एषोद्रादित्वात्साधुः ' 
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दारालनज्यां घनुमो वास्‌ । झााङ्कस्याद्धः खण्ड इव सुखं फलं यस्य तेन पस्त्रिणाऽलु 
नादच्छिनत्‌ ॥ १६ ॥ 

इसके वाद रघु ने हरिचन्दन लगे इये प्रकोष्ठ ( केहुनी से कलाई पर्यन्त भाग) में मथे 
जाते हुये समुद्र की भांति गम्भीर शब्द करने वाली इन्द्र के धनुष की प्रत्य्चा को चन्द्रके 
भ्राधे कड़े के समान फळ वाले वाण से काट दिया ॥ ५९ ॥ 

स चापमुत्स्रज्य विवृद्धमत्सरः प्रणाशनाय प्रबलस्य विद्विषः । 
महीध्रपन्षव्यपरोपणोचितं स्फुरत्प्रसामण्डलसञ्जमाददे ।। ६० ॥ 

स इति । विवृद्धमत्सरः प्रवृद्धवेर इन्द्रश्चापसुत्सुञ्य प्रबलस्य विहरिपः शत्नोः 
अ्रणाशनाय वधाय । महीं धारयन्तीति महीकध्राः पर्वतोः । नूळविश्ुजादिस्वात्कप्रत्ययः । 
तेपां पक्तव्यपरोपणे पक्षच्छेद उचितं स्फुरत्मभामण्डलसखं वच्चायुधमाददे जग्राह ॥६०॥ 

“धनुष की प्रत्यज्ञा के कट जाने से” जिसका क्रोध अत्यन्त वढ़ गया है, ऐसे इन्द्र 
ने धनुष को छोड कर अत्यन्त वलवान्‌ शत्रु रघु का नाश करने के लिये पर्वतां के पक्षों 
के काटने में प्रसिद्ध, चमकती हुई प्रभा का मण्डल जिसके चारो तरफ है ऐसे वज्रसंज्क 
अस्त्र को ग्रहण किया ॥ ६० ॥ 

रघुञचंशा वक्षसि तेन ताडितः पपात भूभौ सह सेलिकाश्रुसिः । 

निमेषसात्रादवधूय तदूव्यथां सह्दोस्थितः सेनिकदर्षनिःस्वने ॥ ६१ ॥ 
__ रघुरिति। रघुस्तेन वञ्जेण थ्टशमत्यथ वक्षलि ताडितो हतः सन्‌। सैनिकाना- 
अश्रुभिः, सह भूमी पपात। तस्मिन्पतिते ते रुर्दुरित्यर्थः । निसेपमात्रात्तद्वयथां दुःख- 
मवधूय तिरस्कृत्य सेनिकानां हर्षेण ये निःस्वनाः चत्रेडास्तेः सहोत्यितश्च । तस्मिन्नः 
रिथते हर्षात्‌ सिंहना दांश्चक्ररित्यर्थः ॥ ६१ ॥ 

रघु उस ( इन्द्र से छोड़े हुये ) वज्र से छाती में अत्यन्त चोट लगने से सैनिकों के अश्रु 
के साथ जमीन पर गिर पड़े और क्षणभर के वाद ही उसकी पीड़ा को सहन करके 
सैनिकों के हषे से किये सिंहनाद के साथ ही उठ पड़े ॥ ६१॥ 

तथाऽपि शस्नव्यबहारनिष्ठुरे विपक्षभावे चिरमस्य तस्थुषः । 
तुतोष वीर्यातिशयेन वृत्रहा पदं हि सवत्र शुणेनिधीयते ॥ ६२॥ 
तथाऽपीति। तथाऽपि चञ्रपातेऽपि शख्राणामायुधानां व्यवहारेण व्यापारेण 
निष्ट्रे क्रूरे विपक्षभावे झात्रवे चिरं तस्थुषः स्थितवतोऽस्य रघो्वीर्यातिशयेन । चत्र 
हतवानिति घृत्रहा । “जह्मभ्रूणवृत्रेषु क्विप्‌" । तुतोष । स्वयं वीर एव वीरं जाना- 
तीति भावः। कथं शत्रोः सन्तोषोऽत आह~गुणेः सर्वत्र शाञ्जुमित्रोदासी नेषु पदसङ्घ्ि- 
निधीयते । गुणेः सर्वत्र संक्रम्यत इत्यर्थः । गुणाः शत्रूनप्यावर्जयन्तीति भावः ॥ ६२ ॥ 
उस प्रकार के वज्रप्रह्यर होने पर भो असों के व्यवहार करने से निष्ठुर शघुमाव 
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में बहुत देर से स्थित हुये इस रथ॒ के पराक्रम की अधिकता से वृत्रासर को (उसी वज से ) 
मारने वाले इन्द्र प्रसन्न हुये, क्यों कि--युण ही सर्वत्र शघु-मित्रादिको में पैर को स्थापित 
करता है अर्थात्‌ गुण से ही सर्वत्र आदर होता है ॥ ६२॥ 
असङ्गसद्रिध्त्रपि सारवत्तया न मे त्वदन्येन विसोढमायुधम्‌ । 
अवेहि मां प्रीतमृते तुरङ्गमात्किमिच्छ्सीति स्फुटमाह वासवः ॥६३॥ 
सङ्गमिति । सारवत्तयाऽद्विप्वप्यसङ्गमप्रतिवन्धं मे आयुधं वन्न त्वदन्येन न 
विसो ढम्‌ । अतो सां प्रीतं सन्तुष्टमवेहि । तुरङ्गमादते तुरङ्ग वर्जयिस्वा । “अन्यारा दिः 
तरत्ते-? इति पञ्चमी किमिच्छसीति स्फुटं वासव आह--तुरङ्गमादन्यददेयं 
नास्तीति भावः ॥ ६३ ॥ 
सारवान्‌ ( इद्‌ ) होने से पवंतो में भी नहीं रुकने वाळा मेरा अख जो यह घज है, 
इसे तुम्हारे अलावा किसी दूसरे ने नहीं सहन किया है, अतः हमे तुम प्रसन्न समझो, 
और घोड़े को छोड़ कर क्या चाहते हो ? ऐसा इन्द्र ने प्रकाश रूप से रघु से कहा ॥ ६३॥ 
ततो निषङ्गादसमप्रमुद्धृत सुवर्णपुङ्खुतिरञ्चिताङ्गलिम्‌ । 
नरन्द्र्सूजुः प्रातसंहरान्नपुं 1प्रयंचदः प्रत्यवदत्सुरेश्वरम्‌॥ ६४ ॥ 
तत इति । ततो निपङ्गात्ृणीरादसमग्रं यथा तथोद्ष्टतं सुवर्ण पुङ्क्तिभी 
रञ्जिता अछुलयो येन तमिषुं प्रतिसंहरन्निवत्त॑यन्‌ । नाप्रहरन्तं प्रहरेदिति निपे 
धादिति भावः। प्रियं वदती ति प्रियंवदः । “प्रियवशे वदः खच्‌” इति खच्प्रत्ययः 
“अरद्विदजन्तस्य” इति सुमागमः । नरेन्द्रसूनू रघुः सुरेश्वरं प्रत्यवदत्‌ । न तु प्राह 
रदिति भावः ॥ ६४ ॥ 
उसके (इन्द्र की वात सुननेके ) वाद तरकस से पूरे नहीं निकाले हुये जिस के 
सुवर्ण-मय मूल भाग की कान्तिसे शङ्कुलियां रङ्ग गई हैं ऐसे वाणोंको फिरसे तरकस में 
रखते हुये प्रियवचन वोल्ने वाले महाराज दिलीप के कुमार रघु देवताओं के प्रभु इन्द्र से. 
बोले ॥ ६४॥ 
असोच्यमश्वं यदि मन्यसे प्रभो ततः समाप्ते विधिनैव कर्मणि | 
अजखदीक्ताप्रयतः स मद्गुरुः क्रतोरशेषेण फलेन युज्यताम्‌ ॥ ६५ ॥ 
अमोच्यमिति । हे प्रभो इन्द्र ! अश्वमसोच्यं मन्यसे यदि ततस्तर्हाजस्नदीच्तार्या 
प्रयतः स मद्गुरुमंम पिता विधिनेव कर्मणि समाप्ते सति कतोर्यत्फळं तेन फलेना' 
शेषेण कृत्स्नेन युज्यतां युक्तोऽस्तु । अश्वमेधफळलाभे किमश्वेनेति भावः॥ ६५ ॥ 
है प्रमो ! अश्व को यदि नहीं छोडने लायक आप समझते हैं तो जो निरन्तर यश 
की दीक्षा में लगे इये हैं, ऐसे वे मेरे पिता महाराज दिलीप विधिपूर्वक कर्म की समासि. 
होने पर यज्ञ का जो फल होता दै उस सम्पूर्ण फल से युक्त होये, “यह में चाहता हँ”॥६॥ 
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तृतीयः सर्गः । पछ 


यथा च वृत्तान्तमिमं सदोगतखिलोचनेकांशतया दुरासदः । 
तवैव संदेशहराद्विशांपतिः श्रृणोति लोकेश तथा विधीयताम्‌ ॥ ६६॥ 
यथेति । सदोगतः सदोगुहं गतख्जिलोचनस्येश्वरस्येकांशतयाऽष्टानामन्यन्तमस्ूः 
त्तित्वात्‌ । दुरासदोऽस्मारसदुंपपराप्यो विश्ञांपतिर्यथेमं वृत्तान्तं तव संदेशहराद्वात्ताह- 
रादेव शृणोति च । हे लोकेशेन्द्र | तथा विधीयताम्‌ ॥ ३६ ॥ 
और यज्ञमण्डप में स्थित शक्कर भगवान्‌ का भी एक अंश ( यजमान रूपमूत्ति ) होने 
से हमारे ऐसे लोगों के लिये वड़ी कठिनाई प्राप्त होने के योग्य महाराजाधिराज दिलीप 
जी जिस प्रकार इस वृत्तान्त को तुम्हारे दूत से ही सुने, हे लोकपाल इन्द्र जी! वेसा आप 
करें ॥ ६६ ॥ 
तथेति कामं प्रतिशुश्रवान्‌ रघोयेथाऽऽगतं मातलिसारथियेयो । 
नृपस्य नातिप्रमनाः सदोगुहं सुदक्षिणासूनुरपि न्यवत्तेत ॥ ६७ ॥ 
तथेतीति । मातलिसारथिरिन्द्रो रघोः सम्बन्धिनं कामं मनोरथं तथेति तथाऽ 
स्थ्विति प्रतिशुश्रवान्‌। “भाषायां सदवसश्रूवः” इति कसुग्रत्ययः । यथाऽऽगतं 
ययौ । सुदक्तिणासूनू रघुरपि नातिप्रमना विजयछासेड्प्यश्वनाशान्नातीव दुष्टः सन्‌ । 
ननर्थस्य सुप्सुपेति समासः । नृपस्य सदोगृहं प्रति न्यवर्तत ॥ ६७ ॥ 
मातलि नामक सारथि है जिसका ऐसे इन्द्रजी रघु की अभिलापा के सम्बन्ध मेँ 
वैसा ही होगा “जेसा कि तुमने कहा है” ऐसी प्रतिज्ञा करके जिस मार्ग से आये थे उक्ष 
मार्ग से गये और सुदक्षिणा के पुत्र रघु मी “विजय होने पर भी घोडा न मिलने से” 
अत्यन्त प्रसन्न चित्त नहीं होते हुये राजा दिलीप के सभास्थान की ओर लोटे॥ ६७ ॥ 
तसभ्यनन्दखथसं प्रबोधितः प्रजेश्वरः शासनहारिणा हरेः । 
परान्मृशन्हर्षेजडेन पाणिना तदीयमङ्गं कुलिशत्रणाङ्कितम्‌ ॥ ६८ ॥ 
तमिति । हरेरिन्द्रस्य शासनहारिणा पुरुपेण प्रथमं प्रबोधितो ज्ञापितः । वृत्तान्त- 
सिति शोषः । प्रजेश्वरो दिलीपो हर्षजडेन हर्षशिशिरेण पाणिना कुलिशन्रणाङ्कितस्‌ । 
तस्य रघोरिदं तदीयम्‌ । अङ्गं शरीरं पराष््रास्तं रघुमभ्यनन्दुत्‌ ॥ ६८ ॥ 
इन्द्र की आशा को लाने वाले पुरुष से ( रबु के आने के ) पहिले हो वृतान्त को जाने 
हुए प्रजाओं के मालिक, राजा दिलीप ने हर्ष से कांपते इये हाथ से बज्र के घाव से युक्त 
उन ( रघु) के शरीर का स्पशं करते हुये उन ( रघु ) का अभिनन्दन किया ॥ ६८ ॥ 
इति क्षितीशो नवतिं नवाधिकां महाक्रतूनां महनीयशासनः | 
समारुसक्षुर्दिवमायुषः क्षये ततान सोपानपरम्परामिव ॥ ६६ ॥ 
इतीति । महनीयशासनः पूजनीयाज्ञः छितीश इत्यनेन प्रकारेण इति हेतुप्रकर- 
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णत्रकारादिसमाप्तिषु? इत्यमरः। महाक्रवूनामश्वमेधानां नवसिरधिकाँ नवतिमेको- 
नशतमायुषः क्षये सति दिवं स्वर्ग समारुरुचुरारोमिच्छुः सोपानानां परम्परां पङ्‌ 
क्तिमिव ततान ॥ ६९॥ 
जिसकी आज्ञा सभी लोगों को माननीय है ऐसे पृथ्वी के स्वामी राजा दिलीप ने इस 
प्रकार से नव अधिक नग्ने अर्थात्‌ निन्यानवे ९९ अश्वमेध नामक महायज्ञको जो पूरा किया 
सो मानों जीवन समाप्त होने पर उपर स्वर्ग पर चढ़ने की इच्छा रखने वाले की भांति 
सीढ़ियों को पङ्क्ति तैयार की ॥ ६९॥ 
अथ स विषयव्यावृत्तात्मा यथाविधि सूनवे 
चुपतिकङुदं दत्त्वा यूने सितातपवारणम्‌ | 
सुनिवनतरुच्छायां देव्या तया सह शिश्रिये 
गलितवयसा मिच््वाकूगामिदं हि कुलब्रतम्‌ || ७० ॥ 
अथेति । अथ विषयेभ्यो व्यावृत्तात्मा निवृत्तचित्तः स दिलीपो यथाविधि यथा- 
शास्त्रं यूने सूनवे नृपतिककुदं राजचिहम्‌. । “ककुद्धस्ककुद श्रेष्ठे वृषाङ्क राजलचमणि' 
विश्वः। सितातपवारणं श्वेतच्छत्रं दृष्वा तया देव्या सुदक्षिणया सह सुनिवनत- 
रोश्छायां शिश्रिये श्रितवान्‌ । वानप्रस्थाश्रमं स्वीकृतवानित्यर्थः । तथाहि । गलित- 
वयसां बृद्धानामिच्वाकूणा मिच्वाकोगोंत्रापत्यानाम्‌ । तद्राजसंज्ञकत्वादणो लुक्‌ । 
इदं वनगमनं कुछब्रतम्‌ । देव्या सहेत्यनेन सपल्लीकवानप्रस्थाश्रमपच्ष उक्तः । तथा 
च याञ्चवल्क्यः-( सुतविन्यस्तपल्लीकस्तया वाञ्नुगतो चनम्‌ । वानप्रस्थो बह्मचारी 
साझिः सोपासनो ब्रजेत । ) इति । हरिणीव्ृत्तमेतत्‌ । तदुक्तम-( रसयुगहयेन्सों नौ 
स्लो गो यदा हरिणी-तदा ) इति ॥ ७० ॥ 
इति सञ्जीविनीब्याख्यायां रघुराज्याभिषेको नाम तृतीयः सर्गः ॥ ३॥ 
no > < ~. NIN 
इसके वाद विषयों ( इन्द्रियय्राद्य रूपादिकों ) से जिनका चित्त इट गया है, ऐसे 
दिलीप महाराज शाज्रोक्त रीति से युवावस्था को प्राप्त पुत्र रघु को राजचिह इवेतच्छत्र 
देकर पूर्वोक्त महारानी सुदक्षिणा के साथ सुनिजनों के तपोवन के बक्षोंकी छाया का सेवन 


करने लगे ( अर्थात-वानप्रस्थाश्रम ले छिया ), क्योकि-दृद्ध इद्धववाकुवंश के राजाओं -का यह 
( वन में जाना ) कुलागत नियम है ॥ ७० ॥ 


इति तृतीय: सगे: । 
CASO ISD 
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९ ९ 
| चतुथः सगे! । 
अथ प्राप्तराज्यस्य रघोः कीदृशी शोभा55सीत्तामेवाह-- 
स राज्यं गुरुणा दत्तं प्रतिपद्याधिकं बभो | 
दिनान्ते निहितं तेजः सवित्रेव हुताशनः॥ १ ॥ 
शारदा शारदाम्भोजवदना वदनाम्बुजे । 
सवंदा सर्वदाऽस्माकं सन्षिधि सन्निधिं क्रियात्‌ ॥ 

स इति। स रघुगुरुणा पित्रा दत्तं राज्य राज्ञः कर्म प्रजापरिपाळनाव्मकम्‌। पुरो हिता- 
'दित्वाद्यक्‌ । प्रतिपद्य प्राप्य । दिनान्ते सायंकाले सवित्रा सुर्थेण तिहितं तेजः प्रतिपद्य 
हुताशनोऽग्निरिव । अधिकं वभौ । ( सौरं तेजः सायसथि संक्रमते । आदित्यो 
वा अस्तं यन्न्चिमनुप्रविशति। अगि वा आदित्यः सायं प्रविशति ) इत्यादिश्रुतिः 
'अमाणस्‌ ॥ १॥ 

वह रघु, महाराज पिताके दिये हुये राज्य ( प्रजापालन रूप कर्म ) को पाकर सायक्काल 
में सर्यके द्वारा स्थापित तेजको पाकर जैसे श्रम्मि अधिक सुशोभित होती है उसी भांति 
अधिक सुशोभित होने लगे ॥ १॥ 

अथ रघो राउ्येऽवस्थानं श्रुत्वा झात्रंणां हृदि सन्तापाधिक्यं वभूवेत्याह-=- 
दिलीपानन्तरं राज्ये तं निशम्य प्रतिष्टितम्‌ । 
पूव प्रधूमितो राज्ञां हृदये5मिरिवोत्थितः ॥ २ ॥ 

दिलीपेति । दिलीपानन्तरं राज्ये प्रतिष्ठितमवस्थितं तं रघुं विशम्याकर्ण्य पूर्व 
'दिलीपकाले राज्ञां हृदये प्रकर्षेण घूमोऽस्य सञ्जातः प्रधूमितोऽम्निः-सन्तापाञ्निरुत्थित 
इव प्रज्वलित इव । पूर्वेभ्योऽधिकसन्तापोऽभूदित्यर्थः । राजकतृंकस्यापि निशमन- 
स्याझ्ाबुपचाराञ्न समानकतृकस्वबिरोधः ॥ २ ॥ 

दिलीप महाराजके वाद वेठे हुए उन महाराज रघुको सुनकर पहले ( दिलीप महाराज 
के ) समयमें जो राजाओंके हृदयमें धूमयुक्त सन्तापाग्नि थी सो इस समय प्रज्वलित हो 
उठी अर्थात्‌ पहलेकी अपेक्षा अधिक सन्ताप हुआ ॥ २॥ 

अथ रघुं राज्येऽवस्थितं दृष्टा सर्वा अपि प्रजाः प्रसन्ना वभूबुरित्याह— 
पुरुहूतध्वजस्येव तस्योन्नयनपङ्कयः | 
नवाभ्युत्थानदशिन्यो ननन्ढुः सप्रजाः प्रजाः ॥ ३॥ 

पुरुहूतेति । पुरुहूतध्वज इन्द्रध्वजः । स किल राजभिवृष्टधर्थ पूज्यत इत्यु 
भविष्योत्तरे ( एवं यः कुरुते यात्रामिन्द्रकेतो युधिष्टिर ! । पर्जन्यः कामवर्षी स्यात्तस्य 
राज्ये न संशयः ॥) इति । (चतुरस्रं ध्वजाकारं राजद्वारे प्रतिष्ठितम्‌। आहुः शक्रध्वज 
साम पौरछोकसुखावहम्‌ । ) इति । पुरुहृतध्वजस्येव तस्य रघोर्नवाभ्युत्था नमभ्युच्न- 
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तिमभ्युद्यं च पश्यन्तीति नवाभ्युत्थानद्शिन्यः । ऊद्ध प्रस्थिता उज्ञसिताश्च नयनः 
पहुयो यासां ताः सप्रजाः ससन्तानाः प्रजा जनाः । 'प्रजा स्यात्सन्ततौ जने? इत्युक्षः 
यन्नाप्यमरः। ननन्दुः ॥ ३ ॥ 
इन्द्रकी पताकाकी तरह रघु महाराजके नवीन अभ्युदय ( तरक्की ) को देखने वाली, 
अत एव ऊपरको नेत्र समूहों को किये इये सन्तान सहित प्रजा लोग प्रसन्न हुये ॥ ३॥ 
अथ रघोः सिंहासनारूढलचण एव शज्ुमण्डलमपि पदाक्रान्तसभूदित्याह— 
सममेव समाक्रान्तं इयं द्विरदगामिना । 
तेन सिंहासनं पित्र्यमखिलं चारिमण्डलम्‌ ॥ ४॥ 
सममेवेति। द्विरद इव द्विरदेश्च गच्छतीति द्विरदगासीतेन । “कर्तयुपमाने” इति 
“सुप्यजातौ” इति च णिनिः ¦ तेन रघुणा समं युगपदेव द्वयं समाक्रान्तमधिष्टितम्र । 
किं तद्‌ हयस्‌ । पितुरागतं पिश्र्यम्‌ । “पितुर्यत्‌” इति यत्प्रत्ययः । सिंहासनम्‌ अखि- 
ळमरीणां मण्डल राष्ट्र च ॥ ४॥ 
हाथीकी तरह लीळापूर्वंक चलनेवाले अथवा हाथीपर चलनेवाले रघुने साथ ही दोनों 
को दवाया, एक तो पितासे प्राप्त सिंहासनको दूसरे सम्पूर्ण शब्युमण्डलकों ॥ ४॥ 
अथ सिंहासनारोहणानन्तरं तस्य लच्मीसञ्चिधानमाइ--- 
छायामण्डललच्येण तसद्दश्या किल स्वयम्‌ ! 
पद्मा पद्मातपत्रेण भेजे साम्राज्यदीक्षितम्‌ ॥ ५ ॥ 
छायेति । अत्र रघोस्तेजोविशेषेण स्वयं सन्निहितया ऊचम्या छुन्रधारणं कुत मिव्युः 
खेच्तते । पद्मा छचमीः । 'ठच्मीः पद्मालया पद्मा कमला श्रीर्हरिप्रिया? इत्यमरः। सा 
स्वयमदश्या किळ किलेति सर्भावनायाम्‌ । सती । छायामण्डळळच्येण कान्तिपुश्षा- 
जुमेयेन न ठु स्वरूपतो दृश्येन । छायामण्डलमित्यनेनातपज्ञानं रच्यते । “छाया 
सूर्यप्रिया कान्तिः प्रतिविम्वमनातपः इत्युभयत्राप्यमरः। पद्मातपत्रेण पझममेवातपत्रं 
तेन कारणभूतेन साम्राज्यदीज्षितं साम्राज्ये साम्राज्यकर्मणि अण्डलाधिपत्ये दीक्षितः 
ममिषिक्ते तं भेजे । अन्यथा कथमेताइशी कान्तिसर्पत्तिरिति भावः ॥ ५॥ 
लक्ष्मी स्वय अदृश्य रूप से विद्यमान हुई छाया (कान्ति या छाया) के मण्डलसे 
जिसका अनुमान किया जा सका है, ऐसे कमलरूप छत्रसे मण्डलाधिपत्य रूप कर्ममें" 
जिसका अभिषेक हुआ ६ ऐसे उन रघु महाराजकी सेवा करने लगी ॥ ५॥ 
सम्प्रति सरस्वती सान्निध्यमाह- 
परिकल्पितसान्निथ्या काले काले च बन्दिषु । 
स्तुत्य स्तुतिभिरथ्यांमिरुपतस्थे सरस्वती ॥ ६ ॥ 
परिकल्पितेति। सरस्वती च काले काले सर्वेष्वपि योग्यकालेषु । “नित्यवी ष्सथों?”? 
इति वीप्सायां द्विवचनम्‌ । बन्दिषु परिर्काइपतसान्निध्या कृतसब्निधानां सती स्तुत्यं 
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स्तोन्नाहँ त॑ रघुस्‌। अर्थ्याभिरर्थादनपेताभिः । “धर्मपथ्यर्थन्यायादनपेते” इतिः 
यस्प्रत्ययः । स्तुतिभिः स्तोत्रैसपतस्ये । देवताचुच्या पूजितवतीस्यर्थः । देवतारबं च 
( ना विष्णुः पृथिवीपतिः ) इति वा लोकपालात्मकत्वाह्वेत्यनुसंघेयम । एवं च सतिः 
“उपाददेवपूजासङ्गतिकरणमित्रकरणपथिषु? इति वक्तव्यादात्मनेपदं सिध्यति॥ ६॥ . 
सरस्वती देवी ने भी समय समय पर बिन्दियो को समीपर्वात्तिनी होती हुई स्तुति करने 
के योग्य उन रघु महाराज को अर्थ से युक्त उचित स्तोत्रों द्वारा देवबुद्धि से या लोकपालों 
के अंश से उत्पन्न होने के कारण पूजन किया ॥ ६॥ 
अथ रघोरनन्यपूर्वमिव पृथ्वीशासनमासी दित्याह-- 
मनुप्रश्वतिभिर्मान्येसुक्ता यद्यपि राजसिः । 
तथाऽप्यनन्यपूर्वेव तस्मिन्नासीद्वसुन्धरा ॥ ७ ॥ 
मबुप्रभतिनिरिति । वसुन्धरा सनुप्रस्टतिभिर्मन्वादिभिर्मान्येः पूज्ये राजमिर्खुक्ता 
यद्यपि । भुक्तेवेत्यर्थः। यद्यपीत्यवधारणे । ‘अप्यर्थे यदि वार्ड्थ स्यात? इति केशवः। 
तथाऽपि । तस्मिन्‌ राज्ञि । अन्यः पूवो यस्याः साऽन्यपूर्वा अन्यपूर्वां न भवतीत्य 
नन्यपूर्वा अनन्योपभु'क्तेवासीत्‌ । तख्रथमपतिकेवाचुरक्तवतीत्यर्थः ॥ ७॥ ४ 
पृथ्वी मनु आदि माननीय राजाओं से यद्यपि भोगी गई थी, तथापि उन महाराज 


'रघुमें अन्यसे जैसे नहीं भोगी गई हो ऐसी अनुरक्त हुई ॥ ७ ॥ 


अत्र कारणमाह 
स हि सर्वस्य लोकस्य युक्तदण्डतया सनः । 
आददे नातिशीतोष्णो नभस्वानिव दक्षिण: ८॥ | 
स इति। हि यस्माव्कारणात्स रघुर्युक्तद्ण्डतया यथाऽपराधदण्डतया सवस्य 
लोकस्य मन आददे जहार । क इन । अतिशीतोऽत्युष्णे चा न भवतीति नातिशीतो- 
ष्णः । नजर्थस्य नशब्दस्य सुप्सुपेति समासः । दक्षिणो दुक्षिणदिग्भवों नभस्वान्वा- 
युरिन। मळयानिळ इवेत्यर्थः । युक्तदण्डतयेत्यत्र कामन्द्कः-( उद्वेजयति तीचणेनः 
खृढुना परिभूयते । दण्डेन नुपतिस्तस्माधुक्तदण्डः प्रास्यते )। इति ॥ ८ ॥ 
क्योंकि उस रघुने अपराधके अनुसार दण्ड देने से सभी लोगों के मन को हरण कर 
छिया जैसे कि--न अत्यन्त शीत और न अत्यन्त गरम बहुनेंबाला दक्षिण दिशाका पवन 
सव लोगों के मनको: हरण करता है ॥ ८॥ 
अथ रघोः सुप्रबन्धेन प्रजावर्गस्य दिछीपकदूकसुप्रवन्धस्य विस्मरणमाह-- 
मन्दोत्कण्ठाः कृतास्तेन शुणाधिकतया शुरो । 
फलेन सहकारस्य पुष्पोद्रम इव प्रजाः ॥ ६ || 
मन्देति। तेन रघुणा प्रजा गुरौ दिलीपविषये । सहकारोऽतिसौरभश्चूतः “आम्रः 
श्चूतो रसाछोऽसौ सहकारोऽतिसौरभः इत्यमरः। तस्य फलेन पुष्पोद्गमे पुष्पोदयः 
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इव ततोऽपि गुणाधिकतया हेतुना मन्दोत्कण्ठा अल्पौस्सुक्याः कृताः । गुणोत्तरश्चोत्तरो 
{विषयः पूर्वविस्सारयतीति आवः ॥ ९ ॥ 
. उन रघु महाराजने प्रजा वर्ग को अपने पिता महाराज दिलीप के विषय में जेस आमका 
फल-फूल ( वोर ) के निकलनेके विषयमें उस ( बौर ) की अपेक्षा अधिक युण होने से लोगों 
को स्वल्प उत्कण्ठा वाला वना देता है उसी भांति वना दिया अर्थात्‌ रघु के शुणों से लोग 
महाराज दिलीप को भूल गये ॥ ९॥ 

अथ रघोः सद्सतोर्सध्ये सदेवाभिमतमासीदित्याह- 


नयविद्धिनेवे राज्ञि सदसच्चोपदशितम्‌ । 
पूव एवाभवत्पक्तस्तस्मन्नाभवडुत्तरः ॥ १० ॥ 
जयेति । नयविद्विनीतिशाख्रज्ञेनवे तस्मिन्‌ रात्ति विषये। तमचिङ्ृत्येस्यरथः। सद्ध- 
:मयुद्वादिकमसत्कूरयुद्वादिकं चोपदशितम्‌ । तस्मिन्राजि पूर्वः पक्त एवाभवत्‌ । 
संक्रान्ति इत्यर्थः। इतरः पत्तो नाभवत्‌ । न संक्रान्त इत्यथः । तत्र सदसतोमंध्ये 
सदेवाभिमतं नासत्‌ । तदुद्धावनं तु ज्ञानार्थमेवेत्यर्थः । पत्तः साधनयोग्यार्थः। 'पक्षः 
याश्वगर्स्साध्यसहायवळमित्तिषु? इति केशचः ॥ १० ॥ 
नीति जानने वाले मन्त्रियों ने नवीन महाराज रघु के विषय में अच्छा धर्मयुद्धादिक 
और बुरा कपट-युद्धादिक दोनों निवेदन करके दिखाया, पर उनके योग्य पहला धर्मयुद्धा- 
दि पक्ष ही निश्चय हुआ, दूसरा श्रधर्मयुद्धादि पक्ष निश्चय नहीं हुआ ॥ १०॥ 
अथ रघो राज्ये द्रव्येषु गुणानां गन्धादीनासुत्कर्षमाह- | 
पञ्चानामपि भृतानासुत्कष पुपुषुर्गुणाः । 
नवे तस्मिन्महीपाले सव नवमिवाभवत्‌ ॥ ११ ॥ 
पञ्चानामिति । एथिव्यादीनां पञ्चानां भूतानामपि गुणा गन्धादृय उत्कर्षमतिशयं 
"युपुषुः । अत्रोत्ेक्षते-तस्मिन्रधौ नाम नवे महीपाले सवं वस्तुंजातं नवसिवाभवत्‌। 
तदेव भूतजातमिदानीमपूर्वगुणयोगादपूर्वमिचाभवदिति भावः॥ ११ ॥ 
एयिवी, जळ, तेज, वायु और आकाश इन पांच मह्दाभूतों के भी गुण गन्ध, रस, रूप, 
स्पर और शब्द अत्यन्त पुष्ट हुये ( अर्थात्‌ पहले की अपेक्षा आधिक्य को प्राप्त किये ) उस 
नवीन महाराज रघु के राजा होने पर सभी वस्तुयँ नवीन की तरह हो गई॥ ११॥ 
अथ रघुरन्वर्थो राजाऽभूदित्याह- 
यथा प्रह्लादनाच्चन्द्र प्रतापात्तपनो यथा । 
तथेव सोऽभूदन्वर्थो राजा प्रकृतिरञ्जनात्‌ ॥ १२॥ 
यथेति। थथा चन्द्रयत्याह्णादयतीति चन्द्र इन्दुः। 'बदिधातोरोणादिको रप्र 
व्ययः । प्रह्मादनादाह्वादकरणादन्वर्थोऽनुगतार्थनामकोऽमूत्‌। यथा च तपतीति 
तपनः सूर्यः । “नन्दिग्रहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यचः इत्यनेन ल्युट्प्रत्ययः । प्रतापा- 
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त्सन्तापजननादन्वर्थः । तथैव स राजा प्रकृविरञ्जनादन्वर्थः सार्थकराजशब्दोऽभूत्‌ ४: 
यद्यपि राजशब्दो राजतेदीपतयर्थात्कनिन्प्रत्ययान्तो न तु रञ्जेस्तथाऽपि धातूनामने- 
कार्यत्वाद्रञ्जनाद्राजेव्युक्तं कविना ॥ १२॥ 
जिस प्रकार से चन्द्रमा आह्वाद उत्पन्न करने से सार्थक नाम वाले हुए और जिस 
अकार से सूर्य सन्ताप उत्पन्न करने से यथार्थ नामवाले हुये, उसी प्रकार से वे रघु महाराजः 
भी पुरवासी लोगों के अनुराग को पैदा करने से यथार्थ नाम वाले राजा हुये ॥ १२॥ 
अथ चक्ुष्मततो5पि रघोरळोचनं शाखमेवासी द्त्याह-- 
कामं कर्णान्तविश्रान्ते विशाले तस्य लोचने । 
चक्षुध्मत्ता तु शास्रेण सूच्सकार्याथेदशिना ॥ १३ ॥ 
काममिति। विशाले तस्य रघोळोंचने कार्म कर्णाल्तयोविश्वान्ते कर्णप्रान्तगते ।- 
चक्ुष्मत्ता तु चक्षःफर् त्वित्यर्थः । सूचमान्‌ कार्यार्थान्कर्तव्यार्थान्दरशंयति प्रकाश-- 
यतीति सूक्षमकार्यार्थदर्शिना शाखेणेव शाखं दष्टिवेवेकिना सिति भावः ॥ १३॥ 
यद्यपि वड़े २ उन रघु महाराज के लोचन हद से ज्यादा कान तक फैले हुए थे, परन्तु 
आँख का होना ( आखो का फल ) तो गूढ कर्तव्य विषयों के दिखानेवाले शास्र से ही था; 
अर्थात्‌ वे शास्त्र से देखकर कार्य करते थे न कि केवल आंखों से हो॥ १३॥ 
अथ रघोर्दिग्विजययोग्यसमयः शरहतुः प्राप्त इत्याह-- 
लब्धप्रशमनस्वस्थमथेन समुपस्थिता । 
पार्थिवश्रीद्रितीयेव शरत्पद्भुजलक्षणा ॥ १४ ॥ 
लब्धेति । अथ लब्धस्य राज्यस्य प्रशमनेन परिपन्थिनामनुरक्षनप्रतीकाराभ्याँ 
स्थिरीकरणेन स्वस्थं समा हितचित्तमेनं रघुं पङ्गजळक्तणा पद्मचिह्ना। श्रियोऽपि विशेष- 
णमेतत्‌ । शरद्‌ । द्वितीया पार्थिचश्री राजळच्मीरिव ससुपस्थिता प्राप्ता । ( रक्षा पोर- 
जनस्य देशनगरय्रामेणु गुक्षिस्तथा योधनामपि संग्रहोऽपि तुळया मानव्यवस्थापनस्‌ । 
साम्यं लिङ्गिघु दानबृत्तिकरणं त्यागं समानेऽचनं कार्याण्येच महीस्चुजां प्रशामनान्ये- 
तानि राज्ये नवे )॥ १४॥ 
इसके ( राजासंन पर वैठनेके ) वाद पाये हुये राज्य का ( पौरजनो की रक्षा आदि 
प्रशनात्मक कार्यों से ) प्रशमन ( शान्तिस्थापन ) करने से शान्त चित्त हुये इन रघु महा- 
राजको कमल ही दै चिह जिसका ऐसा शरद्‌ ऋतु दूसरी कमलरूप चिहवाली राजलक्ष्मीः 
की भांति प्राप्त हुई ॥ १४॥ 
अथ झरइतुगुणान्‌ वर्णयन्‌ कविरादो सूर्यस्य रघोश्च साम्यस्थितिमाह-- 
निद्रेष्टलघुभिमघेमुक्तवर्त्मा सुदुःसहः | 
प्रतापस्तस्य भानोश्च युगपद्व्यानशो दिशः ॥ १५ ॥ 
निदंटेति । निःशेष दृष्टा निवृ्टाः । कर्तरिक्तः । अत एव रूघवः । तेमेंघेसुक्तवर्त्मा 
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स्यक्तमार्गः। अत एव सुदुःसहः। तस्य रघोर्भानोश्व प्रतापः पौरुषमातपश्च । 'प्रतापौ 
'पौरुषातपौ? इति यादवः । युगपदूदिशो व्यानशे व्याप ॥ १५ ॥ 
अच्छी तरह से जल बरसा चुकने से हलके हुए मेधां ने जिसके मार्ग को छोड़ दिया 
-है, अत एव अत्यन्त दुःसह रुका प्रताप और सूर्यका तेज दोनों एक समय ही सारे 
दिशाओं में व्याप्त हो गये ॥ १५॥ 
अथेन्द्रस्य वार्षिकधनुः संहारानन्तर रघोजेंत्रधनुर्धारणमाह-- 
वार्षिक संजहारेन्द्रो धनुजेत्रं रघुदेधौ । 
प्रजाइथसाधने तौ हि पर्यायोद्यतकामुंकी ॥ १६ ॥ 
चार्षिकमिति। इन्द्रः । वर्षाषु भवं वार्षिकम्‌ । वर्षानिमित्तमित्यर्थः । “वर्षाभ्यष्ठक्‌? 
इति ठकप्रत्ययः । धनुः संजहार । रघुजेत्रं जयशीलस्‌ । जेतुशब्दात्तननन्तात्‌ “प्रज्ञादि- 
भ्यश्व” इति स्वार्थेडणूप्रत्ययः) घनुद॑घो हि यस्मात्ताविन्द्ररघू प्रजानामर्थस्य प्रयोजनस्य 
-वृष्टिविजयळ्छ्षणस्य साधनविषये पर्यायेणोद्यते कार्सुके याभ्यां तौ पर्यायोद्यतकार्खुकौ । 
“पर्यायोद्यमविश्रमो! इति पाठान्तरे पार्यायेणोद्यमो विश्रमश्च ययोस्तौ पर्यायोद्यम- 
'विश्रमो । योः पर्यायकरणादक्लेश इति भावः ॥ १६॥ 
इन्द्र ने वर्षा काल में उगने वाले धनुपको और रघुने विजय करने वाले धनुषको धारण 
किया, क्योंकि वे दोनों इन्द्र श्रोर रघु प्रजाओंका प्रयोजन जो वर्षाका होना तथा दिग्वि- 
जयका करना है, उन दोनोंको सिद्ध करने के लिये तत्पर रहते थे ॥ १६॥ 
अथ दारहतुकत्त कं रघो राजचिल्वस्य छत्रचामररूपस्यानुकरणमाह-- 
पुण्डरीकातपत्रस्तं विकसत्क्राशचामरः । 
ऋतुर्विडम्बयामास न पुनः प्राप तच्छियम्‌ ॥ १७॥ 
पुण्डरीकेति। पुण्डरीकं सिताम्भोजमेवातपत्रं यस्य स तथोक्तः। विकसन्ति 
काशानि काशाख्यतृणकुखुमान्येव चामराणि यस्य स तथोक्तः । ऋतुः शरहतुः पुण्ड- 
रीकनिभातपत्रं काशनिभचामरं तं रघुं विडम्वयामासानुचकार । तस्य रघोः श्रियं 
सुनः शोभां तु न प्राप! “शोभासम्पतिपद्मालु छदमीः श्रीरिव कथ्यते” इति 
आश्वतः ॥ १७॥ 
निसका इवेतकमल हो छत्र दे तथा खिले इतरे काश ही चामर है-ऐसा जो शरद ऋत 
है, उत्तने यद्यपि इवेतकमल के समान श्वेत छत्र तथा खिले हुए काश के समान चामर 
-वाळे उन रघु महाराज का अनुकरण किया, तथापि उनकी शोभा को नहीं प्राप्त किया ॥१७॥ 
अथ सर्वासां प्रजानां तस्मिन्‌ रघौ पूर्णतमा प्री तिरासी दित्याह-- 
-त्रसादसुमुखे तस्मिद्चन्द्रे च विशदप्रभे । 
तदा चक्षुष्मतां प्रीतिरासीत्समरसा द्योः ॥ १८ ॥ 
ग्रसादेति। प्रसादेन सुसुखे तस्मिन्‌ रघो विशदप्रभे निर्मळक्ान्तौ चन्द्रे च द्वयो- 
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बिंषये तदा चक्षुष्मतां प्रीतिरचुरागः समरसा खमस्वादा । तुल्ययोगेति यावत्‌ ।'रसो 
गन्धे रसः स्वादे? इति विश्वः। आसीत्‌ ॥ १८॥ 
लोगों के अपार अनुग्रह करने से देखने में सुन्दर मुखवाले उन रघु महाराज तथा 
स्वच्छकान्ति वाले चन्द्रमा इन दोनों के विषयमें उस समय जिनके आखें थीं ऐसे लोगों की 
प्रीति समान ही थी ॥ १८॥ 
अथ रघुयशसां धवलिमावर्णनमाह- 
हंसश्रेणीषु तारासु कुमुद्वत्सु च वारिषु । 
विभतयस्तदीयानां पर्यस्ता यशसामिव॥ १६ ॥ 
हंसश्रेणीष्विति। हंसानां श्रेणीपु पंक्तिषु तारासु नचत्रेषु कुझुदानी येषु सन्तीलि 
कुसुद्वन्ति। कुसुद्दान्कुखुदघाये? इव्यमरः। 'कुसुदनडवेतसेभ्यो डमतुप्‌”। तेषु कुमुद” 
ग्रायेख्वित्यर्थः। वारिपु च तदीयानां रघुसम्बन्धिनां यक्षसां विभूतयः सम्पदः पर्यस्ता 
इव प्रसारिताः किम्‌ । इत्युलोच्ञा । अन्यथा कथसेषां धवलिसेति भावः ॥ १९॥ 
हंसों की पंक्तियों में नक्षत्रां में और कुसुद से युक्त जळ में रघुसम्त्रन्वी यश की 
सफेदीरूप विभूति मानों फेली हुई थो ॥ १९॥ 
आामीणखियोऽपि रघुयशोगानपरायणा आलन्षिस्याह- 
इक्षुच्छायनिपादिन्यस्तस्य गोषूशुणोदयम्‌ । 
आङुसारकथोद्भातं शालिगोप्यो जगुयेशः ॥ २० ॥ 
इछ्च्छायेति। इच्तणां छायेश्लुच्छायस्‌। “छाया वाहुल्ये” इति नपुंसकत्वस्‌ । तत्र 
निपण्णा इछुच्छायनिपादिन्यः 'इच्चुच्छायानिपादिन्यः? इति खीलिज्ञपाठे इच्चोश्डायेति 
विग्रहः । अन्यथा बहुत्वे नपुंसकत्वप्रसङ्गात्‌। शालोन्गोपायन्ति रक्षन्तीति शालि" 
गोप्यः सस्यपालिका; खियः। “कर्सण्यण्‌?? । “टिड्डाणञ्‌-? इत्यादिना डीप्‌ । गोपतुः 
रक्षकस्य तस्य शघोः। गुणेभ्य उद्यो यस्य तद्गुणोद्यं गुणोव्पन्नमाकुमारं कुमाराः 
दारभ्य कथोद्धातः कथाऽऽरम्भो यस्य तत्‌। कुमारेरपि स्तूयमानमित्यर्थः। यशो 
जगुर्यायन्ति स्म । अथवा कुमारस्य सतो रघोर्याः कथा इन्द्रविजयादयस्तत आर 
भ्याकुमारकथस्‌ । तत्राप्यसिविधावव्ययीसावः । आकुमारकथप्ुदूघातो यस्मिन्क- 
णि । गानक्रियाविशेपणसेतत्‌। “स्यादभ्यादानसुद्धात आरम्भः? इत्यमरः “आकु- 
मारकथोद्भूतम्‌? इति पाठे कुमारस्य सतस्तस्य कथाभिश्चरितेरुद्‌भूतं यद्चशस्तद्यश 
आर्य यशो जगुरिति व्याख्येयस्र ॥ २० ॥ 
ईखकी छायामें वेटी हुई साठी आदि धानकी रखवाली करने वाली किसानों की 
खिर्योने रक्षा करने वाले उन रघु महाराजगो शूरता, उदारता आदि युणों से प्रकट हुये 
बालकों तक से तारीफ किये गये यश का गान किया ॥ २०॥ 
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अथ रघोः प्रतापोदयेन निजञाभिभवशाङ्कया शत्रूणां मनःचुभित बभूवेत्याह- 
प्रससादोदयादम्भः कुम्भयोने महौजसः । 
रघोरभिभवाशङ्कि चुक्षुभे द्विषतां मनः॥ २१॥ 
प्रसादेति । महौजसः ङुस्भयोनेरगस्त्यस्य । “अगस्त्यः कुम्भसंभवः? इत्यसरः ४ 
उदयाद्म्भः प्रससाद्‌ प्रसन्नं बभूव । सहोजसो रघोरुदयादभिभवाशङ्कि द्विषतां मन- 
श्वुक्षुमे कालुष्यं ग्राप । 'अगस्त्योदये जळानि प्रसीदन्ति’ इत्यागमः ॥ २१॥ 
इधर महाबलवान्‌ अगस्त्य जी का नक्षत्र रूपेण उदय होने से जळ निर्मल हुआ और 
उधर महावलशाली रघु महाराजका दिग्विजयके लिये सकेत्र विजय करने वाले धचुषका 
धारण करना रूप, उदय होने से दुष्मनोंका मन अत्यन्त व्याकुल हो उडा ॥ २१॥ 


अथ रघोर्महोक्तवच्छौर्यमासी दित्याह-- 
मदोदमाः ककुझन्तः सरितां कूलसुदुजाः । 
लीलाखेलमनुप्रापु्महोच्षास्तस्य विक्रमम्‌ ॥ २२॥ 
सदोदगा इति । मदोदुआ मदोद्धताः। कङुदेपामस्तीति ककुद्मन्तः, महाककुद 
इत्यर्थः । यवादिस्वान्मकारस्य क्स्वाभावः । सरितां कूलान्युद्रजन्तीति कुलस्ुदुजाः । 
“उदि कूले रुजिवहोः” इति खश्प्रत्ययः । “अरुद्विषदजन्तस्यसुस्‌” इत्यादिना 
सुमागमः । महान्त उक्षाणो महोक्षाः । “अचतुर-? इत्यादिना निपातनादकारान्तः । 
ळीळाखेळं विलाससुभगं तस्य रघोरुत्साहवतो वपुष्मतः परभञ्जकस्य विक्रमं शोर्य- 
भनुम्रापुरनुचक्रः ॥ २२ ॥ 
मदसे मतवाले बड़े ककुद ( डील ) वाले, नदियोंके किनारॉको गिरानेवाले बड़े बड़े 
बेलोंने लीलापूर्वक खेलकी तरह उन रघु मद्दाराजके विक्रम का अनुकरण किया ॥ २२॥ 
अथ रघोः सैन्ये मदोन्मत्ता गजेन्द्रा आसज्ित्याह-- 
प्रसवैः सप्तपर्णानां मदगन्धिमिराहताः | 
असूययेव तन्नागाः सप्नधेव प्रसुखुवुः ॥ २३ ॥ 
प्रसवेरिति [| मदस्येव गन्धो येषां तेर्मदगन्धिनिः 1 “उपमानाच्च'” इतीकारः 
समासान्तः। स॒प्तपर्णानां इक्तविशेषाणास्र। 'सप्तपर्णो विशालत्वक्‌ शारदो विषमच्छुदः? ` 
इत्यमरः । ग्रसवः पुष्पराहतास्तस्य रघोर्नागा गजाः। ‘गजेऽपि नागमातङ्गौ' इत्यमरः 
अखूययेवाहतिनिमित्तया स्पर्धयेव सक्षघेत्र प्रसुसबुमंद्‌ं ववृपुः । प्रतिगजगन्धाभि- 
मानादिति भावः। “करात्कदाभ्यां मेद्रूच्चनेत्राभ्यां च मद्खुतिः, इति पालकाप्ये । 
करान्नासारन्ध्राम्यामित्यर्थः ॥ २३ ॥ 
हाग्रीके मदके ठुच्य गन्धवाले सप्तपणके फूलॉसे आहत हुये उन रघु महाराजके सभी 
हाथी मानों स्पर्धासे सात प्रकार ( सात अङ्गो ) से मद को बरसाने लगे ॥ २३॥ 
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अर्थ शरहतुर्दिग्विजयाय तं रघु प्रथमं परेर यामासेत्याह-- 
सरितः कुवेती गाधाः पथञ्चाश्यानकदमान्‌ | 
यात्राये चोदयामास तं शकतेः प्रथमं शारत्‌ ॥ २४ ॥ 
सरित इति। सरितो गाधाः सुप्रतराः कुवेती । पथो मार्गाश्राश्यानकर्दमान्छुप्क- 
पङ्कान्कुर्वती । “संयोगादेरातो धातोर्यण्वतः? इति श्यतेर्निष्ठातस्य नत्वम्‌ । शरच्छु-' 
रडतुस्तं रघुं शक्तेरुत्साहशक्ते: प्रथमं प्राग्यात्राये दण्डयात्राये चोदयामास प्रेरयामास । 
प्रभावमन्त्रशक्तिसम्पन्नस्य शरत्स्वयसुत्साहसुत्पादयामासेत्यर्थः॥ २४॥ 
नदियों को सुघपूर्वक पार जाने लायक करती हुई तथा मार्गों के कीचड़ों को शुष्क 
करती हुई शरद्‌ ऋतु प्रभाव-शक्ति तथा मन्त्र-शक्ति से युक्त उन रघु महाराजको उत्साह 
शक्ति होनेके पहले ही दिग्विजयके लिये प्रेरणा करने लगी ॥ २४ ॥ 
अथ रवोर्यात्रालमये शुभशकुन सूचयन्‌ वह्निः प्रदक्षिणाचिबंभूवेत्याह-- 
तस्मै सम्यखुतो बहिर्वाजिनीराजनाविधौ । 
प्रदच्तिणार्चिव्यजिन हस्तेनेब जयं ददौ ॥ २५॥ 
वाजिनामश्वानां नीराजनाविधौ नीराजनाऽऽल्ये शान्तिकर्मणि सम्यग्विधिव- . 
दूधुतो होमसमिद्धो वह्िः। प्रगता दुज्षिणं प्रदुक्षिणस्‌ । तिष्ठदूगुप्रभ्शतित्वादुव्ययी- 
भावः । प्रदक्षिणं याऽचिर्चाला तस्या व्याजेन हस्तेनेव तस्मै जयं दृदौ। उक्तमाह- 
वयात्रायाम--इद्धः प्रदक्षिणगतो हुतञ्चुङन्पस्य धात्री ससुद्रशनां वशगाँ 
करोति” इति । वाजिप्रहणं गजादोनामप्युपळक्षणं तेषामपि नौराजनाविधानात्‌॥२५॥ 
धोड़ोंके नीराजना नामक शास्तिकर्म में विधिपूर्वक हवन जिसमें किया गया है ऐसे 
होमाझि ने दक्षिण की तरफ वूमकर निकलतो हुई ज्याला के छळ से मानो अपने हाथसे 
उन रघु महाराज के लिये विजय प्रदान किया ॥ २५॥ 
स शुप्तमूलप्रत्यन्तः शुद्धपाष्िरयान्वितः । 
षड्विधं बलमादाय प्रतस्थे दिग्जिगीषया ॥ २६॥ 
गुप्तौ मूळं स्वनिवासस्थानं प्रत्यन्तः प्रान्तढुग च येन स गुस्मूलप्रत्यन्तः । 
शुद्धपाण्णिरुद्‌'त प्रछशञुः सेनया रत्तितपृष्ठदेशो वा । भयान्वितः शुभदेवान्वितः , 
'अयः शुभावहो विधिः इत्यमरः। स रघुः षड्विधं मोळशत्यादिख्पं बळं सैन्यम्‌ । 
“मौल खरत्यः-सुहच्छेणी द्विषदारविकं बळम्‌? इति कोपः। आदाय दिशां जिगीषया 
जेतुमिच्छुया प्रतस्थे चचाल ॥ २६॥ 
महाराज रुने अपने निवास-स्थान तथा प्रान्त के दुर्गो की रक्षा का प्रबन्ध कर तथा 
सेनाके पृष्ठ भाग को सुरक्षित करके एवं कल्याण करने वाले यात्रा कालीन मङ्गलाचरणा- 
दिको को विधिवत्‌ संपादन कर छ प्रकार के बल ( सैन्य ) के साथ दिग्विजय की इच्छा 
से प्रस्थान किया ॥ २६॥ - « | 
७ खघु० 
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अथ दिग्विजयाय प्रस्थितस्य तस्य रघोरुपरि पौरवृद्धाङ्गनानां लाजम्रत्षेपमाह-- 
अवाकिरन्वयोबृद्धास्तं लाजैः पौरयोषितः । 
एषतेमेन्दरोद्धूतेः च्तीरोम॑य इवाच्युतम्‌ ॥ २७॥ 
चयोबुद्धाः पौरयोषितस्तं रघु प्रयान्तं लाजेराचारलाजैः। मन्दरोद्धूतैः एषते 
दिन्डुभिः क्षीरोम॑यः, च्षीरस सुद्ोर्मयोऽच्युतं विष्णुमिव । अवाकिरन्पर्य्षिपन्‌ । ' 
अवस्था में वृद्धा नगरवासियों की स्त्रियों ने दिग्विजय के लिये जाते हुये उन रघु 
महाराजके ऊपर मङ्गलार्थक लाजों ( धानके खीलों ) से, मन्दराचल से फेके गये दुग्धके 
बिन्दुआँसे चीरसमुद्रकी लहरोने जेसे विष्णु भगवानके ऊपर वर्षाकी थी उसी भांति वर्षा की 
अथ युग्मेन प्रथम रघोः प्राच्यां दिशि गमनमभूदित्याह- 
स ययो प्रथमं प्राचीं तुल्यः प्राचीनबर्हिषा | ` 
अहिताननिलोद्धूतेस्तजयन्निव केतुभिः ॥ २८॥ 
प्राचीनवहिर्नाम कश्चिन्महाराज इति केचित्‌। प्राचीनवर्हिरिन्द्रः। “पर्जन्यो 
मघवा वृषा हरिहयः प्राचीनवहिः स्मृतः? इतीन्द्रपर्यायेछु हळायुधाभिधानात्‌। 
तेन तुल्यः स रघुः अनिलेनानुकूलवातेनोद्‌धूतेः केतुभिध्वजेरहितान्तिपूस्तर्जयन्निव 
अत्संयन्निव । तजिभस्स्योंरचुदात्तस्वेऽपि चक्षिङो डिस्करणेनानुदात्तेत्वनि मित्तस्यात्म- 
नेषद्स्यानित्यत्वज्ञापनात्परस्मेपदमिति वामनः । प्रथमं प्राचीं दिशं ययौ ॥ २८ ॥ 
इन्द्रके तुल्य वे रघुमदाराज अनुकूल वायुसे फहराती हुई पताकार्ओसे दुश्मनों को मानो 
डराते हुये पहले पूर्व दिशाकी तरफ चले ॥ २८॥ 
अथ कविः रघोः सेन्यवाहुल्यं द्योतयन्नाह-- 
रोमि स्यन्दनो दूधूतैरग NCS no 
रजोमिः स्यन्दनोद्धूतेगजेश्च घनसन्निभैः | 
सुवस्तलमिव्‌ व्योम कुर्वन्‌ व्योमेव भूतलम्‌ ॥ २६ ॥ 
किं क्वन्‌ स्यन्दनोद्‌धूते रजोभिर्घनसन्निभेवर्णतः, क्रियातः, परिमाणतश्च मेघ- 
चुर्बर्गजश्च यथाक्रमं व्योमाकारं शुवस्तलमित्र भूतळं च व्योमेव कुर्वन्‌ । ययाविति 
वूर्वेण सम्बन्धः ॥ २९॥ 
रथसे उड़ी हुई धूलिसे और मेघके तुल्य ( गर्जन करने वाले तथा वर्णं और आकार 
वाले ) हाथियाँसे क्रमसे आकाशको प्रथ्वीतल की भांति और पृथ्त्रीतल को आकाशकी भांति 
करते इये “वे रघु महाराज पूवे दिशा को गये” ॥ २९॥ 
अथ रघोः सेन्यगमनं वर्णयन्नाह-- 
प्रतापोग्रे ततः शब्दः परागस्तद्नन्तरम्‌ | 
ययौ पश्चाद्रथादीति चतुःस्कन्वेव सा चमूः ॥ ३० ॥ 
` अग्ने प्रतापस्तेजोविरेषः । 'स प्रतापः प्रभावश्च यत्तेजः कोशदण्डजम? इत्यमरः । 
ततः शब्द :सेनाकळकलः । तदनन्तरं परागो धूलिः। “परागः पुष्परजसि, धूलि“ 
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'स्नानीययोरपि? इति विश्वः । पश्चाद्रथादि रथाश्वादिकं चतुरङ्गवळस्‌ । 'रथानीकमः 
इति पाठे, इति शब्दाध्याहारेण योज्यम्‌ । इतीत्थं चतुःस्क्रन्धेव चतु्यूंहे व । “स्कन्धः 
अकाण्डे कायांशे विज्ञानादिषु पञ्चसु । नृपे समूहे च' इति हैमः । सा चमूर्ययो ॥३०॥ 
सवसे पहले रघु का प्रताप उसके वाद सेनाका कलकल शब्द और उसके बाद धूलि 
चथा पीछेसे रथ वगेरह, इस प्रकारसे चार व्यूह किये हुयेकी भांति रघु सेना चली ॥३०॥ 
अथ रघोः शकत्युत्कर्षाजले स्थलेऽपि च सर्वत्र सुखेन गमनमासीदिस्याह- 
सरुप्रठान्युदम्भांसि नाव्याः सुप्रतरा नदीः । 
विपिनानि प्रकाशानि शक्तिमत्त्वाचकार सः ॥ ३१॥ 

स रघुः शक्तिमच्वात्समर्थस्वान्मरुपृष्ठानि निर्जलस्थानानि। 'समानो मरुध- 
'न्वानौ? इत्यमरः । उदम्भांस्युद्‌भूतजलानि चकार । नाव्याः = नौभिस्तार्याः नदीः । 
“नाव्यं त्रिलिङ्गं नोतार्ये' इत्यमरः। नौवयोधर्मविषस्ूरसीतातुळाभ्यः-? इत्या- 
"दिना यत्प्रत्ययः । सुप्रतराः सुखेन तार्याश्चकार | विपिनान्यरण्यानि । “अटव्यरण्यं 
विपिनम्‌? इत्यमरः । प्रकाशानि निदृत्ताणि चकार । झावत्युत्कर्षात्तस्यागम्यं किमपि 
नासीदिति भावः ॥ ३१॥ 

उन रघु महाराज ने प्रभाव, उत्साह और मन्त्र शक्ति सम्पन्न होने से जल से रहित 
प्रदेशों को जल से युक्त और नौका से पार करने लायक नदियों को सुख से पार करने के 
योग्य, तथा जङ्गलों को ( वृक्ष कट जाने से ) प्रकाश युक्त कर दिया ॥ ३१॥ 
अथ पूर्वीयसिन्धुतटमुद्विश्य गच्छन्तीं महतीं सेनां नयतो रघोः शोभां वर्णयञ्ञाह= 

स सेनां महतीं कपेन्पूवेसागरगामिनीम्‌ । 
बभौ हरजटाभ्रष्टां गङ्गासिव भगीरथः ॥ ३२॥ 
महतीं सेनां पूवंसागरगा मिनी कपेन्स रघुः हरस्य जटाभ्यो श्रष्टा गङ्गां कर्षन्‌ । 
६ खाऽपि पूर्वखागरगामिनी ) भगीरथ इव चभौ। भगीरथो नास कश्चिव्कपिळ- 
-दुम्धानां सगराणां न्ता, तत्पावनाय हरकिरीटाद्‌ गङ्गां प्रवर्तयिता राजा, यस्सस्व 
-न्धादू गङ्गा च भागीरथी गीयते ॥ ३२॥ 

बड़ी भारी सेना जो कि पूर्व समुद्र को तरफ जाने वालि थी उसे ले जाते हुये वे रघु» 
“महाराज उसी भांति सुशोभित हुये जैसे कि शकर की जटा से नीचे गिरी हुई पूर्वं समुद्र 
“की तरफ जाने वाळी गङ्गा जी को लिये जाते हुए भगीरथ सुशोभित हुये थे ॥ १२ ॥ 
अथ रघोः सैन्यमार्गः प्रतिवन्धरहित आसी दित्याह-- 

त्याजितैः फलमुत्खातेर्भग्नेश्च बहुधा नृपैः | 
तस्यासीहुल्बणो मार्गः पादपैरिव दन्तिनः ॥ ३३ ॥ 
फळं लाभम्‌ । “फलं फले धने वीजे निष्पत्तौ भोगलाभयो? इति केशवः। 


< त, EN 
ुच्षपचेनप्रसवं च । त्याजितैः । त्यजेण्यन्तादू द्विकर्मकादुप्रधाने कर्मणि क्तः । उत्खातः 
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स्वपदाच्च्यावितेः। अन्यत्रोत्पारितेः। बहुधा भये रणे जितेः । अन्यत्र छिन्नेः। लुपः ॥ 
पादुपैदेन्तिनो गजस्येव । तस्य रघोर्माग उल्दणः प्रकाश आसीत्‌ । "काशं प्रकदं 
स्पष्टसुख्बणे विशदं स्फुटम्‌? इति यादवः ॥ ३३॥ 
लाभ होना जिनका छिनवा लिया गया है, ओर जो अपने स्थानसे च्युत कर दिये गये 
हैं तथा अनेक प्रकार से लड़ाई में जो जीत लिये गये हैं ऐसे झडु रूप राजाओं से उन 
रघु महाराज का मार्ग साफ ( निष्कण्टक ) हुवा, जेसे कि जिनके फल गिरा दिये गये हैं 
और जो जड़ से उखाड़ दिये गये हैं तथा तोड़ दिये गये हें ऐसे वृक्षो से हाथी का मागे 
स्वच्छ ( नि'कण्टक ) हो जाता है ॥ ३३ ॥ 
अथ दिग्विजयं कुर्वतो रघोः पूव॑ससुद्रतटसमी पप्राक्तिमाह- 
पौरस्त्यानेवमाक्रामंस्तांस्ताञ्जनपदाञ्जयी । 
प्राप तालीवनश्यामसुपकण्ठं सहोद्घेः ॥ ३४ ॥ ` 
जयी जयनशीलः । “जिइक्षिविश्री०? इत्यादिनेनिप्रत्ययः। स रघुरेवस्र । पुरो 
भवान्पौरस्त्यान्प्राच्यान्‌ । “दक्तिणापश्चात्पुरसस्त्यक्‌” इति त्यवप्रत्ययः । तांस्तान्‌ | 
सर्वानित्यर्थः । चीप्सायां द्विरुक्तिः । जनपदान्‌ देशानाक्रामंस्ताली बने! श्यामं महो- 
दृघेरपकण्ठमन्तिकं प्राप ॥ ३४ ॥ 
विजयो वे रघु महाराज इत प्रकार से पूर्वदिशा के सव देशों पर अपना अधिकारः 
करते इए ताली के वनों से श्यामवर्ण जो महात्तसुद्र का तट प्रान्त है वहां पहुँचे ॥ ३४॥ 
- अथ रघोः सकारात्सुह्मदेशीयानां नृपाणां पादुप्रणत्या$5वमसंरक्षणमाह--- 
अनम्राणा समुद्धतुरतस्मात्सन्धुरयादव | 
आत्मा संरक्षितः सुद्यवृत्तिमाश्रित्य वेतसीम्‌॥ ३५॥ 
अनस्राणाम्‌ । कर्मणि पष्ठी । समुद्व्ठुरुन्मूळयितुस्तस्माद्रघोः सकाशात्‌ । 
“शीत्रार्थानां भयहेतुः? इत्यपादानध्वात्‌ पञ्चमी । सिन्धुरयान्नदीवेगादिव सुह्येः 
सुहमदेशीयेः । सुह्मादयः जनपद्वचनाः च्षत्रियमाचक्षते। वैतसीं वेतसः सम्बन्धिनीं 
बृत्तिम्‌। प्रणतिमित्यर्थः । आश्रित्य । आत्मा संरक्षितः। अन्न कोटिल्यः = “बलीयसा” 
ऽभियुक्तो दुर्वेळः सर्वत्रानुप्रणतो वेतसधर्ममातिष्टेत्‌? इति ॥ ३५॥ 
जो कि नत्र नहीं हैं ऐसे लोगों को उखाड़ देने वाले नदी के वेग के समान उन रघु 
महाराज से सुह्मदेश के राजाओने वेत के तुल्य ( नन्नहो जाना रूप ) वृत्ति का आश्रय लेकर 
अपने को (नष्ट होने से) बचाया ॥ ३५॥ | 
अथ रघुकदूकं चङ्गदेशीयानां राज्ञां पराभवमाह-- 
वङ्गानुत्खाय तरसा नेता नौसाधनोद्यतान्‌ । 
निचखान जयस्तम्भान्‌ गङ्गास्रोतोऽन्तरेषु सः ॥ ३६ ॥ 
नेता नायकः ख रघुनौं मिः साधनेरुधतान्‌ संनद्वान्वङ्गान्राज्ञस्तरसा बलेन ॥ 
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तरसा बलरंहसी? इति यादवः । उत्खायोन्मूल्य गङ्गायाः जोतसाँ प्रवाहाणामन्तरेषु 
ट्वीपेषु जयस्तम्भान्निचखान । स्थापितवानित्यर्थः ॥ ३३ ॥ 

बड़ी भारी सेना के नायक उन रघु महाराज ने. नौका रूप साधनों से युद्ध के लिये 
उत वङ्गदेश के राजाओं को वल से उखाड़ कर ( जीत कर ) गङ्गा के प्रवाह के वीच द्वीपो 
में अपने जय के स्मारक स्तम्भों को गाइ दिया ॥ ३६ ॥ 

अथ रघोः समीपे विजितवङ्गदेशीयराजकदृकसुपहारस्वरूपधनार्पणमाह— 
आपादपदमप्रणताः कलमा इव ते रघुम्‌ । ` 
फलेः संवर्घयामासुरुत्खातप्रतिरोपिताः ॥ ३७॥ 
आपादपद्मसङ्घ्रिपञ्चपर्यन्तं प्रणताः । अत पुवोस्खाताः पूर्वसुद्धता अपि प्रतिरो- 
पिताः पश्चात्स्थापितास्ते वङ्गाः, कलमा इव शालिविशेषा इव । शालयः कलमाद्याश्च 
यष्टिकाद्याश्च पुंस्यमी? इत्यमरः । तेऽप्यापादपद्यं पादपद्मसूळपर्यन्तं प्रणताः । “पादो 
बुध्ने तुरीयांशशेलग्रत्यन्तपर्वता? इति विश्वः । उस्खातप्रतिरोपिताश्च । रघुं फळेर्घनेः। 
अन्यत्र सस्यैः । संवर्धयामासुः । "फळं फळे घने वीजे निष्पत्तौ सोगलाभयोः । सस्ये 
इति केशवः ॥ ३७॥ * 

“घु महाराजके” चरणकमल तक झुके हुये “शालिपक्ष में” अपने कलम सदृश सूळ 
भाग तक भुके हुये, अत एव पहले राजपद से हटाये गये भी पश्चात्‌ पुनः राजपद पर 
स्थापित किये गये “शालिपक्ष में?? पहले उडाइ पश्चात्‌ अन्यत्र फिर से वेठाये गये, उन 
वन्नदेशी राजाओं ने अग्रहण मास में तैयार होने वाले 'कळम' नामक शालि विशेष की 
आंति धनों से “शालिपक्ष मे” फलों से उन रघु महाराज को पूर्ण कर दिवा ॥ ३७॥ 

- अथ रघुर्वज्ञान्विजित्य कलिज्ञामि्जुलों यथावित्याह- 
स तीर्त्वा कपिशां सेन्येबंद्धद्विरदसेतुभिः । 
उत्कलादर्शितपथः कलिङ्गाभिमुखो ययी ॥ ३८ ॥ 

स रघुब॑द्धा द्विरदा एव सेतवो येस्तेः सेन्येः  कविझ्यां नाम नदीं तीरा । 
धकरभाम्‌? इति केचित्पठन्ति । उत्कलेः राजभिरादशितपथः सन्दुशितमार्ग: सन्‌ । 
कलिङ्गाभिञ्चुखो ययौ ॥ ३८ ॥ 

वे रघु महाराज जिसने हाथियों से ही पुलको तयार किया है, ऐसी अपनी सेनाके 
हाथ कपिशा नामकी नदीको पार कर उत्कल देशके राजाओं से वताये हुये मार्गते कलिङ्ग- 
देशकी तरफ ( मुख किये हुये ) चले ॥ ३८॥ 

अथ रघोः प्रतापो महेन्द्रपर्वतशिखरे व्याप्तो बभूवेत्याह-7 
स प्रतापं महेन्द्रस्य मूभ्ि तीदृणं न्यवेशयत्‌ । 
अडकुशं द्विरदस्येव यन्ता गम्भीरवेदिनः ॥ ३६ ॥ | 
स रघुसेहेन्द्रस्य कुळपर्वतविशेषस्य । “महेन्द्रो मलयः सह्यः शक्तिमानक्षपवंतः । 
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विन्ध्यश्च पारियात्रश्च ससेते कुलपर्वताः? । इति विष्णुपुराणात्‌। सूध्नि तीचणं 
दुःसहं प्रतापस्‌। यन्ता सारथिगम्भीरवेदिनो द्विरदस्य गजविरोषस्य मूध्नि तीचणं 
शितमङ्कशमिव। न्यवेशयन्नित्तिप्तवान्‌ । '्वग्भेदाच्छोणितस्रावान्मांसस्य क्रथना- 
दपि । आत्मानं यो न जानाति सा स्याद्‌ गम्भीरवेदिता?। इति राजपुत्रीये । 
“चिरकाखेन यो वेत्ति शिक्षां परिचितामपि। गम्भीरवेदी विज्ञेयः स गजो गजवे- 
दिभिः? इति स्यगचमीये ॥ ३९ ॥ 
उन रघु महाराजने महेन्द्र नामक पवेतके शिखर पर दुःसह अपने प्रतापको जैसे सारथि 
( महावत ) गन्भीरवेदी संज्ञक ( चिरकाल होने पर जो अत्यन्त परिचित शिक्षाको समझता 
है उसे गम्भरवेदी ऐसा गज शाल के जानने वाले पण्डित जन कहते हैं ) हाथी के मस्तक. 
पर चोखे अङ्कुश को रखता दै, उसी भांति रक्खा ॥ ३९॥ 
अथ कलिङ्गदेशाधिपो युद्धार्थ रघोरभिसुखो वभूवेत्याह-- 
प्रतिजग्राह कालिङ्गस्तमस्त्रैगजसाधनः । 
पत्तच्छेदोद्यतं शक्रं शिलावर्षीव पर्वतः ॥ ४० ॥ 

* गजसाधनः सन्‌ कलिङ्गानां राजा “द्यनूमगधकळिङ्गसूरमसादण्‌?? इत्यनेनाण्प्र- 
व्ययः । अस्त्ररायुधेस्तं रघुम्‌ । पत्राणां छेदे उद्यतमुद्युक्त शाक्रं शिलावर्षी पर्वत इव 
प्रतिजग्राह प्रत्यभियुक्तवान्‌ ॥ ४० ॥ 

गज ही है साधन ( सेनाका अन्ग ) जिसका ऐसा कलिङ्गदेशका राजा आयुधसे उन रघु 
महाराजका जेसे पक्षों के कारने में प्रवृत्त इन्दका शिलाओं की वर्षा करने वाले पर्वों ने 
सामना किया था उसी भांति किया ॥ ४० ॥ ४ 
अथ रघोविजयलाभो वभूवेत्याह-- 
द्विषां विषह्य काकुत्स्थस्तत्र नाराचदुर्दिनम्‌ । 
सन्मङ्गलस्नात इव प्रतिपेदे जयश्रियम्‌ ॥ ४१॥ 
काङुत्स्थो रघुस्तत्र महेन्द्रादौ द्विपां नाराचदुर्दिनं नाराचानां वाणविरेषाणां 
दुर्दिनस्‌ । छक्षणया वर्षसुच्यते । विषह्य सहित्वा सथ्थाशार्ख मङ्गलस्नात इव विजः 
यमङ्गार्थमभिषिक्त इव जयश्रियं प्रतिपेदे प्राप । 'यत्तु सर्वोषधिस्नानं तन्माङ्गल्यञचुः 
दीरितम्‌? इति यादवः ॥ ४५॥ 
ककुत्स्थ राजाके वंशज रघु महाराजने उस महेन्द्र नामक पर्वतके ऊपर शु ओं के 
लोहके वने इये नाराच संज्ञक वार्णोकी घोर : वर्षाको सहन करके जैसे कोई शास्नानुसार 
विजयमन्गळके लिये सर्वोषधिसे स्नान किया इआ हो उस भांति जयलक्ष्मीको प्राप्त किया ॥ 
अथ महेन्द्रादौ रघुसेनिका विजयमहोत्सवं चळुरित्याह-- 
ताम्चूलानां दलेस्तत्र रचितापानभूमयः । 
नारिकेलासवं योधाः शात्रवं च पपुर्यशः ॥ ४२॥ 
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तत्र महेन्द्रादौ युध्यन्त इति योधः। पचाद्यच्‌। रचिताः कल्पिता आपानभू- 
मयः पानयोग्यप्रवेशा येस्ते तथोक्ताः सन्तो नारिकेलासवं नारिकेळमद्यं ताग्वूलार्ना 
नागवहलीनां ढुछः पुः । तत्र विजहुरित्यर्थः । शात्रवं यशश्च पपुः जहुरित्यर्थः ॥४२॥ 
उस महेन्द्र नामक पर्वत पर महाराज रघु के योद्धा लोगों ने मद्यपान करने के योग्य 
प्रदेशों की रचना करके नारियल का आसव बनाकर उसे पान के पत्तों से पिया ( विहार 
किया ) और शब्चुओं के यश का भी पान किया, अर्थात्‌ हरण किया ॥ ४२॥ 
अथ रघुमहेन्द्रना थं कालिङ्गं विजित्य पुनरपि तं राजासने स्थापयामासेत्याह- 
गृहीतप्रतिसुक्तस्य स धर्मविजयी नृपः । 
श्रियं महेन्द्रनाथस्य जहार न तु मेदिनीम्‌ ॥ ४३॥ 
धर्मविज्ञयी धर्मार्थ विजयशीलः स नृपो रघुः। गुहीतश्चासो प्रतिमुक्तश्ष गृहीत 
प्रतिसुक्तः । तस्य महेन्द्रनाथस्य कालिङ्गस्य श्रियं जहार । धर्मार्थमिति भावः । सेदि- 
नीं तु न जहार । शरणागतवात्सल्यादिति भावः ॥ ४३ ॥ 
धर्मार्थे विजय करने वाले शरणागतवत्सल महाराज रघु ने पहले पकड़ कर फिर छोड़ 
दिये गये कलिङ्ग-देशीय महेन्द्राचल के राजा की लक्ष्मी का ही केवल हरण किया न कि 
राज्य का ॥ ४३ ॥ 
अथ पूर्वदिशातो दक्षिणां दिशं र॒घुर्ययावित्याह-- 
ततो वेलातटेनेव फलवत्पूगमालिना । 
अगस्त्याचरितामाशासनाशास्यजयो ययौ ॥ ४४ ॥ 
ततः प्राचीविजयानन्तरस्‌ फळवत्पूगमालिना फलितक्रसुकश्रेणीसता । ब्रीह्याः 
दिस्वादिनिप्रत्ययः । वेळायाः ससुद्रकूलस्य तटेनो पान्तेनैवागस्त्येनाचरितामाशां दक्षि- 
णाँ दिशमनाशास्यजयः । अयत्नसिद्ध्वादपरार्थनीयजयः सन्‌। ययौ “अगस्त्यो दृततिः 
णामाञझामाश्रिस्य नभसि स्थितः । वरुणस्यात्मजो योगी विन्ध्यवातापिमर्दृनः” इति 
ब्रह्मपुराणे ॥ ४४ ॥ 
पूर्व दिशा का विजय कर चुकते के बाद फल से ल्दे हुये सुपारी के दक्ष कतार के 
कतार जिस में लगे हुए हैं ऐसे समुद्र के किनारे किनारे से ही अगस्त्यमगवान्‌ से सेवित 
जो दक्षिण दिशा दै उसकी तरफ अनायसही विजय लाभ करने वाले महाराज रघु गये ॥ 
अथ दक्षिणां दिझं गच्छुन्‌ रघुर्मागें कावेरीं प्रापेत्याह-- 
स सैन्यपरिभोगेण गजदानसुगन्धिता । 
कावेरीं सरितां पत्युः शाङ्कनीयामिवाकरोत्‌ ॥ ४५॥ 
स रघुः। गजानां दानेन मदेन सुगन्धिना सुरभिगन्धिना । “गन्घस्थेदुत्पूतिसु- 
सुरभिभ्यः? इत्यनेनेकारादेशः समासान्तः । यद्यपि गन्धस्येत्वे तदेकान्तग्रहणं कर्तः 
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ब्यमिति नेसर्गिकगन्धविवक्षायामेवेकारादेशः, तथाऽपि “निरडकुशाः कवयः? तथा 
साघकाब्ये-“वबुरयुक्घुदगुच्दुसुगन्धयः सततमास्ततगानगिरोऽलिभिः? ( ६।५० ) 
तेषधे च "अपां हि तृप्ताय न वारिधारा स्वादुः सुगन्धिः स्वदते तुषारा’ ( ३९४) 
इति ~ [ 
इति । 'न कसघारयान्मत्वर्थीय इति निपेघादिनिप्रत्ययपच्ञोऽपि जघन्य एव। 
सेनायां समवेताः सैन्याः। “सेनायां समवेता ये सेन्यास्ते सैनिकाश्च ते! इत्यमरः। 
सेनाया वा” इति ण्यप्रत्ययः। तेषां परिभोगेण कावेरीं नाम सरितं, सरितां पत्युः 
ससुद्रस्य शङ्कनीयासविश्वसनीयासिवाकरोत्‌। संभोगलिक्वदशनाद्धतुरविश्वासो भव- 
तीति भावः ॥ ४५॥ 
उन रघु महाराजने हाथियोके मदसे कावेरी नामकी नदीको नदियोंके स्वामी समुद्र के 
नजदीक नहीं विश्वास करनेके योग्य वना दिया ॥ ४५ ॥ 
` अथ मागे रघुसैन्यं मलयाचलोपत्यकासु निवसति स्मेत्याह-- 
बलेरध्युषितास्तस्य विजिगीषोगेताध्वनः । 
मारीचोदूभ्रान्तहारीता मलयाद्रेरुपत्यका: ॥ ४६-॥ 
विजिगीषोविजेतुमिच्छोगंताध्वनस्तस्य़र रघोर्वलैः सैन्येः । 'बलंशक्तिबछ सैन्यम्‌, 
इदि यादुवः । सारीचेषु मरीचवनेपूद्आन्ताः परिभ्रान्ताः हारीताः पक्षिविशेषा यासु 
ताः। 'तेषां विशेषा हारीतो मद्गुः कारण्डवः प्लवः, इत्यमरः। मल्या द्रेरुपत्यका 
आसन्नभूमयः । “उपत्यकाडदेरालन्ञा भूमिरूध्व॑मधित्यका, इत्यमरः। उपाधिभ्यां 
त्यकन्नासच्चारूढयो? इत्यनेन त्यकन्प्रत्ययः। अध्युषिताः । उपत्यकासूषितमित्यर्थः 
“उपान्वध्याङ्वसः” इति कर्मत्वस्‌ ॥ ४६॥ 
विजय की इच्छा रखने वाले ( दक्षिण दिशाका ) कुछ रास्ता तय किये हुये उन रघु 
महाराज के सेनिकोने जिस जगह पर मरीच के वर्नोमें हारीत नामक चिड़ियाँ उड़ रही 
थीं ऐसी मल्याचलके समीपकी भूमि ( तराई ) में डेरा डाला ॥ ४६ ॥ 
अथ मढयाद्रेरुपत्यकाभूर्मि वर्णयंस्तन्रेलालतानां प्राचुयेमासी दित्याह-- 
. ससञ्जरश्वक्ुएणानामेलानामुत्पतिष्णवः । 
तुल्यगन्धिषु मत्तेभकटेषु फलरेणव: ॥ ४७ ॥ | 
अरश्‍वेः छुण्णानामेलानामेलालतानासुत्पतिष्णव उत्पतनशीकाः । “अलूकृणूनिरा- 
ङन्‌- इत्यादिनेष्णुष्प्रत्ययः। फलरेणवः फलरजांसि तुल्यगन्धिषु समानगन्धिषु । 
स धनीतिवदिन्नन्तो बहुव्रीहि। मत्तेभानां करेषु ससन्जुः सक्ताः। 'गजगण्डकटी- 
कटौ इति कोशः ॥ ३७॥ , 2 मल 
घोर्डोके खुरोसे खुदी हुई इलायचीके लताओं की उड़ती हुईं फल की धूलि अपने 
समान ड्ठगन्धि वाले मतवाले हाथियों के गण्डस्थल ( मद बहने के स्थानों ) में चिपक गई । 
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“अथ मळ्यतरुषु बद्धान्‌ सेनागजञान्वर्णयन्नाह-- 
भोगिवेष्टनमार्गेषु चन्दनानां समर्पितम्‌ | 
नाख्सत्करिणां गरेवं त्रिपदीच्छे दिनार्माप ॥ ४८॥ 
चन्दुनानां 'वन्दनदुमाणां ओगिवेष्नमागेंघु सर्पवष्टनान्निम्नेछु समर्पितं सञ्चित 
त्रिपदीछ्षेदिनां पादश्वङ्कलच्छेदकानासपि “त्रिपदी पादबन्धनम्‌? इति याद्वः। 
करिणाम्‌ । ग्रीवासु भवं ग्रैवं कण्ठबन्धनस्‌ । “ग्रीवाभ्योऽण्च? इत्यण्प्रत्ययः । नाख- 
सन्न्रस्तमभूत्‌ । “चुद्धयो लुडि” इति परस्मैपदे पुषादित्वादङ । “अनिदिता” मिति 
नकारलोपः ॥ ४९॥ _ 
चन्दन के वृक्षों में सपों' के लिपटे रहने से पड़ी हुईं रेखाओं के वीचमें दिये हुए पैरके 
सीकडोंको भी तोड डालने वाले हाथियोंके गलेके बन्धन ( सोकड़ ) नहीं ढीले हुये ॥ ४८ ॥ 
अथ रघोः प्रतापं पाण्डुदेशाधिपतयो न दिपेहिर इत्याह-- 
दिशि मन्दायते तेजो दक्षिणस्यां रदेरपि | 
तस्यामेव रघोः पाण्ड्याः प्रतापं न त्रिषेहिरे ॥ ४६॥ 
दक्षिणस्यां दिशि रवेरपि तेजो अन्दायते सन्द भवति । लोहितादित्वात्क्यप्‌ः 
अत्ययः । “वा क्यपः? इव्यास्मनेपद्स्‌ । दक्षिणायने तेजोसान्द्यादिति भावः । तस्या" 
सेव दिशि पाण्ड्याः पाण्डूनां जनपदानां राजानः पाण्ड्याः । “पाण्डोयेण्वत्त्व्यः?? । 
रघोः प्रतापं न विषेहिरे न सोढवन्तः । सूर्यनिजयिनोऽपि दिज्जितवानिति नायकस्य 
महाचुत्कर्षो गम्यते । 
दक्षिणदिशा में सूर्य का भी तेज मन्द हो जाता दै, पर उसी दिशा में पाण्डु देश के 
राजा लोग रघु महाराज के प्रताप को नहीं सह सके ॥ ४९॥ 
अथ रघवे पराजितानां पाण्डुदेशाधिपतीनासुपहारस्वरूपझुक्ताफलापंणसाह— 
ताम्रपर्णीसमेतस्य सुक्तासारं महोदधेः । 
ते निपत्य दढुस्तस्मै यशाः स्त्रमिव सञ्चितमू ॥ ५०॥ 
ते याण्ड्यास्ताम्रपर्ण्या नद्या समेतस्य सङ्गतस्य सहोदयेः सम्बन्धि सञ्चितं 
झुक्तासारं मौक्तिकवरम्‌ । “सारो बले स्थिरांशे च न्याय्ये क्लीवं वरे त्रिषु” इत्य" 
मरः। स्वं स्वकीयं सञ्चितं यश इव। तस्मे रघवे निपत्य प्रणिपत्य दढुः॥ यशसः 
शुञ्रत्वादौपम्यम्‌ । ताम्रपर्णीसङ्गमे मौक्तिकोत्प्तिरिति प्रसिद्धम्‌ ॥ ५० ॥ 
: पाण्डुदेश के राजाओं ने ताम्रपणी नाम की नदी से मिले हुये दक्षिणसमुद्र . सम्बन्धी 
इकटठे किये हुये उत्तमोत्तम मोतिया को अपने संचित यश की भांति उन रघु महाराज 
के पैरों पर रख कर नजराना किये ॥ ५०॥ 
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अथ रघुमेलयददुंरपर्व॒तयोर्यथेच्छु निवासं कृत्वा सह्याद्रिमलङ्घयदिति युग्मेनाह<-. 
स निर्विश्य यथाकामं तटेष्वालीनचन्दनौ । 
CN मलयदठरौ भको 
स्तनाविव दिशस्तस्याः शेलो दुरी ॥ ५१ ॥ 
असह्यविक्रमः सह्यं दूरान्मुक्तमुदन्वता | 
नितम्बमिव मेदिन्याः स्रस्तांशुकमलङघयत्‌ ॥ ५२॥ 
युम्ममेतद्‌ । असह्यविक्रमः सः रघुस्तरेषु साचुष्वालीनचन्दुनो व्याप्तचन्दनदुसौ । 
“गन्घसारो मलयजो भद्रश्रीश्चन्दनोऽियाम्‌? इत्यमरः । स्तनपत्ते-प्रान्तेषु व्याप्तः 
घन्दुनानुलेपी । तस्या दक्षिणस्या दिशः स्तनाविव स्थितो मलयदर्दुरौ नाम ज्ञेलो 
यथाकामं यथेच्छं निरविश्यो पभुञ्य । “निवेशो भ्टृतिभोगयोः?? इत्यमरः । उदकान्यस्यः 
सन्तीस्युदन्वानुदधिः । ‘उदन्वानुदधौ च? इति निपातः । उदन्वता दूरान्सुक्तं दूरत- 
स्त्यक्तम्‌ । “स्तोकान्तिकदूरार्थकृच्छाणि केन” इति समासः। “पञ्चम्याः स्तोका- 
दिभ्यः? इत्यछुक। स्रस्तांशुकं मेदिन्या नितम्बमिव स्थितं सह्यं सह्याद्रिमळड्घ- 
यस्प्राप्तोऽतिक्रान्तो वा ॥. ५१-५२ ॥ 
जिनका पराक्रम दुइमनोंके लिये असह्य दै ऐसे वे रघु महाराज जिसका प्रान्तभाग 
चन्दनके बृक्षाँसे भरा हुआ दे, “स्तनपक्षमे” जिसके प्रान्तमागमें चन्दनका लेप हुआ है, 
ऐसे उस दक्षिण-दिशारूपी छीके स्तन की भांति स्थित मलय और द्र नामक पर्वत पर 
इच्छापूर्वंक उपभोग (विहार) करके “स्तनपक्ष मे” मर्दैन करके, समुद्रसे दूर छोड़े इये अतः 
जहां से वत्र खिसक गया है ऐसे पृथ्वी रूप ज्जीके कटिके पीछे भाग नितम्वकी भांति स्थित 
सद्य नामक पर्वतको लांध गये, अर्थात्‌ उस पर्वत पर भी विहार करके आगे की और चले ॥ 
सम्प्रति प्रती चीं दिशमभिययावित्याह -- 
तस्यानीकेबिंसपंद्विरपरान्तजयोद्यतैः । 
रामास्रोत्सारितोऽप्यासीत्सह्मलम् इवार्णवः | ५३ ॥ 
अपरान्तानां पाश्चात्यानां जय उद्यतस्थुक्ते: । अपरान्तास्तु पाश्चात्यास्ते च सूर्य" 
रिकादृयः इति यादव: । विसपंद्धिरगच्छुद्धिस्तस्य रघोरनीकेः सेन्यैः । १“अनीकं तु रणे 
सन्ये? इति विश्वः। अर्णवो रामस्य जामदरन्यस्याख्ेस्त्सारितः परिसारितोपि स्म" 
रूग्न इवासीत्‌ । सैन्य द्वितीयोऽर्णव इवादश्यतेति भावः । 
पश्चिम देशके राजाओऑके विजय करने में उद्यत अत एव समुद्र तरसे चलती हुई रघु 
महाराजको सेनाओंसे समुद्र परशुरामजीके अखोंसे दूर किया गया भी सह्य पर्वतसे मिळे 
इए की भांति मालूम पढ़ने लगा ॥ ५३ ॥ 
अथ रघोमंहव सेन्यं दषा भीताः सत्यः केरळयोषितः पलायिता आसन्नित्याह- 
भयोत्सरष्टविभूषाणां तेन केरलयोषिताम्‌ | 
अलकेषु चमूरेरुशचूणप्रतिनिधीकृतः ॥ ५४॥. 
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तेन रघुणा अयेनोत्सृष्टविभूषाणां परिहृतभूषणानां केरलयोषिता केरळाङ्गनानाः 
मलकेषु चमूरेशुः सेनारजश्चूर्णस्प कुछुमादिरजसः प्रतिनिधीकृतः। एतेन योपिर्तां" 
पलायन चमूनां च तदनुधावन ध्वन्यते ॥ ५४॥ 
उन रघु महाराजने, डरके कारणसे आभूपर्णोको छोड़कर भागती हुई केरल देशकी 
खियोके घुँधराले वालोमें सेनाऑकी धूलिको कुछुम आदि सुगन्धित द्र्यॉके चूर्णका प्रति- 
निधि बना दिया ॥ ५४॥ 
अथ रघोः सैन्यं नदी प्रापेत्याह-- 
सुरलामारतो द्धूतमगसत्कैतकं रजः | 
तद्योधवारबाणानामयत्नपटवासताम्‌ ॥ ५४ ॥ 
सरला नाम केरलदेशेपु काचिन्नदी । खुरलोमारतोद्धतम्‌" इति केचित्पठन्ति ।. 
तस्या मारुतेनोद्धूतस्ुत्थापितं केतकं केतकीसर्बन्धि रजस्तयोधवारवाणानां रघु” 
भटकन्चुकानास्‌ । “कञ्चुको वारवाणोऽस्नी?? . इत्यमरः । अयस्नपटवासतासयस्न- 
सिद्धवखवासनाद्रव्यत्वमयमत्‌। “पिष्टातः पटवाखकः? इत्यमरः॥ ५५ ॥ 
सुरळा नाम को नदी के वायु से उड़ाये हुए केतको पुष्प के परागने उन रघु महाराज 
के योषाओ के कन्चुको ( कवचविशेषों ) का विना प्रयत्न के ही वस्न को सुगन्धित करने 
वारे चूर्ण का कार्य किया ॥ ५५ ॥ 
अथ पथि गच्छुतो रघोर्वाहानां राजताळीवनमध्ये प्रवेशमाह--- 
अभ्यभूयत वाहानां चरतां गात्रशिज्चितेः | 
वर्मभिः पवनो दूधूतराजतालीवनश्वनिः || ४६ | | 
चरतां गच्छुतां वाहानां वाजिनाम्‌ । “वाजिवाहा वंगन्धवंहयसेन्धवसत्तयः* 
इत्यमरः । गात्रश्निक्ितेगोत्रेषु शब्दायमानेः । कर्तरि क्तः। 'गात्रसज्जिते” इति वा 
पाठः । सक्षतेर्ण्यन्तास्कमणि क्तः । वर्मभिः कवचेः। “मर्मर? इति पाठे वाहानां यात्र" 
शिञ्जितेर्गात्रध्वनिभिरित्यर्थः । मर्मरो मर्मरायमाण इति ध्वनेर्विशेषणम्‌ । पवनेनो- 
दूधूतानां कस्पितानां राजताळीवनानां ध्वनिरभ्यभूयत तिरस्कृतः ॥ ५६ ॥ 
चलते हुए धोड़ोंके शारीरों पर शब्द करते हुए कवचोंकी ध्वनिसे वायुसे दिलते हुए 
तालवृक्षोंके नकी ध्वनि तिररक्कत हुई ॥ ५६ ॥ 
अथ मद्खाविणां रघुसेनागजानां गण्डस्थले पुन्नागतरुवनाद्ञ्रमराणां-निपतनमाह=' 
खर्जूरीस्कन्धनद्धानां मदोद्वारसुगन्धिषु । 
कटेषु करिणां पेतुः पुन्नागेभ्यः शिलीसुखाः ॥ ५७ ॥ 
खर्जूरीणां तृणद्रुमविरेषाणाम्‌ । 'खर्जूरः केतकी ताली खर्जूरी च ठृणद्ुमाः” 
इत्यमरः । स्कन्धेषु प्रकाण्डेषु । “अस्री प्रकाण्डः स्कन्धः स्यान्मूलाच्छाखावधेस्तरोः? 
इत्यमरः । नद्वानां बद्धानां करिणां मदोद्गारेण मदुखावेण सुगन्धिषु । “गन्धस्ये- 
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दुत्प्तिसुसुरभिभ्यः” इत्यनेनेकारः । कटेषु पुन्नागेभ्यो नागकेशरेभ्यः पुन्नागपुंष्पाणि 
{विहाय । ह्यब्छोपे पत्चमी । शिलीमुखा अळ्यः पेतुः। 'अलिबाणो शिलीमुखौः 
इत्यमरः । ततोऽपि सोगन्ध्यातिशयादिति भावः ॥ ५७ ॥ 
खजूर के तनोंमें बंधे हुए हाथियोके मदके झरनेसे सुगन्धयुक्त गण्डस्थर्ला पर पुन्नाग 
{ नागकेसर ) के पुष्पों को छोड़कर भोरे आ बेठे ॥ ५७ ॥ 
अथ पश्चिमदेशीया राजानो रघवे करं ददुरित्याह-- 
अवकाश किलोदन्वान्रामायाभ्यर्थितो ददौ । 
अपरान्तमहीपालव्याजेन रघवे करम्‌ ॥ ४८ ॥। 
उदन्वाचुदधी रामाय जामदग्न्याय । अभ्यर्थितो याचितः सन्‌ । अवकाश स्थानं 
दुदौ किल । किलेति प्रसिद्धौ । रघवे त्वपरान्तमहीपाळव्याजेन करं बलि दृदौ। 
“बलिहस्तांशवः करा? इत्यमरः। अपरान्तानां ससुदमध्यदेशवतित्वात्तेदत्तकरे 
सुद्रदत्तत्वोपचारः। करदानं च भीत्या न तु याज्ञयेति रामाद्रघोरुत्कर्षः । 
जिस समुद्रने परशुरामजीके लिये प्रार्थना करने पर रहनेके लिये अवकाश ( स्थान) 
दिया था, वही समुद्र ने रघु महाराजके लिये पश्चिम देशके राजाओं के ब्याज से कर दिया 
अथ रघो जेयस्तस्मखिकूटाद्विरसूदिस्याह-- 
सत्तभरदनात्काणव्यक्तावक्रमलक्षणमू | 
त्रिकूटमेव तत्रोच्चजयस्तस्भ॑ चकार सः ॥ ४६ ॥ 


तत्र स रघुर्मत्तानामिभानां रदनोत्कीर्णानि दन्तक्षतान्येव । भावे क्तः। व्यक्तानि 
स्फुटानि विक्रमलक्षणानि पराक्रमचिह्वानि विजयवर्णावलिस्थानानि यस्मिस्तं तथोक्त 
'त्रिकूटमेवो च्चैजयस्तम्भ॑ चकार । गाढप्रकाशख्रिकूटोउद्रिरेवोत्कीर्णस्तम्भो रघोर्ज 
-यस्तस्भोऽभूदित्यर्थः ॥ ५९ ॥ ७ 
. उस केरल देशमेँ उन रघु महाराजने मतवाले हाथियोके दांतोंके प्रहारोसे खुदे हुये 
गडडेही जिसमें स्पष्ट रूपसे पराक्रम के चिह मौजूद हैं, ऐसे त्रिकूट नामक पर्वतको ही ऊचा: 
विजयका स्मरण दिलाने वाला स्तम्म कायम किया ॥ ५९॥ 
अथ रघोः पारसीकाक्षेतु प्रस्थानमा ह-- 
पारसीकांस्ततो जेतुँ प्रतस्थे स्थलवत्मेना । 
इन्द्रियाख्यानिव रिपूंस्तत्त्वज्ञानेन संयमी ॥ ६० ॥ 
ततः स रघुः । -संयमी योगी तन्वज्ञानेनेन्द्रियाख्यानिन्द्रियनामका न्रिपूनिव 
पारसीकान्राज्ञो जेतुं स्थळवत्मना प्रतस्थे न तु निदिटेनापि जलपथेन समुव्वयानस्य 
निषिद्धत्वादिति भावः ॥ ६० ॥ 
». उसके ( त्रिकूटाचळको ही विजयस्मारकस्तम्भ कायम कर चुकनेके) वाद उन रह 
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` महाराजने योगीकी भांति तत्वज्ञानमे इन्द्रिय नामंक- शु के समान पारसदेशके म्लेच्छ 


राजाओंको जीतनेके लिये स्थळ मागंसै प्रस्थान किया ॥ ६० ॥ 
अथ रघुरयवनस्त्रीमु खानां मधुनो मदरागं न सेह इत्याह-- 
यवनीमुखपद्यानां सेहे मधुसदं न सः । 
बालातपमिवाव्जानामकालजलदोदयः || ६१ || 
स रघुर्यवलीनां यवनख्रीणाम्‌ । “जातेरखीविषयादयोपधात्‌” इति डीप्‌ । 


, सुखानि पद्मानीव मुखपद्मानि । उपमितसमासः । तेषां मधुना मधेन यो मदो मद- 


राग: । कार्यकारणभावयोरभेदेन निर्देशः । तं न सेहे। कमिव । अकाले प्रावृडूव्यति- 
रिक्ते काले जळदोद्यः । आयेण प्रावृषि पद्मविकाशस्या प्रसक्तत्वादव्जानां सम्बन्धिनं 
बाळातपमिव । अव्जहितत्वादव्जसस्वन्थित्वं सोरातपस्य ॥ ६१॥ 
रघुने यवनकी स्त्रियोके मद्यपान जनित कमल सड़श मुखको जेसे-वर्षा ऋतुके अलावे 
और ऋतुओं में मेघोंका उदय होना कमल सम्बन्धी सूयके कोमल किरणोंको नहीं सहता है 
उसी भांति नहीं सहन किया ॥ ६१ ॥ 
अथ पारसीकेः सह रघोस्तुमुल युद्ध बभूवेत्याह-- 
सङग्रामस्तुसुलस्तस्य पाञ्चात्यैरश्वसाधनैः । | 
शाङ्गकूजितविज्ञेयप्रतियोषे रजस्यभूत्‌ ॥ ६२॥ 
तस्य रघोरश्वसा धनेर्वाजिसेन्येः । साधनं सिद्धि सैन्ययोः इति हेमः । पक्चाद्धवेः 
पाश्चात्ययवनेः सह । “दक्षिणापश्चास्पुरसस्त्यक्‌?? इति त्यक्‌ । सहाथे तृतीया । 
शङ्गाणां विकाराः शाङ्काणि धनुषि तेषां कूजितैः शब्दैः । “शाङ्ग पुनर्धनुषि ज्ञाङ्किणः ॥ 
जये च श्ङ्गविहिते चापेऽऽप्याह विशेषतः इति केशवः । अथवा शाह: श्रङ्गसस्ब- 
न्थिभिः कूजितेविज्ञेया अनुमेयाः प्रतियोधाः प्रतिभट यस्सिस्तस्मिन्रजसि तुसुळः 
संग्रामः सङ्कळं युद्धमभुत्‌ । 'तुसुलळं रणसङ्कले? इत्यमरः ॥ ६२ ॥ 
उन रघु महाराजका घोडोंही की सेना जिनकी है ऐसे पश्चिम दिशाफे यवन राजाओंके 
साथ धनुषके टक्कारोसे ही जिसमें प्रतिद्वन्द्वी योद्वाओंका परिज्ञान होता था ऐसी (उड़ती हुई) 
धूलिमें घमासान युद्ध हुआ ॥ ६२॥ 
अथ रघुः स्ववाणच्छिन्नेः पारसीकानां शिरोभिः पृथ्वीं छादयामासेत्याह¬ 
अल्लापवर्जितैस्तेषा शिरोभिः शमश्रलेमंहीम्‌ । 
तस्तार सरघाव्याप्तैः स च्षौद्रपटलेरिव ॥ ६३॥ 

- स रघुर्भज्ञापवर्जितैर्बाणविशेषज्ञत्ते:। 'स्नुहीदळफलो अज्ञः इति यादृवः। रमश्रळेः 
अश्वृद्धमुखरो मवद्धिः । “सिध्मादिभ्यश्च? इति लच्प्रत्ययः । तेषां पाश्चात्यानां शिरोभिः 
सरघाभिमंधुमक्षिकाभिर्व्यांप्तेः । 'सरघा मधुमक्षिका? इत्यमरः। क्षुद्राः सरघाः । “शुद्र 
ब्यङ्गा नटी वेश्या सरघा कण्टकारिका” इत्यमरः । छुद्राभिः कृतानि क्षौद्राणि मधूनि ॥ 
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११० रघुवंशमहाकाव्यम्‌ । 


“सघु चोदरं साक्तिकादि! इत्यमरः । “लुद्राञ्रमरवरपादपादञ्‌” इति संज्ञायामन्मः 
त्ययः । तेषां पटलेः सञ्चयैरिव । “पटलं तिलके नेत्ररोगे छन्द्सि सञ्चये । पिटके 
"परिवारे च” इति हैमः । महीं तस्ताराच्छादयामास ॥ ६३ ॥ 
उन रघु महाराज ने स्तुही के पत्ते की तरह जिसमें फल लगे हुए हैं ऐसे वाणों से कटे 
हुये दादी मूछों से युक्त उन पारसी राजाओं के शिरोंसे जेसे मधु मक्षिकाओं से ढके हुये मधु 
के छन्त से ढक जावे उस भांति पृथ्वी को ढक दया ॥ ६३ ॥ 
अथ हतावरिष्टाः पारसीका राजानस्तं रघुं शरणं ययुरित्याह-- 
अपनीतरशिरख्जाणाः शेषास्तं शरणं ययुः । 
प्रणिपातप्रतीकारः संरम्भो हि महात्मनाम्‌ ॥ ६४॥ 
शेषा हतावशिष्टा अपनीतशिरस्राणा अपसारितशीपंण्याः सन्तः । शीर्षकम्‌ 
शीर्षण्यं च शिरखे, इत्यमरः । शरणागतळक्षणमेतत्‌। तं रुं शरणं ययुः। तथाहि। 
-सहात्मनां संरम्भः कोपः । “संरम्भः सम्भ्रमे कोपे? इति विश्वः । प्रणिपातः प्रणतिरेव 
अतिकारो यस्य स । हि महतां परकीयमौद्धत्यमेवासह्यं न तु जीवितमिति भावः॥६४॥ 
युद्ध में मरने से बचे हुये राजा लोग अपने २ टोधों को उतारकर रघु महाराज के 
समीप ( शरणमें ) प्राप्त हुये, क्योंकि निश्चय करके महात्माओं का कोप प्रणाम करने ही से 
दूर हो जाने वाळा होता दै ॥ ६४॥ 
`अथ रघोर्योधानां विजयश्रमनिवारणार्थं मद्यपानमाह-- 
बिनयन्ते स्म तद्योधा मधुभिबिजयश्रमम्‌ | 
आस्तीर्णाजिनरत्रासु द्राक्तावलयभूमिषु ॥ ६५ ॥ 
तस्य रघोर्योधा भटा आस्तीर्णान्यजिनरल्लानि चमंश्रेष्टानि यासु तासु द्राक्षावल- 
"यानां भूमिषु । 'झद्दीका गोस्तनी द्रात्ता स्वाद्वी मधुरसेति च! इत्यमरः । मधुभिद्धाक्षा- 
'फप्रक्ृतिकेमंद्येविजयश्रमं युद्धखेदं विनयन्तेस्मापनीतवन्तः । “कर्तृस्थे चाशरीरे 
कर्मणि”? इत्यात्मनेपदस्‌ । “लट्‌ स्मे” इति भूतार्थे लट्‌ ॥ ६५॥ 
उन रघु महाराज के योथाओं ने जिसमें उत्तम मृगचर्म आदि विछे हुए हैं, ऐसी 
गोलाकार द्राक्षा की छताओं से वेष्टित भूभाग में द्राक्षा के फलों से वने हुये मद्य के द्वारा 
“( अर्थात मद्यपान करनेसे ) विजय करनेमें जो परिश्रम हुआ दै, उसे दूर किया ॥ ६५ ॥ 
अथ रघोदिग्विजयार्थसुदीचीं दिशसुदिश्य प्रस्थानमभूदित्याह- 
-वतः प्रतस्थे कौवेरी भास्वानिव रघुर्दिशाम्‌ । 
शरेरुस्रेरिवोदीच्यानुद्धरिष्यन्रसानिब ॥ ६६ ॥ 
ततो रघुर्भास्वान्सूर्य इव शरेरवाणेर्खेः किरणेरिव । *किरणोस्रमयूखांशुगभस्ति” 
वृणिरशमयः इत्यमरः। उदीच्याचुद॒ग्भवाच्रुपान्रसाचुद्कानीवोदवरिप्यन्क्बेरीं कुबेर” 
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-सस्बधिनीं दिशमुदीचीं प्रतस्थे । अनेकेनेवशब्देनेयमुपमा । यथाऽऽह दण्डी “एकाने- 
'केवशब्दत्वाल्सा वाक्यार्थोपमा द्विधा” इति ॥ ६६॥ 
__ उसके (पश्चिम दिशा के देशों की विजय कर चुकने के) वाद रघु महाराज ने सय 
जेते किरणों से जलों का शोषण करने के लिए उत्तरायण होते हैं उसी भांति अपने वाणों 
से पश्चिम और उत्तर दिशा के देशाधिपति राजाओं को उखाड़ डालने (विजय करने) के 
लिये कुबेर की जो उत्तर दिशा है उसकी ओर प्रस्थान किया ॥ ६६ ॥ 
अथोदीचीं दिशं प्रस्थितस्य रघोः सेनासस्वन्धिनोउश्वान्‌ वर्णयज्ञाह-- 
विनीताध्वश्रमास्तस्य सिन्धुतीरविचेष्टनेः । 
ढुधुवुर्वाज्िनः स्कन्धाल्लम्रकुट्डुमकेसरान्‌ ॥ ६७ ॥ 
सिन्धुर्नाम काशमीरदेशेपु कश्रिन्नदृविशेषः। 'देशे नदविश्ेपेञ्ञ्धौ सिन्धुर्ना 
'सरिति खियाम्‌” इत्यमरः । सिन्धोस्तीरे विचेष्टनेरङ्गपरिवर्चनेविनीताध्वश्रमास्तस्य 


-रघोर्वाजिनोऽश्वाः, लम्नाः कुङ्कमकेसराः छुङ्कमङुसुमकिञ्जल्का येषां तान्‌। यद्दा 


'लप्नकुछुमाः केसराः खटा येषां तान्‌। "अथ कुङ्कमम्‌ । काश्मीरजन्म! इत्यमरः । 


“केसरो नागकेसरे। तुरङ्गसिंहयोः स्कन्धकेरेषु वकुलदुसे । एुन्नागश्क्षे किञ्जल्के 


स्यात्‌? इति हेमः । स्कन्धान्कायान्‌ । “स्कन्धः प्रकाण्डे कार्य उसे विज्ञानादिषु पञ्चसु । 
'नृपे समूहे व्यूहे च? इति हैमः । ढुघुवुः कम्पयन्ति स्म ॥ ६७॥ 
सिन्धु नामक नदो के किनारे उलट-पलट कर जिन्होंने अपने २ मागेकी थकावट [को 
दूर कर दिया है और जिनके स्कन्ध के वालों में केसर लग हुये हैं ऐसे रघु महाराज के 
थोड़ों ने अपने २ शरीर या कम्पे को हिलाया ( झाडा )॥ ६७॥ 
अथ रघुहणान्‌ युधि जितवानित्याह-- 
तत्र हूणावरोधानां भेषु व्यक्तविक्रमम्‌ | 
कपोलपाटलादेशि बभव रघुचेष्टितम्‌ ॥ ६८॥ 
तत्रोदीच्यां दिशि भतूंपु व्यक्तविक्रमम्‌ । भतृंवधेन स्फुटपराक्रममित्यर्थः । रघु- 


'चेष्टितं रघुव्यापारः । हूणा जनपदाख्याः क्षत्त्रियाः तेषामवरोधा अन्तःपुरस्त्रियः । 


तासां कपोलेषु पाटळुस्य पारलिम्नस्ताडनादिकृतारुण्यस्यादेश्युपदेशकं बभूव । 
अथवा पाटल आदेश्या देष्टा यस्य तदू बभूव । स्वयं लेख्यायत इत्यर्थः ॥६८॥ 

उत्तर दिशा में अपने २ स्वामियों के विषय में जो पराक्रम हुये हैं वे जिनसे व्यक्त हो 
रहे हैं, ऐसे रघु महाराज के व्यापार हूण देश के राजाओं की खिर्यो के कपोलों पर जो 
( पतियों के मर जाने से दुःख में पीटने पर ) रक्तवर्णता आगई थी उसके उपदेश वाले 
डुम्रे अर्थात्‌ रघु ने हणों को जीता है शसको वतलाने वाली उनकी खनियो. के कपोलो 
की रक्तवणंता ही हुई ॥ ६८॥ - हो. न 
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अथ रघुः कस्बोजदेशवासिनो राज्ञोऽपि विजितवानित्याह- 
काम्बोजाः समरे सोहुं तस्य वीर्यमनीश्वराः । 
गजलानपरिक्लिष्टेरच्तो टैः साधमानता: ॥ ६६॥ 
काम्बोजा राजानः समरे यस्य रघोवीय प्रभावम्‌ । “वीयं तेजः प्रभावयोः' इति 
'हेमः । सोइमनीश्वरा अशक्ताः सन्तः गजानामाळानं बन्धनस्‌। भावे ल्युटि ।; 
“विभाषा ळीयतेः इत्यात्वम्‌ । तेन परिक्लिष्टेः परिक्ततेरक्षोटेवृं्षविषेः सार्थमानताः॥ 
कम्बोज देशवात्ती राजा ( काबूली ) लोग युद्ध में उन रु महाराज के प्रभाव (पराक्रम) 
को सहन करने में नहींसमर्थ होते हुये हाथियों के वांपने के लिये स्तम्भ स्वरूप होने से 
नीचे जाते हुये अखरोट के वृक्षों के साथ नत्र हो गये अर्थात शिर झुक्राये ॥ ६९ ॥ 
अथ रघवे काम्बोजाः पराजिताः सन्तोऽश्वधनादिकसुपायनं ददुरित्याह- 
_ तेषां सदश्वमूयिष्ठास्तुङ्गा द्रविणराशयः | 
उपदा विविशुः शश्वन्नोत्सेकाः कोसलेश्वरम्‌ ॥ ७०॥ 
तेषां काम्बोजानां सद्विरश्वेभूयिष्ठा वहुलास्तुङ्गा द्रविणानां हिरण्यानाम्‌ । 
“हिरण्यं द्रविणं धुम्नम्‌? इत्यमरः । राशय एवोपदा उपायनानि । 'उपायनस्चुपग्राद्यन 
सुपहारस्तथोपदा? इत्यमरः। कोसलेश्वरं कोसळदेशाधिपतिं तं रघुं शश्वदसकृद्रि> 
विशुः । ‘सुदुः पुनः पुनः शश्वदुभीदणससक्कत्समा? इत्यमरः। तथाऽप्युस्सेका गर्वास्तु 
न विविशुः, सत्यपि गर्वकारणे न जगर्वेत्यर्थः ॥ ७० ॥ 
(हारे हुये ) कम्वोज देश के राजाओं के बहुत से उत्तम २ वोड़े और बहुमूल्यक” 
स्वणक्री राशि उपहार स्वरूप में लेकर कोसळ देश के स्वामी उन रघु महाराज के पास 
उपस्थित इये, किन्तु फिर भी ( रघु के हृदय में ) अहङ्कार नहीं पैदा हुआ ॥ ७० ॥ 
अथ कम्वोजविजयानन्तरं रघोहिंमाळयपर्वतारोहणमाह-- 
ततो गौरीगुरुं शैलमारुरोहाश्वसाधनः । 
ब्धेयन्निव तत्कूटाजुदूधूतेर्थातुरेणुसि: ॥ ७१॥ | 
ततोऽनन्तरमश्वसाधनः सन्‌ गौर्या गुरुं पितरं दोलं हिमवन्तम्‌ । उद्धूते"ः 
रशवखुरोद्धूतेर्धातूनां गैरिकादीनां रेशुमिस्तस्कूटांस्तस्य श्ङ्गाणि। 'कृटोऽखी 
शिखरं शङ्गम्‌? इत्यमरः। वधयन्निव । आरुरोह । उत्पतदूधूलिदर्शनादूगिरिशिखर- 
बृद्विश्रमो जात इति भावः॥ ७१ ॥ 
कावुलिर्यो को बिजय कर चुकने के वाद घुड़ सवारों को साथ में लिये इये वे रध 
महाराज हिमालय पर्वेत पर, घोड़ों के खुरों से उड़ी हुई मनः शिला आदि धातुओं को : 
धूलियों से पर्वत की चोटियों को बढ़ाते हुये की भांति चढ़े ॥ ७१॥ 
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अथ हिमाळ्यपर्वतगह्वरेषु सुप्तान्‌ सिंहान्‌ वर्णयञ्नाह- 
शरांस तुल्यसत्त्वानां सैन्यघोषेऽप्यसम्भ्रमम्‌ । 
गुहाशयानां सिंहानां परित्रृत्यावलोकितम्‌ ॥ ७२॥ 
शशंसेति। तुस्यसच्वानां सैन्येः समानवलानाम्‌। गुहासु शेरत इति गुहाशयास्ते- 
घाम्‌ । “अधिकरणे शेतेः?? इत्यच्प्रत्ययः। दरी तु कन्दरो वा खरी देवखातबिले गुहा? 
इत्यमरः। सिंहानां हरीणाम्‌ । “सिंहो खगेन्द्र: पञ्चास्यो हर्यत्तःकेसरी हरिः? इत्यमरः। 
सम्बन्धि परिब्वृत्य पराब्वत्यावलोकितं शयित्वेव ग्रीवाअङ्गेनावलोकनं कर्तू सेन्यघोषे 
सेनाकलकले सम्ञ्रमकारणे सत्यप्यसम्ञ्रममन्तःचोभविरहितस्‌ । नञः ग्रसञ्यम्रति- 
पेधेऽपि समाल इप्यते । शशंस कथयामास । सेन्येभ्य इत्यर्थाहलभ्यते । वाह्मचेष्टित- 
मेव मनोवृत्तेरचुमापकमिति भावः । असम्श्राम्तव्वे हेतुस्तुस्यसच्वानामिति। न हि 
समबळाः समबलादू विभ्यतीति भावः ॥ ७२ ॥ 
समान बल वाले हिमालय पर्वत की युफाओं में सोये इये सिंहों का घूम कर (सोते २ 
गर्दैन फेर कर ) देखना जो है उसीने भय का कारण जो सेना का कलकल शब्द है, उसके 
होने पर भी निर्भीकता को प्रकट किया ॥ ७२॥ 
अथ हिमाळयमारोहतो रघोः पथि गङ्गाऽग्बुकणोपेतः पवनो ववावित्याह-- 
भूर्जेषु सर्मरीभूताः कीचकध्वनिहेतवः । 
गङ्गाशीकरिणो मागे मरुतस्तं सिषेविरे || ७३ ॥ 
भूर्जव्विति। भूर्जेषु भूर्जपत्रेषु । 'भूर्जपत्रो सुजो भूजों सदुत्वक्चर्भिका सता’ इति 
यादवः। मर्मरः शुष्कपर्णध्वनिः। “मर्मरः शुष्कपर्णानास? इति यादवः। अयं च शुक्ळाद्‌ः 
शब्दवदूगुणिन्यपि वतंते । प्रयुज्यते च-“मर्मरेरयुर्धूपगन्धिभिः इति। अतो 
मर्मरीभूताः । मर्मरशव्द्वन्तो भूता इत्यर्थः । कीचकानां वेणुविरेषाणां ध्वनिहेतवः । 
ओत्रसुखाश्चेति भावः। गङ्गाशीकरिणः शीतला इत्यर्थः । मरुतो वाता मागें तं सिपेविरे। 
सखे हुए भूजंपत्र ( भोजपत्र ) के वर्नो में मर्मर शब्द युक्त, कीचक नामक बंशबृक्षो 
के ध्वनि को पैदा करने वाला गङ्गा के जल कणों से मिला हुआ ( शीतल ) वायु मार्ग में 
रघु महाराज की सेवा करने लगा, अर्थात्‌ बहते हुए शीतल वायु ने रघु के श्रम को दूरकिया ॥ 


अध रघोः सेनिका खगमद्वासितशिळातलेछुमार्गश्रमापनयनार्थ निवासं चक्ुरित्याइ -- 
विशश्रमुनेमेरूणां छायास्वध्यास्य सैनिकाः | 
दृषदो वासितोत्सङ्गो निषण्णमृगनाभिभिः ॥ ७४ ॥ 
विशश्रसुरिति । सेनिकाः सेनायां समवेताः । पराग्वदतीयष्टबप्रत्ययः । नमेरूणां 
सुरपुज्चागानां छायासु निषण्णानां इषदुपविष्टानां छुगाणां कास्तूरीबगाणां नाभिमि- . 
वासितोस्सङ्गाः सुरभिततळा इषदः शिळा अध्यास्याविष्ठाय । “अधिशीङ्स्थासां फर्म? . 
इति कर्म। इषत्स्वधिरद्यत्यर्थः । विशश्रसुर्विक्रान्ताः ॥ ७४ ॥ 
८ रघु० 
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११४ रघुवंशसहाकाब्यम्‌ | 


रघु के सैनिक लोगों ने सुरपुन्नाग (देवताओं को छ पारी ) नामक वृक्षों की छाया भे 
बैठे हुए कस्तूरी सृगों की ( नामि स्थित ) कस्तुरी से जिनके ड भाग सुगन्धित हो गये है 
छेसी शिलाओं पर बैठकर विश्राम किया ॥ ७४॥ 
अथ हिमवति रघोदीपकार्य रात्रौ ज्योतिर्लताविशेषा एव कुर्वन्ति स्मेस्याह— 
सरलासक्तमातड्ग्रेवेयस्फुरितत्विषः । 
आसन्नोषधयो नेतुनेक्तमस्नेहदीपिकाः ॥ ७५ ॥ 
सरलेति । सरळेछु देवदारुविरोषेष्वासक्तानि यानि मातङ्गानां गजानास्‌ ग्रीवासु 
सवानि ग्रेवेयाणि कण्ठश्यङ्ककानि । “ग्रीवाभ्योऽण्च” इति चकाराङ्इन्प्रत्ययः । तेषु 
स्फुरितस्विषः प्रतिफछितभास ओषधयोः ञ्वलन्तो उयोतिळंताविशेषा नक्तं रात्रौ 
जेसुर्नायकस्य रघोरस्नेहदीपिकास्तेळनिरपेक्षाः प्रदीपा आसन्‌ ॥ ७५ ॥ 
सरल नामक कृचं में बँचे हुये दाथियो के गले में बांधने की सीकड़ों में जिनकी कान्ति 
धड़ रही थी ऐसी ज्योतिलेता नामक ओपधियां रात होने पर सेना के सञ्चालन करने वाले 


रब महाराज के लिये तैलादि की अपेक्षा नहीं रखने वाळे प्रदीप की भांति हुई ॥ ७५ ॥ 


अथ रघोः सेनागजानामौन्नस्यं देवदार्स्कन्धवस्कलचतेः किराता जानन्ति,स्मेत्याह- 
तस्योत्सृष्टनिवासेषु कण्ठरञ्जुक्ततत्बचः | 
गजवष्म किरातेभ्यः शाशासुदेबदारवः ॥ ७६ ॥ 
तस्मेति । तस्य रघोरस्सप्टेपूज्तितेषु निवासेषु सेनानिवेशेषु कण्ठरज्जुभिर्गजग्रेवेः 
ज्ञता निपिपष्टास्स्वःचो येषां ते देवदारवः किरातेभ्यो वनचरेभ्यो गजानां वष्स प्रमा” 
णम । “वष्मे देहप्रमाणयोः? इत्यमरः । शशंसुः कथितवन्तः। देवदारुस्कन्वत्वक्‍्च- 
तेर्गंजानामौज्ञत्यमचुमीयत इत्यर्थः ॥ ७६॥ 
उन रघु महाराबके छोड़े हुये सेनाके पढ़ावों पर गले में वांधने के रस्सों से जिन के 
वल्कळ उचढ़ गये हैं ऐसे देवदारु के दक्षों ने ही किरातों से हाथियों की ऊँचाई को कहा, 
अर्थात नितनी ऊँचाई पर देवदार के बल्क उचड गये थे उतनी हाथियों की ऊँचाई 
किरातों ने समझी ॥ ७६ ॥ 
अथ रघोः पर्वतीयेम्डेचछुजातीयेः किरातादिभिः सह घोरं युद्धमभूद्ित्याह-- 
७, रघोधे ७. € ०,२०७ ९० 
तत्र जन्यं रघोर्घोरं परबतीयेगेणेरभूत्‌ । 
नाराचच्तेपणीयाश्मनिष्पेपोत्पतितानलम्‌ ।। ७७ || 
तत्रेति । तत्र हिमाद्रौ रघोः पर्वते अवैः पर्वतीयेः । “परवंताब्व” इति छप्रत्ययः । 
गणेर्त्सवसंकेताख्यैः सहमिःसह। “गणाजुत्लवसंकेतानजयत्सप्त पाण्डचः” इति महा" 
मरते । नाराचानां बाणविशेषाणां चेपणीयानां भिन्दिपाळानामश्सनां 'च निष्पेषेण 
सङ्घर्षेणोत्पतिता अनळा यस्सिस्ततयोक्तस्‌। #ज्षेपणीयों मिन्दिपाळः खड्गो.दीर्घो. 
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चतुर्थः सगः । ११४ 
महाफलः? इति यादवः। घोरं भीमं जन्यं युद्धमभूत्‌ । 'युद्धमायोधन जन्यम्‌? : 
हृत्यमरः ॥ ७७ ॥ 
उच्च हिमालय पर्वत पर रघु का वहां के नित्रासी उत्सवसझेताख्य सात स्लेच्छजाति 
के गर्णो के साथ केवल नाराच नामक बाण और भिन्दिपाल तथा पत्थर के डकड़े, इत. 
सर्वो के परस्पर रगड़ से अझि जिसमें उत्पन्न हो गयी थी ऐसा भयङ्कर युद्ध हुआ ॥ ७७॥ 
अथ पर्वतीयगणविजयिनो रघोर्यशोगानं तत्र किन्नरगणाश्चकररित्याह= 
शरेररुत्सवसङ्केतान्‌ स कृत्वा विरतोत्सवान्‌ | 
. डोर्गा क”. 
जयोदाहरणं बाह्वोगांपयामास किन्नरान्‌ || ७८ ॥ 
च हि ~ 
शरेरिति 1 स रघुः शरेर्बाणेरुस्सवसङ्केतान्नाम्नो गणान्विरतोत्सचान्कृत्वा । 
जित्बेत्यर्थः । किन्नरान्वाह्वोः स्वभुजयोर्जयोदाहरणं जयख्यापकं प्रवन्धावरोषं गापया- 


मास । “गतिङुद्धिप्रत्यवसानाथेशब्दकर्माकमंकाणामणि कर्त्ता स णौ” इत्यनेन किन्न 
७. € 
राणां कर्मत्वस्‌ ॥ ७८॥ 


उन रघु महाराज ने वाणा से उत्सवसङ्केत नामक सात पर्वत-निवासी म्लेच्छजाति 
के गिरोहों को युद्धम वाणों से पराजित कर उनके उत्सवो को वन्द कर दिया और किन्नरों 
द्वारा अपने थुजबल का यशोगान कराया ॥ ७८॥ 
अथ पराजितानां पर्वत्रीयगणानां रघवे उपहारस्वरूपमणिगणाद्र्पणमाह= 
परस्परेण विज्ञातस्तेषूपायनपाणिषु | 
राज्ञा हिमवतः सारो राज्ञः सारो हिमाद्रिणा || ७६ ॥। 
परस्परेणेति । तेषु गणेपूपायनयुक्ताः पाणयो येषां तेषु सत्सु परस्परेणान्योऽन्यं 
राज्ञाहिमबतः सारो धनरूपो विज्ञातः, हिमाद्विणाऽपि राज्ञः सारो बळरूपो 


` विज्ञातः। एतेन तत्रत्यवस्तूनामनध्येत्वं गणानामभूतपूर्वश्च पराजय इति ध्वन्यते॥७९॥ 


उन पर्वतीय उत्सवसंकेत नामक म्लेच्छजातिके सात गिरोहों को हाथमें उपहारस्वरूप 
रल्लादिकोको लेकर रघुके शरण में उपस्थित होनेपर महाराज रघु और हिमालय ने 
परस्पर एक दूसरेके सारको जाना अर्थात उपहार स्वरूप उन त्रहुमूल्यक रत्नों को देखकर 
महाराज रघुने हिमालयके धन रूप सारको और हिमालयने पर्वतीय उन वीरों को पराजित 
देखकर रघुके पराक्रमरूप सार को जाना ॥ ७९॥ 


अथ रघुरम्ने केलासपर्वतमगत्वेच हिमालयशिखराद्वततारेत्याह— 
तत्राक्षोभ्यं यशोराशिं निवेश्यावरुरोह्‌ सः । 
पौलस्त्यतुलितस्याद्रेरादधान इब हियम्‌ ॥ ८०॥ 
तन्नेति । स रघुस्तत्र हिमाद्रावक्षाभ्यमधष्यं.यशोराशि निवेश्य निधाय। पोल" 
स्पेन रावणेन तुळितस्य चालितस्याद्रेः केलासस्य .द्वियमादधानो जनयन्निव । अव- 
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११६ रघुवंशसहाकाव्यम्‌ । 


स्रोहावततार । केळासमगत्वेव प्रतिनिवृत्त इत्यर्थः । नहि शूराः परेण पराजितमभिः 
युज्यन्त इति भावः ॥ ८० ॥ 


वे रघु महाराज उस हिमालय पर्वत पर अचल यशोराशि को रखकर रावण से हिलाये 
गये केलास पर्वत को लब्जित करते हुयेकी भांति ( वहां से ) उतरे ॥ ८० ॥ 
अथ कामरूपाधिपती रघोर्भयेन कम्पितवानित्याह-- 
चकम्पे तीणेलोहित्ये तस्मिन्‌ प्राग्ज्योतिपेश्वरः । 
तद्वजालानता प्राप्त: सह कालागुरुट्रमेः ॥ ८१॥ 
चकम्प इति । तस्मिन्‌ रघौ । तीर्णा लौहित्या नाम नदी येन तरिमस्तीर्ण- 
लौहित्ये सति। प्राग्ञ्योतिषाणां जनपदानामीश्वरः, तस्य रघोगंजानामालानतां प्रासः 
कालागुरुदुमेः कृष्णागुरुवत्ेः सह चकस्पे कम्पितवान्‌ ॥ ८१ ॥ 
उन रघु राजा के लोहित्य नदी के पार करने पर प्राग्ज्योतिष देश का राजा उनके 
हाथियों के बांधने में स्तम्भ का काम जो दे रहे थे, ऐसे कालागुरु वृक्ष के साथ ही साथ 
काँप गया ॥ ७१॥ 
अथ कामरूपाधिपो रघो रथमार्गघूलिं दृष्टेच भीतः सन्‌ तेन सह युद्धं क 
कृतवानित्याह— 
न प्रसेहे स रुद्धार्कमधारावर्षेहुदिनम्‌ । 
रथवत्मंरजोऽप्यस्य कुत एव पताकिनीम्‌ ॥ ८२ ॥ 
नेति । स प्राग्ज्योतिपेश्वरो रुद्वार्कमावृतसूर्यम्‌। अधारावर्ष च तद्‌ दुर्दिनं च 
धाराबृष्टि विना दुर्दिनीभूतम्‌ । अस्य रघो रथवर्त्मरजोऽपि न प्रसेहे। पताकिनीं सेनां 
तु कुत एव प्रसेहे । न कुतोऽपीत्यरथः ॥ 5२ ॥ 
प्राग्ज्योतिष देश का राजा खर्य को ढक देने वाली निरन्तर जलवृष्टि के विना मेघ से 
विरे हुये दिन के समान मालूम पड़ने वाली इन रघु महाराज के रथमाग की धूलि को भी 
नहॉ सह सका, फिर सेना को केसे सहता ॥ ८२॥ 
अथ कामरूपाधिपो गजरलसुपायनीकृत्य रघोः शरणागतो बभूवेत्याह-- 
तमीशः कामरूपाणामत्याखण्डलविक्रमम्‌ । 
भेजे भिन्नकटेर्नागैरन्यानुपरुरोध येः ॥ ८३ ॥ 
तमिति । कामरूपाणां नाम देझानामीझोऽत्याखण्डळविकममतीन्द्रपराक्रमं तं 
. रघुम्‌ । भिन्नाः खवन्मदाः कटा गण्डा येषां तैनगिर्गजेः साधनेभजे । नागान्दरवा शर” 
णङ्गत इत्यर्थः। कीरेर्नागेः। येरन्यान्रघुव्यतिरि्तन्नुपानुपरुरोध । शूराणामपि शूरो 
रघुरिति भाबः ॥ 4३ ॥ 
कामरूपदैश के राजा ने पराक्रम में इन्द्र को भी अतिक्रमण करने वारे उन रघु 
अहाराब कौ जिनके गण्डस्थछों से मद झर रहा था, ऐसे हाथियों से सेवा की, भर्षा 
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झाथियो को भेंटमें देकर शरणागत हुआ, कैसे वे हाथी हैं, कि जिन हाथियों से रघु के अलावे 
और आक्रमणकारी राजाओं को दूर कर दिया था, अतः रघु शूर के भी शूर थे॥ ८३॥ 
- अथ कामरूपेश्वरो रघोः पादयो निपत्य रलान्युपायनीकृतवानित्याह-- 
कामरूपेःश्वरस्तस्य हेमपीठाधिदेवताम्‌ । 
रत्नपुष्पोपहारेण छायामानचे पादयोः ॥ ८४॥ 
कामेति । कामख्पेश्वरो हेमपीठस्याधिदेवतां तस्य रघोः पादयोश्छायां कनकम 
यपद्पीठव्यापिनीं कान्ति रत्नान्येव पुऽ्पाणि तेषाझुपहारेण समपणेनानर्चाचयामास ॥ 
कामरूप देश के राजा ने पैर रखने के लिए सोने के वने हुए आसन की अधिदेवता 
स्वरूप उन रघु महाराज के पेरों की कान्ति की रलरूपी फूर्लो को समर्पण करके पूजा की॥ 
अथ रघुः सर्वा दिझो जित्वा दिख्विजयान्निवृत्तोऽभूदित्याह— 
इति जित्ला दिशो जिष्णुन्येबर्तेत रथोद्धतम्‌ । 
रजो विश्रामयन्राज्ञां छच्रशून्येषु मौलिषु ॥ ८५॥ 
इतीति । जिष्णुर्जयशीलः । “ग्लाजिस्थश्च ग्स्नुः” इति रसनुप्रव्ययः। स रघुरितीत्थं 
दिशो जित्वा रथैरुद्वतं रजश्छत्रशून्येषु। रघोरेकच्छत्रकस्वादिति आवः। राज्ञां सौलिघु 
किरीरेषु। 'मौलिः किरीटे धम्मिल्ञे चूडाकड्केलिमूर्धजे? इति हेमः । विश्रामयन्‌। 
सङक्रामयन्नित्यर्थः। न्यवर्तंत निषत्तः ॥ ८५॥ 
विजयी राजा रघुने इस प्रकार से दिशाओं को विजय करके रथों से उड़ी हुई धूलि 
को छत्ररहित राजाओं के सुकुटों में जमाते हुए दिग्विजय करने से निवृत्त हुये ॥ 5५ ॥ 
अथ रघुिश्वजितं यज्ञं कृतवानित्याह 
स विश्वजितमाजहे यज्ञं सवस्वद क्षिणम्‌ | 
आदानं हि बिसर्गाय सतां वारिमुचामिव ॥ ८६ ॥ 
स इति। स रघुः सर्वस्वं दक्षिणा यस्य तं सर्वस्वदक्षिणस्‌। “विश्वजित्सर्वस्वदक्षि- 
णः? इति श्रुतेः। विश्वजितं नाम यज्ञमाजहे, ृतवानिव्यर्थः। युक्त चेतदिस्याह-सतां 
साधूनाम्‌ वारिसुचां मेघानामिव । आदानमर्जनं विसर्गाय त्यागाय हि, पान्नविनि- 


योगायेव्यर्थः ॥ ८६॥ , ॥ है 
उन रघुमहाराज ने जिसकी दक्षिणा में अपना सारा धन दे दिया जाता है, ऐसा 


विइवजित्‌ नाम का यज्ञ किया, क्योंकि यदद उचित ही है कि--सज्जनों का लेना मेघों की 
भांति ( जैसे मेघ समुद्र से जल लाता है और बरसा कर किसानों को खुश करता है ) उसी 
प्रकार दूसरे को देने ही के लिये होता है ॥ ८६ ॥ 
अथ यज्ञान्ते स्वनिदेशायत्तीकृतेभ्यो नृपेभ्यो निजनिजगुहगमनाय रघुराज्ञां ददावित्याह~ 
सत्रान्ते सत्रिवसखः पुरर्क्रियाभिरुर्वीभिः शमितपराजयव्यलोकान्‌ । 
काकुत्स्थश्चिरविरहदोत्सुकावरोधान्राजन्यान्स्वपुरनिबत्तयेऽनुभेने ॥ ८७ ॥ 
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११६ रघुवंशमहाकाव्यम्‌ । 

सत्रान्त इंति। काङ्रस्थो रघुः सत्रान्ते यजञन्ते। 'सत्रमाच्छादने यज्ञे सदा दाने: | 

धनेऽपि च? इत्यमरः । सचिवानासमात्यानां सखेति सचिवसखः सन्‌। 'सचिवो सत. ¦ 

केऽमाध्ये? इति हैमः । तेषामत्यन्ताजुसरणद्योतनार्थ राज्ञः सखित्वव्यपदेशः । राजाहः 

सखिम्यष्टच्‌” । गुर्वीभिमहती मिः । 'गुरु्महत्याङ्गिरसे पित्रादौ धर्म देशके? इति हैमः। 

पुरस्क्रियासिः पूजाभिः शमितं. पराजयेन व्यलीकं दुःखं वैलच्यं वा येपां तान्‌। 

“दुःखे वैळच्ये व्यलीकम्‌? इति यादवः । चिरविरहेणोत्सुकता उत्कण्ठिता अवरोधा- 

अन्तःपुराङ्गना येषां तान्‌। राज्ञोऽपत्यानि राजन्याः, क्षत्त्रियास्तान्‌ । “राजश्व- 

शराधत” इत्यपत्यार्थे यत्प्रत्ययः । “ूर्धाभिषिक्तो राजन्यो वाहुजः स्त्रियो विरार? 

इत्यमरः। स्वपुरं प्रति निवृत्तये प्रतिगमनायाबुमेनेञ्नुज्ञातवान्‌। प्रहर्षिणी वृत्तमेतत्‌ । 
तडुक्तम्‌-'्नौ ज्रौ गखिद्शयतिः प्रहर्षिणीयस्‌ इति ॥ ८७॥ 

काकुत्स्थ के वंश में पैदा हुये रघु महाराजने विइवजित्‌ नामक यज्ञ की समाप्ति होने 

पर मन्त्रियों के मित्र अर्थात्‌ मन्त्रियो के मतका अनुसरण करनेवाले होते हुये, अत्यन्त 

आदर सत्कार द्वारा जिन के परानय से उत्पन्न दुःख शान्त हो गये हैं, ।और बहुत दिनों 

से विछोह होने के कारण जिनको अन्तःपुरकी खयां देखने के लिये उत्कण्ठित हो रही हैं, 


ऐसे क्षत्रिय राजाओं को अपने २ नगर की ओर जाने के लिए आज्ञा दी ॥ ८७ ॥ | 
अथ स्वपुरं प्रति गमनाय प्राप्ताजुज्ञानां राज्ञां प्रयाणकाले रघोः पादयोः प्रणिपतनमाह- 
ते रेखाध्वजङुलिशातपत्त्रचिह्ं सम्राजञश्चरणयुगं प्रसादलभ्यम्‌ ॥ 
प्रस्थानप्रणतिभिरङ्कलीषु चक्रु्मौलिस्रकच्युतमकरन्दरेशुगौरम ।। ८८॥ 
त इति । ते राजानः । रेखा एव ध्वजाश्च कुलिशानि चातपत्त्राणि 'च, ध्वजाद्या 
काररेखा इत्यर्थः। तानि चिह्वानि यस्य तत्तथोक्तम्‌। प्रसादेनैव लभ्यम्‌ प्रसा दळभ्यम्‌। 
सञ्राजः सार्वभौमस्य रघोश्वरणयुगं प्रस्थाने प्रयाणसमये याः प्रणतयो नमस्काराः 
स्ताभिः करणेः। अङ्कुलीषु, मौलिषु केशवन्धनेघु याः खजो साल्यानि ताभ्यश्च्युतेर्म” 
करन्देः पुष्परसेः । “मकरन्दः पुष्परसः इत्यमरः । रेणुमिः परागैश्व । “परागः सुमनो- 
रजः इत्यमरः । गौर गौरवर्ण चक्रुः ॥ ८८ ॥ | 
इति सञ्जीविनीच्याख्यायां रघुदिग्विजयो नाम चतुर्थः सर्गः ॥ । 
— 
विश्वजित्‌ यज्ञ के लिये निमंत्रित राजाओं ने पताका, वज्र और क्षत्र के चिछ रेखारूप से 
जिनमें मौजूद हैं और जो कि अनुग्रह से पाने योग्य हैं, ऐसे चक्रवत्तीं महाराजरघु के चरणों 
की भङ्कळियों को घर जाने के समय प्रणाम करते समय अपने २ किरीटों में जो मालायें 
- छ्या रक्खी थीं, उनसे भरे इये फूलों के रस तथा परागों से गोर वर्ण कर दिया ॥ ८८॥ : 
इति चतुर्थः सर्गः ॥ ४॥ 
—oosetoo— र | 
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पश्वसः सर्गः । 
अथ गुरुदक्षिणाउर्थी वरतन्तुशिष्यः कौत्स ऋषी रघुसप्रापेस्याह -- 
तमध्वरे विश्वजिति क्षितीशं निःशेषविश्राणितकोषजातम्‌ | 
उपात्तविद्यो गुरुदक्तिणाऽथी कौत्सः प्रपेदे वरतन्तुशिष्यः ॥ १॥ 
इन्दीवरदळश्याममिन्दिराऽऽनन्द्कन्द्रम्‌ । 
चन्दारुजनमन्दारं वन्देऽहं यढुनन्दुनस्‌ ॥ 

तमिति (विश्वजिति विश्वजिन्नागन्यध्चरे यज्ञे । यज्ञः सवो$ध्वरो यागः इत्यमरः। 
निःशेषं विश्राणितं दत्तम-। श्रु दाने? चुरादिः । कोषाणामर्थराशीनां जातं समूहो 
येन तं तथोक्तम्‌ । 'कोषोञ्खी कुडमळे खडू्रपिधानेथोंघदिव्ययो” इस्यमरः। “जातं 
जनिसमूहयोः' इति शाश्वतः । एतेन कौरसस्यानवसरप्रा्ि सूचयति । तं जितीशं 
रघुसुपात्तविद्यो कव्धविद्यो वरतन्तोः शिष्यः कोत्सः । “ऋष्यन्धकब्ुष्णिकुरुध्यश्व!? 
इत्यण्‌। इजो$पवादः । गुरुदक्षिणाडर्थी । “पुव्करा त्यो देशे!” इप्यत्रार्थाधासनिहितै 
तदन्ता्चेती निः । अप्रत्याख्येय इति भावः । प्रपेदे प्राप । अस्मिन्सर्गे बृस्तसुपजातिः । 
तढ्कच्चण तु--( स्यादिन्द्रवज्जा यदि तो जगौ गः उपेन्द्रवज्रा जतजास्ततो गौ ॥ 
अनन्तरोदीरितलचमभाजौ पादौ यदीयाचुपज्ञातचस्ताः ) ॥ इति ॥ १॥ 

विश्वजित नामक यश में सारे अर्थ राशियों के समूह ( खजानों ) का दान किये हुये 
उन महाराज रघु के पास १४ विद्या ( छन्द-कर्प-्यौतिष-निरुक्त-शिक्षा-न्याकरण-इन 
छ अन्नो केसहित ऋग्वेद-यजुवद-सामवैद-अथर्ववैद-ये ४ वेद, और मीमांसा-न्याय-धमे- 
शास्न-पुराण ) को प्राप्त किये हुए वरतन्छु नामक महर्षि के शिष्य कौत्स ऋषि गुरु की 
दक्षिणा स्वरूप १४ करोड़ धन को चाइने वाले होते हुये पहुंचे ॥ १ ॥ 

अथ रघुः कोर्सस्य स्वागतार्थमर्ध्य गृहीत्वा सस्सुखं ययावित्याह-- 

स मृण्मये बीतहिररमयत्वात्पात्रे निधायाध्यमनर्घशीलः । 
श्रुतप्रकाश यशसा प्रकाराः ्रत्युजगामातिथिमातिथेयः ॥ २ ॥ 
स इति । अनर्घशीलोऽम्ूल्यस्वभावः । भसाघारणस्वभाव इत्यर्षः । “मूल्ये पूजा“ 
विधाबघे? इति । 'शीळं स्वभावे सदूद्ृत्ते' इति चामरशाश्बतो । यशसा कीर्त्या । 
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१२० रघुवंशमहाकाव्यम्‌ | 


भकाशत इति प्रकाशः । पचाद्यच्‌। अतिथिष्ठु साधुरातिथेयः1 “पथ्यतिथिवसतिस्व- 
पतेढेन्‌” इति डञ्‌। स रघुः। हिरण्यस्य विकारो हिरण्मयस्‌ । “दाण्डिनायन०” 
इत्यादिना सूत्रेण निपातः । वीत हिरण्मयस्वादपगतसुवर्णपात्रस्वात्‌। यज्ञस्य सर्वस्वः 
दुक्षिणाकरवादिति भावः । रूण्मये सद्धिकारे पात्रे । अर्धार्थमिदमर्ध्यस्‌ । “पादार्घाभ्यां 
च इति यत्‌ । पूजार्थं दरव्यं निधाय श्रुतेन शा खेण अकाझं प्रसिद्धम्‌ । श्रूयत इति 
श्रुतं वेदशा्रम्‌। श्रुतं शाखावष्टतयोः' इत्यमरः। अतिथिमभ्यागतं कौत्सस्‌ । 
इत्यमरः । प्रत्युज्जगाम ॥ २ ॥ | 
असाधारणशील्वानू , कीत्ति से परम प्रसिद्ध अतिथियों का सत्कार करनेवाले, वे रघु | 
महाराज, सोने के वने हुये पात्रोंके न रहने से मिट्टी के बने हुये पात्र में अर्धनिमिन्तक ! 
द्रव्य रख कर शास्त्र से परम प्रसिद्ध अतिथि कौत्स के पास उठ कर गये ॥ २॥ । 


अथ कोत्समर्ध्यांदिदानेन पूजयिस्वाऽऽसने समुपवेश्य कृताज्षलिः सन्‌ रघुर्वक्त- 


मारेभ इत्याह-- 
Cr १०० ८०००. > 
_______ तससचेयित्वा विधिवद्विधिज्ञस्पपोधनं मानधनाग्रयायी । 
“| बिशाम्पतिविष्टरभाजमारात्कृताज्ञलिः कृत्यविदित्युवाच ॥ ३ ॥ 
| तमिति । विधिज्ञः शाखज्ञः । अकरणे प्रत्यवायभीरुरित्यर्थ:। सानघनानामग्र- | 


याय्यग्रेसरः । अपयसोभीररित्यर्थः । कृत्यविक्कार्यज्ञः। आगमनप्रयोजनमवश्यं प्रश्‍- 
व्यमिति कृत्यवित्‌ । विञ्ञाम्पतिमंबुजेश्वरः । 'द्वौ विशौ वैश्यमनुजौ? इत्यमरः । विष्ट 
रभाजमासनगतम्‌ । उपविष्टमित्यर्थः। 'विष्टरो विटपी दर्भमुष्टिः पीठाचमासनस््‌? 
इत्यमरः । “बृच्षासनयो विष्टरः” इति निपातः। तं तपोधनं विधिवद्विध्य हम्‌ । यथा 
शा्रमित्यर्थः । “तदर्हम” इति वतिप्रत्ययः । अर्चयित्वाऽऽरात्समीपे । “आराद्‌ दूर" | 
समीपयोः? इत्यमरः । कृताञ्जलिः सन्निति वच्यमाणप्रकारेणोवाच ॥ ३ ॥ । 
शास्त्र के जानने वाळे, मान को ही को धन मानने वालों में सर्वप्रथम,एबं“आगमन का 
प्रयोजन अवश्य पूछना चाहिये” इस कार्य को जानने वाले राजा रघु आसन पर बैठे हुए 
उन तपोधन कौत्स ऋषिका विधिवत्‌ पूजन करके समीप में हाथ जाड़े हुये इस प्रकार उन 
'सेवोळे॥३॥ 
अथ कोस्स प्रति ब्रवता रघुणा तदूगुरोः सर्वप्रथम कुशळं एष्टमित्याह-- 
अप्यप्रणीसन्त्रकृतामरषीणां कुशाग्रबुद्धे ! कुशली शुस्ते । 
यतस्त्वया ज्ञानमशेषमाप्तं.लोकेन चेतन्यमिवोष्ण्रश्मेः ॥ ४॥ 
अप्यग्रणीरिति । हे कुशाग्रबुद्दे ! सूचमबुद्धे ! । “कुशाग्रीयमतिः प्रोक्तः सूचम- 
दुर्शी च यः पुमान्‌” इति हलायुधः । मन्त्रकृतां मन्त्रखष्ट्णास्‌ । ' “सुकर्मपापमन्त्र०” 
इत्यादिना किप्‌ । ऋषीणामग्रणीः श्रेष्ठस्ते तव गुरुः कुशल्यपि चेमचान्किम्‌ । अपिः 
। अशने । “गर्हाससुच्चयप्रश्नशाङ्कासम्भावनास्वपि’ इत्यमरः। यतो यस्माद्‌ शुरोः 
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सकाशात्वयाऽशेषं ज्ञानस्‌ । लोकेनोष्णरश्मेः सूर्याञ्चेतन्यं प्रबोध हव । आल्तं स्वी” 
कृतस्‌ ॥ ४॥ 
हे तीक्ष्णबुद्धि वाले ! ऋषे कोत्स ! मन्त्रों के स्मरण करने वाले ऋषियों में श्रेष्ठ वे आप 
के गुरुजी महाराज कुशल से तो हैं? जिनसे आपने सम्पूर्ण ज्ञान उस भांति प्राप्त 
'किया जिस भांति लोग सूर्य से प्रबोध प्राप्त करते हैं ॥४॥ 
अथ सम्प्रति रघुकतृकं पुनमहर्षेस्तपोविपयककुशलप्रश्‍नमाह-- 
कायेन वाचा मनसाऽपि शश्वद्यत्सम्भृतं वासवधेयेलोपि । 
आपाद्यते न व्ययमन्तरायेः कब्चिन्महर्षस्त्रिबिधं तपस्तत्‌ ॥ ५ ॥ 
कायेनेति । कायेनोपवासादिकृच्छूचान्द्रायणादिना वाचा वेदपाठेन मनसा गाय" 
्रीजपादिना कायेन वांचा सनसाऽपि करणेन वासवस्येन्दरस्य धैय छुम्पतीति वास" 
वघयलोपि । स्वपदापहारशङ्काजनकमित्यर्थः । यत्तपः शश्वदसक्कत्‌ । 'सुहुः पुनः पुनः 
शश्वदुभीचणससक्कत्समा" इत्यमरः । सम्मतं सञ्चितं महपर्वरतन्तो्चिविधं वाङ्मनः 
कायजं तत्तपोऽन्तरा यैिष्नेरिन्द्रप्ररिताप्खरःशापे्ययं नाशं नापाद्यते कच्चिद्‌ न नीयते 
'किम्‌। कच्चिर्कामप्रवेदने? इत्यमरः ॥ ५॥ 
शरीर सै ( कृच्छचान्द्रायणादि द्वारा ) वाणी से ( वेदपाठ द्वारा ) और मन से ( गाय" 
` त्रीजपादि द्वारा ) इन्द्र के घेये का नाश करने वाला ( इन्द्र के पदके अपहरण की शङ्का 
को उत्पन्न करने वाला ) जो ( तप) वारवार सञ्चय किया हुआ महर्षि वरतन्तु का तीन 
प्रकार का ( शरीर-वाणी-और मन से सम्पादित) तप है वह विध्तों से (इन्द्र की भेजो हुई 
' अष्तराओं से या शापों से ) कभी नष्ट तो नहीं कराया जाता है ?॥ ५॥ 
अथ रघुकतृकं महर्षेस्तपोवनवर्त्तिवृत्त विषयककुशलप्रश्न माह--- 
आधारबन्धप्रमुखैः प्रयत्नेः संवर्धितानां सुतनिर्विशेषम्‌ । 
कच्चिन्न वाय्वादिरुपप्लवो बः श्रमच्छिदासाश्रमपादपानाम्‌ ॥६॥ 
आधारेति । आघारवन्धप्रसुखैराळवालनिर्माणादिभिः प्रयन्नेरुपायेः। आधार 
आएवालेऽम्बुवन्धेऽधिकरणेऽपि च' इति विश्वः। सुतेभ्यो निर्गतों विशेषो5तिशयो 
यस्मिन्कर्मणि तत्तथा संवर्धितानां श्रमच्छिदां व आश्रमपादपानां वाय्वादिः । आदिः 
झब्दाहावानलादिः । उपप्छवो वाधको न कच्चिन्नास्ति किम्‌ ॥ ६॥ 
क्यारी बांधना, जल देना आदि उपायों से पुत्र के समान वढाये गये हुए जो ( पथिको 
के ) थकावट को दूर करने वाळे आप लोगों के तपोवन के वृक्ष दें, उन सर्बो को झन्झा 
वात-दावानल आदि उपद्रवॉ से कोई वाधा तो नहीं पहुचती दै ?॥ ६ ॥ 
अथाश्रमस्थरूगीणां सद्योजातशिशुविषयकुशलप्रश्नमाह -- 
क्रियानिमित्तेष्वपि वत्सलत्वादभग्नकासा मुनिभिः कुशेषु । 
तदङ्कशय्याच्युतनाभिनाला कच्चिन्मुगीणामनघा प्रसूति; | ७ ॥ 
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क्रियानिमित्तेष्विति । क्रियानिमित्तेष्वप्यनुष्ठानसाधनेष्वषि कुशेषु झुनिभिर्वत्सः | 
लत्वान्मगस्नेहादभग्नकामाउ5प्रतिहतेच्छा । तेषां सुनीनामङ्का एवं शय्यास्ताछु 
च्युतानि नाभिनालानि यस्याः सा तथोक्ता झूगीणां प्रसूतिः सन्ततिरनघाञ्थ्यसना 
कच्चित्‌। अनपायिनी किमित्यर्थः । 'दुःखेनोब्यसनेष्वघस्‌? इति यादुवः। ते हि 
ब्यारभयाद्दशरात्रमङ्क एव धारयन्ति ॥ ७॥ 
और अनुष्ठान के निमित्त रवखे हुए भी कुशों में जो मुनि स्नेह वश हो जिन 
के खाने की इच्छा को नहीं रोक सके हैं ( खाने दिया है) ऐसे उन मुनियों की गोदी रूप | 
विछौने पर निन के नाभिनाळ गिर पड़े हैं, ऐसे हरिणियों के नवजात बच्चे विपत्ति 
से रहित ( कुशळ से ) तो हैं ?॥ ७॥ 
अथ रेघुऋषिसेवितजलानां निरुपद्रवं एच्छुन्नाह- 
निवेत्येते येर्नियमाभिषेको येभ्यो निवापाञ्जलयः पितृणाम्‌ । 
तान्युङक्कषष्ठाङ्कितसंकतानि शिवानि वस्तीथजलानि कञ्चित्‌ || ८ ॥ 
निर्वत्यंत इति । येस्तीर्थजळेनियमाभिषेको नित्यस्नानादिनिवत्यते निष्पाद्यते ॥ 
| येभ्यो जलेभ्यः । उद्धत्येति शेष: । पितणामग्निष्वात्तादीनां निवापाज्जळयस्तर्पणा 
अलयः । 'पितृदानं निवापः स्यात्‌? इत्यमरः । निवंत्यन्ते । उन्छानां प्रकीणोद्‌'रतःघा- 
न्यानां षष्टेः घड़भागेः पाळकत्वाद्राजग्राह्मेरक्षितानि सैकतानि पुछिनानि येषांतानि | 
तथोक्तानि वो युष्माकं तानि तीर्थजलानि शिवानि भद्राणि कच्चित्‌। अनुपप्छः | 
चानि क्रिमित्यर्थः । 'उन्छो धान्यांाकादानं कणिशाद्यर्जनं शिलम्‌? इति यादवः । 
“षष्ठाष्टमाभ्यां ज च? इति षष्टशव्दाद्धागार्थेऽन्प्रत्ययः। अत एंवापूरणार्थत्वात्‌ “पूर” 
णयुण० इत्यादिना न षष्टीसमासप्रतिपेधः। सिकता येषु सन्ति तानि सैकतानि । 
“सिकताशकराभ्यां च” इत्यप्प्रत्ययः ॥ ८ ॥ | 
जिन तीथा ( जिनके जलों से ऋषि लोग नित्य स्नान तपंणादि क्रिया करते हैं, उन्हें | 
तीर्थ कहते हैँ ) के जलों से व्रतसम्बन्धी स्नानादि क्रिया निष्पन्न होती है, और जिन । 
तीर्थजलों से पितृगण का तर्पण किया जाता है, और जिनके वालुकामय किनारे ( बचे हुए 
कृषकों द्वारा धान्य की राशि उठा ले जाने पर एक एक कर्णो को उठाकर इकट्ठा किये गये 
राजा के लिये दिये गये ) उच्छ संक्षक थान्यों के छठे भागों से सुशोभित हो रहे हैं ऐसे 
आप लोगों के तीर्था के जल उपद्रव से रहित तो हैँ १ ॥ ८ ॥ 
अथ रघुर्सुनिजनभच्याणां नीवारादिधान्यानां निरुपद्रवं एच्छुन्नाह-- 
नीवारपाकादि कडङ्गरीयेरामृश्यते जानपदेन कच्चित्‌ । 
कालोपपञ्नातिथिकल्प्यभागं बन्य शरीरस्थितिसाधनं बः ॥ ६ ॥ 
नीवारेति । कालेषु योग्यकालेषूपपन्नानामागतानामतिथीनां करुप्या भागा यस्य 
तत्तथोक्तम्‌ । वने भगं वन्यम्‌। शरीरस्थिते जीवितस्य साधनं वो युष्माकम्‌ । पच्यत 
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इति पाकः फलम्‌ । धान्यमिति यावत्‌। नीवारपाकादि । आदिशब्दाच्छाधामाकाः 
दिघान्यसंग्रहः। जनपदेभ्य आगतेर्जानपदेः। “तत आगतः? इत्यण्‌। कडङ्गरीयेः 
कडङ्गरं डुसमहन्तीति कडङ्गरीयाः। 'कडङ्गरो बुसं क्लीवे घान्यत्वचि तुषः पुमान्‌? 
इत्यमरः । “कडङ्गरद्त्षिणाच्छ् च” इति छप्रत्ययः । तेयोमहिपादिभिर्नास्टृश्यते 
कचित्‌ । न भ्यते किमित्यर्थः ॥ ९॥ 

उचित समय पर ( बलि वेइत्रदेव कर चुकने पर ) आये हुये अतिथियों के भागों की 
भी जिनमें कल्पना की जाती है, ऐसे जगङ्गलो में उत्पन्न हुये, शरीर की स्थिति वनाये 
रखने के कारण, रूप ( भक्ष्य पदार्थ ) जो आप लोगों के नीवार-स्तांवा आदि धान्य हैं 
उन्हें याम से आये हुये भूसाखाने वाले गाय-भैंल, तो नहीं खा जाते हैं ॥ ९ ॥ 

अथ कि गुरुणा प्रसन्नतया गृहस्थाश्रमं प्रवेष्टं समाप्तविचस्त्वमाज्ञप्तः- ? इतिः 
एच्छुन्‌ रघुराह-- 

अपि प्रसन्नेन महर्षिणा त्वं सम्यस्विनीयानुसतो गृहाय । 

कालो ह्ययं संक्रमितुं द्वितीयं सर्वोपकारच्ञममाश्रमं ते ॥ १०॥ 

अपीति । किञ्च व्वं प्रसन्नेन सता महर्षिणा सस्यग्विनीय शिक्षयित्वा । विद्या 
झुपदिश्येत्य्थः। शुहाय गृहस्थाश्रमं प्रवेष्टुम्‌ । “क्रियाऽर्थोपपद्‌०? इत्यादिना 
चतुर्थी । आनुमतोऽप्यनुञ्ञातः किसर । हि यस्मात्ते तव सर्वेपामाश्रसाणां बह्मचर्यवान- 
ग्रस्थयतीनासुपकारे चमं शक्तम्‌ । “त्तमं शक्ते हिते त्रिपु’ इत्यमरः। द्वितीयमाश्रमं 
गार्हस्थ्यं संक्रमितुं प्राप्तुमयं कालः। विद्याग्रहणानन्तर्यात्तस्येति भावः । “कारः 
समयवेळासु तुमुन्‌” इति तुसुन्‌ । सर्वोपकारक्षसमित्यन्न मनुः--( यथा सातर- 
माश्रिस्य सर्वे जीवन्ति जन्तवः । वतन्ते गुहिणस्तद्वदा श्रित्येतर आश्रसाः ) इति ॥१०॥' 

ओर आपसे प्रसन्न होते हुये महृषि वरतन्तु जी ने भलो भांति शिक्षा दे कर गृहस्थाश्रम 
में प्रवेश करने के लिये क्या आपको आशा दो है? क्योंकि सभी (नक्षाचर्य-वानप्रस्थ-संन्यास) 
आश्रमो के उपकार करने में समर्थ जो दूसरा गार्हस्थ्य आश्रम है उसमें प्रविष्ट द्दोने का 
यह समय है॥ १० ॥ 

कुशळप्रशनं विधायारमनप्रयोजनप्रश्‍नं चिकी पुँराह-- 

तवार्हतो नाभिगमेन तृप्तं मनो नियोगक्रिययोत्सुकं 

अप्याज्ञया शासतुरात्मना वा प्राप्तोऽसि सभावायतु बनान्साम्‌॥ ११] 

तवार्हत इति । अर्हतः पूज्यस्य प्रशस्यस्य । “अहः प्रशंसायास्‌” इति शातृः 
प्रत्ययः । तवाभिगमेनागमनमात्रेण मे मनो न तृप्त न न तुश्म्‌। किन्तु नियोगक्रि 
ययाऽऽज्ञाकरणेनोत्सुकं सोत्कण्ठम्‌ । 'इष्टार्थो युक्त उत्सुक? इत्यमरः। 'प्रसितोत्सु 
काभ्यां तृतीया च” इति सत्तम्यथें तृतीया । शासितुगुरोराज्ञयाप्यात्मना स्वतो वा । 
“प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम्‌”? इति तृतीया । मांसम्भावयितुं वनात्माप्लो$सि ॥ 
गुवथ स्वार्थ वाऽऽगमनमित्यर्थः ॥ ११॥ 
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पूजनीय जो आप हैं, सो आप के ( आप सदृश पूजनीय के ) आने मात्र से ही मेरा 
अन सन्तुष्ट नहीं हुआ, किन्तु आप आज्ञा करे इस विषय में अत्यन्त उत्कण्ठित दै अस्तु-आप 
क्या यरु को आज्ञा से अथवा अपनी इच्छा से सुझे कृतार्थ करने के लिये जंगल से आये हँ? 
अर्थात्‌ आप जिसलिये आये ! उसे कहें ॥ ११॥ 
अथ पूर्वोक्तं रघुवचः श्रुत्वा तदुत्तरं दातुकामतया कौस्सो वच्यमाणप्रकारेण तसु- 
चाचेत्याह- 
. ७ 
इत्यघ्यपात्रानुमितव्ययस्य रघोरुदारामपि गां निशाम्य । 
स्वार्थोपपत्ति प्रतिदुबेलाशस्तमित्यनोचद्टरतन्तुशिष्यः ॥ १२॥ 
इतीति। अध्यपात्रेण सृण्मतेनानुमितो व्ययः सर्वस्वत्यारो यस्य तस्य रघोरित्यु-- 
कप्रकारामोदार्ययुक्तामपि गां वाचम्‌ । “मनोनियोगक्रिययोत्सुकं मे? इत्येवं रूपास्‌ । 
“स्वरेषु पशुवाग्वज्दिडनेत्रघृणिभूजले । रूच्यदृष्योः खियां पुंसि गौ? इत्यसरः। 
निशम्य श्रुत्वा वरतन्तुशिष्यः कौत्सः स्वार्थोपपत्ति स्वकार्यसिद्धि ग्रति दुर्बलाशः 
सन्श॒ण्मयपात्रदशनाच्छिथिलमनोरथः संस्तं रघुमिति वच्यमाणप्रकारेणावोचत्‌ ॥ १२॥ 
अर्घ्य सम्वन्धी ( सृण्मय ) पात्र से ही जिसके सम्पूर्ण धन के खर्च हो जाने का पता 
छग गया है ऐसे उन रघु महाराज की “हमारा मन आपकी आज्ञा पालन करने के लिये 
उत्कण्ठित है? इस तरह की उदाएता से भरी हुई वाणो सुनकर भो वरतन्तु महर्षि के शिष्य 
"कौत्स ऋषि अपने कार्य की सिद्धि को ओर से निराश होते हुये, उनसे आगे कहे लाने 
वाले प्रकार से बोले ॥ १२ ॥ 
अथ कौत्सो रघोः प्रश्‍नोत्तरं दातुकामतया तं प्रति भाषमाण आदौ “नः सर्वप्रकारेण 
“संत्र कुशलमस्ती !त्याह-- 
सत्र नो बातमवेहि राजन्नाथे कुतस्त्वय्यशुभं प्रजानाम्‌ । 
सूर्य तपत्यावरणाय दृष्टेः कल्पेत लोकस्य कथं तमिस्रा ॥ १३॥ 
सर्वेत्रेति । हे राजन्‌ ! ववं सर्वत्र नोऽस्माकं वात स्वाथ्यमवेहि जानीहि । “वार्त 
चल्युन्यरोगे च! इत्यमरः। “वातं पाटवमारोग्यं भव्यं स्वास्थ्यमनामयम्‌ इति 
यादवः । न चंतदाश्चर्यमित्याह-नाथ इति । त्वयि नाथ ईश्वरे सति प्रजानामशुसं 
दुःखं कुतः । तथाहि । अर्थान्तरं न्यस्यति-सुर्ये इत्यादिना । सूर्य तपति प्रकाशमाने 
“सति तमिस्रा तमस्ततिः । 'तमिखं तिमिरं रोगे तमिस्रा तु तमस्ततो । कृष्णपच्चे नि' 
झञायां च' इति विश्वः । 'तमिखम्‌' इति पाठे तमिखं तिमिरम्‌ । "तमिस्रं तिमिरं तमः 
'इत्यमरः। लोकस्य जनस्य । 'लोकस्तु भ्रुवने जने? इत्यमरः। इष्टेरावरणाय कथं 
कल्पेत ? इष्टिमावरिठुं नालमिव्यर्थः । क्लृपेरळमर्थत्वात्तथ्योगे “नमःस्वस्तिस्वाहा- 
` स्वधाऽलंवषड्योगाच” इत्यनेन चतुर्थी । 'अळमिति पर्याष्त्यर्थग्रहणम्‌? इति भग- 
वान्माष्यकारः। कल्पेत सम्पद्येत न कठ्पत इत्यर्थः। क्लृपि सम्पद्यमाने चतुर्थीति 
वक्तव्यात्‌ ॥१३॥ 
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है राजन्‌ ! सब विषयों में हम लोगों का कुशल दै यह जानो, तुम्हारे ऐसे राजा के 
रहने पर प्रजाओं को दुःख कहां से है, अर्थात्‌ कहीं से भी नहीं है, क्योंकि सं के प्रकाशन 
मान होने पर अन्धकार-समूह लोगों की दृष्टि को ढंकने के लिये किसी प्रकार से मी. 
नहीं समर्थ होता है॥ १३॥ 

“तवाहंतः? (५1१२ ) इत्यादिनोक्तं यत्तन्न चित्रमित्याह-- 

भक्ति: प्रतीच्येषु कुलोचिता ते पूर्वान्महाभाग ! तयातिशेषे | 
व्यतीतकालस्त्यहमभ्युपेतस्त्वामर्थिभावादिति मे विषादः ॥ १४॥ 

भक्तिरिति। प्रतीचयेघु पूज्येषु । 'पुज्यः प्रतीच्यः? इत्यमरः। शभक्तिरनुराग- 
विशेषस्ते तव कुलोचिता कुळाभ्यस्ता । 'अभ्यस्तेऽप्युचितं न्याय्यम्‌? इति यादवः ॥ 
हे महाभाग ! सार्वभौम ! तया भक्त्या पूर्वानतिशेपेऽतिवर्तसे । किंतु सर्वत्र वात 
चेत्तहिं कथं खेदखिन्न इव इश्यसे5त आह--व्यतीतेति । अहं न्यतीतकालो5तिक्रान्तः 

काळः सन्नाथभावाचामभ्युपेत इति मे मम विषादः ॥ १४ ॥ 

“पूज्य जनों में भक्ति रखना? यह आपके कुल में परम्परा से वला आया है, अतः हे 
परमभाग्यशाली रघु महाराज ! आप ( पूज्य-विषयक भक्ति ) से अपने पूर्वजों को भी लांब: 
गये है,-अर्थांत्‌ पूज्यजनों में भक्ति रखने में आप अपने पूर्वां से भो वढ़ कर हैं, किन्तुः 
(सव जगह कुशल यदि है, तो आप उदास क्यो हैं ऐसा यदि आप कहैं तो) मैं समय बीत 
जाने पर याचकरूप से आपके पास आया हूं, इसी से मुझे उदासी है ॥ १४॥ 

अथ धनप्राप्ती निराशः सन्नपि कोत्सो रघु प्रशंसन्चाह-- 
शरीरमात्रेण नरेन्द्र ! तिष्टन्नाभासि तीथेप्रतिपादितर्द्रिः । 
आरण्यकोपात्तफलभ्रसूतिः स्तम्बेन नीवार इवाब रिष्टः || १५॥ 
शरीरमात्रेगेति। हे नरेन्द्र! तीर्थे सत्पात्रे प्रतिपादिता दत्ता क्राद्धियैन स तथोक्तः}. 
"योनौ जळावतारे च मन्त्याद््टादृशस्वपि । पुण्यक्षेत्रे तथा पात्रे तीर्थं स्याद्शने- 
ष्वपि? । इति हलायुधः । शरीरमात्रेण तिष्ठन्‌ । आरण्यका अरण्ये भवा मनुष्या मनु- 
ष्यप्रसुखाः । “अरण्यान्मबुष्ये” इति चुन्प्रत्ययः । तेरुपात्ता फलमेव प्रसूतिर्यस्य सः 
स्तम्बेन काण्डेनावशिष्टः ( प्रकृत्यादित्वात्ततीया ) । नीवार इव । आभालि शोभसे॥: 
हे राजन्‌ ! सत्पात्रो को अपनी सारी सम्पत्ति दे देने से केवल वचे हुये शरीर से स्थित 
आप वन के रहने वाले मुनि जन आदिको से फल तोड़ लिये जाने पर डांट मात्र से बचे हुये 
नीवार नामक सुनिधान्य के समान सुशोभित हो रहे हैं ॥ १५॥ 
कौत्सो रघोर्मखजस्य निर्धनत्वस्य समीचीनत्वं पुनईष्टान्तान्तरेण प्रदुर्शयज्नाह-- 
स्थाने भवानेकनराधिपः सन्नकिव्चनत्वं मखजं व्यनक्ति । 
पर्यायपीतस्य सुरेहिमांशो: कलाक्षयः रलाध्यतरो हि वृद्धेः ॥ १६॥ 
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स्थान इति । भवानेङतराधिपः सार्वभौमः सन्‌ । मखजं मखजन्यस्‌ । न विद्यते 
किंचन यस्येस्यकिंचनः । ( मयूरव्यंसकादिपवात्तत्पुरुषः )। तस्य भावस्तत्वं निर्ध 
नर्वे व्यनक्ति प्रकटयति । स्थाने युक्तम्‌ । 'युक्ते हवे सांप्रतं स्थाने? इत्यमरः। तथाहि 
सुरद बः पर्यायेण क्रमेण पीतस्य हिमांशोः कलाक्षयो बृद्धेरु्पचयाच्छलाष्यतरो हि 
चरः खलु । “मणिः शाणोइळीढः समरविजयी हेतिनिहतो मदक्षीणो नागः इारदि 
सरितः श्यानपुलिनाः । कलारोपश्चन्द्रः सुरतस्रदिता वाळवनिता तनिम्ना शोभन्ते 
गलितविभवाश्रार्थिषु लुपाः ॥? ( भतृ० २४४) इति भावः । अत्र कामन्दकः- 
*धर्मार्थ ज्ञीणकोपस्य च्षीणत्वसपि झोभते। सुरेः पीतावरेषस्य कृष्णपक्षे विधो- 
रिवः ॥ इति ॥ 


आप अद्वितीय महाराज ( चक्रवती ) होते हुये भी जो विश्वजित्‌ यज्ञ में सबेस्त दान 
करने से उत्पन्न निर्धनता को प्रकट कर रदे हैं, वह उचित हैं, ( बहुत भला मालूम पड़ता 
है), क्योंकि-देवताभों द्वारा क्रम से पीये गये चन्द्रमा की कलाओं का चय होना बढ्नेकी 
अपेक्षा निश्चय करके अधिकतर प्रशंसनीय होता है ॥ १६ ॥ 


कौत्सो रघोर्मखजं निर्धनस्वं स्तुस्वाऽन्यतो गुरुधनभाहतु स्वक्ीयमन्यत्रगमरन 
चम्प्रति विज्ञापयन्नाह-- 


तदन्यतस्तावद्नन्यकार्यो शुवर्थमाहतुमहं यतिष्ये । 
स्स्त्यस्तु ते निगलिताम्बुगभ शरद्भनं नादति चातकोऽपि ॥ १७॥ 


तदिति । तत्तस्मात्तावदनन्यकार्यः । 'यावत्तावश्च साकल्येऽवधौ मानेऽवधारणे’ 
इति विश्वः । प्रयोजनान्तररहितोऽहमन्यतो वदान्यान्तराद्‌ गुवर्थं गुरुधनमाह्तुमर्ज- 
यितुं यतिष्य उद्योच्ये । ते तुभ्यं स्वस्ति शुभमस्तु । “नमः स्वस्तिस्वाहास्वघाऽछंच- 
'षढ्योगाष्वः? इत्यनेन चतुर्थी । तथाहि-चातकोऽपि। ( घरणीपतितं तोयं चात- 
कानां रुजाकरम्‌ ) इति हेतोरनन्यगतिकोऽपीत्यर्थः । निर्गलितोऽम्ब्वेच गभों यस्य तं 
शरद्वनं नाईति न याचते । 'अर्द-गतो याचने च? इति धातुः । 'याचना्ऽ्थे रणेऽर्दून- 
क! इति यादवः॥ १७॥ 
इस ( आपकी निर्धनता के ) कारण ( जवतक अभीष्ट द्रव्य की प्राप्ति न होवे) तब 
तक गुरुदक्षिणा देने के अलावा दूसरा कोई प्रयोजन नहीं रखने वाला में ( कौत्स ऋषि ) 
दूसरे किसी दाता के पास से गुरुवर तः्ठु महपिके लिये धन उपाजन करनेके लिये कोशिश 
करूंगा, आपका कल्याण होवे, ओर (पृथ्वी पर गिरा हुआ जल रोगकारक होने से केवल 
मेघ का ही जल पीने वाला ) चातक ( पपीहा ) पक्षी भौ जव जळरहित ( जिसके मध्य- 
भाग से जळ निकल गया: है, शरत्‌ काळ के) . मेव से जळ.की याचना नहीं करता दै तब 
मनुष्य होक्रर हमारा मांगना आपसे. उचित नहीं दैं॥ १७.।,, . , ....... 
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` पूर्वोक्तवाक्यसुक्स्वा गन्तुकामं कौत्स॑ निषिध्य, गुरवे प्रदेय वस्तु किमात्मकं 
'किम्परिमाणं वाऽस्तीति तं रघुः एच्छन्नाह-- 
एतावदुक्त्वा प्रतियातुकामं शिष्यं सहर्षेनेपतिर्निपिध्य । 
किं वस्तु विद्वन्‌ ! शुरवे प्रदेयं त्रया कियद्वेति तमन्बथुङ्क ॥ १८॥ 
एतावदिति । एतावद्वाक्य सुव्वा प्रतियातुं कामो यस्य तं प्रतियातुक्कामं गन्तु- 
कामम्‌ । “लुंकाममनसोरपिः इति सकारलोपः । महपेर्वरतन्तोः शिष्यं कोत्सं नुपती- 
रघुनिंपिध्य निवार्य। हे विद्वन्‌ ! त्वया गुरवे मरदेयं वस्तु कि किमात्मकं कियत्‌ किंपरि- 
माणं चा । इत्येचं तं कोस्समन्वयुङ्काएच्छुत्‌ । “प्रश्नोऽनुयोगः पृच्छा चश इत्यमरः ॥१८॥ 
इतनी वात कह कर जाने की इच्छा करने वाले महषि वरतन्तु के शिष्य कौत्स ऋषि 
को महाराज रघु ने रोक कर-हे विद्वन्‌ ! आपको जो गुरुजी के लिये दैना दै, वह वस्तु 
कौन सी और कितनी है, यह उनसे पूछा ॥ १८॥ 
अथ कोरो रघोः प्रश्नोत्तरं दित्सुराह-- 
ततो यथाबद्वि हताध्त्रराय तस्मै स्मयावेशविवर्जिताय । 
वर्णाश्रमाणां गुरवे स वर्णी विचक्षण: प्रस्तुतमाचचत्ते | १६ || 
तत इति । ततो यथावद्यथाऽ्हम्‌ । अर्हार्थे वतिः । विहिताध्वराय विधिबदलुष्ठि- 
चयज्ञाय। सदाचारायेत्यर्थ:। स्मयावेशविवर्जिताय गर्वासिनिवेशशूल्थाय । अनु- 
द्वतायेत्यर्थः । वर्णानां ब्राह्मणादीनामाश्रसाणां ब्रह्मचर्यादीनां च गुरवे नियामकाय । 
'वर्णाः स्यर्बाह्मणा दयः इति । ब्रह्मचारी गृहो वानप्रस्थो भश्नुश्चतुष्टवे । आश्रमोडखी? 
इति चामरः । लर्वकार्यनिर्वाहकायेत्यर्थः । तस्तै रघवे विचक्षणो विद्वान्वर्णी ब्रह्म- 
चारी । 'बर्णिनो ब्रह्मचारिणः इत्यमरः । “वर्णाद्‌ व्रह्चारिणि” इती निप्रत्ययः। स 
कौत्सः प्रस्तुतं प्रकृतमाचचक्ते ॥ १९॥ 
उसके बाद शाखानुकूल यश को निसने किया है, और जो गर्व के आवेश से शून्य हैं 
अर्थात्‌ अहङ्कार शून्य हैं ऐसे चारों ( ब्राह्मण-क्षत्रिय-वेश्‍य-शूद ) वरणो और चारों ( ब्रह्म 
चर्य-गाहस्थ्य-वानभ्रस्थ-संन्यास ) आश्रमो को अपने २ मागं पर चलाने वाले उन रघु 
महाराज से पण्डित ओर ब्रह्मचारी वे कौत्स ऋषि प्रकत विषय को कहने लगे ॥ १९॥ 
अथ प्रकृतविपयमाचक्षाणः कौत्स आडवी गुरुदक्षिणाये साग्रहं कृतं गुरो निवेद्नमेव 
रुं प्रत्याह - 
समाप्तविद्येन मया महर्षिविज्ञापितो5भूद्‌ गुरुदक्षिणाये । 
स मे चिरायास्खलितोपचारां तां भक्तिमेवागणयत्पुरस्तात्‌ ॥ २० ॥' 


' समाप्तेति । समाश्तविद्येन मया महपिंर्गुरुदक्तिणाये ` गुरुदक्षिणास्वीकारा्थ विज्ञान ` 
पितोऽभूत्‌। स च गुरुश्चिरायास्खळितोपचारां तां दुष्करां मे भक्तिमेव पुरस्तात्मथ-- 
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ममगणयस्संख्यातवान्‌। भक्त्येव सन्तुष्टः कि दक्षिणयेत्युक्तवानित्यर्थः। अथवा भक्तिः 
सेव तां दक्तिणामगणयदिति योज्यम्‌ ॥ २० ॥ 

१४ विद्याओं को प्राप्त किये हुए हमने गुरुदक्षिणा के लिये महर्षि वरतन्तु जी से जव' 
प्राधैना की, तब उन्हो ने बहुत दिन तक नियम-पूवेक मुझसे को हुई पैर दवाना आदि 
सेवा हो को मुख्य दक्षिणा समझा अर्थात्‌ यह कहा कि-में तेरी सेवा से हो प्रसन्न हूँ मुझे 
दक्षिणा से क्या काम है? 

अथ दक्षिणाऽ्थं पुनः पुनः प्रार्थनया रुष्टो गुरुश्चतु्द॑शकोटिमितं धनं दक्षिणारूपमा< 
नेतुं मामादि्वानिति कथयन्‌ कौत्स आह-- 

निबेन्धसञ्चातरुषा$थेकाश्यंमचिन्तयित्वा गुरुणा5हमुक्तः । 

वित्तस्य विद्यापरिसंख्यया मे कोटीश्चतस्रो दश चाहरेति ॥ २१ ॥ 

निवेन्धेति । निवेन्धेन प्रार्थनाऽतिशयेन सञ्जातरुपा सञ्जात्ोधेन गुरुणा । 
अर्थकाइ्ये दारिद्यमचिन्तयित्वाऽविचार्याहस्‌ । वित्तस्य धनस्य चतस्रो दृश च कोटी- 
श्वतुदंशकोटीर्मे मद्ममाहरानयेति विद्यापरिसंख्यया विद्यापरिसंख्याऽनुसारेणेवोक्तः । 
अन्न मनुः-( अङ्कानि वेदाश्चत्वारो मीमांसा न्यायविस्तरः । पुराणं धर्मशास्रं च विद्या 
ह्येताश्तुदेश ॥ इति ॥ २१ ॥ 

वारंवार दक्षिणा ग्रहण करने के लिये मेर द्वारा प्रार्थना करने से क्रोधित होकर गुरुजी 
ने मेरी दरिद्रता की तरफ ख्याल न करके “१४ करोड़ द्रव्यमेरे लिये लाओ” ऐसा कहा 
अर्थात्‌ जितनी विद्या पढ़ी थी उतनी विद्या की संख्या के अनुसार से ही मुझ से धनळानेः 

के लिये कहा ॥ २१॥ 

सम्प्रति भवन्तं निःस्वं मत्वा निजाभीष्सितद्वव्याप्तिमसम्भाव्य चान्यन्न जिगसि- 
घुरस्मीति वोघयन्‌ कौत्सो रघुम्प्रत्याह-- 
सोऽहं सपर्याविधिभाजनेन मत्वा भवन्तं प्रभुशाव्दशेषम्‌ । 
अभ्युत्सहे सम्प्रति नोंपरोद्धुमल्पेतरत्वाच्छुतनिष्क्रयस्य ॥ २२॥ 

ˆ सोऽहमिति । सोऽहं सपर्याविधिभाजनेनार्ध्यपात्रेण भवन्तं प्रभुशब्द एव शेषो 
यस्य तं मत्वा । निःस्वं निश्चित्येत्यर्थः । श्रुतनिष्क्रयस्य विद्यामूल्यस्यारपेतरव्वादृतिः 
महत्वात्सम्प्रत्युपरोद्धुं निबन्छुँ नाभ्युत्सहे ॥ २२ ॥ 

“युरुकी आज्ञा से मांगने के लिये मैं आया हुआ था” किन्तु पूजन करने का पात्र 
अर्थात सृण्मय अरध्यपात्र द्वारा आपको केवल “प्रभु” यह शब्द जिसके पास वच गयाः 
है, ऐसा समझकर अर्थात-विलकुछ धन से रहित जान कर विद्या का मूल्य ( युरु- 
दक्षिणा ) बहुत अधिक ( १४ करोड़ ) होने से इस समय आप देवें इस के लिये बाध्य 
करने में मुझे उत्साह नहीं होता दै । अर्थात. आपकी हाळद देख कर मुझे कुळ कहने का 

साइस नहीं होता, अतः मेरा जाना ही उचित दै॥ २२ ॥ 
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पूर्वोक्त कौत्सवचः श्रुत्वा रघुः पुनस्तसुवाचेत्याह-- 
इत्थं द्विजेन दिजराजकान्तिरावेदितो वेदविदां वरेण्‌ । 
एनो निवृत्तेन्द्रियवृत्तिरेनं जगाद भूयो जगदेकनाथः | २३ ॥| 

इत्थमिति । द्विजराजकान्तिश्चन्द्रकान्तिः। 'द्विजराजः शशधरो नचनत्रेशः 
ज्ञपाकर/ इत्यमरः। “तस्मात्सोमो राजा नो ब्राह्मणानाम्‌? इति श्रुतेः। द्विजराजका- 
न्तिचवेनार्थावासतिवेराग्यं वारयति । एनसः पापान्चिृत्ेन्दरियवृत्तिर्यस्य,स जगदेक" 
नाथो रघुर्वेदविदां वरेण श्रेष्ठेन द्विजेन कोल्सेनेत्यमावेदितो निवेदितः सन्‌। एनं 
कौत्सं भूयः पुनर्जगाद्‌ ॥ २३॥ 

चन्द्रमा की तरह कान्ति वाळे, पार्पो से निवृत्त इन्द्रिय वृत्ति वाले ( जितेन्द्रिय ) ये 
जगत्‌ के एकमात्र प्रभु चक्रवत्तीं रघु महाराज, वेद के जानने वालो में श्रेष्ठ आह्यण ( कोत्स 
ऋषि ) के द्वारा पूर्वोक्त प्रकार से निवेदन किये जाने पर उन कोत्स ऋषि से फिर बोळे ॥ 

अथ रघुः कौस्लमन्यन्रयमनातपरावर्तयज्ञाह-- 
शुवर्थमर्थी श्रुतपारदृश्वा रघोः सकाशादनवाप्य कासम्‌ । 

गतो वदान्यान्तरमित्ययं मे माभूर्परीवादनवावतारः ॥ २४॥ 

गुर्वर्थमिति । श्रुतस्य पारं दृष्टवाञ्च्छू तपारडश्वा । “होः छनिप्‌? इति क्वनिप्‌ । 
गुर्वर्थं शुरुदक्तिणाऽ्थं यथा तथाइर्थी याचकः। विशेपणद्वयेनाप्यस्याग्रत्याख्येय” 
व्वमाह । रघोः सकाशाप्कामं मनोरथसनवाण्याघाप्य वदान्यान्तरं दान्नन्तरं गतः। 
'्थुर्वदान्यस्थूलळच्यदानश्ोण्डा बहुप्रदे? इत्यमरः। इत्येवंख्पोऽयं परीवादस्य 
नवो नूतनः प्रथमोऽवतार आविर्भाव मे मा भून्माऽस्ठु । रघोरिति स्वनामग्रहणं 
सम्भाबितत्वद्योतनार्थस्‌ । तथा च--( सम्भावितस्य चाकीतिर्मरणादृतिरिच्यते ) 
इति भावः ॥ २४ ॥ 

शास के पारगामी, शुरू के लिये याचना करने वाले कौत्स जी रघु के पास से मनोरथ 
पूर्ण न होने से दूसरे दाता के यहां गये, इस तरह का यह निन्दा का पहुले पहल नया 
(अवतार ) सोदरा न होवे ॥ २४॥ 

अथ रघुः “दिनत्रयाभ्यन्तरमेव भवदुपेखित धनं दास्याण्मीतयुवस्वा कौत्सं निवा" 
सयामासेत्याह- Fe बि 
स त्वं प्रशस्ते महिते मदीये वसंश्चतुर्थोडभिरिवार्न्यगारे | 
द्वित्राय्यहान्यहेसि सोढुमहेन्‌ यावद्यते साधयितु खदथम्‌ ॥ २४ ॥ 

स इति । स त्वं महिते पूजिते प्रशस्तै प्रसिद्धे मदीये$ग्न्यगारे त्रेताशिशालायां 
चतुर्थोऽञ्चिरिव वसन्ह्वित्राणि द्वे त्रीणि वा5हानि दिनानि । संख्ययाउव्ययाअसन्नादू- 
राधिकसंख्याः संख्येये? इति बहुन्रीहिः । 'वहुन्नीदौ संख्येये डजबहुगणात्‌? इति 
डच्पत्ययः स मासान्तः। सोहुमहसि । हे अईन ! मान्य ! । व्वदुर्थं तव प्रयोजनं 


६ रघु० 
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१३० रघुवंशसहाकाव्यम्‌ | 


साधयितुं यावद्यते यतिष्ये । “यावत्पुरानिपातयोर्छट” इति भविष्यदर्थे छट्‌ ॥२९॥ 
अन्यत्र कहीं न जाकर मेरे कहने से रुके हुवे जो आप हैं सो सवों से पूजित अत एब 
प्रसिद्ध मेरी अझिशाला में ( दक्षिणाझि-गाहंपत्य-आहवनीय-इन तीन अझिके साथ ) 
चौथे अग्नि की भाँति रहते हुये तव तक २-३ दिन तक ( और ठहरने से बिलम्त्र होने 
की ) क्षमा करने में समर्थ हों । जव तक कि हे माननीय ! आप का प्रयोजन पूरा करने 
के लिये में यल कूं ॥ २५ ॥ 
- अथ रघुः कोत्सं निवास्य कुवेरात्‌ तदभीष्टधनमाहतुमियेपेत्याह-- 
तथेति तस्यावितथं प्रतीतः प्रत्यग्रहीत्सङ्गरमग्रजन्मा । 
गामात्तसारां रघुरप्यवेच्य निष्क्रट्टुसर्थ चकमे कुवेरात ॥ २६॥ 
तथेतीति । अग्रजन्मा ब्राह्मणः प्रतीतः प्रीतः संस्तस्य रघोरवितथसमोध सङ्गरं 
प्रतिज्ञास्‌ । 'अथ प्रतिज्ञा55जिसंविदापत्सु सङ्गरः इत्यमरः । “ताँ गिरम्‌? इति 
केचित्पठन्ति । तथेति प्रत्यग्रहीत्‌ । रघुरपि गां भूमिमात्तसारां गृहीतधनामवेचय 
कुबेरार्थ निष्क्रष्टमाहर्तु चकम इयेष ॥ २६॥ 
द्विजां में श्रेष्ठ कोत्स ऋषि प्रसन्न होते हुये उन रघु महाराज की सत्य प्रतिज्ञा को जेसा 
आप कहते हैं बैला ही होगा अयांत्‌ में २-३ दिन तक ठहरूंगा । ऐसा कह कर स्वीकार 
किया अर्थात्‌ प्रतिज्ञा सच मानकर ठहर गये, ओर रघु महाराज ने पृथ्वी को “जिसका 
धन कर रूपसे ले लिया गया है” ऐसा समझ कर कुवेर से धन लेने की इच्छा की ॥ २६॥ 
नजु ङुबेरो छोकपालोऽलकापुरवासी, अतस्तत्र रघोर्गमनमश क्यमित्यत आह | 
बसिष्ठमन्त्रोक्षणजात्रभावाङुदन्पदाकाशमदीधेरेषु । | 
मरुत्सखस्येव वलाहकस्य गतिर्विजन्ने नहि तद्रथस्य ॥ २७ || ५ 
वलिष्ठमन्त्रेति । वसिष्टस्य यन्मन्त्रेणोच्तणमभिमन्त्य प्रोक्षणं तज्ञात्मभावात्साम* 
थ्यांद्वेतोः । उदन्वदाकाशमही घरेपूदन्वत्युदधावाकाशे महीधरेषु वा । मरुत्सखस्य 
मरुतः सखेति तत्पुरुषो बहुत्रीहौ समासान्ताभावात्‌। ततो वायुसहायस्येति लभ्यते । 
चारीणां वाइको बलाहकः ( एपोदरादित्वात्साधुः ) तस्येव भेघस्येव । तद्रथस्य ` गतिः 
सञ्चारो न विजघ्ने न विहिता हि ॥ २७॥ 
वसिष्ठ महर्षि के मन्त्र से अभिमन्त्रित जल छिड़कने से उत्पन्न सामर्थ्य से समुद्र! 
आकाश और पर्वतो में वायु की सहायता से जेते मेत्र की गति नहीं रुकती है उसी भांति 
उन रघु महाराज के रथ की गति कहदी नहीं रुकती थी, अर्थात्‌ सव जगह वे जा आ सकते 
थे, श्रतः कुवेर के पास जाकर धन ले आने की इच्छा करना ठोक ही है ॥ २७॥ 
अथ कुवेरं जिगीपू रघुः प्रातर्गमनार्थ रात्रौ रथमघिशयितवानित्याह-- 
अथाधिशिश्ये पर्यतः प्रदोषे रथं रघुः कल्पितश्नग्म्‌ । 
सामन्तसंभावनयेब धीरः कंलासनाथं तरसा जिगीषुः ॥ २८ ॥ 
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अथेति । अथ प्रदोषे रजनीमुखे । तत्काले यानाधिरोहणविधानात्‌ । प्रयतो धीरो 
रघुः । समन्ताद्धवः सामन्तः । राजमात्रमिति सम्भावनयेव कैलासनाथं कुवेर तरसा 
बलेन जिगीपुजेतुमिच्छुः सन्‌ । कल्पितं सजितं श्रं गर्भे यस्य तं रथमघिशिश्ये । 
रये शयितवानित्यर्थ: । “अधिशीडस्थाउज्सां कर्म? इति कर्मत्वम्‌ ॥ २८ ॥ 

इसके ( कुवेर से धन प्राप्त करने की इच्छा होने के ) बाद सायक्काल में ( उस समय 
रथ पर चढ्ने का मुहूर्त होने से) पैरयशाली ( किसी से नहीं डरने वाले ) रघु महाराज 
ने केवल यक्षों के राजा हैं न कि लोकपाल, इस सम्भावना से हो कैलास पर्वतके स्वामी 
कुबैर को बळ से जीतने की इच्छा करते इवे जिसके मध्यभाग में सव शस्त्र रक्खे हुवे हैं 
ऐेसे रथ में शयन किया ॥ २८ ॥ 


अथ "रघु युद्धार्थभाजिगमिषुं वीच्य छुवेरो रात्रावेच तदीयकोपागारे सुचर्णदुष्टि 
'कृतवानित्या ह-- 
प्रातः प्रयाणाभिमुखाय तस्मै सविस्मयः कोशागृहे नियुक्ताः | 
हिरण्मयीं कोषगुहस्य मध्ये बृष्टि शाशंसुः पलितां नभस्तः॥। २६ ॥ 
प्रातरिति । प्रातः प्रयाणाभिसुखाय तस्मे रघवे कोपगृहे नियुक्ता अधिकता 
भाण्डागारिकाः सविस्मयाः सन्तः कोपगुहस्य मध्ये नमस्तो नसखः । ( पद्चम्यास्त- 
सिल्प्रत्ययः ) । पतितां हिरण्मयीं सुवर्णसयीस्‌ । “दाण्डिनायन०” इस्यादिचा निपा- 
तबात्साथुः । वृष्टि शशंसुः कथयामासुः ॥ २९ ॥ 
प्रातःकाल यात्रा करने के लिये उद्यत उन रघु महाराज से खजाने पर नियुक्त किये 
हुवे लोगों ने आश्चयं युक्त होते हुवे खजाने के गृह के अन्दर आकाश से गिरी हुई सुवर्ण 
की बृष्टि को कहा ॥ २९॥ 
भथ यावतो सुवर्णवृष्टिरयूत्तावतीं सर्वासेव रघुः कोत्साय दढावित्याह--- 
तं भूपतिर्भासुरहेमराशि लबधं कुवेरादसियास्यमाचात्‌ । 
दिदेश कोत्साय समस्तमेत्र पादं सुमेरोरिव वञ्ज भिन्नम्‌ ॥ ३०॥ 
तमिति । भूपतो रघुः । अभियास्यमानादमिगसिप्यसाणाक्कु वेराझब्धस्‌ । वञ्जेण 
'कुलिशेन भिन्ने सुमेरोः पादं प्रत्यन्तपर्वतसिव स्थितम्‌ । “पादाः प्रत्यन्तपर्वताः? 
इत्यमरः । “शम्‌? इति कचित्पाठः। तं भासुरं भास्वरम्‌ । “भञ्जभासमिदो घुरच्‌” 
इति घुरच्‌। हेमराशि समस्तं कृत्जमेव कौत्साय दिदेश ददौ । न तु चतुर्दशकोटिमा- 
न्रमित्येवकारार्थः ॥ ३० ॥ 
महाराज रघु ने युद्ध के जिये चढाई किये जाने वाळे कुवेर से पाये हुवे वज्र से कट कर, 
अलग हुंबे सुमेरु पर्वत के बिलकुल पास की छोटी पहाड़ी की भांति स्थित, उस चमकते 
'इए, सम्पूर्ण स्वर्ण-राशि को कोत्त के लिये दे दिया ॥ ३०॥ 
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अथ कोरः सर्व॑स्वर्णराशि दित्सो रघोः सकाशाचचतुदंशकोदितो नाधिङं 
ग्रहीतुसियेषेत्याह-- : 
जनस्य साकेतनिवासिनस्तौ द्वावप्यभतामभिनन्यसत्त्वी । 
गुरुप्रदेयाधिकनिःस्प्रहो$थी नृपोदर्थिकामाद्धिकप्रदञ्च ॥ ३१ ॥ 
जनस्येति । तावर्थिदातारौ द्वावपि साकेतनिवासिनोऽयोध्यावासिनः। 'साकेतः 
स्याद्योध्यायां कोसला नन्दिनी च सा? इति यादवः । जनस्याभिनन्यसत्त्वी स्तुत्य- 
ब्यवसायावभूतास्‌ । 'द्रव्यासुन्यदसायेघु सच्वमस्री तु जन्तुषु’ इत्यमरः । कौ हौ? 
गुरप्रदेयादधिकेति रिक्तदरव्ये निःस्पृदोऽथी । अर्थिकामाद्थिमनोरथादधिकं प्रददातीति 
तथोक्तः। “प्रे दाञ्ञः? इति कप्रत्ययः। नृपश्च ॥ ३१॥ 
वे ( कौत्स और रघु ) दोनों, अयोध्या के निवासी लोगों के निकट प्रसंसनीय व्याव- 
साय ( व्यवहार ) बाले हुवे, एक तो शुरु के देने ( १४ करोड़ ) से अधिक लेने में न्तिः- 
सृ याचक कौत्स ऋषि और दूसरे-याचक की कामना से अधिक देने वारे महाराज रघु ॥ | 
अथ सफलमनोरथः सन्‌ गन्तुकामः कौत्सः प्रणतं रघुमुवाचेत्याह-- 
[a 6 ७ 
अथोष्ट्यामीशातवाहिताथे प्रजेश्वर प्रीतमना महर्षि: | | 
स्ृशान्करेणानतपूर्वकायं सम्प्रस्थितो वाचमुवाच कौत्सः ॥ ३९॥ . | 
अथेति । अध प्रीतमना महर्पिः कौत्सः सम्प्रस्थितः प्रस्थास्यमानः सन्‌ । “आक्षं- 
सायां भूतवच्च” इति भविष्यदर्थे क्तः । उप्ट्राणां क्रमेलकानां वामीनां चडवानां च 
शतेर्वाहितार्थं प्रापितधनमानतपूर्वकायम्‌ , विनयनग्रमिव्यर्थः । प्रजेश्वर रघुं करेण | 
स्पुशन्वाचमुवाच ॥ ३२ ॥ 
इसके वाद प्रसन्न मन हो महर्षि कोत्स जी प्रस्थान करते हुये, सैकड़ों उटा और | 
और धोड़ियों से धन को पहुंचा देने का प्रवन्ध कर देने वाले, ( पहुंचवा देने वाले ) शरीर 
के आगे के भाग को झुकाये हुए अर्थात्‌ विनय से न्म्र प्रजाओं के प्रभु रघु महाराज को हाथ 
से स्पर करते हुये अर्थात्‌ उनके ऊपर हाथ फेरते हुये बोले ॥ ३२॥ 
अथ कोत्सः स्वणवृष्टिमवलोक्य तदीयमत्यदूसुतं प्रभावं प्रशंसन्नाह-- 
किमत्र चित्रं यदि कामसूभवृत्ते स्थितस्याधिपतेः प्रजानाम्‌ । 
अचिन्तनीयस्तु तब प्रभावो मनीषितं द्यौरपि येन दुग्धा ॥ ३३ ॥ 
किमिति । वृत्ते स्थितस्य । ( न्यायेनार्जनमर्थस्य वर्धनं पाळनं तथा । सत्पात्रे 
अतिपत्तिश्व राजवृत्तं चतुविधम्‌ ॥ ) इति कामन्दुकः । तरिमन्वृत्ते स्थितस्य प्रजानां” 
मधिपतेनपस्य भूः कामान्सूत इति कामसूर्यदि । “सरसूद्विषद्रुहयुजविदभिदच्छिः 
दुजिनीराजामुपसर्गे5पि क्विप्‌” इत्यनेन किप्‌। भत्र कामप्रसवने कि चित्रस्‌। न चित्र” 
मित्यर्थः । किन्तु तव प्रभादो महिमा त्वचिम्तनीयः। येन त्वया द्यौरपि मनीषितं” 
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| ` पञ्चसः सगै: । १३३ 
| अभिळवितं दुग्धा । दुहेद्विकर्मकत्वादप्रधाने कर्मणि क्ता। ( ग्रघानकर्मण्याख्येये 

छादीना हुरदविकर्सणाम्‌ । जप्रचाने दुहादीनां ण्यम्ते कपुंश्र कर्मणः ॥ ) इति स्मरणात्‌ ॥ 

“न्याय से धनका उपार्जन करना, बढ़ाना, रक्षा करना, सत्पात्र को देना” इस तरह 
के चार प्रकार के राजाओं के व्यवहार में स्थित रहने वाले राजा की भूमि अभिलषित 
वस्तुओ को पैदा करने वालो यदि होवे तो इस विषय में कोई आश्चर्य नहीं है, किन्तु आप 
का प्रभाव वस्तुतः निश्चय करके अचिन्तनीय ( आश्चर्यजनक ) दै, कि जिस प्रभाव से 
अपने भभिछपित वस्तु को दुद्दा अर्थात्‌ प्राप्त किया ॥ ३३ ॥ 


-संग्रति कोत्सो रघवे “पुत्र स्वाबुरूपं रभस्वP इस्याशीर्वादं ददाचिस्याह= 
आशास्यमन्यत्युनरुक्तभूतँ श्रेयांसि सर्वाणयधिजग्मुषस्ते । 
पुत्रं लभस्थात्मगुणानुरूपे अवन्तमीङ्यं भवतः पितेव ॥ ३४ ॥ 
आशास्यमिति । सर्वाणि श्रेयांसि शुवान्यधिजग्सुपः ग्राह्तवतस्ते तवान्यसुन्ना* 
तिरिक्तमाशास्ममाशीःसाध्यमाशंसनोयं वा एुनरुभूतम्‌ । सरवसिद्वसिव्यर्थः । 
किन्स्वीड्यं स्तुत्यं भवन्तं अवतः पितेवात्मगुणानुरूपस्र्‌ । स्वया ठुस्यशुणमित्यर्थः । 
पुत्रं छभस्व । प्राप्नुहि ॥ ३४ ॥ 
समी कल्याणो को प्राप्त किये हुए, आप के लिये पुत्र के अलावा आशीर्वाद देना व्यर्थ 
है, अर्थात्‌-सभी मोजूद है, किन्तु फिर भो (पुत्र सुख न होने से मेरे आशीर्वाद से) 
प्रशंसा के योग्य आप सरीखे पुत्र को आपके पिता दिलीप महाराज ने जैसे पाया, वैसे ही 
आप भी अपने समान गुण से युक्त अर्थात्‌ अपने तुल्य हो पुत्र दो प्राप्त करें ॥ ३४॥ 
अथ कोत्स इत्यं रघव आशीर्वादं दत्वा गुरोः सकाशं गतः, सोऽपि शीघ्रस्पेराशि- 
'ा पुत्र प्राप्तवानित्याह-- 
इत्थं प्रयुज्याशिषसप्रजन्मा राज्ञे प्रतीयाय शुरोः सकाशम्‌ । 
राजाऽपि लेभे सुतमाशु तस्मादालोकमकादिव जीवलोकः ॥ ३४॥ 
इत्थमिति । अग्रजन्मा बराह्मणः । “अग्रजन्मा द्विजे श्रेष्ठ आतरि बाह्मणि स्मरत? 
इति विश्वः। इत्थं राज्ञ आशिपं प्रयुञ्य द्त्वा गुरोः सकाशं समीपं प्रतीयाय प्राप । 
शाजाऽपि । जीवलोको जीवससूहः । 'जीवः प्राणिनि गीप्पतौ? इति विश्वः। अकॉ- 
डालोक प्रकाशमिव । शीघ्रम्‌ । “चेतन्यम्‌” इति पाठे ज्ञानस्‌। तस्माद्पेराश॒ सुतं 
छेभे प्राप ॥ ३५॥ 
ब्राह्मण कौत्स मइपिं इस प्रकार से राजा को आशीर्वाद देकर अपने शुरु वरतन्तु महर्षि 
के पास चले गये और राजा ने भी जेते जीव-समूह सय से प्रकाश को शीघ्र प्राप्त करता है, 
उसी तरद से उन पूर्वोक्त महर्षि कोत्स से अर्थात्‌ उनके भाशोर्वाद से शीघ्र ही पुत्र को प्राप्त 
(किया, अर्थात्‌ उनकी महिषी ने गर्भ धारण किया ॥ ः 
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१३४ रघुवंशमहाकाव्यम्‌ । 


अथ कोत्समहर्षेराशीर्वादेन ब्राह्मे सुहूर्ते रघोर्महिषी पुत्ररत्नं प्रासूत, अत एक 
तस्य “अजः” इति नामकरणं बभूवेत्याह-- 
त्राह्मे मुहूर्त किल तस्य देवी कुमारकल्पं सुषुवे कुमारम्‌ । 
अतः पिता त्रह्मण एव नाम्ना तमात्मजन्मानमजं चकार ॥ ३६॥ 
` ब्राह्म इति तस्य रघोदेंवी महिषी आह्ये । “तस्येदम्‌” इत्यण्‌। अह्मदेवताकेऽ- 
भिजिन्नामके सुहत्ते किलेपद्समाप्त कुमारं कुमारकर्पं स्कन्दसद्दशम्‌ । “इषद्समाप्तौ 
कल्पन्देश्यदेशीयरः? इत्यनेन कर्पप्प्रत्ययः। कुमारं पुत्र सुषुवे। "कुमारो वालके 
स्कन्दे? इति विश्वः । अतो ब्राह्मसु हूर्तोत्पन्नत्वात्पिता रघुन्रह्मणो विधेरेव नाग्ना तमाः 
स्मजन्मानं पुत्रमजमजनामकं चकार । 'अजो हरौ हरे कामे विधौ छागे रघोः सुते? 
इति विश्वः ॥ ३६॥ 
उन रघु महाराज कौ पटरानो ने ब्रह्मा जिसके अधिष्टात्री देवता हैं ऐसे अभिजिन्नामक 
सुहूते में कात्तिकेय के समान वालक पैदा किया, इससे अर्थात्‌ ब्रोह्ममुहत्तं में उत्पन्न होने से 


पिता रु महाराज ने ब्रह्मा के ही “अज” इस नाम से उस पुत्र का“अज? नाम रखा ॥३६॥. 


अथ बालको निजपितृतुल्य एवाभूदित्याह-- 
दि [a > ...1 > 
रूपं तदोजस्त्रि तदेव वीयं तदेव नैसर्गिकमुन्नतत्वम्‌ । 
न कारणात्स्वाद्बिभिदे कुमार: प्रवर्तितो दीप इव प्रदीपात्‌ || ३७ ॥ 
रूपमिति। ओजस्वि तेजस्वि वलिष्ठे चा। 'ओजस्तेजसि घातूनासवष्टस्भप्रका- 
शयोः। ओजो वले च दीतो च' इति विश्वः। रूपं वपुः। 'अथ रूपं नपुंसकस्‌ । स्वभा> 
वाकृतिसोन्दुर्यवपुपि श्छोकशब्दयो:?॥ इति विश्वः । तदेव पेतृकमेव वीर्य शौर्य 
तदेव । नैसर्गिक स्वाभाविकसुन्नतत्वं तदेव । ताइशमेवेत्यर्थः । कुमारो बाळकः। 
प्रवर्तित उत्पादितो दीपः प्रदी पात्स्वोत्पादकदीपादिव । स्वात्स्वकीयात्‌ । “पूर्वा 
दिभ्यो नवभ्यो वा” इति स्माञ्चावो वैकल्पिकः । कारणाउ्जनकान्न विभिदे भिन्नो 
नासूत्‌ । सर्वात्मना ताइ एवाभूदित्यर्थः ॥ ३७ ॥ 
पिता के तुल्य तेज से युक्त शरीर वही, पराक्रम वही, स्वाभाविक चित्त का उन्नत होना 
भी वही, अर्थात्‌-पिता दीके तुल्य होने से वाळक अज, जेसे-जलाया गया दीपक ( जिसः 
दीपक से जलाया गया हैं ) उस ( दीपक ) से भिन्न नहीं होता, अर्थात-उसी तरह से प्रका- 
शक्क होता है, उसी भांति अपने उत्पन्न करने वाळे पिता रबु से भिन्न नहीं हुए, अर्थात: 
शरीर-पराक्रम आदि में पिता के समान ही हुए ॥ ३७॥ 
भथ वारकोऽजः क्रमशः सर्वा विद्या अधीत्य युवावस्थां पराप्तः सन्‌ यौचराज्याहोऽ- 
भूदित्याह ग 
उपात्तविद्यं विधिवद्‌ गुरुभ्यस्तं यौवनो द्भेदबिशेषकान्तम्‌ | 
श्रीः सामिलाषाऽपि शुरोरजुज्ञां धीरेव कन्या पितुराचकाङच्त ॥ ३८ |) 
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पञ्चमः सगः । १३५ 


उपात्तविद्यमिति । गुरुभ्यो विधिवद्ययाशास्रसुपात्तविद्यं लब्धविद्यम्‌ । यौवनस्योद्‌भे- 
दाद्वाविर्भावाद्गेतो विशेषेण कान्त सौम्यं तमजं प्रति खामिळापाऽपि श्रीः धीरा स्थिः 
रोन्नतचित्ता । स्थिरा चित्तोन्तृतिर्या छु तद्ध्यमिति संज्ञित? इति भूपालः। कन्या 
पितुरिव । युरोरबुज्ञामा चकाङेयेष। यौवराऽ्याहोंऽभुदित्यर्थः । अनुज्ञाशब्दात्पितृ- 
पारतन्श्य सुपमाखामर्थ्यात्पाणित्रहणयोग्यता च ध्वन्यते ॥ ३८॥ 
गुरुओं से विधिवद्‌ (शांछोक्त-रीतिसे ब्रह्मचर्यादि में रहकर तथा युरुओंकी सेवा करके) 
सम्पूर्णं १४ विद्याओं को प्राप्त किये इए, जवानी आने से अत्यन्त सुन्दर उन राज कुमार 
अज के प्रति अनुरागिणी होती हुई भी राजलक्ष्मी धीरा ( स्थिर उन्नत चित्त वाली ) कन्या 
जैसे पिता की आज्ञा ( मनो वाव्छित पति वरण करने के लिये ) चाहती दै, वेसे ही श्रेष्ठ 
रघु महाराज की अनुमति चाहने लगी, अर्थात्‌-राजकुमार श्रज युवराज वनाने के योग्य हो 
गये ॥ ३८॥ 
अथ रघुसमीपं विदर्भराजप्रेपितो दूत इन्डुमतीस्वयंवरार्थमजस्यानयनार्थमाजगा- 
मेत्याह-- 
~ Nr ७ पि € = 
अथेश्वरेण क्रथकाशकाना स्वयवराथ स्वसारन्दुमत्या- | 
आप्तः कुमारानयनोत्सुकेन भोजेन दूतो रघवे विद्धष्टः ॥ ३९॥ 
अथेश्वरेणेति । अथ स्वसुर्भगिन्या इन्दुमत्याः स्वयंवरार्थं कुमारस्याजस्यानयन 
उस्सुकेन क्रधर्केशिकानां विदर्भदेशानामीश्चरेण स्वामिना ओजे राञ्ञाऽऽघ्घो हितो 
दूतो रघवे विसृष्टः प्रेषितः ( क्रियामात्रयोगेऽपि चतुर्थी ) ॥ ३५ ॥ 
इसके वाद अपनी बहिन इन्दुमती के स्वयंवर के लिये युवराज “अज? के बुलवाने में 
उत्कण्ठित विदर्भदेश के महाराज भोज ने अपने विश्वासपात्र दूत को रघु महाराज के 
पास भेजा ॥ ३९ ॥ 
अथ रखुर्विदर्भाधिपराजघानीम्‌ प्रत्यजं सेन्येः सह प्रस्थापयामासेत्याह-- 
तं श्लाध्यसम्बन्धमसौ विचिन्त्य दारक्रियायोग्यदशां च पुत्रम्‌ । 
प्रस्थापयामास ससेन्यमेनमृद्धां विदर्भाधिपराजधानीम्‌ | ४० ॥ 
तमिति । असौ रघुस्तं भोजं 'हाध्यसग्बन्धमनुचानत्वादिगुणयोगारस्पृहणीय 
सम्बन्धं विचिन्त्य विचार्य पुत्रं च दारक्रियायोग्यद्शं विवाहयोग्यवयसं विचिन्त्य 
ससैन्यमेनं पुत्रशद्धां समृद्धां विदर्भाधिपस्य भोजस्य राजधानी पुरीं प्रति प्रस्थापया- 
मास । धीयतेऽस्यामिति धानी । “करणाधिकरणयोश्च” इत्यधिकरणे ल्युट्प्रत्ययः । 
राज्ञां धानीति विग्रहः ॥ ४०॥ 
इन रघु महाराज ने उन भोज महाराज के साथ सम्बन्ध प्रशंसनीय होगा, यह सोच 
कर तथा पुत्र की विवाह के योग्य अवस्था विचार कर सेना के सहित इन युवराज अज 
को समृद्धि-युक्त विदं देश के महाराज की राजधानी को भेजा ॥ ४० ॥ 


CC-0. In Public Domain.Funding by IKS 


Stender sareyi TrustE windation, 080 0680818501. ही by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri चड 


१३६ रघुवंशसहाकाव्यम्‌ | 


अथ विद्भराजधानीं प्रति गच्छतो रघुसूनोर्मार्गे रचितानि निवासस्थानानि 
चरारीविहारस्थानतल्यान्यासच्नित्याह- 

तस्यापकार्यारचितोपचारा बन्येतरा जानपदोपदाभिः । 

सांगे निवासा सजुजेन््रसूनोबेभूवुरु्यानविहारकल्पाः ॥ ४१ ॥ 

तस्येति । उपकार्यासु राजयोग्येषु पटभवनादिषु । 'सौघ्रोऽख्री राजसदनसुपका- 
योपकारिका' इत्यमरवच्नब्याख्याने छीरस्वासी । उपक्रियत उपकरोति वा पटमण्ड- 

* पादि राजसद्नमिति। रचिता उपचाराः शयनादयो येषु ते तथोक्ताः । जानपदानां | 
जनपदेभ्य आयतानाझुपदाभिरुपायनेः वन्या बनेभवा इतरे येपां ते वन्येतराः । 
अवन्या इत्यर्थः । “न वहुन्रोहौ” इति सर्वनामसंज्ञानिषेधः | तत्पुरुषे सर्वनामसंज्ञा 
दुर्वारेव । तस्य मजुजेन्दसूनोरजस्य मार्गे निवासा वासनिका उद्यानान्याक्रोडाः। 
'ुमानाक्रीड उद्यानस्‌ , इत्यमरः । तान्येव विहारा विहारस्थानानि तत्कल्पाः । 
तत्सहशा इत्यर्थः । “ईषदसमाप्तौ ०? इति कल्पष्प्रत्ययः । वभूदुः ॥ ४१ ॥ 

राजाओं के योग्य तम्दुओ में शय्या आदिक जहां पर विदो हुई हैं तथा नगरों से 

रये हुए उपहार स्वरूप सुख साधन सामग्रियों से जो जंगल में वने हुए की भांति नहीं 
मालूम पड़ रहा दै ऐसे उन महाराज रघु के युवराज अज के मार्ग के निवास-स्थान अपनो 
राजथानो के वगीचों में वने हुए विहार स्थानों के समान ही हुए ॥ ४१॥ 
अथ रुघूनुरजो नमंदातटं प्राप्य तत्र सेन्येन सह निवासं कृतवानित्याह-- 
स नर्मदारोधसि सीकराष्रैमेरुद्धिरानर्तितनक्तमाले । 
निवेशयामास बिलङ्किवाध्या हन्तं रजोधूसरकेतु सैन्यम्‌ ॥ ४२ ॥ 

स इति। विछङ्किताध्वाऽतिक्रान्तमार्गः सोऽजः सीकराद्रैः । शीतलेरित्यर्थः । 
मरुद्धिर्वातिरानतिंताः कम्पिता नक्त्मालाश्रिरबिल्वाख्यवृक्षभेदाः । “चिरबिङ्वो नक" 
भाळः करजश्च करञ्जके? इत्यमरः । यस्मिंस्तस्मिन्‌ । निवेश्ञाह इत्यर्थः । नर्मदाया 
रोधसि रेवायास्तीरे क्लान्तं श्रान्तं रजोमिर्धूसराः केतवो ध्वजा यस्य तत्सैन्यं 
निवेशयामास ॥ ४२ ॥ 

. मार्गे ( मजिल ) को चल करके पूरा किये हुए उन युवराज अज ने जल के कणों से 

आद्रे अर्थात्‌ शीतळ वायु से जहां पर चिरविल्वनामक वृक्ष हिल रहे हैं, ऐसे नर्मदा नदी 

के किनारे पर थकी हुई, धूलि से धूसर जिनकी पताकाएं हो रही हैं, ऐसो अपनी सेना 

की ठहराया । ` 

- अथ सेनानिवासकरणानन्तरं नमंदातः कश्चिदवन्यो गज उत्थित इत्याह-- 
अथोपरिष्टाद्‌ अमरेश्रेमद्धिः प्राकसूचितान्तःसलिलप्रवेशः | 
निर्धोतदानामलगण्डभित्तिर्वन्यः सरित्तो गज उन्ममज्ज ॥ ४३ ॥ 


CC-0. In Public Domain.Funding by IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 
< 
पञ्चमः सगः । १३७ 


अथेति । अथोपरिष्टादुध्वस्‌ । “उपयुंपरिष्टात्‌?? इनि निपातः। ञ्जमद्विः। मद” 
झोभादिति भावः । अमरे प्रागुन्मजनात्पूर्व सूचितो ज्ञापितोऽन्तःललिले प्रवेशो 
अस्य स॒ तथोक्तः । विधोंतदाने च्ञालितमदे अत एवामले गण्डभित्ती यस्य स 
तथोक्तः। 'दानं गजमदे त्यागे इति शाश्वतः । प्रशस्तौ गण्डौ गण्डमित्ती । “प्रशंसा” 
वचनेश्व” इति समासः । भित्तिशब्दः प्रशस्तार्थः । तथा च गणरत्रमहोदधौ-- 
“मतल्ञिकोद्धमिश्राः स्युः प्रकाण्डस्थलळभित्तयः' इति । भित्तिःप्रदेशो वा । “भित्तिः 
अदेशे कुड्येऽपि’ इति विश्वः । निर्धोतदानेनामला गण्डमित्तियंस्येति वा । 
बन्यो गजः सरित्तो नर्मदायाः सकाशात्‌ । ( पञ्जस्यास्तसिलप्रत्ययः) । उन्म" 
अज्ोस्थितः ॥ ४३॥ 
सेना ठहरा चुक्रने के वाद मद के लोभ से ऊपर उड़ते हुए भौरों से पहले जल में 
डूव कर जिसका नहाना सूचित हो रहा था, अत एव ( जळ में डूब कर नहानेसे) जिसके 
मद धुल गये हे, ऐसे दोनों गण्डस्थल जिसके निर्मल हो रहे हैं ऐसा कोई जङ्गली हाथी 
नर्मदा नदी से निकला ॥ ४३॥ 
अथ नर्मदाललिलादुत्यितस्थ गजस्य शोभा झुग्मेन वर्णयिठुकासः कविरादी तस्य 
चघ्रक्रियासूचकं दन्तद्वयमेव वर्णयज्ञाह-- है 
निःशेषविक्ञालितधातुनाउपि वप्रक्रियायक्षवतस्तटेषु । 
नीलोध्वरेखाशबलेन शंसन्दन्तडयेनाश्मविकुण्ठितिन ॥ ४४ ॥ 
निःशेपेति। कथम्भूतो गजः । निःशेषविक्षाळितछातुना5पि घौतगेरिकादिना“ 
ऽपि । नीलाभिरूश्वांभी रेखाभिस्तटाभिधातजनितामिः शवलेब कर्छुरेण । चित्र 
-किर्मीरकरमापशवळेताश्च कर्छुर? दृत्यमरः । अश्समिः पापाणैर्विकुण्ठितेन कुण्ठीकृतेन 
दुन्तद्वयेन । ऋच्तवान्नामकश्ित्तत्रत्यः पर्वतः । तस्य तटेषु वप्रक्रियां वप्रक्रीढास्‌ [ 
उत्खातकेलिमित्यर्थः 'उत्खातकेलिः शङ्गाधयेरवपरक्रीडा निगघते? इति शब्दाणवः । 
शंसन्कथयन्‌ । सूचय ज्नित्यर्थः । युग्मम्‌ ॥ ४४ ॥ ह, 
जल में डवकर स्नान करने से जिसमें लगे हुए गेरिकादि धातु अच्छी तरइ से भुलकर, 
साफ हो गये हे, और पर्वत के तट प्रान्त पर प्रहार करने से ऊपर को तरफ काली रेखायें 
पढ़ने से जो चितकावर रङ्ग के हो रहे हैं, तथा पत्थरों से जिनके नोक धिस गये हैं ऐसे 
अपने दांतों से “ऋक्षवान्‌” नामक नर्मदा के पास के पर्वत के तट मानतो में किये हुए 
उत्खात-केलि अर्थात्‌ पत्थरों को दांतों से उखाइने के खेल को खचित करता हुआ वह 
नर्मदा से निकला हुआ हाथी सुशोभित होने लगा ॥ ४४॥ है 
तीरमभिळच्याजिगमिपया बृहत्तरज्ञान्‌ करेण विदारयतो गजस्य शोभामुव्मेक्तमाणः 
कविराह-- हि 
संहारविक्षेपलघुक्रियेण हस्तेन तीराभिसुखः सशब्दम्‌ | 
बभौ स भिन्दन्बृहतस्तरङ्गान्‌ बायगेलाभङ्ग इव प्रवृत्तः ॥ ४५ ॥ 
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संहारेति । संहारविच्ेपयोः सङ्कोचनप्रसारणयोर्ङशुक्रियेण क्षिप्रव्यापारेण । “छु 
हिप्रसरं द्रुतम्‌? इत्यमरः । हस्तेन शुण्डादण्डेन। 'हस्तो नक्षत्रभेदे स्यात्करेभकरयो. 
रपिः इति विश्वः। सशब्दं सघोषं बृहतस्तरङ्गान्भिन्दन्‌ विदारयन्‌ स्तीराभिमुखः स 
गञ्जः । वारी राजवन्धनस्थानस्‌ । “वारी तु गजबन्धनी' इति यादुवः । वार्या अर्गळा- 
या विष्कम्भस्य अङ्के अञ्जने प्रवृत्त इव बभौ ॥ ४५॥ 
बटोरने ओर फेलाने में जिसके व्यापार जल्दी २ हो रहे हैं, ऐसे अपने खड से शब्द 
के साथ जेसे हो वैसे बड़े २ तरज्ञों को चीरता हुआ नमदा के तीर की तरफ सुख किये हुए 
उस हाथी ने जेसे हाथी बांधने के रथान की अगला के तोड़ने में प्रवृत्त होने से शोभा 
होती हे, बेसी शोभा पाई ॥ ४५॥ 
इत्थं तरङ्गान्‌ भिनदुन्‌ स गजो यत्र तरेऽजसेन्यं स्थितं तत्तटं प्रापदिति वर्णयन्‌ कविराह-- 
शेलोपमः शेत्रलमञ्जरीणां जालानि कषन्ुरसा स पश्चात्‌ | 
पूर्व तढुत्पीडितबारिराशिः सरित्प्रवाहस्तटमुत्ससर्प ॥ ४६ ॥ 
शेलोपस इति । शैलोपमः स गजः शेवल्मज्ञरीणां जालानि बुन्दान्युरसा | 
कर्षन्पश्चात्तटसुत्ससर्प । पूर्व तेन गजेनोत्पीडितो नुन्नो दारिराशियस्य ल सरित्मवाह- | 


, स्तरयुत्ससर्पं ॥ ४६॥ 
पव॑त के समान आकार वाला वह हाथी शेवार के मक्षरिर्यो के समूहों को छाती से 


खैचता हुआ पीछे से तीर पर पहुंचा, और उसके पहिले उस गज से दिलाया गया है जळ 
की राशि जिसका ऐसा नदी का प्रवाह तट पर पहुँच गया ॥ ४६ ॥ 
अथ तटं प्राप्य ततस्तत्र स्थितसेन्यगजदु्दानेन तस्य वन्यगजेन्द्रस्य कपोलप्रदे- 
शाभ्यां मदखावोऽभूदित्याह- 
तस्यैकनागस्य कपोलभित्त्योजेलावगाहच्तणमात्रशान्ता | 
वन्येतरानेकपद्शनेन पुनदिंदीपे मददुर्दिनश्रीः ॥ ४७ ॥ 
तस्येत्रि । तस्थेकनागस्येकाकिनो गजस्य कपोलभित्त्योजेळावगाहेन क्षणमात्र 
शान्ता निशत्ता मददुदिंनश्रीमंदवर्पळच्मीवन्येतरेषां आम्याणामनेकपानां द्विपानां 
दर्शनेन पुनदिदीपे वत्रृधे ॥ ४७॥ 
हाथियो में मुख्य, उस गज के दोनों गण्डस्थलों में जल में डूब कर नहाने से जो 
क्षणमात्र के लिये शान्त हो गई थी, वही मद करने की शोमा जंगली हाथियों से भिन्न ॥ 
अर्थात्‌ सेना के हाथियों के देखने से पुनः बढ़ गडे, अर्थात्‌ पहले की अपेक्षा अधिक मद 


मरने लगा ॥ ४७ ॥ 
सम्प्रति तस्य दन्यगजेन्द्रस्योकटं मदगन्धमाप्राय सेनास्थितगजेन्द्राणामवस्थां 

दर्शयन्‌ कविराह-- हु 
सप्तच्छदक्तीरकटुप्रबाहमसह्यमाघाय मदं तदीयम्‌ । 
विल्लङ्किताधोरणतीत्रयल्नाः सेनागजेन्द्रा विसुखा बभूबुः ॥ ४८-॥ 
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ससच्छुदेति । सप्तच्छुदस्य वृत्तविशेषस्य च्षीरवत्कटुः सुरभिः प्रवाहः प्रसारो यस्य 
तसू । “कढुतिक्तकषायास्तु सोरभ्येऽपि प्रकी तिता: इति यादवः । असह्यं तदीयः 
मद्माध्राय सेनागजेन्द्राः । विलङ्कितस्तिरस्कृत आधोरणानां हस्तिपकानां तीव्रो 
महान्यलो यस्ते तथोक्ताः सन्तः । 'आधोरणा हस्तिपका हस्त्यारोहा निषादिन 
इत्यमरः। विसुखाः पराङ्सुखाः। बभूचुः ॥ ४८ ॥ 

सप्तपण नामक वृक्ष के दुग्ध की भांति जिसकी सुगन्धि फेल रही, थो, इसी से असद्य 
उस जङ्गली हाथी के मद को सुंघ कर सेना के सभो गजेन्द्र अपने २ महावतों के किये 
हुए अत्यन्त अङ्कश से मारने आदि उपायों को विफल करते हुए मुह फेर कर भागने लगे ॥ . 

अथ ख चन्यो गजेन्द्रः खेन्यनिवेश प्रविश्य तत्रत्यान्‌ सर्वानेव ससुद्विग्नमनस£ 
कृतवानित्याह— 
स च्छिन्नबन्धद्नुतयुग्यशूत्य भम्नाक्षपयेस्तरथं त्तेन । 
रामापरित्राणविहस्तयोधं सेनानिवेशां ठुयुले चकार ॥ ४६॥ 

स इति। स गजः। छिन्ना वन्धा येस्तै छिन्नवन्धा दताः परायिताः, युगं वह- 
न्तीति युग्या चाहा यस्मिन्सः, स चासो शून्यञ्च तस्‌ । अग्ना अक्षा रथावयवदारू 
विरोषाः । 'अक्षो रथस्यादयवे पाशकेऽप्यच्षमिन्त्रियस्‌? इति शाश्वतः । येषान्ते अन्ना> 
क्षा अत एव पर्यस्ताः पतिता रथा यस्मिसतम्‌ । रास्राणा परित्राणे संरक्षणे विहस्ता 
ब्याकुळाः। 'विहस्तव्याङुळो समो? इत्यमरः । योधा यस्मिस्तं सेनानिवेशं शिबिर 
क्षणेन तुझुळं सङ्कछं चकार ॥ ४९ ॥ 

उस जङ्गली हाथी ने अपने २ बन्धनों को तोड़कर भागे हुए वाहनों (हाथी घोड़े 
वगैरह ) से जो शून्य हो रहा है, धुरा के टूटजाने से गिरे हुए रथ जिसमें पड़े हुए स्त्रियों 
की रक्षा करने में योधा लोग जिस में व्याकुल हो रहे हैं, ऐसे सेना के निवास स्थान को 
क्षण मात्र में व्याकुळ कर दिया ॥ ५९॥ 

अथ वन्यगजकृतां सेनाशिविरव्याकुछतां श्रत्वा तं गजं निवर्तयितुकामो युवराजोऽ= 
जो धनुरीषदाक्ृष्य कुम्भस्थले वाणेन जघानेत्याह-- 

तमापतन्तं नूभतेरवध्यो वन्यः करीति श्रतवान्कुमारः । 

निवततयिष्यन्विशिखेन कुम्भे जघान नात्यायतक्रष्टशाङगः ॥ ५० ॥ 

तमिति । नृपते राज्ञो वन्य कर्थवध्य इति श्रतवान्शासतराउज्ञातवान्कुमार आप” 

तन्तमभिधावन्त तं गजं निवर्तयिष्यन्नतु प्रहरिष्यन्‌। अत एव नात्यायतमनति- 
दीर्ध यथा स्यात्‌ ( ननर्थस्य नशब्दस्य सुप्सुपेति समासः)! कृष्ठशाज्ञ ईषदाङृ- 
चापः सन्विशिखेन वाणेन ङुम्भे जघान। अत्र चाक्षुपः-( लच्मीकामो युद्धादृः ` 
न्यत्र करिवधं न कुर्यात्‌ । इयं हिश्रीये कारिणः ) इति । अत एव ( युद्धादुन्यत्न-)' 
इति द्योतनार्थमेव वन्यग्रहणं कृतस्‌ ॥ ७० ॥ 
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“राजा के लिये जङ्गली हाथी का मारना उचित नहीं हे” इस वात को जानने वाले 
*दुवराज अज ने सामने दौड़कर आते हुए उस हाथी के भगाने की इच्छा से न कि मार | 
डालने की इच्छासे, थोड़ा सा धनुष को खींचकर छोड़े हुए वाण से कुम्भ स्थल में मारा ॥ 

अथ बाणेन विद्धमात्र एव स गजरूप॑ विहाय सद्य: खेचरं वघुः प्रापेत्याह-- 

स विद्धमात्रः किल नागरपसुल्छृञ्य तद्विस्मितसेन्यदृष्टः । 

स्फुरखभामण्डलमध्यवति कान्तं वपुर्व्योमचरं प्रपेदे ॥ ५१ ॥ 

स इति। स गजो विद्वमात्रस्ताडितमान्रः किल न तु प्रहृतस्तथाऽपि नागरूपं | 
-शाजशरीरयुत्खज्य । तेन छृत्तान्तेन विस्मितेस्तद्विस्मितेः सेन्येष्टः सन्‌ । स्फुरतः 
'अभामण्डळस्य मध्यवति कान्तं मनोहरं व्योमचरं वपुः प्रपेदे प्राप ॥ ५१ ॥ 

उस जङ्गली हाथी ने वाण से विध जाते ही अपने हाथी के रूप को छोड़ कर ( इस 

घट्ना के होने से) आश्चर्य के साथ सैनिको से देखा जाता हुआ, चमकते हुए प्रभा मण्डल 
के मध्य में स्थित, सुन्दर, आकाश में चलने वाला गन्धर्व का शरीर धारण कर लिया ॥ 
भथ स कल्पवृक्तकसुमान्यजस्योपरि विङ्गी तसुवाचेत्याह-- 
अथ प्रमावोपनतेः कुमारं कल्पट्ठमोत्यैरवकीर्य पुष्पैः । 
उवाच वाग्मी दशनप्रभाभिः संवधितोरःस्थलतारहारः ॥ ५२॥ 
अथेति । अथ प्रभावेणोएनतेः प्रासैः कल्पद्रुमोत्पन्नेः घुप्पेः कुमारमजमवकीर्या- 

'भिषटष्य दशनप्रभामिदंन्तकान्तिभिः संवर्धिता उरः स्थळे ये तारहाराः स्थूलासु'का- 
हारास्ते येन स तथोक्तः। वाचोऽस्य सन्तीति वाग्मी वक्ता । “वाचो ग्मिनिः” इति 
'ब्मिनिप्रत्ययः । स पुरुष उवाच ॥ ५२ ॥ 

उस के ( दिव्यश्चरीर प्राप्त होने के) वाद अपने प्रभाव से प्राप्त कल्पवृक्ष के पुष्पों की . 
वरान अज के ऊपर वर्षा करके दातो की कान्ति से छाती पर लटकती हुई शुद्ध बड़े २ 
मोतियों की मालाओं की कान्ति को वड़ाता हुआ अच्छे वचनो को बोलने वाला बहु दिव्य 
पुरुष बोळा ॥ ५२ ॥ 

अथ स्वकीयपूर्णपरिचयं दृत्वा करिशरीरग्रातिकारणं मतङ्गशापमेव निर्दिशन्नाह-- 
मतङ्गशापादवलेपमूलादराप्रवानस्मि मतङ्गजत्वम्‌ । 

. अवेहि गन्धवपतेस्तनूजं प्रियंबदं मां प्रियदशीनस्य ॥ ५३ ॥ 

मतङ्गशापादिति । अवलेपमूलादर्वहेतुकात्‌। "अवलेपस्तु गये स्याढ्लेपने द्वेष- 
“गेडपि च' इति विश्वः। मतङ्गस्य मुनेः शापान्मतद्वजत्वमवाप्तवानस्मि । मां प्रिय- 
दशनस्य प्रियद्शनाख्यस्य गन्ध्वपतेर्गन्धवराजस्य तनुजं पुत्रम्‌ । खियाँ मूर्तिस्तु" 
-क्तनूः इत्यमरः । *तन्वादेर्वा’ इत्यूडिति केचित्‌ । प्रियंवदं प्रियंवदाख्यमवेहि जानी 

अहि । प्रियं वदती ति प्रियंवदः । “प्रियवशे वदः खच्‌? इति खच्प्रत्ययः ॥ ५३ ॥ 
मेरा गर्व करना ही जिसका कारण था, ऐसे मतङ्ग ऋषि के झ्याप से हाथी के शरीर को 
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जो मैंने प्राप्त किया था, उसी सुझको प्रियदर्शन नामक गन्थर्वराज का पुत्र प्रियंवद नामकः 
गंधर्व राजकुमार आप जानें ॥ ५३ ॥ 
अथ शापग्रदानानन्तरं मत्कृतप्रणतिपूर्वकस्तवेन शान्ति ळभमानस्य महपेंम॑यिः 
घुनः कृपा5भूदित्याह-- 
स चानुनीतः प्रणतेन पश्चान्मया महर्षिसूदुतामगच्छत्‌ । 
उष्णत्वमग्न्यातपसंप्रयोगाच्छेत्यं हि यत्सा प्रकृतिजेलस्य ।। ४४ ॥ 
स॒ इति। महपिंश्च रणतेन मयाऽनुनोतः सन्पश्चान्द्रदुर्ता शान्तिसगच्छुत्‌ । तथाः 
हि । जळस्योप्णस्वमग्नेरातपस्य वा संप्रयोगात्संपर्कात्‌ न तु प्रकृत्योष्णत्वस्‌ ४७ 
यच्छेत्यं सा प्रकृतिः स्वभावः। विघेयप्राघान्यात्सेति खीरिङ्गनि्ँशः । महर्पीणां 
शान्तिरेव स्वभावो न क्रोध इत्यर्थः ॥ ७३ ॥ 
और उन महर्षि मतङ्ग के पैरों पर गिरे हुए मैंने उन से क्रोध शान्त करने बी प्रार्थना 
की, वाद में उन्होंने क्रोध को शान्त किया, क्योंकि-जलका गरम होना, जो दै वह अग्नि 
और सूर्य्यं के किरणों के सम्बन्ध से हे श्रौर जो शीतलता है वह उसकी प्रकृति है, अर्थात 
जैसे जल स्वाभाविक शीतल ही है, कारणवश गरम दो जाता है, उसी भांति महात्मा लोग 
स्वाभाविक शान्त होते हैं, कारणवश क्रुढ हो जाते हैं ॥ ५४॥ 
अथ पश्चात्‌ प्रसन्नेन महपिणा निर्दिष्ट झापान्तससयं कथयघाह== ` 
इद्धवाकुवंशप्रभवो यदा ते सेत्स्यत्यज्ञः कुन्भसयोमुखेन । 
संयोच्यसे स्वेन बपुर्माहम्ना तदेत्यवोचत्स तपोनिधिर्माम्‌ ॥ ₹४॥ 
इचवाकुवंशेति । इच्वाकुवेशः रभवो थस्य सोडजो यदा ते कुग्भसयोसुखेस' 
लोहाम्रेण शरेण भेत्स्यति विदारथिप्यति तदा स्वेन वपुपो महिम्ना पुनः संयोच्यसे 
संगंस्यस इति स तपोनिधिर्मामवोचत्‌ ॥ ५९॥ 
इच्चाकु-वंश में उत्पन्न, अज नामक राजकुमार जब तुम्हारे कुम्भ-स्थल को लोह का 
बना हुआ है अग्र भाग जिसका ऐसे वाण से वेथेगे, तत्र अपने शरीर सम्बन्धी गौरव से फिर 
तुम युक्त हो जाओगे ऐसा उन तपोनिधि महपि, मतङ्ग ने सुझसे कहा था ॥ ५५॥ 
सम्प्रति त्वया5हं शापान्मो चितो$स्मीत्यतस्तेडपि भ्रस्युपकारं चिकी पुरस्मीत्याह-- 
संमोचितः सत्त्ववता त्वयाऽहं शापाचिरप्रार्थितदर्शनेन | 
प्रतिप्रियं चेद्भत्रतो न कुर्या वृथा हि मे स्यात्स्वपदोपलड्धिः ॥ ५६॥ 
संमोचित इति। चिरं प्रार्थितं दर्शन यस्य तेन सत्त्ववता वळवता व्वयाऽह 
शापाश्संमोचितो मों ्रापितः। भवतः प्रतिप्रियं प्रत्युपकारं न कुयाँ चेन्मे स्वपः 
दोपळब्धिः स्वस्थानप्राप्तिः। “पद्‌ च्यवसितत्राणस्थानळच्माङ्धिवस्तुषु' इत्यमरः 
बृथा स्याद्धि । तङुक्तम्‌-( प्रतिकर्तुमशक्तस्य जीवितान्मरणं वरम्‌ ) इति ॥ ५६॥ : 
बहुत दिनों से जिस का दर्शन अभीष्ट हो रहा था ऐसे वलवान्‌ आपने झुमे शाप से 
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*छुडाया, अथोत्‌ गजयोनि छुड़ा कर गन्धर्व शरीर प्राप्त कराया, अतः आप का प्रत्युपकार 
यदि मैं न करूं तो मेरा अपने स्थान ( गन्धर्व लोक ) को प्राप्त करना ही वृथा होगा इस 
में कोई सन्देह नहीं है ॥ ५६ ॥ । 
अथ प्रत्युपचिकीर्षया प्रियंवदोञ्जाय स्वकीरं संमोहनं नामकमस्रे दातुं स्वेच्छा 
अकटीकुवेन्नाह-- 
संमोहनं नाम सखे ! समाखं प्रयोगसंहारविभक्तमन्त्रम्‌ | 
गान्ववमादत्स्व यतः प्रयोक्तुनचारिहिंसा विजयश्च हस्ते ॥ ४७ ॥ 
संमोहनमिति। हे सखे ! सखिशब्देन समप्राणतोक्ता । यथोक्तम्‌-{ अत्या गस- 
“इनो बन्धुः सदेवानुमतः सुहृत । एकक्रियं अवन्मित्रं समप्राणः सखा मतः ॥ ) 
इति । प्रयोगसंहारयोविभक्तमन्त्रे गान्धर्वं गन्धर्वदेवताकस्‌ । संमोह्यतेऽनेनेति संमो- 
हनं नाम ममाख्रमाददत्स्व गृहाण । यतो$स्रात्प्रयोक्तुरस्रप्रयोगिणो$रिहिसा न च विज- 
पयश्च हस्ते । हस्तगतोविजयो भवतीत्यर्थः ॥ ५७ ॥ 
हे प्राण के समान प्रिय अज ! आप, चलाने और लोटा लेने में जितके ध्थक्‌ २ मन्त्र 
हैं, तथा गन्चवै जिसके देवता हैं, और जो सत्र को मोहित करने वाला होने से सस्मोहन 
नाम से प्रसिद्ध है ऐसे मेरे इस अख को स्वीकार करें, जिस अन्न से कि-चळाने वाले के 
-शदु्ओं का वध भो नहीं हो पाता ओर विजय हस्तगत हो जाता है ॥ ५७॥ 
वधळञ्जितः कथमखग्रहणपरः स्यामिति चेत्तत्राह 
अलं हिया मां प्रति यन्सुटूत्त द्यापरोऽभूः प्रहरन्नपि त्यम्‌ | 
तस्मादुपच्छन्दयति प्रयोज्यं मायि त्रया न प्रतिषेधरोच्यम्‌॥ ५८ || 
अळमिति । किं च। सां प्रति हिया प्रहारनिमित्तयाऽलस्‌ । कुतः । यद्यतो हेतो 
स्त्वं मां अहरन्नपि झुहूत्तं दयापरः कृपालरभूः। तस्माडुपच्छुन्द्यति प्रार्थयमाने 
-मयि त्वया प्रतिपेधः परिहारः स एव रोच्यं पारुष्यस्‌ । तन्न प्रयोज्यं न कर्तव्यस्र्‌ । 
मेरे प्रति वाण प्रहार करने के कारण आप लज्जा मत करें, कयोंकि-आप मुझ पर प्रहार 
-करते हुवे भी थोड़ी देर के लिये दया से युक्त ही हुए थे, अर्थात्‌ आप का बाण मारना मेरे 
लिये दया करना हो हुआ था, इस कारण से अक्ल रण करने के लिये मेरे प्रार्थना कएने 


क, 


"पर आप “हम नहीं लेग” ऐसी रुखाई मत कर ॥ ५८॥ 
अथ प्रियंवदात्तदीयं सम्मोहनास्रमजो ग्रही तवानित्याह-- ` 
तथेत्युपस्पृश्य पयः पवित्रं सोमोद्भवायाः सरितो नृसोमः । 
उदङ्मुखः सोऽख्विदस्मन्त्रं जघ्राह तस्मान्निगृहीतशापात्‌ ॥ ५९ ॥ 
तथेतीति । ना सोमश्चन्द्र इव नृसोमः । उपमितसमातः । 'सोम ओषचिचन्द्र- 
यो? इति शाश्वतः । पुरुषश्रेष्ठ इत्यर्थः । अखविदखज्ञ: सोऽजस्तथेति सोम उद्भवो 
चस्याः साः तस्याः सोमोद्धवायाः सरितो नमंदायाः । रेवा तु नर्मदा सोमोद्भवा 
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मेकलकन्यका? इत्यसरः।पवित्रं पय उपस्पृश्य पीत्वा । आचग्येत्वर्थः । उदडमुखःसन्नि 
गृहीतशापान्निवर्ति तशापात्‌ । उपकृता दित्यर्थः । तस्माथ्रियंवदादस्त्रमन्त्रे जञ्माह ॥ 
पुरुष रे, अखों को जानने वाले उन युवराज अज ने “जेसा आप कहते हैं वैसा ही 
होगा” अर्थात्‌ म॑ अहण करूँगा, यह कहकर नर्मदा का पवित्र जलसे आचमन करके उत्तर 
कौ ओर सुख किये हुए, जिसका शाप छूट गया था ऐसे उस प्रियंवद नामक 
गन्धं राजकुमार से संमोहन नामक अख को चलाने और लोटा लेने के मन्त्रों के सहित 
अण किया ॥ ५९॥ 
एवं मित्रं भ्राप्तवतोस्तयोः प्रियंवद्श्वेतररथमजश्व विदर्भदेशान्‌ ययावित्याह-- 
एवं तयोरध्वानि दबयोगादासेढुषोः सख्यमचिन्त्यहेतु ! 
एको ययौ चत्ररथप्रदेशान्सोराज्यरस्यानपरो विदर्भान्‌ ॥ ६०॥ 
एवमिति । एवमध्वनि मार्गे देवयोगादू देववश्ञादचिम्त्यहेत्वनिधार्यहेतुकं सख्यं 
सखित्वस्‌ । “सख्युर्य” इति यप्रत्ययः । आसेदुपोः ग्राहतवतोस्तयोर्ध्ये एको गन्धर्च- 
श्रैत्ररथस्य कुवेरोद्यानस्य ग्रदेशान्‌ । “अस्योद्यानं चेत्ररथम्‌? इत्यमरः । अपरोऽज्ञः, 
सौराय्येन राजन्वत्तया रन्यान्विदर्भान्विदर्भदेशान्ययो ॥ ६० ॥ 
इस प्रकार से मार्ग में दैवयोग से, जिसका कारण नहों समझा जा सकता ऐसा परस्पर 
मित्र भाव को प्राप्त किये हुए उन दोनों के मध्य में से एक अर्थात्‌-प्रियंवद चेत्ररथ नामक 
कुबेर के वगीचा की तरफ गये ओर दूसरे युवराज अज अली भांति शासन करने वाळे 
राजा के होने से सुन्दर विदर्भ देश की तरफ गये ॥ ६०॥ 
अथ नगरसमीपेऽजस्यागमनं श्रत्वा विदुर्भाधिपतिस्तत्स्वायतार्थं स्वसदुचान्निः 
संत्य तं प्रत्युजगासेत्याह- 
तं तस्थिवांसं नगरोपकण्ठे तदागमारूढशुरप्रहपंः । 
प्रत्युज्जगाम क्रथकेशिकेन्द्रश्वन्द ्वृद्धोमिंरिवोर्मिसाली ॥ ६१॥ 
तमिति । नगरस्योपकण्ठे समीपे तस्थिवांसं स्थितं तमजं तस्याजस्यागसेनागमः 
नेनारूढ उत्पन्नो गुरुः प्रहर्षो यस्य स क्रथकेसिकेन्द्रो विदर्भराजः । प्रवृद्धोमिरर्मिमाळी 
सक्चुद्रश्चन्द्रमिव प्रत्युजगाम ॥ ६१ ॥ 
नगर के समीप में स्थित उन युवराज अज के आगमन से उत्पन्न हुए अत्यन्त हर्ष से 
युक्त विदर्भ देश के महाराज भोज जेसे-वढ़ी हुई लहरों वाला समुद्र चन्द्रमा के उदय होने 
से अत्यन्त आनन्दित हो उससे मिलने के लिये जाता है, वेसे ही मिलने के लिये गये ॥ ६१॥ 
अथ विद्ेश्वरोऽग्रयायी सूरवा मांग प्रदर्शयन्नज सादरं स्वपुरं प्रवेश्य नम्रः 
सन्नुपाचरदित्याह-- 
प्रवेश्य चैनं पुरमम्रयायी नीचेस्तथोपाचरदपितश्रीः | 
सेने यथा तत्र जनः समेतो वेदर्भमागन्तुमजं गृद्देशम्‌ ॥ ६२॥ 
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प्रवेशयेति । एनमजमग्रयायी । सेवाधर्मेण पुरो गच्छुन्नित्यर्थ: । नीचेर्नभ्रः पुरं 
प्रवेश्य प्रवेशं कारयिस्दा प्रीत्याऽपितश्रीस्तथा तेन ्रकारेणोपाचरङुपचरितवान्‌ । 
यथा येन प्रकारेण तत्र एरे समेतो मिलितो जनो वेदर्भ भोजमागन्तुं प्राधूणिकं 
मेने । अजं गृहेशं गृहपतिं मेने ॥ ६२ ॥ 
उन अज के आगे २ जाते हुए नत्र भोज महाराज उन्हें नगर में प्रवेश कराकर प्रेम से 
सारी सम्पत्ति अपणं किये हुए, उस तरह उनकी सेवा करने लगे जिस तरह वहां पर इक- 
दडे हुए लोगों ने विदभेदेशाधिपति को आगन्तुक (मेहमान ) ओर अज को घर का मालिक 
सममा ॥ छ 
वस्याधिकारपुरुपैः प्रणतैः प्रदिष्टं प्राग्ारवेदिविनिवेशित पर्णकुम्भाम्‌ । 
रम्यां रघुप्रतिनिधिः स नवोपकार्याम्बाल्यात्परासिव दशां सदनोध्युवास ॥ 
तस्येति । रघुप्रतिनिधी रघुकल्पः । रघुतुल्य इत्यर्थः । उक्तं च दण्डिना साइश्य- 
वाचकमप्रस्तावे 'कल्पदेशीयदेश्यादि प्रख्यप्रतिनिधी अपि’ इति | सोऽजः प्रणतेर्नमः 
स्कृतवद्विः । कर्तरि क्ः। तस्य भोजस्याधिकारो नियोगस्तस्य पुरुपेः। अधिकृतेरि- 
यर्थः । प्रदिष्टां निर्दिष्टां प्राग्द्वारस्य वेद्यां विनिवेशितः पूर्णकुम्भो यस्थास्तास्‌ । स्था- 
पितमङ्गलकळश्ा मित्यर्थः । रम्यां रमणीयां नवोपकार्या नूतनं राजभवनस्‌ । “उपः 
कार्या ,राजसञचन्युपचारचितेऽन्यवत्‌? इति विश्वः। मदनो वाल्यात्परां शेशवादन- 
न्तरां दशामिव। योवनमिवेत्यर्थः अध्युवासाधिष्ठितवानू। तत्रोपितवानित्यर्थः ॥ 
“उपान्वध्याङ्वक्तः इति कमंस्वस्‌ ॥ ६३ ॥ 
रघु के तुल्य उन युवराज अन ने, नमस्कार करते हुए, उन विदर्भाधिपति भोज के 
नियुक्त किए हुए पुरुर्षो से वतलाये हुए, जिसके प्रधान द्वार के आगे वेदी पर जल से भरे 
मङ्गल कलश रक्खे हुए हैं, ऐसे सुन्दर, नवीन कपड़े के वने हुए, राजाओं के रहने के योग्य 
मण्डप में, जेसे कामदेव वाल्यावस्था के वाद युवावस्था में निवास करता है उसी भांति 
निवास किया ॥ ६३॥ 
अथ रात्री कन्यारत्नमिन्दुमतीं लिप्सुरजश्विरेण निद्रावशो बभूवेत्याह-- 
तत्र स्वयंवरसमाहृतराजलोकं कन्याललाम कमनीयमजस्य लिप्सोः । 
भावावबोधकलुषा दयितेव राती निद्रा चिरेण नयनाभिसुखी बभूव।1६४॥ 
` तत्रेति। तत्रोपकार्यायां स्वयंवरनिमित्तं समाहृतः सम्म्रेलितो राजळोको येन 
तत्कमनीयं स्पृहणीयं कन्याळळाम कन्यासु श्रेष्ठम्‌ । 'लळामोऽख्री छलामापि प्रभावे 
घुरुषे ध्वजे। श्रेष्ठयूपाशुण्डशटङ्गपुच्छुचिह्वाश्वळिङ्गिषु' इतिं यादवः । छिप्सोर्ळब्छुमिः 
च्छोः । छभेः सन्चन्तादुप्रत्ययः । अजस्य भावाववोधे पुरुषस्याभिप्रायपरिज्ञाने कछु 
घाऽसमर्था दयितेव रात्रौ निद्रा चिरेण नयनाभिसुखी बभूव । कामिनं राजानं चोरं 
अविशन्ति प्रजागराः इति भावः। अभिस्ुखीशब्दो डीपन्तरच्यन्तो चा ॥ ६४॥ 
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उस पटनिमित राजमण्डप में, स्वयंवर में जिप्त के लिये राजा लोग एकत्र किये गये 
हैं ऐसे सर्वो के चाहने योग्य कन्याओं में श्रेष्ठ उस इन्दुमती के पाने को इच्छा रखने बाले 
“अन्न के अभिप्राय के जानने में असमर्थ मुग्ध नवोढा नायिका की भांति निद्रा रात में बहुत 
देर के वाद आंखों के सम्मुख अर्थात्‌ आंखों में आई ॥ ६४ ॥ 

बहुसुहूर्ततानन्तरं अ्रसुसमजै वन्दिताः स्तुतिपाठेरुषसि प्रबोधयामासुरित्याह-- 

तं कणेभूषणनिपीडितपीवरांसं शय्योत्तरच्छद्‌बिसदेकशाङ्गरागम्‌ । 
सूतात्मजाः सवयसः प्रथितप्रबोधं प्राबो धयन्नुषसि बाग्मिरुदारवाच:11६५॥ 

तमिति। कर्णभूषणाभ्यां निपीडितो पीनावंसो यस्य तस्‌ । शय्याया उत्तरच्छ- 
दस्योपर्यास्तरणवस्रस्य विमर्दन घर्षणेन कुशो विरलोऽङ्गरागो यस्य तस्‌ । न स्वङ्ग 
नासङ्गादिति भावः । प्रथितप्रवोधं ग्रकृष्ज्ञानं तमेनमजं सवयसः समानवयस्का 
उदारवाचः प्रगल्भगिरः सूतात्मजा बन्दिपुत्राः। “वैतालिकाः” इति बा पाठः। 
'ेतालिका बोधकरा इत्यमरः । वाग्भिः स्तुतिपाठेरुपसि प्राबोधयन्प्रबोधयामासुः ॥ 

दोनों कर्णो के भूपणों से जिसके मोटे २ दोनों कन्थे दव गये, हैं, और शय्या 
के उपर बिछाने की चद्दर की रगड़ से जिसके अङ्गमै लगे हुए कस्तूरी आदि अङ्ग राग 
भाइ गये हैं, तथा जो उत्तम ज्ञान सम्पन्न हैं ऐसे उन युवराज अज को समान अवस्था वाळे 
प्रगल्भता के साथ वात करने वाले वन्दियों के पुत्र स्तुति-वचनों को कह कर जगाने लगे ॥ 

_स्तुतिवचनानि ब्रबन्तो बन्दिपुत्रा अजनिद्वात्यागे हेतु प्रदरशयन्तीत्याह-< 

रात्रिगता मतिमतां बर! मुञ्च शाय्यां धात्रा द्विधेव नलु धूजेगतो विभक्ता ! 
तामेकतस्तव बिभति शुरुविनिद्रस्तस्या अवानपरधुर्यपदावलम्बी ॥ ६६॥ 

रात्रिरिति । हे मतिमतां वर ! निर्धारणे पष्ठी । रात्रिर्गता । शय्यां सुव । चि- 
निद्रो भवेत्यर्थः । विनिद्वत्वे फलमाह-धात्रेत्ति । धात्रा ब्रह्मणा जगतो धूभारः । "धूः 
स्याथ्यानसुखे भारे? इति यादवः । द्विधेव हयोरेवेत्यर्थ:। एवकारस्तृतीयनिपेधार्थः । 
विभक्ता ननु विभज्य स्थापिता खळु । तत्किमत आह-तां घुरमेकत एककोटौ तव 
गुरूः पिता विनिद्रः सन्विभतिं तस्या धुरो अवान्‌। धुरं वहतीति धर्यो भारवाही । 
तस्य पढं वहनस्थानम्‌ । अपरं यद्‌ धुर्यपदं तदवलम्बी । ततो विनिद्रो भवेत्यर्थः । 
नह्युभयवाह्यमेको वहतीति भावः ॥ ६६ ॥ 

हे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ अज ! रात बीत गई, अतः शय्या को आप छोड़ें, अर्थात्‌ निद्रा- 
त्याग करके उठे, क्योकि-ब्रह्माजी ने जगत्‌ के पालन का भार दो ही हिस्सों में वांट कर 
रब्खा है, उसमें से एक हिस्से के कार्यभार को आप के पिता रघु महाराज निद्रा त्याग 
कर वहन कर रहे हैं, ओर आप भी उस जगत्पालन रूप कार्यभार के दूसरे हिस्से के 
भारवहन करने वाले के स्थान का अवलम्बन करें, अर्थात्‌ आप भी उठकर अपने हिस्से के 
भार को वहन करते हुये पृथ्वी पालन करें । क्योंकि-दो का भार एक नहीं उठा सकता है॥ 


१० रघु० 
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` अजनिद्वात्यागे हेतुसूतं निशाऽवसानमेव चन्द्रस्यास्तसितव्वेन सूचयन्नाह 
निद्रावशेन भवताऽप्यनपेच्यमाणा पर्येत्सकत्वमबला निशि खण्डितेव । 
'लक्षमीर्विनोदयति येन दिगन्तलम्बी सोऽपि त्वदाननरुचिं विजहाति चन्द्रश 
चन्द्रारविन्द्राजवदनादयो रुच्मीनिवासस्थानानीति प्रसिद्विसाशित्योच्यते । 
निद्गावरेन निद्गाऽधीनेन । स्तर्यन्तराङङ्गोऽत्र ध्वन्यते । भवता पर्शुव्सुकत्वमपि। 
स्वय्यचुरकत्वमपीत्यर्थः । “प्रसितोत्छुकाभ्यां दृतीया च” इति सतम्यर्थ तृतीया । 
अपिशब्दस्त द्विपयाबुरागस्यानपेक्षत्वययोतनार्थः । निशि खण्डिता अत्तुरन्यासङ्गञ्ञा 
नकळुपिताऽबलेव नायिकेव । 'ज्ञातेऽन्यासङ्गविकृते खण्डिते्याकपायिता? इति 
दशरूपके । अनपेच््यमाणाऽविचार्यमाणा सती । उपेच्यसाणेत्यर्थः । 'ह्यनवेच्यमाणा' 
इति पाठे निद्रावशेन भवताऽनवेच्यमाणाऽनिरीच्यमाणा । कर्मणि शानच्‌। रूचमीः 
प्रयोजककन्री येन प्रयोज्येन चन्द्रेण पर्युत्सुकत्वं स्वद्विरहवेदनाम्‌ । 'कालाच्षमत्वमी- 
, स्सुक्यं । मनस्तापञ्वरादिक्द्‌? इत्यलङ्कारे । विनोदयति निरासयतीतियोजना? दोषं 
पूर्ववत्‌ । ( नाथस्त्वर्थोपपत्तिमपश्यन्निमं पत्तझुपेज्षिण )। छदमीर्येन चण्द्रेण सह । 
त्वदाननसददात्वादिति भावः । विनोदयति विनोदं छरोति । दिनोदृशब्दात्‌ । “तत्कः | 
| रोति तदाचष्टे” इति णिच्प्रत्ययः। सादश्यदशनादयो हि विरहिणां विनो दश्थानानीति 


भावः । ख चन्द्रोऽपि दिगन्तलम्बी पश्चिमाशां गतः सन्‌। अस्तं गच्छुन्निस्यर्थः । अत 
एव स्वदाननरुचिं विजहाति । त्वन्सुखलादश्यं त्यजतीत्यर्थः । अतो निद्रा बिहाय तां 
लचमीमनन्यशरणां परिगुहाणेति भावः ॥ ६७॥ 
निद्रारूपी रमणी के अधीन इये आप ऊं विषय में अपनी अतुरक्ति की तरफ रात्रि 
में खण्डिता नायिका की भांति कुछ ध्यान नहीं देती हुई अतः-खिन्नचित्त होती हुई 
लक्ष्मी जिस चन्द्रमा के साथ अपने मन को वहलाती थी वह चन्द्रमा भी इस समय 
पश्चिम दिशा के अन्त में नाता हुआ अर्थात्‌ अस्त होता इत्रा तुम्हारे मुख की कान्ति की 
आंति जो अपनी कान्ति दै, उसको छोड़ रहा है, अर्थोत्‌ कान्ति हीन हो रहा है। अतः निद्रा 
को छोड़ कर आप जिसका कोई आश्रय नहीं है ऐसी उस लक्ष्मी को ग्रहण करों अर्थात्‌ उठे ॥ | 
निशावसानसूचककमळविकासखाइश्याय नेत्रोन्मीलनीचित्यं सूचयन्नाह-- | 
तहल्गुना युगपदुन्मिषितेन तावत्‌ सद्यः परस्परतुलामधिरोहतां हे । 
प्रस्पन्द्सानपरुषेतरतारमन्तअ्रश्लुस्तव प्रचलितश्रमरं च पद्मम्‌ ॥ ६८! 
तहल्गुनेति । तत्तस्माइळूच्मीपरिग्रहणाददल्युना मनोञ्चेन । “वढ्गु स्थाने मनोज्ञे 
वव वल्गु भाषितमन्यवत? इति ` विश्वः । युगपत्तावदुन्मिषितेन युगपदेचोन्मिलितेन 
खद्यो द्वे अपि परस्परतुळामन्योन्यसादश्यमधिरोहतां प्राप्नुताम । प्रार्थनायाम्‌ लोटू । ; 
के हे ! अन्तः प्रस्पन्दमाना चळन्ती परुपेतरा स्निग्धा तारा कनीनिका यस्य तत्त" 
थोक्तम्‌ । “तारकाऽचणः कनीनिका’ इत्यमरः। तव चक्षु: । अन्तः प्रचलितञ्रमरं 
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पञ्चमः सर्गः । १४७ 


चळदू्टङ्गं पदसं च। युगपदुन्मेषे सति सम्पूर्णसादश्यळाभ इति भावः ॥ ६८ ॥ 

इस ( लक्ष्मी के स्वीकार करने के) कारण से सुन्दर जो साथ हो साथ एकही क्षण 
में आँख का खुलना ओर कमल का खिळना ये दोनों व्यापार हैं उनसे शीत्र उसी क्षण में 
दोनों हो परस्पर एक दूसरे की वरावरी को प्राप्त करें, वे दोनों कोन-एक तो भीतर कुछ 
२ चलती हुई चिकनी काळी पुतलियों वाली तुम्हारी आँखें ओर दूसरे भीतर कुछ २ 
चलते हुए भोरों से युक्त कमल, अर्थात्‌-साथ ही साथ खुलने और खिलने से आखो की और 
कमलो की पूर्ण रूप से समानता हो जायगी, अर्थात्‌ आ१ आखें खोलें कमल खिल रहे हैं ॥ 

अथ निशाऽवसानसूचकं प्रातः कालीन सन्दसुगन्धिपवन वर्णयज्नाह-- 

बृन्ताच्छलथं हरति पुष्पमनोकहानां संखञ्यते रससिजेररुणांशुभिन्नेः । 
स्वाभाविक परयुणेन विभाववायुःसौरभ्यमीष्सुरिव ते युखमार्तस्य ॥६६॥ 

बृन्तादिति । विभातवायुः प्रभातवायुः स्वाभाविकं ते तव सुखमारुतस्य निः 
श्वासपवनस्य सोरभ्यस्‌ । ताइक्सौगन्ध्यमित्यर्थः । परगुणेन । सांक्रामिकगन्धेने- 
स्यर्थः । ईप्सुराप्तुमिच्छुरिव । “आपृज्ञप्युघामीत्‌? इतीकारादेशः । अनोकहानां 
ढृच्चाणां श्लथं शिथिल पुष्पं बृन्तात्युष्पवन्धनात्‌ । 'वृन्तं प्रसववन्धनम्‌! इत्यसरः । 
हरत्यादत्ते । अरुणांशुभिन्नेश्तरणिकिरणोद्वोधितेः सरसिजातेः सरसिजेः कमलेः सह । 
“तत्पुरुषे कृति बहुलम्‌” इति सप्तम्या अछुक्‌। संसाज्यते संगच्छते । सजेदेंवादिका- 
व्कत्तरि लट्‌ ॥ ६५ ॥ 

प्रातः काल की वायु स्वाभाविक तुम्हारे मुखके निःश्वास-वायु को सुगन्थि के समान 
सुगन्धिको को दूसरे के यग से अर्थात्‌ दूसरे से प्राप्त किये हुये गन्ध के द्वारा प्राप्त करने 
की इच्छा से, मानो वृक्षा के शिथिल हुये पुष्पों की वृन्त अर्थात्‌-फूलों के वन्धन-स्थानो 
से अलग कर रहा है, और सर्ज के किरणों से विकसित कमलों के साथ सङ्गत हो रहता दै, 
अर्थात्‌-फूलों के और कमलों के गन्ध को ग्रहण करता हुआ वह रहा दै, अतः सूर्योदय का 
समय हो रहा है आप उठे ॥ ६५ ॥ 

अथ तरुपल्‍लवस्थितहिमास्भोवर्णनपुरःसरं निश्चाऽवसानं सूचयज्ञाह-- 

ताम्रोदरेषु पतितं तरुपल्लवेषु निघोतहारगुलिकाविशदं हिमाम्भः | 
आभाति लव्धपरभागतया5घरोष्ठे लीलास्मितं सदशनार्चिरिव त्वदीयम्‌ ॥ 

ताम्रोद्रेष्विति । तात्नोद्रेष्वरुणाभ्यन्तरेषु पतितं नि्धोंता या हारगुलिका 
मुक्तामणयस्तद्वद्विशदं हिमाम्भो लब्धपरभागतया छब्धोस्कर्पतया । “परभागो गुणो* 
कर्ष? इति यादवः । अधरोष्ठे त्वदीयं सदुशनाचिर्दन्तकान्तिसहितं लीलास्मितमिवा' 
भाति शोभते ॥ ७०॥ 

तान्न के समान लाल वर्ण से युक्त जिनका मध्य भाग है, ऐसे वृक्षों के नवीन पछवों 
में गिरी हुई स्वच्छ मोतियों की हार के गुच्छे की भांति विमल ओस को बूंदें उत्कर्ष 
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१४८ रघुवंशमहाकाव्यम्‌ । 


को प्राप्त किये हुये होने से जेसे नीचे के ओष्ठ में तुम्हारी दातों की कान्ति के सहित 
लीला पूर्वक मन्द हास्य सुशोभित होता है, उसी भांति सुशोभित हो रहा है। अर्थात्‌ 
सूर्योदय होना चाहता हैः अतः आप उठें ॥ ७० ॥ 
यावत्मतापनिधिराक्रमते न भानुरहाय तावदरुणेन तसो निरस्तम्‌ । 
आयोधनाग्रसरतां त्वयि बीर ! यातेकिं वा रिपूंस्तव गुरुः स्वयसुच्छिनत्ति॥ 
यावदिति । प्रतापनिधिस्तेजो निधिर्भाुर्यावन्नाक्रमते नोद्वच्छुति। “आङ उदू- 
सने” इत्यात्मनेपद्स्‌ । तावत्‌ भानावनुदित एवेत्यर्थः । अह्वाय झटिति। 'द्राश्ञ- 
टित्यञ्जसाऽह्वाय’ इत्यमरः | अरुणेनानूरुणा । 'सूर्यसूतो$रुणो5नूरूः' इत्यमरः। तमो 
निरस्तस्‌। तथाहि। हे वीर !। त्वय्यायोधनेषु युद्धेषु । 'युद्धमायोधनं जन्यम्‌? 
इत्यसरः। अग्रसरतां याते सति तव गुरुःपिता रिपून्स्वयझुच्छिनत्ति किं वा । नोच्छि 
नच्मेवेत्यर्थः। न खलु योग्यपुत्रन्यस्तभाराणां स्वामिनां स्वयं व्यापारखेद्‌ इति भावः 
तेज के निधि खजाना सर्य भगवान्‌ जत्र तक उदय नहीं हो पाते तव तक उन के पहिले 
ही जब्दी से सर्य के सारथि “अरुण” ही अन्धकार को दूर कर देते हैं, अतः दे, वीर ! 
युवराज अज ! आप के सव से आगे युद्ध में रहने बाले होते हुये आप के पिता रघु महाराज 
शुं को क्या स्वयम्‌ उच्छिन्न करते हैं, नहीं वल्कि आप करते हैं, अतः आप अव 
सो कर के उठे ॥ ७१॥ 
सम्प्रति ते सेनागजेन्द्रा अपि विनिद्रा जाता अतस्स्वमपि विनिद्रो भवेत्याह-- 
शय्यां जहत्युभयपत्तविनीतनिद्राः-स्तम्वेरमा सुखरश्रृ्कलकिणस्ते । 
येषां विभान्ति तसुणारुण्रागयोगाद्भिन्नाद्रिगैरिकतटा इव दन्तकोशाः ॥ 
शय्यामिति । उभाभ्यां पत्ताभ्यां विनीता अपगता निद्रा येषां त उभयपत्त 
'विनीतनिद्राः । अत्र समासविषय उभशब्दस्थान उभयराव्दप्रयोग एव साधुरित्य- 
डुसन्धेयम्‌ । यथाऽऽह कैयटः-उभादुदात्तो नित्यमिःति नित्यग्रहणस्येद्‌ं प्रयोजनं 
वृत्तिविषय उभशब्दस्य ग्रयोगो माभूत्‌ । उभयशब्दस्थेव यथा स्यात्‌ , उभयपुत्र 
इत्यादि भवति, इति । झुखराण्युत्थानचलनाच्छुब्दायमानानि शङघलानि निग- 
डानि कर्षन्तीति तथोक्तास्त एव तव स्तम्बे रमन्त इति स्तम्वेरमा हस्तिनः । “स्त 
| स्बकर्णयो रमिजपोः? इत्यच्प्रत्ययः । “हस्तिसूचकयोः इति वक्तव्यात्‌। 'भः स्तम्बे 
` रमः पद्मी? इत्यमरः । “तत्पुरुषे कृति बहुलम्‌”? इति सप्तम्याअळुक्‌। शय्यां जहृति 
त्यजन्ति । येषां स्तम्बेरमाणां। दन्ताः कोशा इव दन्तकोशा दन्तकुड्मलास्तरुणार्‌" 
शरागयोगाद्‌ बाळार्कारुणसंपर्काद्धतोर्भिन्नाद्रिगेरिकतटा इच विभान्ति। धातुरक्ता 
इव भान्तीत्यर्थः ॥ ७२॥ 
दोनों पावो से करवट बदल्ने से जिनकी नींद पूरी हो चुकी दै, अत एव उठने के 
: समय अङ्गों के हिळने से झन्‌ झन्‌ शन्द करते हुए लोइ के बने इये सीकड़ों को खींच 
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पद्मः सरः । १४६ 


: रहे हैं, ऐसे आपकी सेना के सभी गजेन्द्र शय्या का त्याग कर रहे हैं, अर्थात्‌ अपने २ 


शयन करने के स्थानों से उठ रहे हैं, और जिनके खिलने के नजदीक आई हुई कलियां 
के समान दांत हाल में उदय होते इये सूयै की लाल २ किरणों के सम्पर्क होने से कटे 
हुये पवत के गेरू के ड़कड़े की भांति मालूम पड़ते हुये सुशोभित हो रहे हैं । अर्थात्‌ हाथी 
भी सोकर के उठ गये, अब आप को भी उठना चाहिये ॥ ७२ ॥ 
अथ सेनाऽश्वा अपि विगतनिद्रा जाता इति घुवन्तो बन्दिपुत्रा आहुरित्याह-- 

दीर्घेष्वमी नियमिताः पटमण्डपेषु निद्रां विहाय वनजाज्ष ! वनायुदेश्याः | 
बक्त्रोष्मणा मलिनयन्ति पुरोगतानि लेह्यानि सेन्धवरिलाशकलानि वाहाः ॥ 

दीर्घेष्विति । हे वनजाक्ष ! नीरजाच्त !। “चनं नीरं वनं सत्त्वस' इति शाश्वतः । 
दीर्घेषु पटमण्डपेषु नियमिता वद्धा वनायुदेश्या वनायुदेशे भवाः । “पारसीका चना" 
युजा? इति हळायुधः। असी वाहा अश्वा निद्रां विहाय पुरोगतानि लेह्यान्यास्वा- 
द्यानि सैन्धवशिलाशकलानि। “सैन्धवोञ्खी शीतशिवं सणिमन्थं च सिन्धुजे’ इत्य- 
मरः। चक्त्रोष्मणा मलिनयन्ति मलिनानि कुर्वन्ति। उक्तं च सिद्धयोगसंग्रहे-- 
पूर्वाहकाले चाश्वानां प्रायञ्ञो लवणं हितम्‌ । शूल्मोहविवन्धव्नं ळवणं सेन्धवं 
वरस्‌ ॥ इत्यादि ॥ ७३ ॥ 

हे कमलनयन ! अज ! कपड़ों के वने हुये वडे २ मण्डपों में बंधे हुये पारस देश में 


उत्पन्न हुये ( पारसी) ये आप की सेना के घोड़े निद्रा त्याग कर उठे हुये, आगे रक्खे 


हुये चाटने लायक सेन्धा निमक के चट्टानों के ठुकड़ों को अपने सुख के वाद्युकी गर्मी से 

अर्थात्‌ आफ से मलिन कर रहे हैं ॥ ७३ ॥ 

भवति विरलभक्तिम्लानपुष्पोपहार: स्वकिरणपरिवेषोद्वेदशन्या: प्रदीपाः । 

अयमपि च गिरं नस्थखबोधप्रयुक्तामबुवद्ति शुकस्ते सञ्जुवाकपञ्जरस्थः ॥ 
भवतीति । म्लानः पुऽ्पोपहारः पुष्पपूजा स्लानत्वादेव दिरलभक्तिविरळरचनो 


“भवति । प्रदीपाश्च स्वक्रिरणानां परिवेपस्य मण्डळस्योद्‌ भेदेन स्फुरणेन शून्या भव" 


न्ति । निस्तेजस्का भवन्तीस्यर्थः । अपि चायं मञञुवाङ्‌ मडुरवचनः पञ्षरस्थस्ते तव 
शुकस्त्वस्रबोधनिमित्तेन प्रयुक्ता्ुच्चारितां नोऽस्माकं गिरं वाणीमबुबदति । अनुक्ृ- 


"त्य वदतीत्यर्थः । इस्थं ग्रभातलिङ्गानि वतन्ते, अतः प्रवोद्धव्यमिति भावः । 


उपहार में आये हुये पुष्पां के सुरभा जाने से उनकी रचना ( युथाईँ ) ढीली हो गई 
है, और दीपक अपने २ प्रभामण्डल के चमक से रहित हो रहे हैं, अर्थात्‌-दीपकों की 
प्रभा फीकी हो गई है, अतः इन सव पूर्वोक्त लक्षणो से पूरा सवेरा हो गया है, और यह 
सुन्दर बोलने वाला पिजरे में रक्खा हुआ आपका सुआ भो आप को जगाने के लिये कहे 
गये इम लोगों के पूर्वोक्त वचनों का अनुकरण करके बोल रहा है, अतः अव आप निद्रा का 
त्याग करके उठे | ७४॥ 
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इति विरचितवाग्भिबेन्दिपुत्रेः कुमार: सपदि विगतनिद्रस्तल्पम्ुज्फाञ्चकार । 
सद्पडु निनदद्धिर्बोधितो राजहंसेः सुरगज इव गाङ्गं सैकतं सुप्रतीक:॥७५॥ 

इतीति । इतीत्थं विरचितवारिभर्वन्दिपुत्रेवेंतालिकेः । पुत्रग्रहणं समानवयस्क- | 
त्वद्योतनार्थस्‌ । सपदि विगतनिद्रः कुमारः । तल्पं शय्याम्‌ । "तल्पं शय्याऽष्टदा- 
रेषु? इत्यमरः । उउ्झाञ्जकार विससर्ज । “इजादेश्च गुरुमतोऽनृच्छः? इत्याम्प्रत्ययः। 
कथमिव । मदेन पट मधुरं निनदद्धी राजहंसेवों धितः सुप्रतीकाख्यः । सुरगज ईशा- 
नदिग्गिजः। गङ्गाया इदं गाङ्गं सेकतं पुलिनमिव। “तोयोस्थितं तत्पुलिनं सैकतं 
सिकतामयम्‌? इत्यमरः । “सिकताशर्कराभ्यां च” इत्यण्प्रत्ययः। सुप्रतीकग्रहणं प्रा 
यशः केलासवासिनस्तस्य नित्यं गङ्गातटविहारसम्भवादित्यनुसन्धेयस्‌ ॥ ७६ ॥ 


इस प्रकार से स्तुति-वचनों की रचना जिन्होंने की है, ऐसे बन्दि-पुत्रों से शीघ्र ही | 
जिनकी निद्रा दूर हो गई थी, ऐसे युवराज अज ने शय्या को उस तरह से परित्याग किया 
कि--जिस तरह से हषं से मधुर शब्द करते इये राजहंसों से जगाया गया, “सुप्रतीक” 
नामक ईशान दिशा का दिग्गज गङ्गा के रेतीले तट का.परित्याग करता दै॥ ७५॥ 
अथ विधिसवसाय्य शास्तरदष्टं दिवसमुखोचितमश्चिताक्षिपक्ष्मा । 
कुशलविरचितानुकूलवेषः क्ितिपसमाजमगात्स्वयंवरस्थम्‌ ।। ७६॥ 
अथेति । अथोव्थानानन्तरमञ्चितानि चारूण्यक्षिपचमाणि यस्य सोऽज्ञः शाखे 
दृष्टमवगतं दिवससुखो चितं प्रातः कालोचितं विधिमनुष्ठानमवसाय्य समाप्य । स्यते- 
ण्यन्ताल्ल्यपू । कुशल: प्रला घनदक्षेविरचितो5नुकूलः स्वंयंवरो चितो वेषो नेपथ्यं यस्य 
ख तथोक्तः सन्स्वयंवरस्थं दितिपसमाजं राजसमूहमगादगमत्‌ । “इणौ गा लुडि” । 
इति यादेशः । पृष्पिताग्रावृत्तमेतत्‌ । तल्ञक्षणम्‌-'अथुजि नयुगरेफतो यकारो युजि ' 
च नजा जरगाश्च एुष्पिताग्रा? इति ॥ ७६ ॥ 
इति पक्षमसर्गे म० म० को लाचलमहिळनाथसूरिविरचितसञ्जीविनी टीका समात्ता । 
sss 0t Bane | 


शय्या त्याग कर उठने के वाद जिनके नेत्रां के लोम सुन्दर हैं ऐसे युवराज अज 
शाज्रोक्त प्रात: काल के योग्य सन्ध्या-वन्दनादिक अनुष्ठान समाप्त कर के अलङ्कृत करने 
वार्लो में चतुर पुरुषों के द्वारा अपना स्वयंवर में जाने के योग्य उत्तम वेष बनाकर स्वयंवर 
में वेठे इये राज समाज में गये॥ ७३ ॥ 


इति साहित्यशाख्ि श्री ब्रह्मशङ्करमिश्रक्ृता प्रथमादिपञ्मसर्गान्ता हिन्दी टीका समाप्ता | 


जा ०८२22“ 9 ० ० 
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घण्टापथ-मणिप्रभा-टीकाढयोपेतम्‌ । 


बः सर्ग; । 


जाहवी धूष्नि पादे वा कालः कण्ठे वपुष्यथ । 
कामारिं कामतातं वा कब्चिहेव॑ भजामहे ॥ 


स॒ तत्र मञ्चेषु मनोज्ञवेषान्सिहासनस्थानुपचारबत्छु | 
बमानिकानां सरुतामपश्यदाकृष्टलीलालरलोकपालान्‌ ॥ १॥ 

स इति। सोऽजस्तत्र स्थाने उपचारवत्सु राजोपचारवत्स सञ्चेए पर्येण लिंक. 
सनस्थान्मनोज्ञवेषान्मनोहरनेपथ्यान्वैमानि दिना र यत कु 2 - १०2० 
उक्प्रत्ययः। सरुताममराणम्‌ । “मरुतौ पवनामरौ? हत्यमरः । आकृष्टलीलान्गुहीत- 
सौभाव्यान्‌ , आकृष्टमरुल्लीलानित्यर्थः । सापेक्षत्वेडपि गसकरवात्समासः । नरलोकं 
पाल्यन्तीति नरलोकपाळाः । कमंण्यण्प्रत्ययः । तान्भूपाळानपश्यत्‌ । सर्गेडस्सिन्नुप- 
जातिश्छुन्दः ॥ १॥ 

सुरनदी शिर या चरणमें इयामता गल कण्ठमें । 
कामके रिपु वा पिता उस देवको इम नित भजे ॥ 

उस अज ने राजकीय साधनोसे सजाये गये मन्चोपर सुन्दर वेषवाले तथा विमानस्थ देव” 
ताश्रोंके अनुकरण करनेवाले राजाओऑको उस स्वयंवर में देखा ॥ १ ॥ 

रतेग्रहीतानुनयेन कामं प्रत्यपितस्वाडुमिवेश्‍वरेण । 

काङत्स्थमालोकयतां नृपाणां मनो बभूवेन्दुमतीनिराशम्‌ ॥ २॥ 
रतेरिति । “रतिः स्मरम्रियायां च रागे च सुरते स्म्रता? इति विश्वः । रतेः कास- 
प्रियाया सुहदीतानुनयेन स्वीकृतपार्थनेन, शृदीतरव्यजुनेनेस्यर्थः । सापेक्तत्वेडपि गम- 
कव्वास्समासः। ईश्वरेण हरेण परत्यर्पितस्वाङ्गं काममिव स्थित काङुस्स्थमजमालो- 
कयतां नृपाणां मन इन्दुमतीनिराशं वेदर्भीनिःस्एहं बभुव । इन्दुमती सरपतिमेनं 
विह्ाय नास्मान्वरिप्यतीति निश्चिक्युरित्यथंः । सर्वातिशयसौन्दर्यमस्येति भावः ॥२॥ 
रति ( कामपत्नी ) की प्रार्थनाको स्वीकारकर शिवजीसे फिर अपने शरीरको प्राप्त किये 
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हुए कामके समान अजको देखते हुए राजाओंका मन इन्दुमती ( को पाने ) से निराश 
दो गया ॥ २॥ 


वेदर्भनिदिष्टमसौ कुमारः क्लमेन सोपानपथेन मञ्चम्‌ । 

शिलाविअङ्गेसँगराजशावस्तुङ्घ नगोत्सङ्घमिवारुरोह ॥ ३॥ क 

वेदेति । असौ छुमारो वेदर्भेण भोजेन निदिष्टं प्रदर्शितं मञ्ज पक क्लसेन 
सुविहितेन सोपानपथेन। ग्टगराजशावः सिंहपोतः । पोतः पाकोडभको डिम्भः एथुकः 
शावकः शिछुः? इत्यमरः। शिलानां विभक्ञेभज्ीमिस्तुद्ठ्सुस्ततं नगोत्सङ्गं रोळाग्रमिव 
आरुरोह ॥ ३॥ 

बह कुमार ( अज ) विदर्भनरेश ( भोज ) से बतलाये गये मन्नपर बनाये गये सींढ़ोके 
रास्तेसे, चट्टानोंके रास्तेसे पद्दाड़पर सिंहके वच्चेके समान चढ़ गये ॥ ३॥ 


पराध्यवर्णास्‍्तरणोपपन्नमासेदिवात्रत्नवदासनं सः । 
भूयिष्ठमासीदुपमेयकान्तिमेग्ूरप्रष्टाश्रयिणा गुहेन ॥ ४॥ 


पराध्येति । पराध्याः श्रेष्ठा चर्णा नीळपीतादयो यस्य तेनास्तरणेन कम्बलादिनो - 
पपन्न सङ्गतं रत्नवदत्नखवितमासनं सिहापनमासेदिवानधिष्ठितवान्सो$जः मयुरशष्ठा- 
श्रयिणा गुहेन सेनान्या सह । 'सेनानीरझिभू्गुहः इत्यमरः। भूयिष्ठमत्यर्थसुपमेय- 
कान्तिरासीत्‌। मयूरस्य विचित्ररूपत्वात्तत्साग्ये रल्लासनस्य । तद्द्वारा च तदारू- 
डयोरपीति भावः॥ ४ ॥ रे 

बहुवूल्य रंगीन चादरसे विदाये गये रत्नजटित आसनपर बैठे हुए वह अज मोरकी 
पीठपर बैठे हुए कातिकेयके समान अधिक शोममान हुए ॥ ४॥ 


तालु श्रिया राजपरम्परासु प्रभाविशेषोदयदुनिरीच्यः । 
सहस्रधात्मा व्यरुचद्विभक्तः पयोमुचां पङ्किषु विद्यतेच ॥५॥. | 
तास्विति । तासु राजपरम्परासु श्रिया चम्या क्या पयोसुचां मेधानां 
पडु विद्य॒तेव सहस्रधा विभक्तः तरङ्गेषु तरणिरिव स्वयमेक एक प्रध्येकं सङक्रा- 
मित इत्यर्थः । प्रमाविशेषस्योदयेनाविर्भावेन दुनिरीक्ष्यो दुदंशन आत्मा श्रियः 
स्वरूपं व्यरुचद्वथद्योतिष्ट। “दुद्धयो छुडिः? इति परस्मेपदुम्‌ । दयता दित्वादङप्रत्ययः । 
तस्मिन्‌ समये प्रत्येकं सङ्क्वान्तलवमीकतया तेषां किमपि दुरासदं तेजः प्रादुरासी- 
दित्यर्थः ॥ ७ ॥ * 
उन राजपड्क्तियोंमें लमी (शोमा) से हजारों भागोंमें ( तरज्ञोंमें सुयेके समान ) 
आत्माको फैलाये हुए वह अज, मेघपडक्तिर्योग बिजलीसे हजारों मागोंमें विभक्त ( सब तरफ 
कैँढाये गये ) आत्मा अर्थात्‌ प्रकाशके समान शोमित हुए ॥ ५॥ 
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तेषां महाहांसनसंस्थितानामुदारनेपथ्यभ्ृतां स मध्ये | 

रराज घाम्ना रघुसुनुरेब कल्पद्रुमाणामिव पारिजात: ॥ ६ ॥ 

तेषामिति । महाहासनसंस्थितानां श्रेष्ठसिहासनस्थानाम्‌ । उदारनेपथ्यभ्टृता- 
खुब्ज्वलवेषधारिणां तेषां राज्ञां मध्ये। कल्प्तुमाणां मध्ये परिजात इव सुरद्रमवि- 
'दोष इव । 'पश्चेते देवतरवो मन्दारः पारिजातक: । संतानः कल्पधृक्तश्न पुंसि वा 
हरिचन्दनम्‌? इत्यमरः। स रघुसूनुरेव धाम्ना तेजसा । भूग्ना? इलि पाठे$तिशयेने- 
यथः । रराज । अत्र कल्पदृ मशः्दः पञ्चान्यतमविरेषवचनः, उपकल्पयन्ति मनोरथा- . 
निति ब्युखच्या सुरहुममात्रोपछज्ञकतया प्रयुक्त इत्यबुसन्धेयम्‌ । कल्पा इति डुमराः 
कल्पद्रुमा इति विग्रहः ॥ ६॥ i 

बढुमूल्य आसनो पर वैठे हुए तथा श्रेष्ठ भूषणोंको पढ्ने हुए उन राजाओंके वीचमें रट 
कुमार अज ही, कल्यद्रुमोके बीचे पारिजातक समान अपने तेजसे शोभायमान हुए ॥ ६ ॥ है 


नेत्रत्रजाः पौरजनस्य तस्मिन्विद्वाय सर्वान्तृपतीन्निपेतुः । 
मदोत्कटे रेचितपुष्पवृक्षा गन्धद्विपे बन्य इब द्विरेफाः ॥५॥ 
नेत्रेति। पोरजनस्य नेन्रत्रजाः सर्वान्यूपतीन्विहाब तस्मिन्ञजे निपेतुः । स एव 
'सर्वोक्तपंण ददश इत्यर्थः । कथमिव--मदोत्ळटे अदेनोद्धिन्ञगण्डे निर्भरमदे चा वन्ये 
गन्धप्रधाने द्विपे गजे । रेचिता रिक्तीकृताः पुष्पार्णा पक्षा चस्ते, स्यक्तपुन्पटूक्षा इत्य 
यः द्विरेफा सङ्गा इव । द्विपस्य वन्यविशेषणं ष्विरेफाणां फुष्पबृ्ञत्यागसम्भवार्थ 
-कृत्तम्‌ ॥ ७॥ 
नागरिकोंकी दृष्टि सब राजाओंको छोड़कर उस अजपर ही उस प्रकार गयौ, जिस प्रकार 
रे फूले हु ए वृ्लॉको छोडकर तीव्र गन्धवाले हाथी ( के गण्डस्थल ) पर जाते हैं ॥ ७ ॥ 
` त्रिमिर्दिशेषमाइ—- 
अथ स्तुते बन्दिभिरन्वयज्ञेः सोसार्कवंश्ये नर देवलो के । 
सद्वारिते चागुरुसारयोनौ धूपे समुत्सर्पति वेजयन्तीः ॥ =॥ 
अथेति । अथान्वयज्ञे राजवंज्ञाभिजञेवेन्दिभिः स्तुतिपाटकेः । “वन्दिनः स्तुतिपा- 
"ठका? इश्यमरः। सोमार्कवंश्ये सोमसूर्यवंशभवे नरदेवलोके राजसमूहे स्तुते सति । 
' चिवेरोश्यत्तरेण सम्बन्धः! एवसुत्तरत्रापि योज्यम्‌ । सञ्चारिते समन्ताप्रचारिते । 
-अगुरुघारो योनिः कारणं यस्य तरिमिन्धूपे-च वेजयन्तीः पताकाः समुत्सर्पति सति 
“अतिक्रम्य गच्छति सति ॥ ८ ॥ 
इसके वाद वंश ( की परम्परा ) को जाननेवाले बन्दियोसे सूर्यवंशी तथा चन््रवंश्ी 
-राजाओंके प्रशंसित होनेपर अर्थात्‌ प्रशंमात्मक वचनोंसे परिचय दिये जानेपर, जळाये 
-गये अगरकी धूपवत्तियों ( के धूएं ) को पताका भोसे ऊपरतक फेलते रहनेपर--॥ ८ ॥ 
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४ रु रघुवंशमहाकाव्यम्‌ । 


पुरोपकण्ठोपवनाश्रयाणां कलापिनासुद्ध तनृत्यहेतो । 

प्रध्सातशक्भे परितो दिगन्तांस्तूयस्वने मूर्छति मङ्गलार्थे ॥ ६ ॥ 

पुरेति। किं च। पुरस्योपकण्ठे समीप उपवनान्याश्रयो येषां तेषां कलापिना 
बहिंणामुद्धतनृत्यहेतौ मेघध्वनिसाहश्यात्ताण्डवकारणे। प्रध्माताः पूरिताः शङ्का यन्न 
तस्मिन्‌ मङ्गळाथें मङ्गलप्रयोजनके । तूर्यस्वने वायघोषे परितः सर्वतो दिगन्तान्सूच्छु- 
ति च्याप्नुवति सति ॥ ९ ॥ 

नगरके पार्खवती डरव्नोमें रहनेवाले मयूरोंके अधिक नाचनेका कारण बने हुए तया 
शङ्क बजाये जानेवाले, मङ्गछके लिये तुरही (आदि बाजाओं) की ध्वनिको दिगन्त तक फलते" 
रहनेपर-॥ ९ ॥ 


मनुष्यवाह्मय॑ चतुरखयानमध्यास्य कन्या परिवारशोभि | 
विवेश मद्ान्तरराजमार्ग पतिंवरा क्लप्रविवाहवेषा ।। १० ॥ 
सनुष्यवाहझमिति । पतिं छृणोतीति पतिंवरा स्वयंवरा । 'अथ स्वयंवरा । पतिः 
वरा च वर्याऽथ? इत्यमरः। “संज्ञायां ख्ृतृषुजिधारिसहितपिदमः” ` इत्यनेन खच्प्र- 
स्ययः। क्लृप्तविवाहवेषा कन्येन्दुमती मनुष्येरवाह्यं परिवारेण परिजनेन शोभि चतुर” 
ख्यानं चतुरत्रदाहनं शिविकामध्यास्यारुद्म मश्चान्तरे मञ्चमध्ये यो राजमागंस्तं 
विधेश ॥ १०॥ 
पतिको स्वयं वरण करनेवाळो, विवाइके भूषणोंको पहनी हुई कुमारी इन्दुमती परिवारे: 
झोभमान तथा मनुष्योंसे ढोये जानेवाले पालकी या तामजानपर सवार होकर मत्नोंके. 
मध्यमैं (बनी हुई) सड़कपर पहुँची ॥ १० ॥ 
तस्मिन्विधानातिशये विधातुः कन्यामये नेत्रशतेकलच्ये । 
निपेतुरन्तःकरणेनरेन्दरा देहैः स्थिताः केवलमासनेपु ।। ११॥ 
तस्मिन्निति । नेत्रशतानामेकळच्ये एकदश्ये कन्यामये कन्यारूपे तस्मिन्विधातु 
विधानातिशये सृष्टिविशेषे नरेन्द्रा अन्तःकरणेनिंपेतुः । आसनेषु देहैः केवल देहे 
रेच स्थिताः। देहानपि विस्द्धत्य तत्रेव दृत्तचित्ता वभूचुरिस्यर्थः। अन्तःकरणकर्दृकेः 
निपतने नरेन्द्राणां कतुत्वव्यपदेश आदरातिशयार्थः ॥ ११ ॥ 
सेकड़ों नेत्रोंका एक लक्ष्य कन्या ( इन्दुमती ) रूप, ब्रह्माकी श्रेष्ठ रचनामैं राजालोग 
अन्तः्करणसे मग्न हो गये ओर श्वासनपर (तो वे केवल ) शरीरसे बैठे रहे । ( इन्दुमतीमॅ* 
सब राजाश्रॉका अन्तःकरण आकृष्ट दो गया) ॥ ११॥ . 
तां प्रत्यभिव्यक्तमनोरथानां महीपतीनां प्रणयाग्रदूत्यः | 
प्रवालशोभा इव पादपानां श्टङ्गारचेष्टा विविधा बभूचुः ॥ १२॥ 
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ष्ठः सगः। : ५ 


तामिति । तामिन्दुमतीं प्रति । अभिव्यक्तमनोरथानां प्ररूढहाभिलाषाणां मही- 
पतीनां राजां प्रणयाग्रदृत्यः प्रणयः प्रार्थना प्रेम वा । 'पणयास्त्वमी । विखम्मयाच्ना- 
अमाणः? इत्यमरः । प्रणयेष्चग्रदूत्यः प्रथमदुतिका: । प्रणयप्रकाशकत्वसास्याद्‌दूतीत्व- 
च्यपदेशः । विविधाः शङ्गारचेष्टः श्यह्ठारविकाराः पादपानां प्रवालशोभाः पल्चवसम्पद्‌ 
इव बभूवुसतपन्ना: । अत्र श्रक्वारकचणं रससुधाकरे-/विभावेरजुभावेश्व स्वोचितेव्यभि- 
चारिभिः। नीता सदस्यरस्पत्वं रतिः श्क्वार उच्यते” ॥ रतिरिच्छाविशेषः। तञ्चोक्तं 
तत्रव-“यूनोरन्योन्यविशेषस्थायिनीच्छा रतिः स्पृता” इति । चेष्टाशड्देन तदनुभा- 
चविशेषा उच्यन्ते । तेऽपि तत्रैवोक्ताः-“भावं सनोगतं सात्तारस्वहेलुं व्यञ्जयन्ति ये । 
तेऽनुभावा इति ख्याता भ्रूविक्षेपस्सित्तादयः ॥ ते चतुर्धा चित्तगात्रवाग्डुद्वयारग्भसम्भ- 
वाः? इति । तत्र गान्नारस्भसम्भवांश्रेष्ठाशब्दोक्तानजुभावान्‌ 'कश्रित्‌ः--हत्वादिमिः 
श्लोकेवदयति । शब्गगराभासश्रायम्‌ । एकत्रैव प्रतिपादनात्‌ । तदुक्तस-“एकत्रेवा- 
चुरागशचेत्तिर्यकशब्द्गतोऽपि वा । योषितां बहुसछिश्चेद्रसामासखिधा मतः? इति॥१२॥ 

उस इन्दुमतीके प्रति स्पष्ट ्रमिळाबावाले राजाओंको घ्रेमसम्वन्धिनी प्रथम दूती, बृक्षोंकी 
चवपछ्योंकी शोभाके ममान, अनेक चेशाये (छो० १३-१९ में वणित ) हुई ॥ १२॥ 

“ङ्गारचेष्टा बभूवु? 'इत्युक्तस्‌ । ता एव दक्षयति-- 
कञ्चित्कराभ्यासुपगूडनालमालोलपत्राभिहतद्विरेफम्‌ | 
रजोसिरन्तःपरिवेषबन्धि लीलारविन्दं भ्रसयाञ्चकार || १३॥ 

बि कश्चिदिति 1 कश्चिद्राजा कराभ्यां पाणिश्यासुपगूढनाळं शुद्दीतनालम्‌। आलो- 
रश्चञ्चलः पत्रेरसिहतास्ताडिता द्विरेफा अमरा येन तत्तथोकम्‌ । रजोभिः परागे- 
रन्तः परिवेषं मण्डले बध्नातीत्यन्तःपरिवेषवन्धि । लीळारविन्दं आमयाञ्चकार । 
करस्य ळीळारविन्दुवरवयाहं अमयितव्य इति नृपाभिप्रायः । हस्तघूणको$यस- 
'पलक्षणक इतीन्दुमत्यभिप्रायः॥ १३॥ 

कोई राजा दोनों हाथसे पकड़े गये नालदण्डवाले, हिलते हुए पत्तोसे अमर्रोको दूर 
करनेवाले और भीतरमें परागोंके मण्डल बांधते हुए लीलाकमलको घुमा रहा था । (“मेरे 
दाथमें स्थित इस छीला-कमलके समान तुम्हारे साथ में भ्रमण करूंगा या तुम मेरे साथ 
अमण करना? यह राजाका अभिप्राय था श्रोर“ह्वाथको घुमानेवाला यह राजा कुलक्षण दै” 
यह इन्दुमतीका अभिप्राय था ) ॥ १३ ॥ 

बिस्स्तमंसादपरो विलासी रल्लानुविद्धाहुदकोटिलग्नम्‌। 
प्रालम्बमुत्कृष्प यथावकाशं निनाय साचीकृतचारुवकत्र: ॥ १४॥ 

विस्तस्तमिति। विळखनशीलो विलासी । “वौ कषलसकत्थखम्भ?” इति घिनु- 

शप्रस्ययः। अपरो राजांसाद्विखस्तं रत्नानुविद्ध रलखचितं यदङ्गढं केयूरं तस्य कोटि- 
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६ रघुवंशमहाकाव्यम | 

लग्नं प्राळर्बखुलुलम्बिनीं खजम्‌ । 'प्रालम्बञ्धजुलस्बि स्यात्कण्ठात्‌' इत्यमरः। “प्रा- 
वारम्‌? इति पाठे तूत्तरीयं व्रम्‌ । उत्कृष्योद्र॒त्य साचीकृतं तिर्यक्कृतं चारु वम्न्रे 
यस्य स तथोक्तः सन्‌ यथावकाशं स्वस्थानं निनाय । प्रावारोत्लेपणच्छुलेनाहं स्वा- 
मेवं परिरप्स्य इति नृपाभिप्रायः। गोपनीयं किञ्चिदङ्गेऽस्ति ततोऽयं प्राधृणुत इती- 
न्दुमत्यमिप्रायः ॥ १४॥ 


दूसरा विलासी राजा कन्पेसे नीचे सरको हुई तथा रत्नजटित विजायठके किनारेमें 
अँटको दुई मालाको ( पाठान्तरसे-दुपट्टेको ) मुखको थोड़ा तिर्छा करता हुआ यथास्थान 
रखा । ( “दुपट्टको इटानेके बहानेसे में तुमको इसी प्रकार आलिङ्गन करूंगा” यह राजाका | 
अभिप्राय था और “यह राजा अपने दूषित अङ्गको छिपा रहा है? यह इन्दुमतीका | 
भभिप्राय था ॥ १४॥ | 


आकुख्चिताग्राङ्गलिना ततोऽन्यः किञ्चित्समावजितनेत्रशोभः । 
तिर्येग्विसंसपिंनखप्रभेण पादेन हैमं विलिलेख पीठम्‌ ॥ १५॥ 


आङुञ्जितेति । ततः पूर्वोक्तादन्योऽपरो राजा किज्चित्समावर्जितनेत्रशोभ ईषदवा- 
कपातितनेत्रशोभः सन्‌ । आकुद्धिता आशुष्ना अग्नाडुलयो यस्य तेन तिर्यग्विसंपिं- 
ण्यो नखप्रभा यस्य तेन च पादेन हैमं हिरण्मयं पीठं पादपीठं विलिलेख लिखितवान्‌ । 
पादाङुलीनामाङुञ्चनेन त्वं मत्समीपमागस्छेति नृपामिप्रायः। भूमिविलेखकोऽयमः 
पडक्षणक इतीन्दुमत्याशयः। भूमिविलेखनं तु ळषमीविनाशहेतुः ॥ १४॥ 

उसके अतिरिक्त दूसरा राजा नेत्रको थोड़ा नीचे करके शोभायुक्त होता हुआ अर्थात्‌ कटाक्ष" 
विक्षेप करता हुआ अङ्कुछिको थोड़ा सिकोड़कर तौयंक्‌ फेलती हुई नखकान्तिवाछे पेरछे सुबर्ण ' 
रचित पादपीठ ( सिंहासनके नीचे रखे हुए पावदान ) को खुरचने ळगा । ( “हे प्रिये ! इन्दु- | 
मति ! तुम मेरे समीप आवो” यइ राजाका भभिप्राय था, और “भूमिको खुर चनेवाले 
राजामें लक्ष्मीके विनाशका सूचक अशुभ लक्षण है” ऐसा इन्द्मतीका अभिप्राय था ) ॥ १५ ॥ 


निवेश्य वामं भुजमासनार्धे तत्सन्निवेशादधिकोन्नतांसः । | 
कञ्चिदिवृत्तत्रिकभिन्नहारः सुहृत्समाभाषणतत्परो5भूत्‌ ॥ १६॥ | 
निवेश्येति। कश्चिद्राजा वामं भुजमासनाथे सिंहासनेकदेशे निवेश्य संस्थाप्य 
तस्सन्चिवेश्ञात्तस्य वामझुजस्य सन्निवेश्ार्संस्थापनादधिकोन्नतोऽसो वामांस एव 
यस्य स तथोक्तः सन्‌ । वितते पराइत्ते त्रिके त्रिकप्रदेशे भिन्नहारो लुण्ठितहारः सन्‌ । 
“पृष्ठवंश्या घरे त्रिकम्‌? इत्यमरः । सुहृत्समाभाषणतत्परो5भूत्‌ । चामपारश्वव्तिनेच मि- 
त्रेण सम्भाषितु प्रवृत्त इत्यर्थः। अत एव विद्वत्तन्निकत्वं घटते । त्वया वामाङ्गे निबे- 
झितया सहैवं वार्ता करिष्य इति नुपाभिप्रायः । परं इष्टा पराङसुखोऽयं न काय 
कर्तेतीन्दुमत्यमिप्रायः ॥ १६॥ 
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सिहासनके आधे भागमें बाये' हाथको रखकर उस हाथको आसनपर रखनेसे ऊंचे (उठे 
हुए दहूने ) कन्धेबाला तथा पीठपर पहुँचे ( लटकते ) हुए हारवाला कोई राजा मित्रके साथ 
वात करने लगा । ( “तुमको वायें भङ्गमै बैठाकर इसी प्रारक में तुमसे वार्तालाय करूंगा? 
यह राजाका अभिप्राय था भौर “दूसरेके सामने मुख फेर कर कतेव्यविमुख होनेवाला यह 
राजा है? यह इन्दुमतीका अभिप्राय था ) ॥ १६॥ 


बिला सिनी विश्रमदन्तपन्रमापारडुरं केतकबहसन्यः | 
प्रियानितम्बोचितसंनिवेशैबिपाटयामास युवा नखामेः ॥ १७॥ 


विळासिनीति । अन्यो युवा विळासिन्याः ग्रियाया विश्वमार्थ दुन्तपन्नं दन्तप- 
त्रभूतमापाण्डुरं केतकतहं केतकदलम्‌ । "दलेऽपि बर्हम्‌? इत्यमरः । प्रियानितस्ब 
उवितसन्तिवेशेरभ्यस्त निचेपणेनंखाग्रॅबिपाटयामास विदारयामास । आहं तव नितम्ब 
एवं नखनणादीन्दास्यामीति नृपाशयः । तृणच्छधेद्कवरपत्रपाटकोऽयमपल्षणक 
इतीन्ढुमत्याशयः ॥ १७ ॥ 

दूसरा युवक राजा विलासिनियोंके विलासार्थ निमित दन्तपत्रवाले एवं श्वेतवर्ण केवकी- 
पुष्पके पत्तेको प्रियाक्रे नितम्वपर रखने योग्य अर्थात्‌ प्रियाके नितम्वको विलिखित करनेवाले 
नखायोंसे खुरचता था । ( “में तुम्हारे नितम्बपर सम्मोगकालमें इसी प्रकार नखाओंसे 
विलेखन कहूंगा” यह राजाका अभिप्राय था और “पतृणच्छेदन करनेकी अशुभ प्रकृतिवाला 
यह केतकी-पुष्पके पत्रको विदीण कर रहा दै” यह इन्दुमती का अभिप्राय था) ॥ १७॥ 


कृशेशयाताप्रतलेन कश्चित्करेण रेखाध्वजलाञ्छनेन । 
. रन्नाजुलीयप्रभयानुविद्धानुदीरयामास सलीलसक्षान्‌ ।। १८॥ 


कुशेशयेति । कश्चिद्राजा कुशेशयं शतपत्रमिवातामञ्न तळं यस्य तेन । शत, 
पत्र कुशेशयम्‌' इत्यमरः । रेखारूपो ध्वजो लान्छुनं यस्य तेन करेण। अडुलीपु 
भवान्यङ्कुळीयान्यूर्भिकाः । 'अञ्कुलीयकमूर्सिका' इत्यमरः । “जिल्वामूलाङुलेश्छु?” इति 
छुप्रत्ययः । रत्नानाम्रङ्कलीयानि तेषां प्रभयानुविद्वान्व्याप्तानक्षान्पश्नान्‌ । “अज्ञास्तु 
देवनाः पाशकाश्च ते? इत्यमरः। सलीलसुदीरयामासोच्चिक्षेप | अहं त्वया सहैवं 
रंस्य इति नृपामिप्रायः । भक्षचातुर्यॅण कापुरुषो5य़मितीन्दुमत्यभिप्रायः । “अक्षेर्सा 
ढीष्येच्‌” इ ति श्रुतिनिपेधात्‌ ॥ १८ ॥ 

कोई राजा कमलके समान लाल तलदइत्थीवाले तथा ध्वजाके चिहसे युक्त रेखावाले हायसे, 
रत्न जड़ी हुई अंगूडीकी कान्तिते युक्त पाशेको उ्छाल रहा था । ( “मैं तुम्हारे साय इसी 
प्रकार रमण करूंगा” यह राजाका अभिप्राय था और “यह जुआरी दै” यह इन्दुमतीका 
अभिप्राय या )॥ १८॥ 
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कश्चियथाभागमवस्थितेऽपि स्वसन्चिवेशाद्वयतिलङ्किनीव । 
बञ्रांशुगर्भाङ्कुलिरन््रमेकं व्यापारयामास करं किरीटे ॥ १६ | 
कश्चिदिति । कश्चिद्ययाभागं यथास्थानमवस्थितेऽपि स्वसन्निवेशाइथतिलडपि- 
नीव स्वस्थानाच्चलित इव किरीटे वज्राणां किरीटगतानामंशवो गर्भे येषां तान्यङ्कुलिर- 
न्धाणि यस्य तमेकं करं व्यापारयामास । किरीटवन्मम शिरसि स्थितामपि त्वां आरं 
न सन्य इति नृपाभिप्रायः । शिरसि न्यस्तहस्तोऽयमपळचण इतीन्दुमस्यभिप्रायः ॥१९॥ 
कोई राजा उचित स्थानपर स्थिव होनेपर भी इधर-उधर सरके हुएके समान सुकुटपर 
होरेकी किरणोसे युक्त अङ्ुलिच्छिदरोवाले हाथको मुकुटपर रखा । ( “मस्तकपर रइनेपर भी 
तुमको सुकुटके समान भार नहीँ समझू गा” यह राजाका अभिप्राय था और “मस्तकपर | 
हाथ रखनेवाला यह कुलक्षण राजा दै” यह इन्दुमतीका अभिप्राय था )॥ १९॥ 
ततो नृपाणा श्रुतवृत्तवंशा पुंबत्मगल्मा प्रतिहाररक्षी | 
प्राक्सन्चिकष मगधेश्वरस्य नीत्वा कुमारीमवदत्सुनन्दा || २० ॥ 
तत इति । ततोऽनन्तरं नृपाणां श्रुतबृत्तवंशा श्रुतनृपषृत्तवंरोत्यर्थः। सापेच्चस्वे- ` 
ऽपि गमकत्वात्समासः । प्रगढ्मा वाग्मिनी सुनन्दा सुनन्दाख्या प्रतिहारं रक्षतीति 
प्रतिहाररची द्वारपािका । कर्मण्यण्प्रत्ययः । “टिड्ढाणज्‌ दृवसचदघ्नजमात्रचतयप्‌- 
ठकठभकजक्करपः” इत्यनेन डीप्‌ । प्राकप्रथमं कुमारीमिन्दुमतीम्‌ । मगधेश्वरस्य सक्चि- 
© समीपं ७ ७ ७ ति टि 
कष समीपं नीस्वा पुंवत्पुंसा तुल्यम्‌ । “तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः» इति वतिप्रत्ययः । 
अवदत्‌ ॥ २० ॥ * 
इसके बाद राजाओके आचरण एवं वंश-परम्पराको जाननेवाली तथा ढीठ ( अथवा 


पुरुषके समान ढीठ ) द्वारपालिका 'सुनन्दा? पहले कुमारी इन्दुमतीको मगधनरेशके समीप 
लेजाकर पुरुषक्रे समान बोली ॥ २०॥ 


असो शरण्यः शरणोन्युखानामगाधसत्त्वो मगधप्रतिष्ठः । 
राजा प्रजारञ्जनलब्धवर्णः परन्तपो नाम यथार्थनामा ॥ २१ ॥ 


असाविति । असौ राजा । असाविति पुरोवतिनो निर्देशः । एुवमुत्तरत्रापि 
द्वश्टव्यम्‌ । शरणोन्मुखानां शरणार्थिनां शरण्यः शरणे रक्षणे साधुः, “तत्र साधुः? इति 
यव्पत्ययः । शरणं अवितुमहंः शरण्य इति नाथनिरुक्तिनिंभूळेव । अगाधसरवो गम्भी- 
रस्वभावः । 'सच्वं गुणे पिशाचादौ बढे द्वव्यस्वभावयो: इति विश्वः । मगधा जनपदाः 
तेषु प्रतिष्ठास्पदं यस्य स मगधप्रतिष्ठः, प्रतिष्ठा कृत्यमास्पदम्‌? इत्यमरः। प्रजारज्जने 
छडधवर्णो विचक्षण: । यद्वा प्रजारक्षनेन छब्घोत्कष:। पराब्छत्रृस्तापयतीति परन्तपः 
परन्तपाख्यः । “द्विषत्परयोस्तापे” इति खच्प्रत्ययः । “खचि हस्वः” इति हस्वः । 
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बडा, य जन्तर 
अरुह्ठिषद्ञन्तस्य सुम” इति सुमागमः । नामेति प्रसिद्धौ, यथार्थनामा, शत्रुस- 
ज्तापनादिति भावः ॥ २५॥ 
“यह शरणाथियोंके लिये शरण्य ( शरणागर्तोके साथ सहद वहार करनेवाला ), अपरिमित 
वलवाला, मगध देशकी प्रतिष्ठा अर्थात्‌ मगध देशसें रहनेवाला, प्रजाओके अनुरक्षन करनेमें 
विद्वान्‌ और शत्रुओंको सन्तप्त करनेसे यथार्थ नामवाला परन्तप' नामक राजा हे ॥ २१॥ 


काम लपा: सन्तु सहस्र शो$न्ये राजन्वतीमाहुरनेन भूमिम्‌ । 

नचत्रताराग्रहसङ्कुलापि ज्योतिष्मती चन्द्रमसेब रात्रि: ॥ २२॥ 

काममिति । अन्ये नृपाः कामं सहखशः सन्तु । भूमिमनेन राजन्वर्ती शोभन- 
राजवतीमाइः, नैताइक्कश्चिदस्तीत्यथः । 'सुराज्षि देशे राजन्वान्स्यात्ततोऽन्यन्र राज- 
वानू इत्यमरः। “राजन्वान्सौराज्ये» इति निपातनात्साधुः । तथा हिं-नक्नन्नेरशि- 
न्यादिभिस्ताराभिः सा घारणेज्यो तिभिंग्हेर्भोमादिमिश्व सछुलापि रात्निश्चन्द्रमसेव 
ज्योतिरस्या अस्तीति ज्यांतिष्मती, नान्येन ज्योतिषेत्यथेः ॥२२॥ 

दूसरे हजारों राजा भजे हो हों, ( किन्तु लोग) इसी राजासे पृथ्वीको श्रेष्ठ राजावाली 
कहते हैं; क्योंकि अश्विनी आदि नक्षत्र, अन्य ताराएं तथा मङ्गल आदि हदसे परिपूर्ण भी 
रात्रि चन्द्रमासे ही 'चॉँदनीवाली? होती है॥ २२ ॥ 


क्रियाग्रबन्धादयमध्वराणामजस्रमाहूतसहसनेत्र: । 

राच्याश्चिरं पाण्डुकपोललम्बान्मन्दारशून्यानलकांञ्चकार ॥ २३॥ 

क्रियेति । अयं परन्तपोऽध्वराणां क्रतूनां क्रियाप्रवन्धादनु्ानलातत्यात्‌ , अबि- ` 
च्छिन्नादनुष्टानादित्यर्थः । अजस्र नित्यमाहूतसहल्नेत्रः संश्चिरं शच्या अळकान्पाण्डु- 
कपोळयोछम्बान्ख्रस्तान्‌ । पचाद्यच्‌ । मन्दारैः कल्पदुमकुसुमेः शून्यांश्चकार । 
ओषितभदृंका हि केशसंस्कारं न कुर्वन्ति । “प्रोषिते सलिना कृशा” इति। “क्रीडां 
शरीरसंस्कारं समाजोत्सवदर्शनम्‌ । हास्यं परशुहे यानं त्यजेत्मोषितभतूंका ॥” 
इति च स्मरणात्‌ ॥ २३ ॥ 

सबंदा यज्ञ करनेसे इन्द्रको बार २ बुळानेवाला यह राजा इन्द्राणीके ( पतिविरहसे ) 
पाण्डुर कपोोंपर लटकते हुए वालोंको मन्दार-पुष्यसे रहित कर दिया है । (जब २ इन्द्र इस 
राजाके यहां यश्चभाग लेनेके लिये आ जाते हें तब २ प्रोषित (-परदेशामें गये हुए ) पतिवालो 
इन्द्राणीका कपोलमण्डल +पतिविरहसे श्वेत वर्ण हो जाता दै और वह केशोंमें मन्दार-पुष्पोंको 
गूंथकर शृङ्गार करना छोड़ देती है) ॥ २३॥ 


अनेन चेदिच्छसि गृह्यमाणं पाणि वरेण्येन कुरु प्रवेशे | 
्रासादवातायनसश्रितानां नेत्रोत्सवं पुष्पपुराङ्गनानाम्‌ ॥ २४॥ 
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- अनेनेति। वरेण्येन वरणीयेन। इणोतेरौणादिक एण्यप्रत्ययः । अनेन राज्ञा गृह्य 
साणं पाणिसिच्छुसि चेत्‌, पाणिग्रहणमिच्छुसि चेदित्यर्थः। प्रवेशे प्रवेशकाले प्रासाः 
दवातायनसंश्रितानां राजभवनगवाक्षस्थितानां पुष्पपुराङ्गनानां पाटलिएुराङ्गनानां 
नेत्रोत्सवे कुर । सर्वोत्तमानां तासामपि दरनीया भविष्यति आवः ॥ २४ ॥ 
तुम श्रेष्ठ इस राजाके साथ विवाह करना चाहती है ठो (इस राजाकी राजघानीमें 
अपने ) प्रवेशकालमें महलोंकी खिड़कियोंपर वेठी हुई “पुष्पपुर? ( “पटना? इस राजाकी 
राजधानी ) की महिळाओंके नेत्रोंको उत्सवयुक्त अर्थात्‌ अपना दशन देकर सुप्रसन्न करो ॥२४॥ 
एवं तयोक्ते तमवेक्ष्य किञ्चिद्वि्॑सिदू्वाङ्कमधूकमाला । 
ऋजुप्रणामक्रिययेव तन्वी प्रत्यादिदेशेनमभाषमाणा ॥ २४ ॥ 
एवमिति । एवं तया सुनन्दयोक्ते सति तं परंतपमवेच्य किब्बिद्रिखेसिनी दूर्वाः 
का दूर्वाचिह्वा मधूकमाळा युडपुष्पमाळा यस्याः सा “मधूके तु गुढपुष्पमधुद मो? 
इत्यमरः। वरणे शिथिळप्रयस्नेति भावः। तन्वीन्दुमध्येनं नृपमभाषमाणउर्वां आव 
शून्यया प्रणामक्रिययेव प्रत्यादिदेश परिजहार ॥ २९ ॥ 
उ सुनन्दाके ऐसा कहनेपर दूर्वायुक्त महुएकी मालाको कुछ नीचे सरकाती हुई कृश्चाज्गी 


इन्दुमती विना बोले सरल (श्रद्धा-मक्तिसे रहित ) अर्थात्‌ सामान्यतः प्रणाम करनेसे ही 
उसका त्याग कर दिया ॥ २५॥ 


तां सेव वेत्रम्रहणे नियुक्ता राजान्तरं राजसुतां निनाय | 
समीरणोत्येव तरङ्गलेखा पद्यान्तरं मानसराजहंसीम्‌ ॥ २६ ॥ | 
तामिति । सेव नान्या, चित्तज्ञत्वादिति भाव: । वेन्नग्रहणे नियुक्ता दौवारिकी 
सुनन्दा तां राजसुतां राजान्तरमन्यराजानं निनाय । नयतिट्रिंकर्मकः । कथमिव? 
समीरणोत्धा वातोत्पन्ना तरड्र्लेखोमिपड्ूर्मांनसे सरलि या राजहंसी तां पद्मान्त- 
रमिव ॥ २६॥ 
वेत्रयष्टिको ग्रहण करनेमें नियुक्त अर्थात्‌ द्वारपालिका वही सुनन्दा, वायुसे समुत्पन्न 
तरङ्ग क्त मानसरोवरकी राजहंसीको जिस प्रकार एक कमलसे दूसरे कमलके पास ले जाती 
है, वेसे (राजकुमारी इन्दुमती को उस मगधनरेशके पार्ससे ) दूसरे राजाके पासले गयी-॥२६॥ 
जगाद चेनामंयमङ्कनाथः सुराड़नाआ्रथितयौवनश्री:। | 
विनीतनागः किल सूत्रकारेरेन्द्रं पदं भूमिगतोऽपि भुङक्ते ।। २७ ॥ 
जयादेति | एनामिन्दुमती जगांदू । किमिति, अयमङ्गनाथोडङ्गदेरशाधीश्वरः सुरा” 
ङ्गनामिः प्रार्थिता कामिता यौवनश्रीयंस्य स तथोक्तः, पुरा किळेनमिन्द्रमाहाययार्थ 
मिन्द्र परयामिनमकामयन्ताप्सरस इति प्रसिद्धिः । किञ्च । सूत्राकारेरगजश्चाखङमि 
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षष्ठः सर्गः । ११. 


पाळकादिभिमंहर्षिभिर्विनीतनागः शिक्षितगजः। किलेत्येतिल्ले - 

उप्येन्द्रं पदमेश्रयं सुडक्ते, भूलोक एव क १५ । be 
_ ९) १ 

व्यस्वमन्द्रपद्शब्दाथ: । पुरा किल कुतश्चिच्छापकारणाद्‌ भुवमवतीणं दिग्गजञवगेमा-- 

छोक्य स्वयमशक्तेरिनदराभ्यनुञ्ञयाऽऽनीतेदे वर्षिभिः प्रणीतेन शास्रेण गजान्वशी कृत्यः 

भुवि सरप्रदायं ्रावतंयदिति कथा गीयते ॥ २७॥ 


भौर बोलो-“देवाङ्गनाओं ( अप्सराओं) से अभीष्सित यौवनश्रीवाला गजशासके 
पण्डितो ( पालकादि ऋषियों ) से हाथियोंको शिक्षित करानेवाछा यहू अङ्गदैशका राजा 
पृथ्वीपर स्वगे पदको भोग करता है ऋर्थात्‌ एथ्वीपर ही स्वग॑तुल्य सुख भोग रहा है ॥ २७॥ 

पौराणिक कथा--१. एक समय यह राजा अधुरपीडित इन्द्रकी सहायताके लिये त्वगर्मे 
गया था तो अप्सराएँ इसकी यौवनावस्थाकी शोभापर मुग्ध होकर इसे चाहने लगी थीं । 

२. पहले किसीके शापके कारण भूलोकमें आये हुए दिग्गजोको देखकर इन्द्रके स्वयं 
असमर्थ होनेके कारण उनकी अनुमतिसे पालकादि देवपियोंको बुलाकर उनके बनाये गज- 
शात्रमे विव विधिके अनुसार उन दिग्गजोंको वशमें करके इस राजाने 'गज-शिक्षा! का 
सम्प्रदाय भूलोक में चलाया । 


अनेन पर्यांसयताश्रुबिन्दून्मु क्ताफलस्थूलतमानस्तनेषु । 

प्रत्यपिताः शत्रु विलासिनीनामुन्मुच्य सूत्रेण विनैव हाराः ॥ २८ ॥ 

अनेनेति । शचुविळासिनीनां स्तनेषु सुक्ताफलस्थूळत मानश्रुबिन्दून्‌ । 'अखनमश्रुणिः 
शोणिते? इति विश्वः। पर्यायता प्रस्तारयता । अर्तृवधादिति भावः। अनेनाङ्गनाथे- 
नोन्झुच्यात्तिप्थ खूत्रेण विना हारा एव प्रत्यर्पिताः । अविद्छिन्नाश्रुविन्दुप्रवतंनादु-- 


सूत्रक्वारापंणमेव कृतमिवेद्युत्मरे्ञा गम्यते ॥ ३८॥ 


शुग्रॉकी खिर्योके स्तनोंपर मोतीके समान बड़ी २ आंसुओके वृंदोंको फैलाता हुआ यह 
राजा, ( उनके मोतियोंके द्वारोंकी ) हटाकर विना सके ही हारोंको पढना दिया। (इस 
राजाके द्वारा पतिके मारे जानेसे शडुख्रियां हारॉको फक करके रोती हुई मोतीके समान 
बड़ी २ आपुओंकी वूंदे स्तनोंपर गिरा रहीं हे, वे मुक्ताहवारके समान मालूम पड़ रहे हैं )॥ २८॥!' 


निसर्ग भिन्नास्पदमे कसंस्थमस्मिन्द्रयं श्रीश्च सरस्वती च । 

कान्त्या गिरा सूनृतया च योग्या त्वमेव कल्याणि तयोस्तृतीया ॥२६॥। 

निसर्गेति । निसर्गतः स्वभावतो भिन्नास्पदं भिन्नाश्रयम्‌ , सहावस्थानविरोधी- 
व्यर्थः । श्रीश्च सरस्वती चेति ड्वयमस्मिन्नङ्गनाथ एकत्र संस्था स्थितिर्यस्य तदेकसं- 
स्थम्‌ , उभयमिह सङ्गतमित्यर्थः । हे कर्याणि ! “बह्वादिभ्यश्च” इति ङीष्‌ । कान्त्या 
सूनृतया सत्यम्रियया गिरा च योग्या संसर्गा त्वमेव तयोः श्रीसरस्वत्योस्ट्तीया |: 
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१२ रघुवंशमहाकाव्यम्‌ । 


*ससानगुणयो युँवयोर्दाम्पत्य युज्यत एवेति भावः। दक्विणनायकत्वं चास्य ध्वन्यते । 
-तढुक्तस्‌- “तुल्योऽनेकत्र दष्तिणः? इति ॥ २९ ॥ 
स्वभावसे हो भिन्न २ स्थानोंमें रइनेवाली लक्ष्मी और सरस्वती-इस राजामें एक 
साथ रहती हैं ( यह राजा विद्वान्‌ तथा ऐशश्रयवान्‌-दोनों ही हे )। हे कल्याणि ! शोमा 
-तथा मधुर भाषणसे योग्य ( साथमें निवास करने योग्य ) उन दोनों ( लक्ष्मी और सरस्वती ) 
में तुम्ह तीसरी होवो” ( अथवा- शोमा तथा मधुर भाषणसे उन दोनोंके योग्य तीसरी 
तुम्हीं हो--अन्य कोई नहीं, अत एव तुम इस राजाको वरण करो )॥ २९॥ 


अथाङ्गराजञादबतायं चक्षुर्याहीति कन्यासवदत्कुमारी | 
नासौ न काम्यो न च वेद सम्यग्द्रष्ट न सा भिन्नरुचिहि लोकः ॥३०॥ 


अथेति । अथ ङुमार्यङ्गराजाचलरवतायं, अपनीयेत्यथः। जन्यां मादृसखोम्‌। 
“जन्यां मातृसखीसुदो? इति विश्वः । सुनन्दां याहि गच्छेत्यवदत्‌ । “यातेति जन्यास" 
वदत्‌? इति पाठे जनीं वधूं वहन्तीति जन्या वधूबन्धवः। तान्‌ यात गच्छतेस्यवदत्‌ । 
"जन्यो वरवधूज्ञातिप्रियतुल्यहितेऽपि वा इति विश्वः। अथवा जन्या चधूर्टुत्याः 
शृत्यश्चापि नवोढायाः? इति केशवः। “संज्ञायां जन्या-” इति यत्प्रत्ययान्तो निः 
पातः । यदन्राह डृत्तिकारः-“जनीं वधूं वहन्तीति जन्या जामातुर्वयस्या” इति । यच्चा 
मरः 'जन्याः स्निग्धा वरस्य ये! इति, तत्सवंमुपलच्चणार्थमित्यविरोधः । न चायमङ्ग 
राजनिपेधो इश्यदोपाज्ञापि द्रष्टुदोषादित्याह-नेत्यादिना। असावङ्गराजः काम्य 
कमनीयो नेति न, किन्तु काम्य एवेत्यर्थः । सा कुमारी च सन्यग्दष्टु विवेक्तु न वेदे 
ति न, वेदेवेत्यर्थः | किन्तु लोको जनो भिन्नरुचिहिं रुचिरमपि किञ्चिःकस्मे चिज्ञ रोचते । 
किं कुमो न हीच्छा नियन्तुं शक्यत इति भावः ॥ ३० ॥ 
इसके वाद कुमारी इन्दुमतीने अङ्गराजसे दृष्टिको हटाकर मातृसखी झुनन्दासे ( पाठा०- 
सवारी ढोनेवालोंसे ) चलो? ऐसा कहा । 'यह राजा सुन्दर नहीं था? यदद बात नहीं थी 
और “वह इन्दुमती देखना ( देखकर ग्राह्य तथा त्याज्यका विचार करना ) नहीँ जानती यी! 
यह बात भी नहीं थी; किन्तु लोग भिन्न २ रुचिवाले होते हैं ( अतः जिसको जो रुचता दै, 
वंद्दी उसके लिये सुन्दर एवं ग्राह्य होता है ) ॥ ३०॥ 
ततः परं दुष्प्रसहं द्विषद्धिनपं नियुक्ता प्रतिहारभूमो । 
निदशेयामास विशेषद्श्यमिन्दं नवोत्थानमिवेन्दुमत्ये ॥ ३१ ॥ 
तत इति । ततोऽनन्तरं प्रतिहारभूमो द्वारदेशे नियुक्ता दौवारिकी । 'स्त्रो दावर 
अतीहारः? इत्यमरः । द्विषद्िः शत्रुभिदुष्प्रसह दुःसहम्‌ , शूरमित्यथेः । विशेषेण हश्य 
दुशंनीयं, रूपवन्तमित्यर्थः । परमन्यं नृपम्‌ । नवोत्यानं नवोद्यमिन्दुमिव । इन्डु 
अस्ये निद्शयामास ॥ ३१॥ 
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इसके वाद द्वारपालिका सुनन्दाने शुओि भसह्य, विशेष सुन्दर तथा नयी अवस्थाः 


या उन्नतिवाले ( भत एव ) विशेष सुन्दर तथा नया उदय लेते हुए चन्द्रमाके समान राजाको ` 
इन्दुमती के लिये दिखलाया ॥ ३१॥ 


अवन्तिनाथोऽयसुदवाहु्विंशालवत्तासतनुवृत्तमध्यः । 

आरोप्य चक्रश्नममुष्णतेजास्वष्ट्रेव यत्नोल्लिखितो बिभाति ॥ ३२॥ 

अवन्तीति । उद्मवा हुदीर्थवाहुविंशाळवदास्तचुकृत्तमध्यः कृशवर्लुलमध्योऽयं 
राजाऽवन्तिनाथोऽवन्तिदेश्ञाधीश्वरः। स्वष्ट्रा विश्वकर्मणा । भ्ुंस्तेजोवेगमसहसान"- 
या दुहित्रा ंजादेच्या प्रा्थितेनेति शेषः । चक्रञ्जस चक्राकारं शख्ोचेजनयन्त्रमू । 
'्रमोञ्म्युनिगसे भ्रान्तो कुण्डास्ये शिल्पियन्न्रकेः इति विश्‍वः । भारोण्य यत्ने-- 
नोलिखित उष्णतेजाः सूर्य इव विभाति। अत्र मार्कण्डेयः--“विश्वकर्मा त्वनुज्ञातः- 
शाकट्टोपे विवस्वता । अममारोष्य तत्तेजःज्ञातनायोपचळमे ॥” इति ॥ ३९ ॥ 

लम्बी ( घुटने तक ) बाहुवाला, चौड़ी छातीवाला तथा कृश एवं गोलाकार कटिवाला 
यह अवन्ती देशका राजा, ( कन्याको प्रार्थना करनेसे ) विश्वकर्मा द्वार सानपर चढ़ाकर 
यत्नपूवंक उल्लिखित अर्थात्‌ विसे गये सूर्यके समान है॥ ३२॥ 

पौराणिक कथा--विश्वकर्माने अपनी पुत्री संज्ञाका विवाह सूर्यके साथ कर्‌ दिया तो पहि” 
सूयके तेजको सहन नहीं कर सकनेवाली उस संज्ञाके प्रार्थना करनेपर विश्वकर्माने शाकद्वीप 
सूयंको सानपर चढ़ाकर बढ़े यत्नपूवेक उन्हें छोरा किया । 


अस्य प्रयाणेषु समग्रशक्तेरम्रेसरैवाजिभिरुत्थितानि । 
कुर्वन्ति सामन्तशिखामणीनां प्रभाप्ररोहास्तमयं रजांसि ॥ ३३ ॥ 
अस्येति । समम्रशक्तेः शक्तित्रयसम्पन्नस्यास्यावन्तिनाथस्य प्रयाणेषु जेत्रयात्रास्वः 
्रेसरेर्वाजिभिरश्वेरुस्थितानि रजांसि सामन्तानां समन्ताद्भवानां राज्ञां ये शिखामण- 
यश्चूडामणयस्तेषां भ्रभाप्ररोहास्तमयं तेजोङ्करनाशं कुर्वन्ति । नासीरेरेवास्य शत्रवः 
पराजीयन्त इति भावः ॥ ३३ ॥ 
समस्त शक्ति ( प्रभुशक्ति, मन्त्रशक्ति तथा उत्साइशक्ति-ये तीन शक्तियां हैं) से 
युक्त शस राजाकी दिग्विजयको यात्रामें आगे चलनेवाले घोड़ों (के खुरों ) ते उड़ी हुई धूलियां 
सामन्त राजाओंके सुङुटमणियोंको प्रभाओंके अङकुरॉको छिपा (नष्ट कर ) देती हे ॥ ३३ ॥ 
असो महाकालनिकेतनस्य वसन्नदूरे किल चन्द्रमौलेः । 
तमिस्रपत्तेऽपि सह प्रियामिर्ज्योतस्तावतो निर्विशति प्रदोषान्‌ ॥ ३४ ॥' 
अ्वाविति । असाववन्तिनाथः । महाकालं नाम स्थानविरोषः। तदेव निकेतनं 
मङ्टस्थानं यस्य तस्य चन्द्रमौलेरीश्वरस्यादूरे समीपे वसन्‌ । अत एव हेतोस्तमिस्र” 
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व्यक्ते कृष्णपक्षेडपि प्रियामिः सह ज्योत्स्तावतः प्रदोषान्‌ रात्रीनिर्विशत्यचुभवति किछ। 
- निस्यञ्योत्स्नाविहारत्वमेतस्येव नान्यस्येति भावः ॥ २४॥ 
महाकाल ( नामक उज्जयिनोस्थ स्थान) निवासी शिवजीके समीपर्मे रहनेवाला 
-य॒ह ( अवन्तिनरेश ) कृष्णपक्ष (की रात्रियों) में भी प्रियाओके साथ चाँदनी रातो 
{ के आनन्द )अनुभव करता है॥ ३४॥ 
अनेन यूना सह पार्थिवेन रम्भोरु कचिन्मनसो रुचिस्ते । 
सिप्रातरङ्कानिलकम्पितासु विहतुमुद्यानपरम्परासु ॥ ३५॥ 
अनेनेति । रम्भे कदळीस्तम्भाविवोरू यस्याः सा रभ्भो स्तस्याः सम्बोधनम्‌ । 
“हे रम्मोरु ! “ऊरूत्तरपदादौपम्ये'? इत्यूडप्रत्ययः । नदीत्वाइूअस्वः । यूनानेन पार्थिवेन 
सह । सिग्रा नास तत्रस्या नदी, तस्यास्तरङ्गाणामलिलेन कर्पितासूथ्यानानां परस्परा 
-पडिषु विह ते तव मनसो रुचिः कचित्‌ । सहास्ति किमित्यर्थः । “अभिष्वङगे स्ट॒हा- 
_.यां च गभस्तौ च रुचिः स्त्रियाम्‌? इत्यमरः ॥ ३५ ॥ 
हे केळेक स्तम्मके समान करुवाली इन्दुमति ! युवक इस राजाके साय सिप्रानदीके 
-तरङ्गोंकी हवासे कम्पित उद्यानोंके समूहमें विशार करनेके लिये तुम्हारी चाहना दद 
जबा ?? ॥ ३५॥ 


तस्मिन्नभिद्योतितबन्धुपद्मे प्रतापसंशोषितशब्ुपङ्के । 
बबन्ध सा नोत्तमसौकुमाया कुमुद्दता भानुमतीव आवम्‌ ॥ ३६ ॥ 
तस्मिन्निति । उत्तमसीकुमार्योत्कष्टाङ्गमादेवा सेन्दुमती । भमिद्योतितान्युज्वसि- 
“तानि बन्धव एव पद्मानि येन तस्मिन्‌ । प्रतापेन तेजसा संशोषिताः दात्रव एवं पङ्काः 
कर्दमा येन तस्मिन्‌ । तस्मिन्नवन्तिनाथे कुसुद्दती । “ङसुदनडवेतसेभ्यो डमतुप? 
इति डमतुप्प्रत्ययः। भानुमस्यंशमतीव भावं चित्तं न बवन्ध, न तत्रानुरागमकरो" 
दित्यर्थः । बन्धूनां पद्मत्वेन शत्रूणां पङ्कत्वेन च निरूपणं राजः सूयंसाम्यार्थस्र ॥ ६ ॥ 
अत्यन्त सुकुमारी वह इन्दुमती वन्धुरूप कमलोंको विकसित करनेवाले तथा चात्र अर्थात्‌ 
-झत्रिय सम्बन्डी प्रतापसे शबुरूप पक्कोंको सुखानेवाले उस श्रवन्तिनरेशमें ( बन्धुओंके समान 
कोमलोंको विकसित करनेवाले तथ्य धूपसे शुश्रॉके समान पङ्कको सुद्धानेवाले सूर्यम अत्यन्त 
कोमल ) कुमुदिनीके समान भाव नहीं किया अर्थात्‌ उसको चाइना नहाँ की॥ २६ ॥ 
तामग्रतस्तामरसान्तराभामनूपरा जस्य गुणेरनूनाम्‌ | 
विधाय सृष्टि ललितां विधातुजंगाद भूयः धुदतीं सुनन्दा ॥ २७ ॥ 
तामिति । सुनन्दा तामरसान्तरामां पद्मोद्रतुल्यकान्ति, कनकगौरीमित्यथः । 
-गुणेरनूनान , अधिकामित्यर्थः। शोभना दन्ता यस्याः सा सुदती, “वयसि दुन्तस्य 
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इट” इति दन्रादेशः “उगितश्च” इति डीप्‌ । तां प्रकृतां प्रसिद्धां वा विधातुलेलितां 
“सृष्टि, मधुरनिर्माणाँ ख्रियमित्यर्थः । अनुगता आपो येषु ते$नूपा नाम देशाः । 
46 Te ७०५ च 
शक्पुरब्धुपथामानचे” इत्यप्प्रत्ययः समासान्तः “उद्नो दे? इस्यूदादेशः । तेषां 
राज्ञोऽनूपराजस्याग्रतो विधाय व्यवस्थाप्य भूयः पुनजंगाद ॥ ३७॥ 
उुनन्दाने कमलोदर ( कमळपत्रका मोतरी भाग ) के समान आभावाली, गुणोंसे परि- 


पूण, ब्रह्माकी मनोहर रचनारूप और सुन्दर दांवोंवाछो उस इन्दुमतीको अनूप-नरेशके 
सामने लेजाकर फिर कहा--॥ ३७॥ 


सड्यामनिबिष्टसहस्रबाहुरशदशद्रीपनिखातयूपः ] 

अनन्यसाधारणराजशब्दो बभूव योगी किल कार्तवीर्यः ॥ ३८॥ 

सङयामेति । सङ्ग्रामेषु युद्धेघु निर्विटा अनुभुताः सहस्रं बाहवो यस्य स तथोक्तः! 
युद्धादन्यत्र ट्विश्ुज एव इश्यत इत्यर्थः । अष्टाट्शलु द्वीपेषु निखाताः स्थापिता यूपा 
येन ख तथोक्तः । सर्वक्रतुयाजी सार्वभौमश्चेति भावः । जराचुजादिसर्वभूतरअनाद- 
नन्यसाधारणो राजशळदो यस्य स तथोक्तः । योगी बह्मविद्विद्वानित्यर्थ:। स॒ किछ भग- 
वतो दु्तात्रेयङ्लिव्धयोग इति प्रसिद्धः । कृलदीर्यल्यापत्यं पुसान्कार्तंदीचों नास 
राजा बभूव किलेति । अयं चास्य महिमा सर्वाऽपि दृत्तात्रेयवरप्रसादळन्ध इति भारते 
"इश्यते ॥ ३८ छ 

युद्धमें इजारों बाहुओंको प्राप्त करनेवाला, अठारहों द्वीपोमें यञ्चस्तम्भोंको गाड्नेवाळा 
और अनन्य साधारण ( दूसरोंमें अप्रयुक्त ) “राजा? इस शब्दवाला और योगी कार्तवीर्य 
( सहुखाजुन ) हुआ था ॥ ३८ ॥ 


अकार्यचिन्तासमकालमेव प्रादुभेवंश्वापथरः पुरस्तात्‌ । 
अन्तःशरीरेष्वपि यः प्रजानां प्रत्यादिदेशाविनयं विनेता ॥ ३९ ॥ 
अकारयेति । विनेता शिक्षकों यः कार्तवीयः । अकार्यस्यासत्कार्यस्य चिन्तया, आहं 
चौर्यादिकं करिष्यामीति बुद्धया । समकालमेककालमेव यथा तथा पुरस्तादम़े वापघरः 
आदुर्भवन्सन्‌ , प्रजानां जनानाम्‌ , 'प्रजा स्यात्सन्ततो जने” इत्यमरः । अन्तःशरो- 
रेष्चन्तःकर णेषु शरीरशब्देनेन्द्रियं ऊचयते। अविनयमपि प्रत्यादिदेश मानसापराधमपि 
निवारयामासेत्यथः । अन्ये तु वाक्कायापराधमात्रम्तिकर्तार इति भावः ॥ ३९ ॥ 
शासक जो (कातेवीय), नहीं करने योग्य कार्यके विचार करनेके समयमें ही सामने धनुष 
धारण किया हुआ उपस्थित होकर प्रजार्धोके मनमें या इन्द्रियोमें भी अविनय दूर कर्ता 
था। (प्रजाक्नोंमे-से कोई व्यक्ति नहींकरने योग्य कार्यको करनेके लिये जब विचार करता था, 
तब उसके मनमें उक्त विचार आते दी उसे ऐसा मालूम पढ़ता था किं धनुष धारण किया हुआ 


CC-0. In Public Domain.Funding by IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri छ 


१६ रघुवंशमहाकाव्यम्‌ । 


राजा कातेबीये हमें दण्ड देनेके लिये आ गये, अत एव उसको प्रजा नहीं करने योग्य किसी 
भी कायको करनेका विचार तक भी नहीं करती थी ) ॥ ३९॥ 


ज्याबन्धनिष्पन्दभुजेन यस्य विनिःश्वसद्वकत्रपरम्परेण । 
कारागृहे निजञितवासवेन लङ्केश्वरेणोषितमा प्रसादात्‌ ॥ ४० ॥ 
ज्यावन्धेति । ज्याया मोर्ब्या बन्धेन बन्धनेन निष्पन्दा निश्चेष्टा खुजा यस्य तेन, 
चिनिःश्वसन्ती उ्याबन्धोपरोधाद्वीघं निःश्वसन्ती चक्त्रपरम्परा दशसुखी यस्य तेन 
निर्जिलवासवेनेन्द्रविजयिना । अन्रन्द्रादयोऽप्यनेन जितप्राया एवेति आवः । छङ्केश्वरेण 
दशास्वेन यस्य कातंदीयंस्य कारायृहे बन्धनागारे, “कारा स्याट्टन्धवाळये? इत्यमरः ।, 
आ प्रसादादनुग्रहप्यन्तसुषितं स्थितम्‌ । ' 'नएुंखके भावे क्तः” 1 एतत्मसाद्‌ एव तस्य | 
सोच्चोपायो न तु त्षात्रमिति भावः ॥ ४० ॥ 
प्रत्वज्ञाके वन्धनसे स्तब्ध ( निश्चेष्ट ) बाहुवाला, लम्बी २ श्वास लेते हुए मुखसमूह- 
वाला और इन्द्रको पराजित करनेवाला लक्काधिपति रावण जेलमै जिस ( कार्तवीर्यं ) के. 
प्रसन्न होने तक पड़ा रहा । ( जब तक कातंवीयंने कृपाकर रावणको नहीं छोड़ा, तव तक. 
| बह उसके जेलमै ही विवश होकर पड़ा रदा ) ॥ ४० ॥ 
पौराणिक कथा-एक समय कातेवीय अपने बाहुभोसे नमंदाकी धाराको रोककर रम” 
णियोंके साथमे जलक्रीडा कर रहा था, उसी समयमै दिग्विजयके लिये निकला छुआ इन्द्र" 
विनयी रावण वहां पहुंचकर उससे युद्ध करने लगा; तव कातंबीयने रावणको जीतकर 
अर धनुषकी डोरीसे बांधकर कैदी वना लिया और जव तक वह प्रसन्न नहीं हुआ तब तक. 
रावण वहीँ जेलमें पड़ा रदा । | 


तस्यान्वये भूपतिरेष जातः प्रतीप इत्यागमवृद्धसेवी । 

येन श्रियः संश्रयदोषरूढं खभावलोलेत्ययशः प्रमृष्टम्‌ ॥ ४१ ॥ 
तस्येति । आगमधृद्वसेवी प्रतीप इति । ख्यात इति शेषः । एप भूपतिस्तस्य 
कार्तदीर्यस्यान्वये वंदे जातः। येन प्रतीपेन संश्रयस्याश्रयस्य पुंसो दोपेव्यंसनादिभी 
रूढसुस्पन्नं श्रियः सम्बन्धि स्वमावलोळा प्र्ृतिचञ्चलेत्येवंरूपमयशो दुष्कीर्तिः प्रस्ट 
निरस्तम्‌ । दुष्टाश्रयत्यागशीलायाः श्रियः प्रकृतिचापलग्रवादो मूढजनपरिकदिपित 

इत्यर्थः । अयं तु दोषराहित्यान्न कदाचिदपि श्रिया स्यञ्यत इति भावः ॥ ४१ ॥ 
शास्त्रों तथा वृद्धजनों का सेवक “प्रतीप? नामक यहद राजा उस कातंवीर्यके बंशमें उत्पन्न 
हुआ दै, जिसने आश्रये दोषसे छदमीके लक्ष्मी स्वभावसे ही चछ्ला दोती दै इस अयशको 
दूर कर दिया दे । ( “'वास्तविकमें लक्ष्मोपात्रॉके दुर्युणोके कारण हो लक्ष्मी उन पुरुषोंका 
त्याग करती है, योग्य एवं युणवान्‌ व्यक्तिको छद्मी कदापि नहों छोड़ती? इस वातको 
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सबयणवाच्‌ इस अतीप? राजाने प्रमाणित करके लक्ष्मीके 'स्वभावचऴला? छोनेकी लोक- 
| निन्दाको दूर कर दिया है अर्थात्‌ इसे पास लक्ष्मी सवंदा निवाप्त करती है) ॥ ४१॥ 
आयोधने कृष्णगतिं सहायमवाप्य यः ्तत्रियकालरात्रिम्‌ । 
धारां शाता रासपर्चवस्य सम्भा बयत्युर्पलपत्रसाराम्‌ ॥ ४२॥ 
आयोधन इति। यः प्रतीप आयोधने युद्धे छुष्णगत्ति कृष्णवत्मानमाझि सहायः 
मवाप्य पत्रियाणां कालराठिं, संहाररात्रिसित्यर्थः । रासपरश्चधस्य जामदग्न्यपरशोः । 
दयोः छुठारः स्तश्रितिः परशुश्च पर्चा इत्यमरः। शिवां तीचगां घार सुखस । 
“लढ्गादीनां च निशितसुखे लारा प्रकीर्तिता? इति विश्वः । उत्पळपत्नरस्य सार इव 
सारो यस्यास्तां तथाभूतां सम्भावयति सब्यते। एन्ञयर्जिगीपयायता न्हिपून्स्करय- 
सेव 'घच्यासीति भगवता चेश्वानरेण दततवरोडयं राजा ! “दुह्यन्ते च तथागताः शन्त्र? 
इति भारते कथाुसम्धेया ४ ४२ ॥ क 
जो 'प्रतीप” राजा इद्धम अग्निको सहायक पाकर चत्रियोंके लिये कालरात्रि परशुरामजी- 
के फरतेकी तेज धारको कमल्यत्रके समान शक्तिवाला थ्रर्धाच्‌ निःसार समझत। है ॥४२॥ 
पौराणिक कथा--पहले अग्निने हस प्रतो प राजाको वरदान दिया था कि “इसके नगर- 
को जीतनेके लिये आये हुए शुओंको में स्वयं जला दिया करू गी” अतः ज्ञत्रियोंक्के २१ वार 
संहार करनेवाले परशुरामजी इस प्रतीप राजाको कमी बदी जीत सके । 
अस्याठ्ठलद्दपीर्भव दीर्घेबाहोरमाहिष्सतीबप्रनितस्बकाच्ीम्‌ । 
प्रासादजालेजलवेणिरम्यां रेवां यदि प्रे क्षिटमस्ति कासः॥ ४३ ॥ 
अस्येति । दीर्घवाहोरस्य प्रतीपस्याछुलवमीर्भव, एनं शृणीव्वेस्पर्थः । अनेनायं 
चिष्णुतुल्य इति ध्वन्यते । माहिष्सती नामास्य नगरी ) तस्था वप्नः प्राकार एच नित- 
स्वः तस्य काशी रशनाभूताम्‌ । जलानां वेण्या ग्रबादिण रम्याम । 'ओघः प्रवाहो वेणी 
च इति हलायुघः। रेवां नर्मदा प्रालादजालेरगवाचेः। “जालं ससूह आनायो गवा- 
क्षष्ञारकावपि’ इत्यसरः। प्रेक्षितु काम इच्छा$स्ति यदि ॥ ४३ ॥ 
माहिष्मती ( नामक शस राजाकी राजधानी ) के परकोटा ( चद्दारदिवारी ) रूप नितम्वन 
की करधनी तथा जलरूप वेणी ( केशकी चोटी) से रमणीय रेवा नदीको बहलोंके 
भरोखोंसे देटनेकी इच्छा दै तो इस राजाके' अझुकी शोमा बनो अर्थात इस राजाको 
वरण करो” ॥ ४३ ॥ 
तस्याः प्रकामं प्रियद्शोनोऽपिः न स त्तितीशो रचये बभूव । 
शरत््रृष्टाम्बुघरोपरोधः शशीच पर्याहकलो नलिन्याः ॥ ४४॥ 
तस्या इति। प्रकामं प्रियं प्रीतिकरं दृशंनं यस्य सोऽपि, दुर्शनोयो<पीत्यथीः। 
२ रघु० ॥ 
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स ल्ितीशः । शरदा प्रसष्टाग्डघरोपरोधो निरस्तमेघावरणः पर्याप्तकलः पूर्णकलंः शशी 
, नलिन्या इव। तस्ण इन्दुमत्या रुचये न बभूव, रुचि नाजीजनदित्यथः । लोको 
सिश्नरुचिरिति भावः ॥ ४४ ॥ 
देखनेमें अत्यन्त सुन्दर भी बह राजा, कमलिनीको शरद्‌ ऋतुसे दूर किये गये मेघके 
आवरणवाले अथात्‌ मेघरहित तथा पूणे कलाव ले चन्द्रमाके समान, उस इन्दुमतीको रुचिके 
लिये नहीं हुआ ( इन्दुमतोने उसे नहीं चाहा ) ॥ ४४॥ 
सा शरसेनाधिपतिं सुषेणसुदिश्य लोकान्तरगीतकीतिम्‌ | 
_ आचिारशुद्धोभयवंशदीपं श॒द्धान्तरक्ष्या जगदे कुमारी ॥ ४४ ॥ 
सेति। लोकान्तरे स्वर्गादावपि गीतडीतिमाचारेण शुद्धयोरुभयो वृशयोर्माता- 
पितृकुल्योरदीपं प्रकाशकम्‌ । उभयवंशेत्यत्रोभयपक्षवज्निवाहः । शुरसेनानां देशानाम- | 
िपतिं सुपेणं नाम नृपतिमुहिश्यासिसन्धाय शुद्धान्तरच्यान्तःपुरपालिकया । “कर्म- 
ण्यणः । “रिडडाणभ-7/इति छीप्‌ |» सा कुमारी जगदे ॥ ४९ ॥ 
` रनिवासकी रक्षामें नियुक्त सुनन्दाने अन्य खोक ( स्वर्गादि ) में गाये गये यशवाले तथा 
आचरणसे शुद्ध दोनों वंश ( माठडुल तथा पितूकुल ) वाले शूरसेन देशके राजा “घुषेण' को 
दिखाकर दमयन्ठोसे कढा-॥ ४५ ॥ 
७ यै Ne च 
नीपान्वयः पार्थिव एष यज्वा गुणेयमाश्रित्य परस्परेण । 
_ सिद्धाश्रम शान्तमिवेत्य सत्त्वेनेसर्गिको$प्युत्सस्रजे विरोधः ॥ ४४ ॥ 
नीपान्वय इति । यज्वा विधिवदिष्टवान्‌ । “सुयज्ञोङवनिप”इति डचनिप्परत्यय:। 
एष पार्थिवो नीपो नामान्वयोऽस्येति नीपान्दयो नीपवंशजः। यं सुपेणमाश्रित्य 
गुणेज्ञानमौनादिभिः शान्तं प्रसन्नं सिद्दाश्रमस्रप्याश्रममेत्य प्राप्य सश्वेर्गेजसिंहादिभिः 
प्राणिभिरिव । नैसगिकः स्वाभाविकोऽपि परस्परेण विरोध उत्सखुजे त्यक्तः ॥ ४६ ॥ 
“विधिपूर्वक यज्ञको किया इुआ यह राजा “नीपःके बंशके हें, जिसे भ्राश्रयकर 
( क्षमा; वीरता, दया, शान आदि ) गुणाने शान्त सिद्ाश्रमको प्राप्तकर ( परस्पर 
विरोधी सिंह-शृग, गो-ब्याघर, नकुळ-सपे आदि ) जीवोंके समान स्वाभाविक विरोधको 
` छोड़ दिया दै ॥ ४६॥ | 
यस्यात्मगैहै नयनाभिरामा कान्तिहिमाँशोरिव सन्निविष्टा । 
हृम्याग्रसंहढवणाङुरेपु तेजो5विषह्य रिपुमन्दिरेषु ॥ ४७ ॥ 
यस्येति । हिमांशोः कान्तिश्वन्द्रकिरिणा इव नयनयोरभिरामा यस्य सुपेणस्थ 
कान्तिः शोभाव्मगेहे स्वभवने सन्निविष्टा सङक्रान्ता । अविषहं विखोमशक्यं तेजः 
ग्रतापस्ठु । दर्म्यांय्रेषु घनिकसन्दिरप्रान्तेघु । हम्यादि धनिनां वासः इत्यमरः 1 संरु" 
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-डास्तुणाङ्कुरा येषां तेषु, शून्येष्वित्यर्थः । रिपुमन्दिरेषु शञ्जुनगरेपु । 'भन्दिर नगरे 


गृहे' इति विश्वः । सन्निबिष्टस्‌ । स्वजनाह्वाढुको ह्विषन्तपश्चेति भावः ॥ ४७॥ 

त चन्द्रभाके समान नयनोंओो आहादित करनेवाली जिसकी कान्ति अपने घरोंमें स्थित 
है तथा असह्य तेज शुके मइळोंके छज्जोंपर जमे इर धासके अङ्करोवाले, उनके महलोंमें 
स्थित है । ( शञुओके मारे जानेसे या इसके भयसे घर छोड़कर भाग जानेसे उनके महल के 
ऊपर घासोंके जमनेसे वह इसके असह्य प्रताप तुल्य दिखलाई पड़ता है )॥ ४७॥ 


यस्यावरोधस्तनचन्दनानां भ्रक्षालनाद्वारिबिहारकाले | 
कलिन्द्कन्या मथुरां गतापि गङ्घोसिसंसक्तजलेच भाति ॥ ४८॥ 
यस्यावरोध इति। यस्य सुपेणस्य वारिविद्ठारकाले जलक्रोडालमपेऽवरोधाना 
मन्तःपुराङ्गवानां स्तनेषु चन्दनानां सळत्रजाचां यच्षाळनाडेतोः । कलिन्दो नास 
शेळस्तस्कन्या यमुना । 'काठिन्डी सूर्यतनया अखुवा शमनस्वला? हृत्यमरः । अधुरा 
नामास्य राज्ञो नगरी । तां गतापि, गङ्गाया दिप्रकृष्टापीत्यर्थः । मथुरायां गङ्ाञमावं 
सूचयत्यपिशब्दः । कालिन्दीतीरे सधुरा ळवणासुरवधकालळे शङ्जुध्नेन निर्मास्यते इति 
वषयति । तत्कथमधुना मथुरासर्भव इति चिन्त्यस्र । अधुरा अधुरापुरीति शब्दसेद्‌ः । 
यद्वा सान्येति। गङ्गाया सागीरथ्या ऊर्सिभिः संलक्तजलेव साति । घवरुचन्द्‌- 
नसंखर्गात्मरयागादन्यन्नाप्यन्न गङ्गासंगतेव सातीत्यर्थः । “सितासिते हि गङ्गायमुने? 
इति घण्टापथः ॥ ४८ ॥ ) 
जिस राजाकी जलक्रीडाके समयमें रानियोंके स्मनोंके श्वेत चन्द्नके धुळ जानेसे मथुरामैं 
भी यमुना गङ्गाके तरज्लॉसे मिली हुईके समान शोभमान होती है। ( जित प्रकार प्रयागमें 
गङ्गाकी धाराके मिलनेपर यपुुनाका जल श्वेत-नीलवर्ण दिखलाई पड़ता है, वैसे हो 
मथुरामें भी इस सजाकी जलक्रीडाके समयमें रानियोके स्तर्नोके श्वेत चन्दनके धुलनेसे 
यशुनाका जल श्वेत मिश्रित नीलवर्ण दिखलाई पड़ता है ) ॥ ४८॥ 
स्तेन ताच्यारिकिल कालियेन मणि वि्र्ट यमुनौकसा य: | 
वचाःस्थलव्यापि रुचं दघानः सकोस्तुभं हेपयतीव कृष्णम्‌ ॥ ४६ ॥ 
त्रस्तेनेति । ताचर्याट्वरुडात्त्रस्तेन । यसुना ओकः स्थानं यस्य तेन । कालियेन 
नास नागेन विसृष्ट किळाभयदाननिष्करयत्वेन दत्तस्‌ । किलेःयेतिह्ये । वक्षःस्थळ- 
व्यापिइचं सणि दधानो यः सुपेणः सकौस्तुभं कृष्णं विष्णुं हेपयतीव । “अति- 
हीन्लीरीक्नूयी दसाय्यातां पुङणो” इत्यनेन पुग्रागमः । कोस्तुभमणेरप्युत्कृशे$स्य 
मणिरिति भावः ॥ ४९ ॥ * 
गण्डसे डरे हुए यमुनामें रद्दलेवाळे कालिय नागके दारा ( अभय दात देनेसे उपहारमें ) 
दिये गये तया छात्रीपर फैलती हुई कान्तिवाले रत्नको धारण किया हुआ "यह 'सुपेण' राजा 
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कौस्तुभ मणिको धारण किये हुए विष्णु मगवान्‌को मानो लज्दित कर रहा है ॥ ४९ ॥ 


सम्भाव्य भर्तारमसुं युवानं मदुप्रबालोत्तर पुष्पशय्ये । 
बृन्दावने चेत्ररथादनूने निविश्यतां सुन्दरि योवनश्री: ॥ ५० ॥ 
"सम्भाव्येति । युवानससुं सुपेणं भर्तारं सम्माव्य मत्वा, पतित्वेनाइीत्येस्बथः 
झदुप्रवालो त्तरोपरिप्रस्तारिदकोसकपल्‍्लवा उष्पशय्या यस्मिस्तत्तस्मिश्वेत्ररथात्छुबेरे- 
द्यानाइनूने डन्दवने घृन्दावननामक उद्याने हे सुन्दरि! योवनश्रीयांवनपळं 
चिविश्यतां सुन्यत्तास्‌ ॥ ९० ॥ ॥ | 
हे इन्दा ! इस युवक राजाको पति मानकर ऊपरनं कोमल पत्ते विद्धी हुई पुष्पशय्या- 
वाले चैत्ररथ (नारक कुवेरोद्यान) के समान दृन्नउरमें जवानीको शोमाको चरिदार्थ करो ॥ 


अध्यास्य चाम्भःप्रषतोक्षितानि शेलेयगन्धीनि शिलातलानि । 
कलापिनां प्राइषि पश्य नृत्दै कान्तासु गोबर्धनकन्दरासु ॥ ४१ !! 
अध्यास्येति। किं च, प्राृषि वर्वासु कान्तासु गोव घेबस्वादेः कन्दुराछु द्रीषु । 
“दुरी तु कन्द्रो वा खी? इत्यमरः। अम्मलः एपतेबिंन्दुसिरक्षितानि सिक्ताचि। 
झिळायां सव शैलेयम्‌ । 'शिळाजतु च शेळेयस' इति यादुवः । सद्वा शिलाएुप्पाख्य 
ओपधिविरेपः । . 'काठाबुसार्यबृद्धारमपुष्पशीवशिवानि तु । दोळेयस' इत्यमरः । 
“मशषलाया ढः” इस्यन्न शिलाया इति योग वभागादिवार्थ ढम्रस्ययः । तद्गन्धवन्ति 
शेंलेयगन्धीनि शिलातल्म्यध्यास्याधिष्ठाय कळापिनां बहिंणां नृत्यं पश्च ॥ ९१ ॥ 
और सुन्दर गोदर्धन पबती शुफाओंम जलकी व्‌दोंते छिड़काव किये गये एवं शिला” 
जीतके गन्थते युक्त चट्टानोंपर वेठ कर वरसातमें गोरो नृत्यको देखो ॥ ५१ ॥ 


नृपं तमावर्तमनोज्ञनाभिः सा व्यत्यगादन्यवधूर्भे वित्र । 
महीधरं मार्गवशाहुपेत॑ स्रोतोवहा सागरगामिनीव ॥ ५२ ॥ 

, नुपमिति । स्यादावर्तो 5 सम्मा सः इत्यमरः । आवर्तमनोज्ञा नामियंस्याः सा। 
इदं च नदीसाम्यार्थझुक्तस्‌ । अन्यदधूरन्यपत्नी सवित्री अविनी सा कुमारी त 
नृपम्‌ ॥ सागरगामिची सागर गन्त्री खोदावहा नदी मागवशाढुपत मात मही धर 
पवतमिव व्यत्यग्रादृतीत्य गता ॥ २९ ४ 


पानीके भौरके समान!सुन्दर नाथिवाळी तथा भविष्यर्मे दूसरे अर्थात्‌ “अज? की आया 
ह्ोनेवाली उत्त इन्दुमतीने, रास्तेमे आनेसे प्राप्त पर्वतको समुद्रभामिनी एवं प्रवासे तय 
वाळी नदीके समान ( भावी-प(त 'अजःके यहां जाते समय मागमे प्राप्त) उस राजाको छोड 
दिया अर्थाठ उस राजाको छोड़कर आये बढी ॥ ५२ ॥ 
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आजुदा कश्सुजं भुजिष्या देमाडूदं नाम कॅलिंडनाथम | 
आसेदुषी सादितशत्रपक्ष लामवाजेन्दुमुखीं बभाषे ॥ ५३ ॥ 


अथेति । अथ भुजिव्या किङ्करी सुनन्दा । “सुजिष्या किङ्कीश मता? इति हला- 
अ: । अददा छिष्टसुज केयूरबडबाहुँ लादितशतुरक्षं विदाशितञशत्र॒र्ग हेमाङ्गबै नाम 
कलिक्षनाथमासेदुपीमासत्रामवालेन्हसुर्खी पूजन्हुसुखी बालामिन्दुसुर्ती बभापे ॥४४॥ . 
इसके बाद दासी सुनःदाने बाहुमें विजायठ पहले हुए तथा शत्रपक्षको नष्ट करनेवाले 


11६ 
अङ्ग देशके राजा 'हेपाङ्गद'को ( वतलाकर )समीपर्म रिथत्र तथा पूणचन्द्रटुश्य इन्दुमतीसे 
कहा ॥ ५३ ॥ ठी 


असा महेन्द्राद्रिसयानसा'रः पतिसँडेन्द्रस्य महोदधे 
स्य छरत्सन्यगजच्छलेन यात्रासु यातीव पुरो महेन्द्र, ॥ ५७1 
मायाचे । महेन्याद्रे: लमानसारस्तुल्यसत्त्वोञ्यो हेसाङ्गढो महेन्दस्य नाम कुछ 
यर्चतस्य सहोदधेश्व पतिः स्वामी । 'सहेन्ए॒यहोद्यी एवास्य गिरिजलपुख? इति 


भावः । यस्य यात्रायु चरतां सदुखाविणां सेन्यगजानां छलेन महेम्द्रो मडेन्द्राद्रिः 
इरोडय़े यातीव । आद्विकरपा अस्य गजा इत्यर्थः ॥ १४ ॥ 


` “महेन्द्र पवतके लमान सार (शक तथा सम्पत्ति ) वाला यह 'हेनाङ्गइ? राजा भ 
पवतका तथा मदालमुद्रका स्वामी है, निसकी ( दिग्विजयी ) यात्ासे मदजलको वडानेवाले 
शाथियोके ३दानेसे महेन्द्र पर्वत मानों आगे चलता है ॥ ५४॥ 


ज्याघातरेखे लुभुजो झुजाभ्यां विभति सश्चापश्चतां रोगः । 
रिपुश्रियां साञ्जनबावपसेके बन्दीक्ृतानासिव पद्धती ट्रे ॥ ९९॥ 
ज्याघातेति ! सुश्चुजश्रापग्टतां पुरोगो धजुर्छराग्रेखरो यः बन्दीकुतानां घशुहीता- 
सास्‌ । प्रग्रहोपग्रही चन्यास्‌? इस्यलरः । रिपुश्नि ज्षनो बाप्पसेको 'ययोस्ते 
कज्जलसिश्षाश्रसिद्ते इत्यर्थ: । पद्धली इव । द्वे ज्याघातानां योचीकिणानां रेले राजी 
झुम्यो विशति । द्विवचयात्सव्यहाचिस्वै गम्यते । रिपुश्चियां सुजाश्यासेयाहरगास- 
झै 1 तयोः श्यानखातसाजवाश्रुसेकोकिः ॥ ५५ ६ 
सुन्द ( भुजाओवाछा तथा धनुर्धारियोमे प्रान जौ "२? राजा दोनों सुत्राम, 
बन्दिनी बनायी गयीं €युझोंकी राजलदिमयोके अ्नघुक्त तापन शिक्त दो रेखाभोंके समान 
अत्यञ्ञाके आधातते उत्पन्न दी चिहों ( घट्टो) को धारण करता हे । ( सर्वदा धुप चलानेसे 
रसको अुआाशओंमें जो प्रत्यन्चाके भ्राघातसे उत्पन्न कृष्णवणे दो घढ़े हें, वे वशमें की गयी शब्ु- 
रोको राजलदगीके श्रक्ञनयुक्त इयामवर्णको दो रेखात्रोके समान मालूम पड़ते दे) ॥ ५५॥ 
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यमात्मनः सद्मनि सन्निकृष्टो मन्द्रध्वनित्याजितयामतूर्य 
प्रासादवातायनदृश्यवीचिः प्रबोधयत्यणव एव सुप्म्‌ ॥ ४६ ॥ 
यसिति । आत्मनः सझनि सुप्तं यं हेमाङ्गदं सन्चिक्कष्टः समीपस्थोऽत एव प्रासाद 
चातायनेरॅश्यवीचिमिर्मन्द्रेण गम्भीरेण । “मन्द्रस्तु गम्भीरे? इत्यमरः । ध्वनिना 
स्याजितं विवजितं यामस्य तूर्य प्रहरावसानसूचकं वाद्यं येन स तथोक्तः। द्वौ यामप्रहरों 
समो इत्यमरः । अर्णव एव प्रबोधयति । अर्णवस्येव तूर्यकायकारिच्वात्तद्वेयथ्यसित्य 
थेः । ससुद्रस्यापि सेव्यः किमन्येषामिति सावः ॥ ₹६॥ 
अपने महलमें सोये हुए जिस 'हेमाङ्गद? राजाको समपरथ, महलके झरोखोंसे दिखाई 
पड़ते हुए तरङ्गोंवाळा और गम्भीर शब्दसे प्रहर-सूचक वाचको व्यथ करनेवाला समुद्र ही 
जगाता है ॥ ५६ ॥ 
अनेन सार्ध विहराम्वुरारोस्ती रेषु तालीवनमर्मरेषु । 
द्वीपान्तरानीतलवङ्कपुष्पेरपाक्ृतस्वेदलवा मरुद्धिः ॥ ५० ॥ 
अनेनेति । अनेन राज्ञा सार्धं ताळीवनेमंमरेघु ममरेति ध्वनत्सु । “भथ मर्मरः । 
` स्वनिते वस्रपर्णानाम्‌? इत्यमरवचनाद्गुणपरस्यापि मर्मरशब्दस्य सुणिपरत्वं प्रयोगा 
इवसेयम्‌। अम्बुराशेः समुद्रस्य तीरेषु द्वीपान्तरेम्य आनीतानि लवड्ठपुष्पाणि देवछु 
सुमानि थेस्तेः। “लवङ्गं देवकुसुमस? इत्यमरः । मरुद्धवातरपाकृताः प्रदासिताः स्वेद 
स्य लवा विन्द्वो यस्याः सा तथा भूता सती त्वं विहर क्रीड ॥ ₹७॥ 
- तालीवनोंसे "मर्मर? ध्वनि करनेवाले, समुद्रके वर्टोपर अन्य दोपॉसे लवज्ञपुष्पोंको लाने- 
वाली इवासे पसीनेको सुखानेवाली तुम इस राजाके साथ विहार करो ॥ ५७॥ 


प्रलोभिताप्याकृतिलोभनीया विदर्भराजावरजा तथेवम्‌ | 
तस्मादपाबवत दृरक्रष्टा नीत्येव लचा प्रातकूलदवात्‌ ॥ ५८ ॥ 
प्रलोभितापीति । आकृत्या रूपेण छोभनीया55कर्षणीया, न ठु वर्णमान्रेणेत्यथः । 
विदर्भराजावरजा भोजानुजेन्डुमती तया झुनन्दयेवं ्रलोसितापि प्रचोदितापि । नीत्या 


पुरुषकारेण दूरकृष्टा दूरमानीता ठथमीः प्रतिकूछ देवे यस्य तस्मात्पुंस इच । तस्मा" 
द्वेमाङ्गदादपाचतंत अतिनिषृत्ता ॥ ४८ ॥ 


रूपसे लोभनीय वह ओजकी छोटी वइन इन्दुमती उस सुनन्दाके बहुत छुमानेपर 
भी, नीति अर्थात्‌ पुरुषार्थके द्वारा दूर खीदी गई छक्ष्मीके समान प्रतिकूल भाग्यवाले,उ्स 
राजासे दूर हट गई ॥ ५८॥ : 

अथोरगाख्यस्य पुरस्य नाथं दोवारिकी देवसरूपमेत्य । 

इतश्चकोराक्षि विलोकयेति पूर्वानुशिष्टो निजगाद भोज्याम्‌ ॥ ५६ ॥ 
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षष्ठः सर्गः । २३ 


|, अथेति । अथ हारे नियुक्ता दौवारिकी सुनन्दा । “तत्र नियुक्तःए इति उकम्रस्ययः। 

द्वारादीनां च” इस्यो आगमः। भाकारेण देवसरूपं देवतुल्पम 1 उरगाख्यस्ण पुरस्य 
पाण्ड्यदेशे कान्यकुब्जतोरवर्तिनागपुरस्य नाथमेत्य प्राप्य । हे चकोराक्षि ! इतो विलो- 
कथेति पूर्वानुशिष्टां पूर्वसुक्तां ओजस्य राज्ञो गोत्रापत्यं खियं भोज्यामिन्दु- 
महा । “ करोडादिभ्यश्च” इप्यत्र सजात्लत्रियादिव्युपसंख्यानारष्यङप्रत्ययः । 
यङश्चाप्‌” इति चाप्‌ । निञगाद । इतो विलोकयेति पूर्वमुक्स्वा पश्चाद्ठक्तब्यं 
निजगादेत्यर्थः ॥ ९९ ॥ 

इसके वाद द्वारपालिका सुनन्दा देवतुल्य कान्तिवाले “उरग? ( पाण्ड्यदेशे कान्यकुव्जके 

तटवतौं नागपुर ) के राजाको प्राप्तकर पूर्वोक्त भोजवंशोत्पन्न इन्दुमतीसे “हे चकोरनेत्रे ! 
इधर देखो” इस प्रकार वोली--॥ ५९ ॥ 


पाणड्योऽयमंसापितलम्बहारः कलुप्ताङ्गरागो हरिचन्दनेन । 
आभाति बालातपरक्तसानुः सनिझेरोद्रार इवाद्रिराजः ६० ॥ 


पाण्डध इति । अंखयोरपिंताः लग्बन्त इलि छस्वाः हारा यस्य सः । हरिचन्दनेन 
गोशीर्पाख्येन छन्दनेन । “तेरूपर्णिकगोश्ञीपे हरिचन्दुनसखियास्‌? इस्यमरः। क्नृप्ता“ 
ङ्गरागः सिद्धाजुलेपनो$्यं पाण्डूनां जनपदानां राजा पाण्ञ्यः । “पाण्दोर्जनपदशब्दा- 
रक्षम्रियाडड्यण्वक्तव्य?” इदि ड्यण्प्रत्ययः । "यस्य राजन्यपध्यवत्‌ इति वचनात्‌। 
बालातपेन रक्ता अरुणाः सानवो यस्य स सनिश्नरोद्वारः म्रवाहस्यन्दनंसहितः । “वारिः 
प्रवाहो निश्चिरों झर/ इत्यमरः । अद्विराज इवासाति ॥ ६०॥ 

कन्धोसे ळटकते हुए दारको पहना हुआ तथा हरिचन्दनका अङ्गराग ( अङ्घोमें लेप ) 
लगाया हुआ यह पाण्ड्य देशका राजा प्रातःकालके धूपसे रक्तवर्णयुक्त शिंखरवाळे मरनोंते 
जल बहाते हुए हिमालयके समान शोभमान हो रहा है ॥ ६०॥ 


विन्ध्यस्य संस्तम्भयिता महाद्रेनि'शेषपीतोज्यितसिन्धुराजः । 

प्रीत्याखयेधावश्रथाडमूर्वः सौस्वातिको यस्य भवत्यगरत्यः ॥ ६१ ॥ 

विन्ध्यस्थेति । बिन्ध्यस्य नाम्नो महाद्रेः । तफ्नसार्गनिरोधाय चर्घमानस्थेति 
शेषः । संस्तम्भयिता निवारयिता निःशेपं पीत उज्छ्ितः पुनसत्यक्तः सिन्धुराजः 
ससुद्रो येन लोडरास्त्योञवमेघस्यावव्ट्ये दीक्तान्ते कर्मणि । 'दीदान्तोच्चथ््थो यज्ञे? 
हृत्यमरः । आक्वमूतः स्नातस्येत्यर्थः । यस्य पाण्ड्यस्थ प्रीत्या स्नेहेन, न तु दाक्षि- 
ण्येन । सुस्नातं एंच्छुतीति. सोस्नातिको भवति । “पृच्छतौ झुस्नातादिभ्यः” 
इस्युपसंख्याचाहुक ॥ ६१ ॥ ॥ 

विन्ध्य महापवतको स्तब्ध करनेवाले तथा सम्पूण समुद्रको पी जानेवाले श्रगस्त्य ऋषि 
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अवस्थ { यज्ञान्ते कतव्य स्नान-विशेष ) से भोंगे हुए शरीरवाले अर्थात्‌ स्नान किये हुए 
जिस राजाके प्रसन्बतासे सुखपूवक स्नान करनेका कुशल पूछते हैं ॥ ६१ ॥ 

पौराणिक कथा--१. पूर्वकालमें सयक साथ स्पर्धाकर उनके मागेको रोकनेके लिए बढ़े 

वेगसे बढ़ते हुए विन्ध्यपवंतको देखकर देवताओके सहित इन्द्रने अगस्त्य सुनिसे उसे मना 
करनेके लिये पार्थान की, तब उनकी प्राथना सुनकर अगस्त्यजी दक्षिण दिशाको जाने लगे 
तब शिष्य विन्ध्य पर्वतके शुरू श्रयस्त्यजीको दण्डवत्‌ भूमिमें लेटकर प्रणाम करनेपर ऋषिने 
कद्दा कि जब तक में वापस नहीं लोटता तब तक तुम यों ही पढ़े रहना, उठना नही? तदनु- 
सार विन्ध्यपवंत भाजतक अगस्त्य पिके दक्षिण दिशासे नहीं लोठनेसे वैछे ही भूमिपर 
दण्डवत्‌ पड़ा हुआ हवै। ' 

२. एक समय आह्मणोंकी इत्या करनेवाले वातापि तथा इल्वल नामक दो असुर हुए । 
उनमें इल्वळ ब्राह्मणका रूप धारणकर संस्कृतमें वोहता हुआ श्राडके नामसे ब्राह्मणोंको 
भोजनके लिये निमन्त्रण देता था और भेड़ेका रूप धारण किये हुए वातापिको मारकर 
उसके मांसको ' विधिपूर्वक आइमें उन ब्राह्मणोंको भोजन कराता था । उनके भोजन कर 
लेनेपर उच्च स्वरसे 'हे वातापि ! बाहर निकलो? पुकारता था, भाईका पुकारना सुनकर 
उन बराह्मणोंके पेटको फाइकर वातापि बाइर आ जाता था और वे ब्राह्मण मर जाते थे। 
इस प्रकार वे राक्षस हजारों ब्राह्मणों का बधकर उनके मांसका भक्षण करते थे। यह देख 
देवताओंकी प्राथना करनेपर महर्षि अ्रगस्यजी वहां गये और इल्वलने उषती प्रकार उन्हे 
निमन्त्रितकर मेषरूपधारी वातापिके मासको; विविवठ्‌ श्राद्धकर भोजन कसनेके उपरान्त 
“हे वातापि ! वाहर निकलो” इस प्रकार उक स्वरसे पुकारने लगा । यह देख महषि अग- 
स्त्यजीने हंसते .हुए कहा--भिड्का रूप धारण करनेवाला तुम्दारों भाई मेरे पेटमें पच गया 
है, अव बाहर निकलन्को शक्ति उत्तमें नहीं हे |? यह सुनकर क्र वह इल्वल मुनिको 
मारनेके लिये दौड़ा तो थुनिने कणमाः मैं क्रोषाम्निसे उसको सी भस्म कर दिया। (बाल्मीकि 

रामा० श्रारण्यकाण्ड १६५६-६७ )। -छक्त अ/तापि-वातापिक्नो मारनेके लिये अगस्त्यजी 
द्वारा समुद्रपानकी ळथा भी कहीं २ मिलती हैं । 


अब्चं हरादाप्रवता दुरापं रेनेन्द्रलोकाचजयाय दृः । 
कक ~ © ..प सन्धाः रि [as च 
एरा जनस्थानादिमदशङी सन्धाय लङ्काधिपतिः प्रतस्थे || ६२ ॥ 
अख्रमिति । पुरा पूर्व जनस्थानस्य खगळ्यस्य विसर्दशङ्की दस्त उद्धतो लङ्काधिः 
७ १३ ७ ह >. क 
पती रावणो दुरापं दुळममखे बह्मशिरोनामक इरादासवता येन पाण्डयेन सन्धाथ । 
इन्द्रछोकावजयायेन्द्रछोक जेतुं प्रतस्थे । इन्द्रविजञयिनो रावणस्यापि निञेसेत्यर्शः ॥६२॥ 
पहले जनस्थाने नाशकी आशइा करनेवाले उदूधत छक्केइबवर रावणने, दुर्लभ (ब्रह्मः 
श्र को हत्य ह... > नरेशके साथ न्धि द्र तरो 
शिर नामक ) श्रखको शिवजीले पाये हुये जिस पाण्ड्यनरेशके साथ सन्धि करके इन्द्रलोक 
( स्वयं ) की विजयके लिये यात्रा की ॥ ६२ ॥ 
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षष्ठः सर्ग; । २५ 


अनेन पाणौ विधिवद्गृदीते महाङुलीनेन महीव गुर्वी । 
रत्नानुविद्धाणबमेखलाया दिशः सपत्नी अव दक्षिणस्याः ॥ ६३ ॥ 
अनेनेति । महाकुळीनेन महाळुछे जातेन । “महाकुलाइन्खो” इति खन्ध्र- 
स्यः । अनेन पाण्डयेन पाणौ स्वदीथे विधिवधधाशास्रे शुहीते सति गुर्वी गुरु । “वोतो 
युणवचनाव्‌” इति डीष्‌ । महीव रस्नेरशुबिद्धो व्याप्तो$णेव घु मेखळा यस्याः 
स्तस्पाः। इदं विशेषणं सह्या सिन्हुसत्यां च योज्यम्‌ । दृ्ञिणस्या दिः सपत्नी भव । 
अनेन सपस्म्यन्तराभाचो ध्दन्यते ॥ ६३ ॥ 
श्रेष्ट कुलप्रै उत्पन्न इस पाण्ड्यराआके साथ विवाह करनेपर हुम पृथ्यीके समान 
रत्मथुक्त समुद्ररूप मेखला ( करथनी ) वाली दक्षिण दिशाकी सपत्नी ( सौत ) बनो ॥६३॥ 


ताम्त्रूलवल्ली परिणद्धपूगास्वेलालता लिङ्गितचन्द्नाछु । 

तमालपत्रास्तरणाएु रन्लु प्रसीद शश्वन्मलयस्थलीषु ॥ ६४ ॥ 

ताम्बूलेति । ताम्वूल्वज्ञेमिनांगवज्ञीमिः एरिणद्धाः परिराः पूयाः कमुका यासु 
तासु । 'ताग्बूळवज्ञी ताम्भूळी नागचरुल्ूपि इति, 'घोण्डा लु फू कघुळ? इति 
चारः । एकालवा थिरा लिङ्गिताश्वन्दवा मळयजा यार तासु । “गन्धलारो सळ्यजो 
सद्र्थोद्वन्द्नोऽखियःस्‌ः इत्यघरः । तमाळल्य तापिच्छुस्य पडाण्येवास्तरजानि यासु 
तासु । 'कालस्कन्थस्तमाल: स्थातापिच्छी ऽपि? इत्सभरः । सळयश्थलीछु शश्नम्झुहुः 
सदा वा रन्दुं भखीदाजुकूला भव ॥ ६४ ॥ 

जलीय लताओँसे वेष्टित छुपारोके बृ्षांवालो, छोटो सछा“ चीकी लगाजोसै वेष्टित 
चन्दन वृक्षोंबाली और तमालपत्रोकी ऊपरी चादरवालो (तम्तालओे ) 
चलकी भूभिरमें निरन्तर रमण करनेक्षे लिये प्रसन्न दोदो ॥ ६४॥ 

इन्दीवरश्यामतङु्पोऽसो स्वं रोचनागोररारीरयष्टिः । 

अन्वोन्यशोभापरिवृद्धये बां योगध्तडिस्तो7दयोरिवास्तु ॥ ६५॥ ` 

इन्दीवरेति । असो बृप इन्ढीवरश्यामतजुः । त्वं रोचदा योरोकोव बोरी शारीर 
यष्टियंस्णाः सा ततस्तडिरोयदृयोविदयुन्मेदयोरिव वां एुत्रयोयोयः लन्ावसोऽन्योन्यः 
शोभायाः परिश्वद्व्येऽस्तु # ६९ ॥ | ॥ 

, यह राजा नील कमलके समान श्यासवर्ण देहवाला दै तथा तुम गोरोचर्के समान 
गोर छरीरयड्विाली हो, (अह एव) तुम दोनोका सम्बन्ध विजछी तथा मेवे समान १रस्परको 
शोभा बढ़ानेवाला होवे? ॥ ६५ ॥ | । 

स्वसुविदर्भाधिपतेस्तदीयो लेभेऽन्तरं चेतसि नोपदेशः । 
दिघाकरादशेनबद्धकोरो नच्षत्रनाथांशुरिवारबिन्दे ॥ ६६ ॥ 
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स्वसुरिति। विदर्भाधिपतेभोजस्य स्वसुरिन्दुमस्याश्चेतसि तदीयः सुनन्दा 
सम्बन्ध्युपदेशो वाक्यम्‌ । दिदाकरस्यादर्शनेन वद्धकोशे सुकुलितेडरविन्दे नचच्नाथा: 
झुश्चन्द्राकरण इव । अन्तरमचकाशं न लेसे ॥ ६६ ॥ 

सके नहीं देखनेसे बन्द कोशवाले ( झुकुलित) कमलमें चन्इमाके समान, विदर्भनरेशदी 
वहन इन्दुमतीके हृदयमें उस ( सुनन्दाके ) के उपदेशाने स्थान नहीं पाया ॥ ६६॥ 


सञ्चारिणी दीपशिखेव रात्रो यं यं व्यतीयाय पतिंवरा सा | 
नरेन्द्रसार्गाट्ट इव प्रपेदे बिवर्णेभावं स स भूमिपालः ॥ ६७ ॥ 
सञ्चारिणीति । पतिवरा सेन्दुमती रात्रौ सञ्चारिणी दीपशिखेव यं यं सूमिपाळं 
ब्यतीयायातीत्य गता ल स भूमिपालः, स सर्व इव्यर्थः। “नित्यवीष्सयोः” इति 
वीप्सायां ट्विदेचनन । नरेन्द्रमार्ग राजपथेऽ्टाख्यो गृहभेद्‌ इव । "स्यादः चौमसः 
खयाम्‌' इत्यमरः । विदणभावं विष्छायत्दस्‌ । अद्टस्तु तमोघृतत्वस्र । प्रपेदे ॥ ६७॥ 
पतिको स्वयं दरण कर नेबाली वह इन्दुमती रात्रिमें चलती हुई दीपके लोके समान 
जिस २ राजाको छोड़कर आगे बढ़ गयी, वह २ राजा सइककी भट्टलिक्ाके समान उदासीन 
माव ( पक्षमें-अंधेरा ) को प्राप्त किया श्यात्‌ इन्दुसतीके छोड़कर आगे बढ़ जानेसे वे राजा 
उदासीन हो गये ॥ ६७ ॥ 


तस्यां रघोः सूलुरुपस्थितायां वृणीत सां नेति समाङुलोऽभूत्‌ । 
वामंतरः संशयमस्य वाहुः केयूरबन्धोच्छुबसितेनुनोद्‌ ॥ ६८ ॥ 
तस्यामिति । तस्यासिन्दुमत्यासुपस्थितायामासन्नायां सत्या रघोः सूशुरओो मां 
घृणीत न वेति समाङुलः संशयितोऽभूत्‌ । अथास्याजस्य वाभेतरो वामादितरो 
दक्षिणो वाहुः । कयूरं बष्यतेडत्रेति केयूरबन्धोऽङ्गदस्थानं तस्योच्डुवसितेः स्फुरणेः 
संकाय नुनोद ॥ ६८ ४ 
उत्त (इन्दुमती) कै पास पहुंचनेपर रखुपुत्र अन “यह “इन्दुभती? , मुझे वरण करेगी या 
नही !” इस प्रकार सम्देह करने लगे, ( फिर ) इनी दइनी भुजाने विजायठ वॉयनेके 
स्थानके स्फुरित होने ( फंड़कने ) से इनके सन्देइको दूर कर दिया । ( सामुद्रिक झाख्नानुसार 
दहनी अुचाके स्फुरणसे खीलाम होता दै, अतः दहनी भुजाके स्फुरित होतेते अजक्रो इन्दुमतीके 
लाममें सन्देह नही रहा ) ॥ ६८॥ 
तं प्राप्य सर्वाचयवानवच्चं व्यावतंताउन्योपगमात्कुमारी | 
न हि अफुल्ड सहाकरमेत्य वृक्षान्तरं काङक्षति षटपंदालिः।। ६६ ॥ 
तमिति । कुमारी सर्वेण्ववयवेष्वनवद्यमदोपं तसजं प्राप्य अन्योपगमाद्वाजान्तरो' 
पगमाद्रयावत्तत निचत्ता। तथा हि । घटपढाछि; शङ्गावलिः। प्रफुल्ळतीति प्रफुइल 
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विकसित, पुष्पितमित्यर्थः । अपूर्वास्फुल्ठ वे: पचाच्चच । फऊतेस्तु प्रफुल्तसिति पठिः 
तब्यस्‌ । “अजुपलर्यात्‌ फुर्ङघीवक्ृशोज्ञाघाः” इति निपेधात्‌ । इत्युभयथापि न. 
कदाचिदचुपपत्तिरित्युक्तं ्राक्‌। सहकारं चूतविरेषमेत्य । 'ाञ्नश्चतो रसालोञ्सो 
सहकारोऽतिसौरभः इत्यमरः । छृच्षान्तरं न काङष्ति । न हि स्ोत्कृशवस्तुळाभेऽपि 
वस्त्वन्तरस्यासिलापः स्यादित्यर्थः ॥ इश्क. 

कुमारी इन्दुमती सम्पूणं अन्नम अनिन््नीय उस अजको पाकर ऽन्यत्र जानेसे रुक 
गयी अर्थात्‌ दूसरे राजाके पास जानेका विचार छोड़ दिया, क्योंकि अमरोंकी पङक्ति खिले 
( मोंरे।-वोरोंसे छदै ) हुए आमको छो इकर दूसरे वृक्षको चाहना नहँ करती हे॥ ६९॥ 


तस्मिन्‌ ससावेशितचित्तवृत्तिमिन्दुप्रभासिन्दुमतीसवेच्य | 

प्रचक्रमे वक्ततुमनुक्रमज्ञा सविस्तरं वाक्यमिदं सुनन्दः ॥ ७० ॥ 

तस्मिन्निति । तस्मिन्नजे लमावेशिता सङक्कामिता चित्तपत्ियया तास्‌ । इन्दोः 
प्रभेच प्रभा यस्यास्तार्‌ । आह्ादकत्वादिन्डुसाण्यस्‌ । दृन्डुसतीसवेच्याचुक्रमज्ञा 
वाक्यपोर्वापर्या भिज्ञा सुनन्देदं वच्यसाणं सविस्तरं सप्रपञ्चम्‌ । “प्रथने वावशब्ये? 
इति घनो निपेघात्‌। “ऋदोरप्‌” इत्यप्पत्ययः । 'दिश्तारो विग्रहो व्यासः स च 
शब्दस्य विस्वर? इत्यमरः । वाक्यं चवशुं प्रचळसे ॥ ७० ॥ 

पूर्वापर क्रम अर्थात्‌ अवसरको जाननेवाली सुनन्दा उस अजर्मे मनको लगांयी हुई, 
चन्द्रतुश्ष कान्तिवाली इन्दुमतीको देखकर विस्तारपूर्वक यह ( इलो० ७१-७९ ) बचन 
कहने छगी ॥ ७० ॥ 

इद्वाकुवंश्यः ककुईं बृपाणां ककुत्स्थ इत्याहितलक्षणोड्यूत्‌ । 

काकुत्थशब्दं यत उन्नतेच्छा: रलाव्यं दधत्युत्तरकोसलेन्द्राः || ७१ ॥ 

इचवाळुवंश्य इति । हृच्वाकोरमनुपुरस्य वंश्‍यो वंशे सवः | नुवाणां कळुद श्रेष्ठ: । 
'ककुच्च कळुदं श्रेष्ठ छर्बांले राजळपमणि' इति विश्वः! आहितळधणः प्रख्यातगुणः । 


: 'गुणेः प्रहीते तु कृतळूचणाहतल्कणो? इस्वसरः । ककुद्‌ घृ्षांते तिष्ठतीति ककुप्स्थ 


इति प्रसिद्ध: कश्चिव्राजाञ्भुत्‌ । यतः कङुस्स्थादारस्योज्नतेच्छा महाश्याः । 'महेच्छुस्तु 
महाशयः हृत्यमरः । उत्तरकोसलेन्द्रा राजानो दिलीपादयः श्लाध्यं प्रशस्त । ककु- 
त्स्थस्यापत्यं पुमान्काकुत्त्थ इति छब्दू संज्ञां दघति बिश्रति । तब्चामसंस्पर्शोडपि 
वंशस्य कीतिकर इति भावः । पुरा किल पुरक्षयो नास सज्चाद्धगवतो 'विष्णोरंशाव- 
तारः कश्चिदेचचाको राजा देवः सह समयवन्धेन देवारुरयुद्धे महोक्षझुपधारिणो 
महेन्द्रस्य कऊुदि स्थिष्वा पिनाकिलील्या निखिलमएुरकुळं निहव्य ककुत्त्थसंज्ञां छेभे 
इति पौराणिकी कथानुसन्थेया । वचय़ते 'बायमेवाथ उत्तरश्लोके ॥ ७१ ॥ 

“इच्चाकु ( ऊखको भेदनकर उत्पन्न होनेसे मनुपुत्रका नास “इक्ष्वाकु! पड़ा) के 
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वंशे उत्पन्न, राजाओंमें श्रेष्ठ प्रख्यात युणोताले 'ककुस्थ? राजा हुए, जिससे आ्रारम्भकर 
उच्च आंशयवाले उत्तर कोसलके स्वामी (दिलीप आदि १ श्रेष्ट, 'काकुत्स्थ' शब्दको धारण, 
करते है । (तबते हो उत्तर कोसलके राजा 'काकुत्स्थ' कहलाते हें )॥ ७१॥ 
=इेनद्रसास्थाच महोक्षरूपं यः संयति प्राप्तपिनाकिलीलः । 
चकार बाणरसुराड़नानां राण्डस्थलीः प्रोषितपत्रलेखाः ॥ ७२ || 
द सहेन्द्रमिति ! यः कऊुत्स्थः संयति युद्ध महानुक्षा नहोज्ञः । “अचतुर-!? हृत्या- 
दुना निपातः । तस्य रूपमिव रूपं यस्य तं महेन्दमास्थायारुद्य। अत पुव ग्राप्ता 
पिनाकिन ईश्वरस्य लीळा चेन स तथोक्तः सन्‌ वाणेरसुराङ्गनानां गण्डस्थलीः प्रोषित- 
पत्रलेखा निधृत्तपत्ररचनाश्चकार । तद्भव नसुरानवश्रीदित्यर्थः । न हि विधवाः 
असाध्यन्त इति भावः ॥ ७२॥ ह 


गिस 'कदुत्स्थ' राजाने थुडमें इपभरूपवारा इन्द्रपर समार होकर शकुरजीकी लोलाको 
प्राप्तकर वाणोते अदुरपस्नियोंके कपोजमण्डलको पत्ररचनाते शून्य कर दिया अर्थात्‌ असुरॉ- 
को मार डाला ॥ ७२॥ 
पौराणिक कथा--पहुले साचात्‌ विष्णु भगवानूके अवतार इच्ताकुवंशोतपन्न 'पुरक्षयः 
सजा हुए। असुरोते देवताश्रोके पीडित होनेपर इन्द्रने सद्दायताके लिये ज्नते प्राथेनाकी । तव 
“यदि वैलका रूप आप धारण करें तो में दृषभरूपधारी आपको वाहन वनाकर असुराका 
संदार करूंगा? ऐसा इन्द्रले पर्यके कहनेपर इन्द्रमे बृषभका रूप धारण किया र पुरञ्जयने 
उनपर सवार होकर युद्धमें अएरोका संहार किया । अत एव उनका नाभ ककुत्स्ध ( ककुद 
( वेल की डोल अर्थात्‌ गदनपर स्थित उच्च माण्डपिण्डविशेषपर बैठनेवाला ) पड़ा और 
उनके वंशज 'काङुत्त्थ? कहलाये । 
ऐेरावतारफालनविएलथं यः सङ्घट्टयन्नङुदमञदेन । 
उपेयु क नातक ह. अली (ल ही. भदो5६ि ~ 
उ५युप. स्वासापं स[तमरग्ऱ्यामधांसन गोत्रमिदो5धितष्ठी ॥ ७३ ॥ 
हि ऐरावतेति । यः कळस्थ ऐरावतस्त्र व्वर्गजञस्यास्फालनेन ताड्येन विश्लस्थे ० 
दाथल्मङ्गदमन््रसङ्गदेन स्वकीयेन खंघइ्टयन्संवपयन्स्वासम्प्यां श्रेष्ठां सूति छुपेशुपोऽपि 
माहस्या!प गोविद इन्द्रस्याघंमादनस्यार्धासनस्‌। “अर्ध नएुझकमू? इति समासः 
अधितष्ठावधघिष्ठितवान्‌ । “स्थादिप्वभ्यासेन चास्वासस्य” इत्यभ्यासेन व्यवायेऽपि 
पत्दस । न कवर महेत्ञरुपधारिण एव तस्य कळुदसारुकृत । किन्तु निजख्पधारिणो- 
उपीन्द्रस्यार्ासनमित्यपिश्व्दार्धः । अथवा अर्धासनभपीस्यपेरम्वयः ॥ ७६ ॥. 
जो 'ककुत्स्थ? राजा, ऐरावहके हांकनेते ढीळे पड़े हुए ( इन्द्रकी ) बिजायढको 
अपनी विज्ञायठसे रगड़ता हुआ, अपने ही उत्तम मृत्तिको प्राप्त किये हुए हुनद्रकै आपे 
श्रालन पर वैठे॥ ७३॥ 
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पष्ठः सगे: । २६ 


जातः कुले तस्य किलोउकीति: कुलप्रदीपो नृपतिदिलीपः । 

अतिछदेकोनशतक्रतुत्वे शक्राभ्यसुयाबिनिदृत्तये यः ॥ ७४ ॥ 

जात इलि । उस्कीतिसंहायशाः छुल्प्रदीपो वंशप्रदीपको दिलीपो दृपतिशतस्य 
कक्नुत्स्थस्य कुले जातः किळ। यो दिळापः शक्राम्यसयावि नछत्तये न त्वशक्त््येति 
भावः । एकेनोना; श्तं क्रववो यस्थ स एळानशतक्रतुः॥ लस्य भावे तदर्वडतष्टतू] 
इन्द्रम्मीवये शततमं क्रतुमवद्येषितवानित्वर्धः ॥ ७४ ॥ 

छ 'ककुत्त्य' राजाके बंशमें महायशस्वी, कुशदीपक ( वंशको दीपकके समान प्रकाशित 
करनेवाले ) “दिलीप? राजा उत्पन्न हुए, जिससे इन्द्रकी असूचा ( शुणम भी दोष वताना) 
को दूर करनेके लिये निन्यानवे (अश्वमेव) यज्ञ करके ठहर गये (केवळ इन्द्रको ही सौ अश्वमेध 
यक्ष करनेका अधिकार होनेसै ९९ यशोंको करके सक गये ( देखें सर्य ३ इलो० ३८ ) ॥ ७४॥ 

यस्मिन्मद्दी शाखति वाणिनीनां निद्रां विद्वराधपथे गतानाम्‌ | 

वातोऽपि चाजंसयदंशुकानि को लम्बयेदाइरशाय हस्त पू ॥७५॥ 


यस्सिक्षिति । यस्सिन्दिळीचे मही शालति झधि। विठरत्यन्ने 
स्थानस्‌ । तस्याधेपथे निद्रा तानां वाणिनीदा अचाइजाबाड्‌ ! 
त्ताविद्ग्धवनितायु च? इति देख: । 'बाणिल्यो चर्तकीदत्या? इर 
वस्त्राणि वातीडवि नाखंसवप्राकर्पयतू । जाइरणायाण्ड्डुँ को 
ज्ञासिद्धत्वादुुःतो भय उच्चाराः प्रजा 
ग प्रमाणाभादानंकदेशिसमासः ॥ ७५ ॥ 

जिस 'दिली ३२ राजाके शासन करते रहनेपर क्रीडाल्थानके आधे मार्गमे सोई हुई मत- 
वाढी खियोंक वर्लोको बायु भा नहीं हृटाया (त्रो (फर दूसरा ) कान पुरुष उन्हें ह 
लिये हाथ बंढावे ॥ ७५॥ 


पुत्रो रघुस्तस्य पदं प्रशास्ति महाक्रतो विश्वजितः प्रयोता | 
चतुर्दिगावजितसम्शरृतां यो ृत्पात्रशेषामकरो द्विस्‌ तिम्‌ ॥ ७६॥ 


पुत्र इदि । विश्वजितो नाम महाळतोः प्रयोष्ाऽचुष्ठाता तस्य दिलीपस्य घुन्नो 
रघुः पदं पेत्र्यमेव ' प्रश्ञास्ति पाळ्यांत । यो रघुश्वतरूभ्यो दिग्भ्य आवज्िताऽऽहृता 
सम्म्टुता सस्यग्वघिता च या चलुदिंगावजितसम्भ्टता तां पिश्वूति सम्पदं झत्पान्नमेव 


' शेषों यस्यास्तामकरोत्‌ । विश्वजिद्यागस्य सर्वस्वदत्तिणाकत्वादित्यर्थ: ॥ ७६ ॥ 


'बिश्वजिद्‌? यञ्चको करनेवाला, उस “दिळीप'का पुत्र रघु उसके पद अर्थात्‌ राज्यका 
शासन .करते हैं, जिसने चारों दिशाओंसे छाकर सञ्चित बी हुई सम्पत्तिको ( दानकर ) 
मृण्मयपात्रमात्रावशि् कर दिया ( समरत सम्पत्तिको इस प्रकार दान कर दिया कि उनके 
यहां केवळ मिट्ठीके बतेन रद्द गये । दे० सगे ४ शलो० ६) ॥ ७६ ॥ 
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म रघुबंशसहाकाव्यम्‌ | 


आरू ढमद्रीलुद्धीन्वितीर्ण भुजङ्गमानां वसति प्रविष्टम्‌ । 
ऊवे गतं यस्य न चानुबन्धि यशः परिच्छेत्तुसियत्तयालम्‌ ॥ ७७॥ 


आरूढमिति। कि च । अद्वीनारूढम । उदधीन्वितीर्णमवगाढस्‌ , सकळभूगो- 
_रब्यापकमित्यथंः। भुजङ्घमानां दसति पाताळं प्रविष्टझ्‌ । ऊथ्वं स्वर्गादिकं यत व्या- 
सस्‌, इत्थं सवंदिग्व्यापीत्यर्थः । अछुवध्नातीत्यनुवन्धि चाविच्छेदि । काङत्रयच्या- 
पकं चेत्यर्थः । अत एवेवंभूतं यस्य यश इयत्तया देशतः काळतो वा केनविज्ज्ञानेन 
परिच्छेत्तु परिमातु नाले न शक्यस ॥ ७७ ॥ 
पतोपर चढ़ा हुआ, समुद्रोँकर पार गया हुआ, नागलोक ( पाताल ) में घुसा हुआ, 
ऊपर फेला हुआ और निरन्तर ( ्रिकाळमें ) अविच्छिन्न जिसका यश “यहां तक गया दै या 
इतना है? ऐसा प्रमाण करनेमें अशक्य है अर्थात्‌ दिलीपके यशकी सोमा तथा प्र माग नहीं हो 
सकता ७७ ॥ 
असो कुमारस्तमजो$्नुजातस्विवि्टपस्येव पति जयन्तः । 
र्वी धुरं यो भुवनस्य पित्रा घुर्यण दम्यः सदृशं बिभति ॥ ७८ ॥ 
असाविति । असावजाख्यः कुमारः । त्रिविष्टपस्य पतिमिन्द्रं जयन्त इव ! “जयन्तः 
पाकशासनिः इत्यमरः। तं रघुमनुजातः, तस्माञजात इत्यर्थः । तज्जातोऽपि तद- 
चुजातो भवति जन्वजनकयोरानन्तर्यात्‌। “गत्यर्थाकमेकरिलिषशी ङस्थासवसजनरुह- 
जीरयंतिभ्यश्वः इति क्तः। सोपएसृष्टत्वार्सकर्मकत्वम्‌ । आह चात्रैव सूत्रे घत्तिकार:+- 
“श्लिषघाइयः सोपसृष्टाः सकंमंका भवन्ति” इति । दम्यः शिक्षणीयावस्थः योऽजो 
युवी खुवनस्य धुर घुर्थंग घुरन्धरेण चिरनिरूढेन पित्रा सह्शं तुल्यं यथा तथा 
विभर्ति । यथा कथ्रिद्दत्सतरोडपि धुर्येण महोक्षेण समं वहतीत्युपमालझारो ध्वन्यते । 
*दृग्यवत्सतरो समो? इत्यमरः ॥ ७८ ॥ 
यह कुमार 'अज? स्वगपति इन्द्रसे जयन्तके समान उस दिलोपसे उत्पन्न हुआ है, 
श्रिक्षणीय ( अवस्थावाला ) नो अज संसारके बड़े भारी प्रजापालनरूप ) भारको भार- 
वाहक पिताके समान धारण करता दे ॥ ७८॥ ` 


कुलेन कान्त्या वयसा नवेन गुणेश्व तैस्तेविनयप्रधानेः | 
त्वमात्मनस्ठुल्यमसुं वृणीष्व रत्नं समागच्छतु काञ्चनेन ।। ७६ ॥ 
कुलेनेति। कुलेन कान्त्या लावण्येन नवेन वयसा यौवनेन विनयः प्रधानं येषां 
सेस्तेगुणेः श्रुतशीळादिभिश्चात्मनस्तुल्यं स्वानुरूपमसुमजं त्वे वृणीप्व । कि बहुना । 
रत्नं काञ्चनेन समागच्छतु सङ्गच्छुताम्‌ । प्रार्थनायां छो _। रत्नकाञ्चनयो रिवात्यन्ता- 
चुरूपत्वादवयोः समागमः प्राथ्येद इव्यर्थः ॥ ७९ ॥ 
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षष्ठः सर्गः । ३१ 


कुजसे, सौन्दर्येसे, नई अवस्था (युवावस्था) से और विनया दि प्रधान उन २ ( शाल्लज्ञान, 
शीळ, दया, दाक्षिण्य, शील आदि ) युणोंते अपने समान इस कुमार अजको तुम वरण 
करो, ( इस प्रकार) रत्न छुबर्णके साथ संयुक्त हो (तुम दोनोंका सम्वन्ध सुबर्णमें जड़े रत्नके 
समान उचित एव सरवंप्रिय होगा ) ॥ ७९॥ 


ततः सुनन्दावचनावसाने लज्जां तनूकृत्य नरेन्द्रकन्या । 

दशया प्रसादामलया कुमार प्रत्यघ्रहीत्संवरणख्जेव || ८० ॥ 

तत इति। ततः सुनन्दावच्नस्याचस्ानेऽन्ते नरेन्द्रकम्येन्हुसती छज्जां तनूकृत्य 
सङ्कोच्य प्रसादेन मनःप्रसादेनामळ्या प्रसन्नया दृष्टया संवरणस्य सज्ञा स्वयंवर- 
णार्थ खजेव कुमार मजं प्रत्यत्नहीस्स्वीचकार । सस्यक्साङुरागमपश्यदित्यर्थः ॥ ८०॥ 

तब खुनन्दाके वचनके अन्तमें राजकुमारी इन्दुमतोने छज्जाको कम दारके संवरणकी 
माळाफै समान प्रसन्नतायुक्त निर्मल दृटिसे कुमार 'अन' स्वीकार किवा । ( अलुरागयुक्त होकर 
इन्दुमतीने अजको अच्छी तरह देखा ) ॥ ८०॥ 


सा यूनि तस्मिन्नभिलापबन्धं शाशाक शालीनतया न वळुस्‌ | 

रोमाञ्चलक्येण स गात्रयष्टिं भित्त्वा निराक्रामदरालकेश्याः ॥८१॥ 

सेति । सा कुमारी यूनि तरिमन्नजेऽसिडापवन्धसचुरागञन्थि शालीनतथाउश्टट- 
तया। 'स्यादष्टस्ठु शालीन: इत्यमरः! “शाळीनकौपीने अध्षणकारययोः” इति 
निपातः। वक्तु न शशाक । तथाप्यराळकेश्याः सोऽसिलापबन्धो रोसाञ्चलब्येण घुल- 
कब्याजेन । “व्याजोऽपदेशो छषयं चः इत्यमरः । याच्रयद्टि सिच्वा निराक्रामत्‌ लात्वि- 
काविर्भावलिङ्गेन प्रकाशित इत्यथः ॥ ८१ ॥ 

वह्‌ इन्दुमती"युवक उस अजावषयक अनुरागको सरळताके कारण कह नहीं सकी (तथापि) 
बह अनुराग कुटिछ केशों ( श्रंगुठिया बालों वाली उस इन्दुमवीके शरोदो भेदनकर 
रोमाळके'वद्दाने बाइर निकल भाया । ( इन्दुमती ७ रोमान्रसे उसके विना कहे ही “अज!में 
उसका अनुराग स्पष्ट मालूम पढ्ने लगा) ॥ ८१॥, 

तथागतायां परिहासपूर्व सख्यां सखी वेत्रश्वदाबभापे । 

आर्ये ! ्रजामोऽन्यत इत्यथैनां वधूरसूयाकुटिलं ददर्शं ॥ ८२॥ 

तथेति। सख्यामिन्दुमस्यां तथागतायां तथाश्ूतायां, इष्टाबुरागायाँ सत्यामिः 
व्यर्थः। सखी सहचरी । “सख्यशिश्वीति भाषायाम्‌” इति निपातनान्डीष्‌ । वेत्रग्ठत 
सुनन्दा । हे आयें पूज्ये ! अन्यतोऽम्यं प्रति ब्रजाम इलि परिहास्पूर्वमाबभाषे । 
अथ बधूरिन्दुमत्येनां सुनन्दामसूयया रोपेण कुटिलं ददृश, अन्यागसनस्या यस्वा 
दित्यर्थः ! ८२ ॥ 
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अजमें उस इन्दुमतीके वेसा अनुराग करनेपर द्वारपालिका सखी सझुनन्दाने परिहास. 
पूवंक कहा कि-- दे जाये ! दूसरी जगह चलें ? इसके वाद बघू इन्दुमतीने उसे भखूयापूर्वक 
चक्र दृष्टि ( टेडी नजर) से देखा ॥ ८२ ॥ t 
सा चृणेगोरं रघुनन्दस्य धात्रीकराभ्यां करभोपमोरूः । 
आसञ्भयामास यथाप्रदेशं कणठे शुणं मूतेमिवालुरागम्‌ ॥ ८३ ॥ 
सेति । करभः करप्रदेशविशेषः । “मणिवन्धादाङनिष्ठ करस्य करभो बहिः? इर्यः 
मरः। करभ उपमा ययोस्तावूरू यस्त्राः सा करमोपमोरूः । “ऊलरूतरपदादोउम्ये'? 
इत्यूडप्रत्ययः। सा कुमारी चूर्णेन मङ्घलचूर्णन गोरं छोदितं युणं जम्‌ । सुत खुर्ति- 
सन्तसनुरागमिव । घाऱ्या उपमातुः सुनन्दायाः कराभ्यां रघुदन्दुनस्थाजस्थ कण्ठे 
यथाप्रदेशं यथास्थादसासञ्जयामासासक्तं कारयासाख न तु स्वयमासलक्ष अनो" 
चित्यात्‌ ॥ "३ ॥ > 
करम ( हाथकी कलाईसे कनिष्टा अङ्कुलोके मूल तकका स्थान) के समान छरवाली 
उस इन्दुमतीने मइलचूरणले गौरवर्ण माछाको मूतिमान्‌ अनुरागके समान, थाई 'खुनन्दा'के 
हाथोसे ( अजके ) कण्ठमैं यथास्थान पहनवाया ॥ ८३ ॥ | 
तया खजा सङ्कलपुष्पसय्या विशालवच्तःस्थललम्वथा सः । 
आस्त कण्ठार्पितबाहुपाशां विदभेराजावरजां बरेण्यः ॥ ८४ ॥ 
तयेति । चरेण्यो वरणीय उत्कृष्टः । बृञ पुण्यः ! खोऽजो मङ्घलपुष्पसय्या सधूकाः 
दिकुषुममय्या विशालवक्षःस्थले लम्त्रया लस्वमानया तया प्रकृतया खजा विदर्भ 
राजावरजामिन्टुमतीं कण्डापितौ वाहू एव पाशो, यया ताममंस्त । मन्यतेलुंङ्‌। बाहुः 
पाञकठपसुखमन्दभू दित्यर्थः ॥ ८४ ॥ ह 
श्रेष्ठ उस भजने मङ्गलमयपुप्पोंसे वनी हुई तथा चौड़ी छातीपर छटकती हुई टस मालासे 
विदभनरेशकी छोटी बहन इन्दुमतीको कण्ठमें पाहुपाश अर्पण की हुई ( गलेमें बांइको 
डाली हुई ) समभा ॥ ८४॥ 
शशिनसुपगतेयं कोमुदी मेघसुत्त 
जलनिधिसनुरूपं जहमकन्यावतोंर्णा । 
इति समगुणयोगग्रीतयस्तन्न पौराः 
त श्रवणकड़ नृपाणामेकवाक्यं विवत्रुः ॥ ८५ १ 
शशिनमिति। तत्र स्वयंवरे समगुणयोस्तुल्यगुणयो रिन्दुमतीरघुनन्दनयोर्योगेन 
प्रीतिरेषा ते समगुणयोगप्रीतयः पौराः पुरे भवा जनाः । इयमजसंगतेन्दुमती मेघेसक 
शशिनं शरच्चन्द्रसुपगता कौमुदी। अनुरूपं सदृश जलनिधिमवततीर्णा प्रविष्टा जह्वकन्या 
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भागीरथी, तत्सहशीत्यर्थः । इत्येवं नृपाणां श्रवणयोः कटु परुषमेकमविसंवाढि 
वाक्यमेकचाक्यं विवघुः। मालिनीकृत्तम्‌ ॥ ८४॥ 


उस स्वयंवरमें समान गुणोंके सम्बन्ध होनेसे प्रसन्न नागरिक छोग “यह इन्दुमती? 
मेवसे मुक्त ( होनेसे निर्मल ) चन्द्रमाको प्राप्त चांदनी तथा योग्य समुद्रको प्राप्त गङ्गा 
(के सदश ) हुई” इस प्रकार राजाओंके सुननेमें कड़ वचन एक स्वरसे कहने लगे । (अजको 
वरण करनेसे प्रसन्न नागरिकोंकी बातें राजाओंको कड़ मालूम पड़ती थीं )॥ ८५॥ 


प्रसुदितवरपत्तमेकतस्तस्त्रितिपतिमरडलमन्यतो वितानम्‌ । 

उषसि सर इव प्रुल्लपद्य* छसुदवनप्रतिपन्ननिद्रमासीत्‌ ॥ ८ ६॥ 

प्रसुदितेति । एकत एकत्र प्र्ुदितो हृष्टो वरस्य जामातुः पन्नों वर्गो यस्य तत्त- 
योक्त । अन्यतोऽन्यन्र वितानं शून्यस्र्‌ , सग्नाशसवाद्गरहएन्ित्यर्थ; । तस्डितिपति- 


मण्डलम्‌ । उपसि प्रभाते प्रफुञ्चपञ्मं छुखुदवनेन प्रतिपन्ननिद्रं पराप्तनिमीळनं सर इक 
सरस्तुस्यम्‌ । आसीत्‌ । पुथ्पिताग्रकनत्तमेतव्‌ ॥ ८६॥ 


इति श्रोमहामहोपाथ्यायकोळाचळ्सलिनाथसूरिविरवितया सज्ञीवनीसमा- 
ख्यया व्याख्यया समेतो महाकविश्रीकालिदासकृतो रछुवंशे महाकाव्ये 
स्वयंवरवणंनो नाम पष्ठः सर्गः ॥ ६ ६ 


४७७७ नेका 


एक ओर प्रसन्न वर-पक्षवाला तथा दूसरी ओर उदासीन बह राज-समू ह प्रातःकालमे 
खिले हुए कमलोंवाले तथा मुकुछित ( बन्द ) कुमुदोंवाळे तडागञ्ने समान था । ( भजपक्षवाले 
व्यक्ति सुप्रसन्न थे तथा उनसे भिन्न राजालोग इन्दुमतीको पानेकी आशाके भग्न होनेसे 
उदासीन थे) ॥ ८६ ॥ 


यह मणिप्रभा’ टीकामें रघुवंश? महाकाव्यका 'स्वयंवरवणन? नामक 
षष्ठ सगै समाप्त हुआ ॥ ६ ॥ 
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९ 
सप्तम सगः । 
2 भजेमहि निपीयेकं सुहुरन्यं पयोधरम्‌ । 
मा्गन्तं बालमालोक्याश्वासयन्तौ हि दम्पती ॥ 
अथोपयन्त्रा सदृशेन युक्तां स्कन्देन साक्षादिव देवसेनाम्‌ | 
स्वसारमादाय विदर्भनाथः पुरप्रवेशाभिमुखो बभूव ॥ १॥ 

अथेति । अथ विदुर्मनाथो भोजः पसहश्ेनोपयन्त्रा वरेण युक्ताम्‌ । अत एव साक्षा 
'हात्यच्चस्‌ । 'सादास््रत्यछतुल्ययोः इत्यमरः । स्ङन्देन युक्तां देवसेनामिव । देवसेना 
नाम देवपुत्री स्कन्दपर्नी, “पूवं हि ब्रह्मणा निमिते देवसेनादव्यसेने इन्द्रकन्येऽभूतां 
तयोः पूर्वस्याः पतिस्वे स्कन्दोऽभिषिक्तः इत्यागमः । तामिव स्थितां स्वसारं अगि 
नीमिन्दुमतीमादाय गृहीत्वा पुरप्रवेशामिसुखो बभूव । उपजा तिचृत्तं सरगेऽस्मिन्‌ ॥१॥ 

पीकर पयोधर एक फिर जो दूसरा छुंढ़ने लगे। 

उस वालके आश्वस्तकर दम्पतिको इम भजने लगे ॥ 
इनके बाद विदर्भनरेश भोज, योग्य वर (अज) से युक्त ( अत ण्व ) साचात्‌ स्कन्दसे युक्त 


देवसेना (.स्कन्द-पत्नी ) के समान, बदन (इन्दुमती ) को लेकर नगरमें प्रवेश करनेके 
लिये चले ॥ १॥ 


सेनानिवेशान््र्थिवीक्षितोऽपि जग्मुविभातग्रहमन्दभासः | 
भोज्यां प्रति व्यर्थमनोरथत्वाद्रूपेषु वेषेषु च साभ्यसूयाः ॥ २॥ 
सेनेति । भोजस्य राजो गोत्रापत्यं स्री भोज्या तामिन्दुमतीं प्रति व्यर्थमनोरथ- 


त्वाद्रपेष्वाकृतिषु वेषेषु नेपथ्येषु च साभ्यसूया धृथेति निन्दुन्तः। किञ्च विभाते प्रातः 


काले ये ग्रहाश्चन्द्रादयस्त इव मन्दभासः च्ीणकान्तयः एथिवीषितो नृपा अपि सेना- 
` निवेशान्दिबिराणि जग्मुः ॥ २॥ 3 


इन्दुमतीके प्रति असफलमनोरथ होनेसे प्रातःकालकी ताराभोंके समान फोक पढ़े हुए 
तथा भपने रूप और वेषसे इष्यां करते हुए राजाळोग भी शिविरोंको गये ॥ २॥ 


ननु क्रुद्वाश्रेद्युध्यन्ता तत्राह 
सान्निध्ययोगात्किल तत्र शच्याः स्वयंवरक्षोभकृतामभाव: । 
काकुत्स्थमुदिश्य समत्सरोऽपि शशाम तेन क्षितिपाललोकः ॥ ३ ॥ 
सान्निध्येति। तत्र स्वयंवरक्तेत्रे शाच्या इन्द्राण्याः। सञ्चिघिरेच सान्निध्यम्‌ । 
तस्य योगास्सद्गावाद्वेतोः स्वयंवरस्य च्ञोभकृतां विष्नकारिणामभावः किल । किलेति 


CC-0. In Public Domain.Funding by IKS 


तय 


ही 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


सप्तमः सगे: | ३५ 


स्वयंवरविघातकाः शच्या विनाश्यन्त इत्यागमसूचनार्थस्‌ । तेन हेतुना काङुरस्थमज" 
सुद्दिश्य समत्सरोऽपि सवेरोऽपि द्वितिपाळलोकः शशाम नाछुभ्यत्‌ ॥ ३॥ 
वहां ( स्त्रयंवरस्थलमे ) इन्द्राणीक सामीप्य रहनेसे स्वयंवरमें विध्न करनेवालोंका 


अभाव रहा अर्थात्‌ स्वयंवरमें कोई गड़बड़ी नहीं कर सका, इस कारण श्रजको लक्ष्यकर श्ष्यालु 
भो राजालोग शान्त रहे ॥ ३॥ 


तावसकीर्णाभिनवोपचारभिनदराुधद्योतिततोरणाङ्गम्‌ | 
७. 5 कु [a 
वर: स वध्वा सह राजमाग प्राप ध्वजच्छायनिवारितोष्णम्‌ ॥ ४॥ 
तावदिति । 'यावत्तावश्च साळल्ये! इस्थसरः । तावखकोर्णाः साकल्येन प्रतारिता 
अभिनत्रा नूतना उपचाराः पुष्पप्रकरादयो यस्य तं तथोक्तम्‌ । इन्द्रायुधानीव द्योति- 
'तानि प्रकाशितानि तोरणान्यङ्काश्चिह्वानि यस्य तस्‌ । ध्वजाला छाया ध्वजच्छायम्‌ । 
“छाया वाहुस्ये” इति नपुंसकत्वम्‌ । तेन निवारित उष्ण आतपो यत्र तं तथा राज- 
आग ख वरो वोढा वध्वा सह प्राप विवेश ॥ ४॥ 
वह “अज? वधा इन्दुमतीके साथ, सवत्र नये २ साधनोंवाले, इन्द्रवनुषके समान शोभ. 
मान तोरणोंते युक्त और पताकाओंसे धूपरहित मुख्य सड़कपर पहुंचे ॥ ४॥ 


ततस्तदालोकनतत्पराणां सौधेषु चामीकरजालवस्सु | 
बभूवुरित्थं पुरसुन्दरीणां त्यक्तान्यकार्याणि विचेष्टितानि ॥ ५ ॥ 
तत इति । ततस्तदनन्तरं 'चामीकरजाळवर्खु सौवर्णगवाच्षयुकतेषु सोथेषु तस्या- 
जस्याळोकने तत्पराणामाक्तानां पुरसुन्द्रीणामित्थं घचयमाणप्रकाराणि श्यक्ता- 
-न्यकार्याणि केशबन्धनादोनि येषु तानि विचेष्टितानि व्यापाराः । नपुंसके भावे क्तः । 


-चभूचुः॥ ९॥ 
इसके बाद सुनइले झरोखोंतराले मइलोंमें उन्हें ( इन्दुमती तथा अजको ) देखनेके लिये 
तैयार नागरिक सुन्दरियोंका अन्यान्य कार्योको छोड़कर इस प्रकारकी ( ₹लो० ६-१० ) 
चेष्टाएं हुई ॥ ५॥ - 
तान्येवाह पञ्चमिः :होकेः-- 
. आलोकमार्ग सहसा व्रजन्त्या कयाचिदुद्वेष्टनवान्तमाल्य: । 
बढ़, न सम्भावित एव तावस्करेण रुद्धोऽपि च केशपाशः ॥ ६॥ 
आलोकेति । सहसालोकमार्ग गवाक्षपर्थ बजन्स्या कयाचित्कामिन्यो दवष्टनवान्त- 


| 'आल्यः । उद्दष्टनो दुतगतिवक्यादुन्सुक्तवन्धनः । अत {एव वान्तमाइ्यो बन्धविश्छे- 


खेशोद्वीणमाढ्यः । करेण रुद्धो गृहीतोऽपि च केशपाशः केशकळापः । “पाशः पश्च 
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हस्तश्च कलापार्थाः कचारपरे? इत्यमरः । ताददालोकमारंपरापतिप्य्तं घळुं बन्धनार्थं 
न सम्भावितो न चिन्तिस एद ॥ ६॥ 
खिडकीके रारतेपर शीघ्रतासे जाती हुई कोई खी ढीला होनेसे गिरी हुई पुष्प-मालावाले 
(अत एव ) हाथसे पकड़े इए केश-समूइ अर्थात चोटीको नहीं ही वांधा ॥ ६॥ 


प्रसाधिकालम्बितमग्रपादमाक्षिप्य काचिदू द्रवरागमेव । 
उत्सृष्टलीलागतिरागवाक्षादलक्तकाङ्कां पदवीं ततान || ७॥ 


प्रसाधिकेति । काचित्‌ । प्रसाधिकयालंङ्क्यालस्बितं रञ्जनाथ एलं दृवरागमे- 
वाद्रीळककमेव । अग्रश्चासौ पादश्चत्यग्रपाद्‌ इति कर्मंघारयलसासः। 'हस्ताग्राञ्रहस्ता- 
दयो गुणशुणिनो भेंदाभेदाभ्यास्‌? इति वामनः। तमाच्िप्याक्कष्य । उध्सृष्टलीळागति- 
स्स्यक्तमन्द्यमना सती । आयवाचाटवाइपर्यन्तं पदवी पन्थानमलक्तकाङ्कां लाक्ताराग- 
चिह्मां ततान विस्तारयामास ॥ ७॥ 

कोई स्री महाबर लगाती हुई दासी आदिसे आळम्बित पैरके अग्रमागको गीला दी 
खचकर लोला-पूर्वेक गमनको छोड़कर अर्थात्‌ जल्दी २ जाती हुई, खिड़की तक (गीला दोनेसे ) 
महाबरसे युक्त पेरोंके चिहको वना दिया ॥ ७॥ 


विलोचनं दक्षिणमञ्जनेन सम्भाव्य तद्वञ्भितवासनेत्रा । 
> ह ~ 
तथेव वातायनसन्निकष ययो शलाकामपरा वहन्ती || = ॥ 


विलोचनमिति । अपरा खी दक्षिण विलोचनमञ्जनेन सम्माव्यालङङ्कत्य । सम्भर 
सादिति भावः । तद्वञ्चितं तेनानेन वर्जित वामनेत्रं यस्याः सा सती तथेव शळाका- 
मञ्जनतुलिकां वहन्ती सतो वातायनसन्निकषं गवाक्षसमीप॑ ययौ । दक्षिणग्रहणं सम्झन” 
भाद्‌ व्युव्क्रमकरणदोतनार्थस्‌ । “सब्य हि पूर्व मनुष्या अञ्जते” इति श्रुतेः ॥ ८॥ 

दूसरी खरी ददनी झांखरमें अज्षन लगाकर वायीं भांखमें विना श्रञन लगाये ही सलाई 
लिये हुए मरोखेके पास पहुँच गई ॥ ८ ॥ 


जालान्तरप्रेषितदृष्टिरन्या प्रस्थानभिन्नां न बबन्ध नीवीम्‌ । 

नाभिप्रविष्टाभरणप्रमेण हस्तेन तस्थाववलम्ब्य चासः ॥ ९ | 

जालान्तरेति 4 अन्या खी जाळान्तरप्रेषितद्टिगंवाच्चमध्यप्रेरितडिः सती 
प्रस्थानेन गमनेन सिद्धां ्ुटितां नीवीं वसनग्रन्थिम्‌ । “नीवी परिपणे अन्थौ ख्नी्णाँ 
जघनवाससि? इति विश्वः । न बवन्ध । किन्तु नाभिप्रविष्टा आभरणानां कङ्कणा" 
दीनां प्रभा यस्य तेन । प्रभेव नासेराअरणमभूदिति भावः । हस्तेन वाखोऽवछम्ड्फ 


ग्रुहीत्ट। तस्थौ ॥ ९ ॥ 
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भरोखेके मध्यसे देखती हुई दूतरो खोने ( शोत्र ) चज्ञनेमें खुछो हुई तोती ( फुक्ती, 
फुफुनी ) को नहीं बांधा, ( किन्तु ) नामिर्मे प्रविष्ट होती हुई कङुगक्गी कान्तिवाले हाथसे 
कपड्रेको पकड़कर ( इन्दुमती तथा अजको देखती हुई ) खड़ी रही ॥ ९॥ 
Ly [a नर 
अधांख्िता सत्वरमुत्यितायाः पदे पदे दुर्निमिते गलन्ती । 
कस्याश्रिदासीद्रशना तदानीमडुःउमूलापितसुत्रशोषा || १०॥ 
_ अर्धाञ्जितेति । _सत्वरसुत्यितायाः कस्याश्चिदृ्ाद्चिता मणिभिरधंगुम्फिता ढुर्नि- 
मिते सम्ञ्रमाङुस्तिसते । "डुसिन्प्रक्षेपणे” इति घातोः कर्सणिः क्तः । पदे पदे प्रतिपदम्‌ । 
वीप्सायां ष्विभांवः । गलन्ती गलद्रत्ना सती रशना मेखला तदानीं गमनसमयेऽङ्ुष्ठ- 
खूळेऽपितं सूत्रमेव रोषो यस्याः साऽऽसीत्‌ ॥ १० ॥ 
शीत्रवासे उठी हुई किसी ख्रीकी आंधी शुयी हुई तथा शीघ्र चलनेसे पग २ पर गिरती हुई 
करवनीका ( मरोलेफे पास पहुंचनेपर ) अंगूठेमें बांधा हुआ केवल धागा हो वव गया । 
( शीघ्रतासे चलनेक्गै कारण उसे सम्हालनेका ध्यान नहीं रहनेसे रास्तेमें ही सव मणि 
पिर पड़े ॥ १० ॥ न 


तासां मुखैरासवगन्धगभेंडर्यांप्तान्वराः सान्द्रकतूहलानाम्‌ । 

विलोलनेत्रश्रमरेगचाक्षाः सहस्रपत्राभरणा इवासन्‌ ॥ ११॥ 

तासामिति। तदानीं सान्द्रकुतूहळानां तासां ख्रीणामासवगन्धो गर्भे येषां तेः। 
विळोळानि नेत्राण्येव अमरा येषां तेः । मुखे्याक्ान्तरारछुज्ञावकाशा यवाक्षाः सहर 
पत्राभरणा इव कमळालझङकृता इव। सहस्रपत्रं कमलम्‌? इस्यसरः। आसन्‌ ॥ ११॥ 

( वधू-वरको देखनेके लिये ) अत्यन्त कौतूइनवालो उन स्व्ियोंके मदिरापानसे गन्वयुक्त 
तथा चन्चल नेत्ररूप अमरवाले मुखोंते ब्याप्त अवकाशवाले अर्थात्‌ ठसाठस भरे इंट झरोखे 
कमळोसे अलंकृतके समान हो गये। ( कमलमैँ गन्ध तथा भोरे रहते हैं यहां उनके मुखमै 
मदिराका गन्ध तथा नेत्ररूपी भ्रमर थे) ॥ ११॥ 


ता राघवं दृष्टिभिरापिबन्त्यो नार्यो न जग्सुविषयान्तराणि । 

तथा हि शेषेन्द्रियवृत्तिरासां सर्वात्मना चक्षुरिव प्रविष्टा ॥ १२॥ 

ता इति। ता नायों रघोरपत्यं राघवमजम्‌ । “तस्यापत्यम्‌” इत्यण्प्रस्ययः । 
इष्टिभिरापिवन्त्योऽतितृष्णया पश्यन्स्यो विषयान्तराण्यन्यान्विषयान्न जग्सुः न 
विदुरित्यर्थः । तथा हि । आस्तां नारीणां शेपेन्दियवृत्तिश्र छुग्यतिरिक्तश्रोत्रादीन्द्रिय- 
व्यापारः सर्वात्मना स्वरूपकारन्येन चछुः प्रवि्टेव । श्रोत्रादीनीन्ब्रियाणि स्वातन्त्येण 
अहणाशक्तेश्र॒रेव प्रविश्य कौतुकात्स्वयमप्येनसुपलभन्ते किसु । अन्यथा स्वस्वविष- 
थाधिगमः किं न स्यादिति भावः ॥ १२॥ 


CC-0. In Public Domain.Funding.by IKS 


Digitized by Sarayu Tryst Foundation, Delhi and eGangotri 


३5 रघुवंशमहाकाव्यम्‌ | 


उस रघुपुत्र अजको अच्छी तरइ देखती हुई खियोने दूसरे विषयोको नहीं जाना ( अन्यत्र 


कहां क्या हो रहा दे? इस विषयको कुछ भी नहीं जाना ), क्योंकि इन खियोंकी दूसरी 


इन्द्रियोंका व्यापार मानो नेन्रोंमें ही प्रविष्ट हो गया था;॥ १२॥ 
“ऽप्वन्कथाः श्रोत्रसुखाः कुमार” इति वच्यति । ताः कथयति "स्थाने? इस्या- 
दिसिख्चिमिः-- 

स्थाने वृता भूपतिभिः परोक्षेः स्वयंवरं साधुममंस्त भोज्या । . 

पद्मेव नारायणमन्यथा5सौ लभेत कान्तं कथमात्मतुल्यम्‌ ॥ १३ ॥ 
स्थान इति । भोज्येन्दुमती परो क्षेरडशेभूंपतिभिच्चंता ममेवेयमिति प्रार्थिताफि 
स्वयंवरमेव साधुं हितममंस्त मेने । न तु परोइमेव कब्षिष्पार्थकं वन्ने । स्थाने युक्त 
मेतत्‌ । 'युक्ते हवे साम्प्रतं स्थाने’ इत्यमरः । कुतः । अन्यथा स्वयंवराआवेज्साचिन्दु- 
मती पद्यमस्या अस्तीति पद्मा छच्मीः । “अशंभादिम्योऽच्‌’ इत्यच्प्रत्ययः । नारा, 
यणमिच आत्मतुल्यं स्वानुरूपं कान्तं पतिं कथं भेत । न लभेतेव सदसट्टिवेकासौ- 
कर्यादिति भावः ॥ १३ ॥ 

“परोक्ष में स्थित ( अन्यान्य ) राजाओंसे वरण की गयी ( “इन्दुमतो मेरी दी पत्नी है! 
ऐसा सममी गयी ) इन्दुमतीने स्वयंवरको ही अच्छा समझा” यह ठीक हुआ, नहीँ तो यह 
इन्दुमती विष्णु भगवानको लद्दमीके समान, अपने अनुरूप पतिको कैसे पाती ?॥ १३ ॥ 

परस्परेण स्पृहणीयशोभं न चेदिदं इन्द्रमयोजयिष्यत्‌ | 
अस्मिन्द्वये रूपविधानयत्नः पत्युः प्रजानां वितथोऽभविष्यत्‌ ॥ १४॥' 
परस्परेणेति । स्प्ृणीयशोभं सर्वाशास्यसौन्दर्यमिदु द्वन्द्व मिथुनम्‌ । “न्ह 
रहस्यमर्यादावचनब्युत्क्रमणयज्ञपात्रप्रयोगामिव्यक्तषुः? इत्यनेन निपातः। परस्परेण 
नायोजयिव्यच्चन्न योजयेद्दि तहिं प्रजानां पत्युर्विधातुरस्मिन््वये इन्दवे रूपविधान- 
यत्नः सौन्दर्यनिर्माणप्रयासो वितथो विफळोऽभविष्यत्‌ । एताइशानुख्पस्त्रीपुंसान्त- 
राभावादिति भावः । “लिङ्निमित्ते लृङ्‌ क्रियातिपत्तौ” इति लूढ। 'कुतश्रित्कारण 
वगुण्यास्ियाया अनभिनिष्पत्तः क्रि्रातिपत्तिः इति पृत्तिकारः ॥ १४॥ 
स्या वरनेथोग्य शोमावाली यह जोड़ी ( इन्दुमती तथा अज ) यदि परस्परमे नहीं 
मिलते, तब ब्रह्माका इन दोनोंमें सौन्दर्य बनानेका परिश्रम निष्फल हो जाता ॥ १४॥ 
रतिस्मरो नूनमिमावभूतां राज्ञां सहस्रेषु तथा हि बाला । 
गतेयमात्मप्रतिरूपमेव मनो हि जन्मान्तरसङ्गतिज्ञम्‌ ॥ १५ ॥ 
रतीति । रतिस्मरौ यौ नित्यसहचरावित्यभिप्रायः । नूनं तावेवेयं चायं चेमौ 
दुस्पती अभूताम्‌ एतदृपेणोत्पश्नो । कुतः । तथा हि इयं बाळा राज्ञां सह्ेषु राज” 
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सप्तमः सगे: | ३६ 


सहलमध्ये । सत्यपि ब्यत्यासकारण इति भावः । आस्मप्रतिरूपं स्वतुद्यमेव । 'तुल्य- 
सङ्काशनीकाशप्रकाशप्रतिखूपका? इति दुण्डी। गता श्राप्ता। तदपि कथं जातमत 
आह--हि यस्मान्मनो जन्मान्तरसङ्गतिज्ञे भवति । तदेवेदमिति प्रस्यभिज्ञाभावेऽपि 
वासनाविशेषवश्ाद्नुभूतार्थेषु मनःअ्रधृत्तिरस्तीत्युक्रतर । जन्मान्तरसाहचर्यमेवात्र 
अवतकमिति भावः ॥ १५ ॥ 
निश्चय ही ये दोनों ( पूर्व जन्मर्मे ) रति तथा कामदेव थे ( और इस जन्ममें ) इन्दुमती 
तथा अजरूपमें उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि कुमारी इस इन्दुमतीने इजारों राजाओंके वौचमें 
इनको प्राप्त कर लिया । मन दूसरे जन्मकी सङ्गतिका घाता ( जानकार ) होता है? ॥ १५ ॥ 
इत्युद्वताः पौरबधूमुखेभ्यः श्रएवन्कथाः श्रोत्रसुखाः कुमार: । 
उद्भासितं मङ्गलसंविधाभिः सम्बन्धिनः सद्म समाससाद ॥ १६॥ 
इतीति । इति “स्थाने धृता’ इत्याद्युकप्रकारेण पौरवधुसुखेभ्य उद्गता उत्पच्चाः 
त्रयोः सुखा मधुराः। सुखशब्दो विशेष्यनिघ्नः । 'पापं घुण्यं सुखादि च’ इत्यमरः । 
कथा गिरः शण्वन्कुमारोऽजो मङ्गलसंविधासिर्मङ्गळरचनाभिरुद्धासितं शोभितं 
सम्बन्धिनः कन्यादायिनः सद्म गुहं समासाद्‌ प्राप ॥ १६॥ 
इस प्रकार ( इलो० १३-१५ ) नगरको ज्लियोंके सुखसे निकली हुई एवं कणेप्रिय बातों- 
को सुनते हुए कुमार “भज'ने मङ्गलमय सामग्रियोंसे शोभित, सम्बन्धी अर्थात्‌ नातेदार (भोज) 
के,घरको प्राप्त किया ॥ १६॥ 
ततोऽवतीयाँशु करेणुकायाः स कामरुपेश्वरद्त्तहस्तः । 
वेदर्भेनिदिष्टमथो विवेश नारीमनांसीब चतुष्कमन्तः ॥ १७ ॥ 
तत इति । ततोऽनन्तरं रेणुकाया हस्तिन्याः सकाशादाछु शीघ्रमवतीयं। 
कामरूपेश्वरे दत्तो हस्तो येन सोऽजः अथोऽनन्तरं वेदर्भण निर्दिष्ट प्रदृश्चितमन्तश्चतुण्कं 
'बत्वरम्‌ । नारीणां मनांसीव विवेश ॥ १७॥ 
तदनन्तर वह श्रज कामरूप ( कामाचा ) देशके राजापर हाथ रखकर अर्थात्‌ दाथका 
सदारा देकर दथिनीसे शीघ्र उतर गये । बाद विदर्भ-नरेश भोजके बताये हुए 'बोक 
( अन्तःपुरके मध्यवती आँगन ) में ख्नियोंके मनमेंके समान प्रवेश किये ॥ १७॥ 
हरि ७. च्छ 4 कमिः 
महाह॑सिंहासनसंस्थितोऽसो सरत्नमध्य मधुपकमिश्रम्‌ | 
भोजोपनीतं च दुकूलयुग्मं जप्राह साथ बनिताकटाक्षेः ॥ १८ ॥ 
महाहेति । महाह॑सिंहासने संस्थितोऽ्तावजः भोजेनोपनीतम्‌ । रत्नेः सहितं 
सरत्नस्‌ । मधुपकंमिश्रमध्य पूजासाघनद्रव्यं दुकूलयोः चौमयोर्युग्मं च। वनिताकटा- 
छेरन्यख्रीणामपाङ्गदुर्शनेः सार्धम्‌ । जाह गृहीतवान्‌ ॥ १८ ॥ छ 
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४० रघुवंशमहाकाव्यम्‌ | 


बहुमूल्य सिंहासनपर बैठे हुए वह कुमार अज भोजसे लाये हुए रत्नोंके सहित, मधुपर्क 
युक्त अध्ये तथा दो वसो ( धोती-दुपट्टा ) को ख्ियोंके कटाचोंके साथ ग्रहण किया ॥ १८॥ 


` दुकूलवासाः स वधूसमीपं निन्ये विनीतैरवरोधरत्ञैः । 
वेलासकाशं स्फुरफेनराजिर्नवैरुदन्वानिव चन्द्रपादैः ॥ १६ ॥ 
बुकूलेति । दुकूलवासाः सोऽजः। विनीसैनंश्रेरवरोधरक्षैरन्तःपुराधिकृतेवंधूसमीपं 
निन्ये । तत्र इष्टान्तः-स्फुटफेनराजिरुदन्वान्ससुद्दो नवैर्नूतनेश्चन्द्रपादेश्वन्द्रकिरगै- 
चेलायाः सकाशं समीपमिव । पूर्णदृष्टान्तो$्यस्‌ ॥ १९॥ 
रेशमी वस्त्र पहने हुए उस अजको अन्तःपुरके रक्षक वधू (इन्दुमती) के पास इस प्रकार 
ले गये, जिस प्रकार चन्द्रकिरण स्पष्ट फेन-समूइवाले समुद्र को तीरके पास ले जाती हे॥१९॥ 


तत्राचितो भोजपतेः पुरोधा हुत्वाग्निमाञ्यादिभिरञ्चिकल्पः । 
तमेव चाधाय विवाहसाच्ये वधूवरी सङ्गमथाञ्चकार | २०॥ . 
तत्रेति । तत्र सबन्यर्चितः पूजितोऽग्निकदपोऽञ्ितुल्यो भोजपतेभाजदेशाधीश्वरस्य 
पुरोधाः पुरोहितः। पुरोधास्तु पुरोहितः इत्यमरः। आज्यादिभिद्र॑व्येरमिं हुत्वा तमेव 
चारिनि विवाहसाच्ये आधाय, साक्षिणं च .कृरवेव्यर्थः । वधूवरौ सङ्गमयाञ्चकार 
योज़यामांस ॥ २०॥ 
वहांपर सत्कृत तथा अग्निके समान ( तेजस्वी ) भोज राजाके पुरोहित धी आदिसे अग्नि 
में इवनकर उसी (अग्नि) को. विवाइमें साक्षी बनाकर वधू-वर ( इन्दुमती-भज ) को 
संयुक्त ( विवाइ-सम्बद्ध ) कर दिया ॥ २० ॥ 
हस्तेन हस्तं परिगृह्य वध्वाः स राजसूनुः सुतरां चकासे । 
अनन्तराशोकलताप्रवालं प्राप्येव चूतः प्रतिपल्लवेन || २१ ॥ 
हस्तेनेति। स राजसूनुहंस्तेन स्वकीयेन वध्वा हस्ते परिशुह्य। अनन्तरायाः 
सन्निहिताया अशोकलतायाः प्रवाळं पढ्छवं प्रतिपद्ळयेन स्वकीयेन प्राप्य चूत आम्र 
इव सुतरां चकारो ॥ २१ ॥ 
वह राजकुमार श्रज ( अपने ) हाथसे बघू इन्दुमतीका दाथ पकड़ कर समीपस्य अशोक- 
छताके नवपल्ळवको अपने परङवसे प्राप्त कर श्रात्रदृदके समान अत्यन्त शोभित हुए ॥ २१ ॥ 
आसीद्वरः कण्टकितप्रकोष्ठः स्विन्नाङ्कलिः संववृते कुमारी | 
तस्मिन्द्वये तल््षणमात्मवृत्तिः समं विभक्तेव मनोभवेन ॥ २२॥ 
आप्तीदिति । वरः कण्टकितः पुळकितः प्रकोष्ठो यस्य स आसीत्‌ । "सूच्यग्रे छुव- 
त्रौ च रोमहपें च कण्टकः इत्यमरः । कुमारी स्विच्वाङ्कुलिः संवते बभूव। अत्रो" 
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“खेचते--तस्मिन्द्रये मिधुने तत्लणमात्मघृत्तिः सास्विकोदयरूपा घृत्तिमनोभवैन कामेन 
समं विभक्तेव शथकङ्तेव । प्राक्सिद्धस्थाप्यनुरागसाग्यस्य सम्प्रति तरकार दर्शनात्पाणि- 
स्पशकृतत्वसुव्पेक्षते । अन्न वात्स्यायनः:--“कन्या तु प्रथमसमागमे स्वन्राङ्कुिः 
सिविन्नसुखी च भवति । पुरुषस्तु रोमाञ्चितो अवति । एभिरनयोर्भावं परीक्षेत” इति । 
खीपुरुपयोः स्वेद्रोमाञ्चाभिधानं सास्विकरमान्नोपलहणस्‌ । न तु प्रतिनियमो 
विवक्षितः, एभिरिति वहुदचनसामर्थ्यात्‌। एवं सति कुमारसम्भवे-“रोमोहमः प्राढु- 
रभूढुमायाः स्विद्चाङ्कुलिः पुङ्गवकेतुरासीत”। इति व्युत्क्रमवचनं न दोषायेति। 
'बृत्तिस्तयोः पाणिसमागमेन समं विभक्तेव मनोभवस्य’ इत्यापरार्धस्य पाठान्तरे 
व्यास्यानान्तरम्‌-पाणिसमागसेन पाण्योः संस्पर्शेन कर्त्रा । तयोवधूदरयोमंनोभवस्य 
त्तिः स्थिलिः समं विभक्तेव । समी तेवेत्यर्थः ॥ २२ ॥ 

वर अजका प्रकोष्ठ ( दाथकी कोहुनी तथा कज्ञाईका मध्य भाग ) रोमाञ्चित हो गया 
“तथा कुमारी शन्डुमवीकी भङ्कुलियां पसीज गयीं ( स्वेदयुक्त हो गयीं ) । हार्थोके उस स्पर्शने 
"उन दोनों ( वधू-वर ) के कामधृत्तिको मानो बरावर २ बाँट दिया ॥ २२ ॥ 


तयोरपाङ्गप्रतिसारितानि क्रियासमापत्तिनित्रतितानि । 
हीयन्त्रणामानशिरे मनोज्ञामन्योन्यलोलानि विलोचनानि ॥ २३॥ 


तयोरिति । अपाक्वेपु नेन्नप्रान्तेपु प्रतिसारितानि प्रवर्तितानि क्रिययोनिरीकछणळस- 
*णयोः समापत्त्या यदच्छासज्ञत्या निवर्तितानि प्रत्याक्षष्टान्थन्योन्य स्मिज्ञोलानि सतृ- 
'ष्णानि । "लोळश्चलखतृष्णयोः इत्यमरः । तयोदुस्पत्पोंग, विलोचनानि दृष्टयों सनोज्ञां 
-रम्यां द्विया निमित्तेन यन्त्रणां सङ्लोचसानशिरे प्रापुः ॥ २३ ॥ 
नेत्रप्रान्त तक खुली हुई, दशनरूप कार्यके स्वेच्छासे हो जानेपर हटाई हुई उन 
-दोनोंकी आंखें मनोहर लज्जापरवशताको प्राप्त हुई । ( बिना चाहनाके भी उन्होने आखोंको 
फाह्कर एक दूसरेको श्रच्छी तरह एकाएक देख लिया, किन्तु पुनः शत्र ही लज्जासे आंखोंको 
जो सङ्कुचित कर .लिवा वह बहुत सुन्दर मालूम पड़ा ) ॥ २३ ॥ 
प्रद क्षिणप्रक्रमणात्करानोरुदचिषस्तन्मिथुनं चकासे । 
मेरोरुपान्तेष्विव वर्तमानमन्योन्यसंसक्तमहश्मियामम्‌ ॥ २४ ॥ 
प्रदृक्षिणेति। तन्मिथुनसुदर्चिष उन्नतज्वालस्य कशानोवह्लेः प्रदद्चिणप्रक्रमणाअ- 
'दुक्षिणीकरणात्‌ मेरोरुपान्तेषु समीपेषु|वर्तमानमावतमा नम्‌, मेरु प्रदक्तिणीङुर्व दित्यर्थः । 
अन्योन्यसंसक्तं परस्परसङ्घतम्‌ । मिथुनस्याप्येतद्विरेषणम्‌ । अहश्च त्रियामा चाहखि- 
-यामं रान्रिदिवमिव । समाहारे इन्ह्रेकदङ्गावः। चकासे दिदीपे ॥ २४॥ 
जळतो हुई अग्निकी प्रदक्षिणा करनेसे परस्परमें:मिली हुई ( वधू-वरकी ) वह जोड़ी 
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सुमेरु पवतके समीपमें अर्थात्‌ चारो ओर च्रकर लगाती हुई पररपर मिलित दिन. रातके. 
समान शोमित इुई॥ २४॥ 


नितम्बगुर्वी गुरुणा प्रयुक्ता वधूर्विधादृप्रतिमेन तेन | 

चकार सा मत्तचकोरनेत्रा लज्जावती लाजविसर्ग मग्नो ॥ २५॥ 

नितम्बेति । नितम्बेन शुन्यलध्वी । 'दुधरालघुनोगुर्वी? इति शाश्वतः । विधा- 
तुप्रतिमेन ब्रह्मतुल्येन ठेन गुरुणा यानकेन प्रयुक्ता जुहुधीति नियुक्ता मत्तचकोरस्येव 
नेत्रे यस्याः सा लज्जावती सा वधूरग्नौ छाजविसर्ग चकार ॥ २५ ॥ 

बड़े २ नितम्बोंवाली, चकोरके समान नेत्रवालो तथा सलज्ज वह ६बदुमती ब्रह्माके तुल्य 
गुरु अर्थात्‌ पुरोहितके कहनेपर अग्निमें लावा ( धानकी खीलॉक ) छोड़ा ( अग्निमें लाजा- 
हुति को )॥ २५॥ 


हृविःशमीपल्लवलाजगन्धी पुण्यः कृशानोरुदियाय धूमः | 
कपोलसंसर्पिशिखः स तस्या मुहूतकर्णात्पलतां प्रपेदे ॥ २६॥ 
हविरिति । इविष आज्यादेः शमी पढ्लवानां लाजानां च गन्धोऽस्यास्तीति हविः- 
शमीपर्ळवलाजगन्धी। “शमीपदळलचमिश्राहळाजान्जलिना वपति” इति कात्यायनः । 
पुण्यो,धूमः कृशानोः पावकाढुदियायोद्भूतः। कपोलयोः संसर्पिणी प्रसरणशीला 
शिखा यस्य स तथोक्तः स धूमस्तस्या वध्वा सुहुतं कर्णास्पलतां कर्णामरणतां 
प्रपेदे ॥ २६॥ 
हविष्य, शमो-पल्लव तथा खीळों ( धानके लावे ) के गन्धवाला पवित्र (जो) पूँआ 
अग्निसे निकला, कपोल तकं पहुँचे हुए श्रग्ममागवाला वह धूंआं योड़े समयके लिये उस 
इन्दुमतीका कर भूषण वन गया ॥ २६॥ 
तदञ्जनक्लेदसमाङुलात्तं प्रम्लानबीजाङ्कुरकणंपूरम्‌ | ` 
बधूमुखं पाटलगण्डलेखमाचारधूमम्रहणाद्वभूव ॥ २७ ॥ 
तदिति । तद्वधूसुखमाचारेण प्राष्ठाद्‌धूमग्रदणात्‌। अञ्जनस्य क्लेदो5अनक्लेद: 
अञ्जनमिश्र ाष्पोदृकमित्यर्थः 1 तेन समाकुलाबम | प्रम्लानो बीजाङ्करो यवाङ्कुर 
एवं कणपूरोऽवतंसो यस्य तत्पाटळगण्डळेखमरुणगण्डस्थळं च बभूव ॥ २७॥ 
श्राचारप्रातत धूम-्रहण करनेते बधु इन्दुमतीका मुख श्रश्जनके भींग जानेसे व्याकुळ 
नेत्रोंवाला तथा लाल कपोलमण्डलसे युक्त हो गया ॥ २७॥ 


तौ स्नातकेबेन्घुमता च राज्ञा पुरन्ध्रिभिश्च क्रमशः प्रयुक्तम्‌ । 
कन्याकुमारो कनकासनस्थावाद्राक्षतारोपणमन्वभूताम्‌ ॥ २८ ॥ 
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न कि । कनकासनस्थो तौ कन्याकुमारौ स्नातकेगृहस्थविज्ञेपेः, कृतसमाव- 
तनारत्यथः । स्नातकस्स्वाप्लुतो ब्रती’ इस्यसरः । बन्घुमता, बन्धुपुरःसरेणेत्यथँः ।: 
राज्ञा च पुरन्धिभिः पतिपुत्रवती भिर्नारी : प्रयुक्त  पूर्वपूर्व 
राज अश्व क्रमशः प्रयुक्त स्वातकादीनां पूवंपूवं- 
वशिष्ट्यास्क्रोण कृतमार्व्राचताचामारोपणमन्वभूतामचुभूववन्ती ॥ २८ ॥ 
७. र a 
सुदण$ भासनपर बडे हुए वधू इन्दुमती तथा कुमार अजने क्रमसे स्नातकों, परिवार- 
सहित राजा भोज और सौभाग्यवती खिर्योके द्वारा किये गये आद्र अक्षतोंके आरोपणको ` 
प्राप्त किया ॥ २८॥ 


इति स्वसुर्भाजकुलप्रढीपः सम्पाद्य पाणिग्रहणं स राजा | 
महीपतीनां एथगर्हणाथ समादिदेशाधिकृतानधिश्री: ॥ २६ ॥ 

इतीति । अधिश्रीः अधिगता प्राप्ता श्रीः संपत्तिः येन सः अधिभ्रीरघिकसंपन्नो- 
भोजकुलप्रदीपः स राजा। इति स्वशुरिन्दुमत्याः पाणिग्रहणं चिवाहं सम्पाद्य कार-- 
यित्वा । महीपतीनां राज्ञां एथगेकेकशोऽहंणार्थ पूजार्थमघिक्ृतान धिकारिणः समादिः - 
देशाज्ञापयामाख ॥ २३ ॥ 

सम्पत्तिशाळी तथा भोजकुलदीपक राजाने इस प्रकार ( इलोक० १८-२८ ) वहन 
इन्दुमतीके विवाइको पूर्णकर राजाओंकी अलग २ पूजा (आदरःसत्कार ) करनेके लिये अधि- 
कारियोंको आदेश दिया ॥ २९॥ 

लिङ्गसुदः संबृतविक्रियास्ते हृदाः प्रसन्ना इव गूढलक्राः । 

वेदर्भेमामन्ञ्र्य ययुस्तदीयां प्रत्यप्यै पूजासुपदाळलेन ॥ ३०॥ 

लिङ्गेरेति। सुदः संतोषस्य लिट्ठेश्चिह्ओेः कपटहासादिभिः संबृतविक्रिया निगु- 
हितमत्सराः अत एव प्रसन्ना बहिनिमंळा गूढनक्रा अन्तर्लानग्राह्वा हदा इव स्थितास्ते ` 
नुपा वेदभं भोजमामन्ञ्याएच्छुय तदीयां वेदर्भीयां पूजासुपदाछुलेनोपायनमिपेण 
्रस्यप्यं ययुगंतवन्तः ॥ ३० ॥ 

(बाहरो ) इपके चिह्ोंसे छिपाये हुए विकार ( भीतरी द्वेष ) वाले अतएव (जछमें डूबकर) 
छिपे हुए मगरसे युक्त निमंल तडागके समान वे राजालोग विदर्भनरेश मोजके यदांसे पूजा 
(मॅ आयी हुई मणि भादि सामग्रियों ) को भेंटके बढाने उन्हें छौदाकर भोर उनसे पूछकर- 
( वहांसे ) चले गये ॥ ३० ॥ 

स राजलोकः कृतपुरव॑संविदारम्भसिद्धो समयोपलभ्यम्‌ । 
आदास्यमान? प्रमदामिषं तदावुत्य पन्थानमजस्य तस्थौ ॥ ३१॥ 

ख इति । आरम्भसिद्धौ कार्यसिद्धौ विपये । पूर्वं कृता कृतपूर्वा, सुप्सुपेति समा-- 

खः। कृतपूर्वा संवि त्संकेतो मार्गावरोधरूप उपायो येन स तथोकः । 'संविदुद्धे प्रति» 
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ज्ञायां सङ्केताचारनाससु' इति केशवः। ल राजलोकः 'समयोपलभ्यमजप्रस्थानकाके 
ऊभ्यं, तदा तस्येकाकित्वादिति भावः। 'समरोपलभ्यस्‌” इति पाठे युद्धसाध्यमित्य- 
९ च ७. > स्त्रियां 

'थें।। तत्प्रमदवामिषं भोग्यवस्तु । "आमिषं त्व सांसे तथा स्वाद्धोग्यवस्तुनि? 


"इति केशवः। आदास्यमानो प्रहीष्यमाणः सन्नजस्य पन्थानमावृत्यावरुध्य तस्थौ ॥३१॥ 


आरम्भ किये गये कारको सिद्धिमें पहलेसे ही सङ्केत किये हुए ( अमुक स्थानपर हम 
लोग मिलकर रा।तमें ही रजसे लड़कर इन्दुमतीको छीन लेंगे ऐसा शु सलाइकर ) समय 
पर ( पाठान्तरते-समरमें) मिलनेतराले इन्दुमतीरूप मांस अर्थात्‌ भोग्य पदार्थको भविष्यर्मे 
लेनेवाले वे राजालोग अजके मार्गको रोककर ठहर गये ॥ ३१ ॥ 


भर्तापि तावक्रथकेशिकानामनुष्ठितानन्तरजाबिवाह: । 
सत्त्वा्ुरूपाहरणीक्कतश्रीः प्रास्थापयद्राघवमन्वगाञ्च ॥ ३२ || 
भर्ताऽपीति । अचुष्टितः सम्पादितोऽनन्तरजाया अनुजाया विवाहो येन स 


-तथोक्तः क्रथकेशिफानां देशानां भर्ता स्वामी भोजोऽपि तावत्तदा सत्त्वानुरूपसुत्सा- . 
-हाचुरूपं यथा तथा आ समन्तात्‌, अनेनानियतवस्तुदानमित्यर्थ: | हरणं कन्याये . 


देयं घनस्‌ । तदेवाह कात्यायनः-“ऊढया कन्यया चापि पत्युः पितृगुहेऽपि वा । आतुः 
-सकाश्चारिपञ्नोर्वा छब्धं सौदायिकं स्तम्‌” ॥ 'यौतकादि तु यहेयं सुदायो हरणं च 
"तत्‌? इत्यमरः । आहरणीङृता श्रीयंन तथोक्तः सन्‌ राघदमजं प्रास्थापयत्प्रस्थापितवा 
न्स्वयमन्वगादनुजगाम च ॥ ३२ ॥ 

छोटी वहन इन्दुमतीके विवाइको किये हुए क्रषकैशिञ्च ( विदर्भ ) के राजा मोज भी. 
शक्तिके अनुसार दहेज देकर अजको विदा किये तथा स्वयं भी उनझे पीछे चले ॥ ३२॥ 


तिन स्त्रिलोकप्रथितेन साधेमजेन मार्गे वसतीरुषित्वा । 
तस्मादपावर्तत कुणिडनेशाः पर्वात्यये सोम इबोष्णरशमेः ॥ ३३॥ 
तितर इति । कुण्डिनं विदुर्भनगरं तस्येश्षो भोजखिघु छोकेषु प्रथितेनाजेन साधं 
-मार्गे पथि तिखो वसती रात्रीरुषि्वा स्थित्वा। "वसती रात्रिवेश्मनोः? इत्यमरः । 
“काळाध्वनोरत्यन्तसंयोगे” इति द्वितीया । पर्वात्यये दुर्शान्त उप्णरश्मेः सूर्यात्सो- 
-सश्चन्द्र इव । तस्मादजादपावतंत, तं विसृज्य नि त्त इत्यर्थः ॥ ३३॥ 
छण्डिन-( विदर्भ) नरेश भोज त्रिळोकमे विख्यात अजके साथ रास्तेमें तीन पड़ावोंपर 
निवासकर पवे (श्रमावत्या ) के बीतनेपर सूयेसे चन्द्रमाके समान उस ( अज ) से वापछ 
-छोटे। ( अमावस्याको चन्द्रमा तथा दु एक साथ रहते हैं तथा बादमें चन्द्रमा यूथ ते अलग 
-होते हैं । यह ज्यौतिषञ्चा्रका सिद्धान्त दे) ॥ ३३ ॥ 
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छि 
सप्तमः सग; । ४५. 


प्रमन्यवः प्रागपि कोसलेन्द्रे प्रत्येकमात्तस्वतया बभूवु: | | 
अतो नपाश्चक्षमिरे समेताः खरीरन्नलाभं न तदात्मजस्य ॥ ३४ ॥ 
प्रमन्यच इति । नृपा राजानः प्रापि प्र्येकमात्तस्वतया दिग्विजये गृहीतध- 
नव्वेन कोसलेन्दे रघो ्रमन्यवो रूढवेरा बभूचुः। अतो हेतोः स्वयंवरार्थं समेताः 
सङ्गताः सन्तस्तदात्मजस्य रघुसूनोः खीरललासं न चक्ञमिरे न सेहिरे ॥ ३४ ॥ 
राजालोग पहले ( रघुके दिख्विजय-समयमें ) भी हर एकको सम्पत्तिको अहण कर छेनेसे 
कोसलाधीश् रघुपर रुष्ट थे, इस कारण सम्मिलित हुए वे उन (रघु ) के पुत्र अजकी ख्नीरत्दः 
प्राप्तिको नहीं सहन किये ॥ ३४॥ 


८, Lo ha ® 
तमुद्वहन्त पाथ भॉजकन्या रुरोध रणाजन्यगणः ख हृघः | 
ब OE “हे व्हि ० 3८७ डू द 
लिप्रदिष्टों श्रियमाददानं घेविक्रमं पादमिवेन्द्रशत्रु: ॥ ३५ ॥ 
तमिति । इप्त उद्धतः । स राजन्यगणो राजसबुगतः ओज्कन्यासुट्टहन्तं नयन्तं 
छि >. च हि < ७, श्र् ७ ७ ~ ति 
तमजं बलिना वंरोचनिना दिशां दत्तां श्रियमाददानं स्वीकुर्चाणं। त्रिविक्रमस्येसं; 
न्रेविक्रमं पादमिन्द्रशञु; प्रहाद इव, पथि द्रोध । तथा च ब्रह्माण्डघुराणे-“विरोदनः- 
विरोधेऽपि प्रह्मादः प्राक्तनं स्मरन्‌ । विष्णोस्तु क्रममाणस्य पादास्भोजं दरोध ह”इति ॥ 
उद्धत वह क्षत्रिय-राज-समूद इन्दुसतीको ले जाते हुए उस अजको, वळि राजासे दी हुई: 
लक्ष्मीको लेते हुए वामनके चरणको इन्दुशबु प्रहादके समान रास्तेमें रोक लिया ॥ ३५॥ 
पौराणिक कथा-दैत्यराज वलिके यमे जाकर वामनरूपधारी बिष्णु भगवान्‌ने साढ़े 
तीन पग पृथ्वीको' दानमें उनसे प्राप्त :किया, तदनन्तर विराट्रूप धारशकर पृथ्वीको 
स्वाधीन कर नेके लिए विष्णु भगवान्‌ नापने लगे तब विरोन के विरोध करनेपर भी पूर्व बातकोः 
स्मरण करते हुए प्रह्वादने विष्णु भगवानके चरणकमलोंको रोक लिया था । 


तस्याः स रत्तार्थमनल्पयोधमादिश्य पित्र्यं खचिवं कुमारः । 

प्रत्यमहीत्पार्थिववाहिनीं तां भागीरथीं शोण इवोत्तरङ्गः ॥ ३६ ॥ 

तस्या इति । स कुमारोऽजस्तस्या इन्दुमध्या रच्तार्थमनरपयोधं बहुभटस्‌ पितुः 
रागतं पिश्यम „ आक्तमित्यर्थः । सचिवमादिश्याज्ञाप्य तां पार्थिववाहिनीं राजसेनाम्‌ । 
“वजिनी वाहिनी सेना? इत्यमरः। भागीरथीसुत्तरङ्गः शोणः शोणाख्यो नद्‌ इव ॥ 
अत्यग्नहीदुभियुक्तवान्‌ ॥ ६६ ॥ 

उस कुमार अजने उस इन्दुमतीकी रक्षाके लिये बहुत योद्धाओसे युक्त, पिताके क्रमसे 
रहनेवाले अर्थात्‌ विश्वासपात्र मन्त्रीको नियुक्तकर, भागीरथीको उन्नत तरङ्गोंवाले 'शोणभद्र* 
नामक मदाहदके समान राजाओके उस सेनाको रोका ॥ ३६॥ 
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दद रघुवंशमहाकाव्यम्‌ । 


पत्तिः_पदातिं रथिनं रथेशस्तुरङ्गसादी तुरगाधिरूढम्‌ | 
यन्ता गजस्याभ्यपतङ्जस्थं तुल्यप्रतिद्वन्द्रि बभूव युद्धम्‌ ॥ ३७॥ 
पक्तिरिति । पत्तिः पाद्चारो योद्धा पदातिं पादचारमभ्यपतत्‌। पदा पादाभ्याम- 
'खतीति पदातिः । “पादस्य पदाञ्यातिगोपहतेषुः? इस्यनेनः पदादेशः । "पदातिपत्ति- 
'पदुगपादातिकपदाजयः इत्यमरः । रथेशो रथिको रथिनं रथारोहमभ्यपतत्‌। तुरङ्ग 
“साद्यश्चारोहस्तुरङ्गाधिरूढमश्वारोहमभ्यपतत्‌ । 'रथिनः स्यन्दुनारोहा अश्वारो हास्तु सा- 
दिनः इत्यमरः । गजस्य यन्ता इस्त्यारोहो गजस्थं पुरुषमभ्यपतत्‌ । इत्थमनेन प्रका 
रेण तुल्यप्रतिद्वन्द्वयंकजातीयञ्रतिभट युद्धं वभूद । अन्योन्यं द्वन्द्व कलहोऽस्त्येषामिति 
-अतिषन्द्विनो योधाः न्द्रं कलहयुग्मयोः? इत्यमरः ॥ ३७ ॥ 
पैदल पेदलके साथ, रथसवार रथसवारके साथ, घुड्सवार घुड़सवारके साथ और 
हायीपर सवार योद्धा हाथीपर सवार हुए योद्वाके साथमें भिड़ गये, वद्द युद्ध समान प्रति- 
भटोंवाला हुआ ॥ ३७॥ 


नदत्सु तूर्येष्वबिभाव्यवाचो नोदीरयन्ति स्म ङुलोपदेशान्‌ । 
बाणात्तररेव परस्परस्य नामोजितं चापश्चृतः शशंसुः ॥ ३८ ॥ 
नदस्स्विति । तूर्यघु नदत्सु सत्स्वविभाव्यवाचोऽनवधायंगिरश्चापन्टतो धालुष्काः । 
कुळसुपदिश्यते ग्रख्याप्यते येस्ते कुळोपदेशास्तान्कुलनामानि नोदीरयन्ति स्म नोष्चा- 
रयामासुः । श्रोतुमशक्यत्वाद्वाचो नाच्रुवश्ित्यथः । किन्तु बाणाक्षरेरबाणेषु लिखिताज्ष- 
रेरेव परस्परस्यान्योन्यस्योजित प्रख्यातं नाम शशंसुरूचुः ॥ ३८ ॥ 


तुरहियों (वाच-विशेषाँ) के बजते रहनेपर ( परस्परमें कयित) वचनको नहीं 


समझनेवाले धनुर्घारी योद्धालोग श्रपने वंशकी प्रसिद्धिको नह कहते थे, किन्तु बाणोंपर लिखे 
गये श्रक्षरोंते ही ( अपने २ ) प्रसिद्ध नामको ( या नाम तथा पराक्रमको ) बतलाते थे॥३८॥ 


उत्थापितः संयति रेणुरश्वेः सान्द्रीकृतः स्यन्दनवंशचक्रेः । 
विस्तारितः कुञ्जरकरणतालेर्नेत्रक्रमेणोपरुरोध सुयेम्‌ ॥ ३६ ॥ 

+ उस्थापित इति । संयति सङ्गआमेवशवैस्तुरगैरर्थापितः स्यन्दनवंशानां रथसमूहा- 
नां चक्र रथाङ्गः “चक्रसेन्ये जलावते रथावयवराष्ट्योः । संसारे मण्डले छन्ते धरममेदा- 
खभेढ्योः ॥! इति वेजयन्ती । सान्द्रीक्ृतो घनीकृतः। “वंशः पृष्टास्थ्नि गेहोध्वेकाष्ठे 
चेणौ गणे कुले! इति केशवः। कुअरकर्णानां ताळेस्ताडनेविस्तारितः प्रसारितो रेणुः 
मेंत्रक्रमेणांशुकपरिपाव्या, अंशुकमिवेस्यर्थः “स्याञ्जरांशुकयोनेंत्रम्‌? इति 'क्रमोऽङघ्रौ 
घरिपाटथां 'च? इति केशवः । सूर्यसुपरुरोधाच्छादयामास ॥ ३९ ॥ 

युद्धमें बोड़ों ( के खुरों ) से उत्पन्न की गयो, रथ-समूइकी पढियॉसे सघन को गयी तथा 
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सप्तमः सगे: । ४७ 


दाबियोंके कानोंके फटकारनेसे फैलाई गयी धूलि नेत्रे ऋमसे वखके समान सूर्यको व 


(छिपा ) लिया अर्थात्‌ उक्त धूलिसे पहले कि बस्तु दिख 
रे धूलिसे पहले किसीको कुछ वस्तु दिखलाई नहीं पड 
पीछे उससे सूर्य भी छिप गया ॥ ३९॥ बा पेड पह को, 


* ९ ज्य 
नत्यम्वजा वायुवशाहिदीणमुखे: अवृद्धध्वजिनी रजांसि. | 
बसु: पिबन्तः परमार्थमत्स्याः पर्याविलानीव नवोदकानि ।। ४० ॥ 
कु चल । वायुवशाद्विदीणेविधृतेसुखेः प्रृद्धानि ध्वजिनीरजांलि सैन्यरेणन्पिवन्द 
अं स्यध्वजा मस्स्याकारा ध्वजाः । पर्याविळानि परितः कलुषाणि नवोदकानि- 
पबन्तः परमाथमत्स्याः सत्यसत्स्या इव । बसुर्सान्ति स्म ॥ 8० ॥ ॥ 
वायुक कारण बाये (फेलाये) हुए मुखोंते सेनाकी बड़ी हुई : 
i ३ धूलिको पोती हुई, मछलि- 
योंके आंकारवाली पताकार्ये बरसाती मलिन पानी पीती क क 
ई वास्तविः लियो 
नित हुई ॥ ४० ॥ इद वास्तविक मछलियोंके समान 


रथो रथाङ्गध्वनिना विजज्ञे विलोलघरटाकणितेन नागः | 

स्वभट्नामग्रहणादूबभूव सान्द्रे रजस्यात्मपराबबोधः ॥ ४१॥ 

रथ इति । सान्द्रे प्रबद्ध रजसि रथो रथाङ्गध्वनिना चक्रस्वनेन विजज्ञे ज्ञातः । नागो 
हस्ती विलोळानां घण्टानां कणितेन नादेन विजज्ञे । आत्मपरावबोधः स्वपरवियेकः 
योधानामिति शेषः । स्वभतू'णां स्वस्वामिनां नामप्रहणान्नासोद्चारणाहृभूव । मोक 
ततया सव स्वं परं शब्दादेवानुमाय अजब्नुरित्यर्थश॥ ४१ ॥ 

धूरिके सघन होनेपर पहियोंके शब्दसे रथ तथा हिलती हुई घंटाओंको ध्वनियोंते हाथी 
मालूम पड़ते थे और अपने स्वामीका नाम ळेनेसे अपने-परायेका ज्ञान होता था ॥ ४१ ॥ 


आवृण्वतो लोचनमार्गमाजौ रजोऽन्धकारस्य विजुम्भितस्य | 
शस्त्रक्तताश्‍वद्रिपवीरजन्मा बालारुणोऽभूदु धिरप्रवाहः ॥ ४२॥ 
आघृण्वत इति । लोचनमारगंसाइुण्वतो दृष्टिपथमुपद्न्धतः आजो युद्धे विजरिभ- 
ततस्य व्याप्तस्य । रज एवान्धकारं तस्य । शस्रक्षतेभ्यो जन्म यस्य स॒तथोक्तो रुधिर- 
प्रवाहो बालारुणो बाळाकोंऽभूत्‌ “अरुणो भास्करोऽपि स्थात्‌? इत्यमरः। वालविरोषणं 
झ्घिरसावर्ण्याथम्‌ ॥ ४२॥ 
दृष्टिपथको रोकते हुए तथा बढे हुए धूलिरूप भन्धकारका, श्रोते घायल घोड़ों, हाथियों 
तथा शुरवीरों (के शरीर) से उत्पन्न रक्तका प्रवाह वाल सूर्य हुआ । (जैवे रात्रिमें आतडे 
कुछ नहीं दिखाई पड़ता, दृष्टिमागंको रोकनेवाले उस अन्धकारके वाद लाल रंगवाळे 
प्रातःकालोन सूयका उदय होता है और कुछ समयके वाद ही वह अन्धकार भी नष्ट हो 
जाता दै, वेसे ही युद्धम आइत अश्व, हाथी तथा वीरोंसे उत्पन्न रक्तप्रवाह दृष्टिरोधक धूलिका 
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४८ रघुवंशासञ्षकाव्यम्‌ | 


लाल सुये मालूम पड़ता था । इससे इस,धूलिका शीघ्र हो विनाश भी सूचित किया गया है, 


जैसा कि अग्रिम इछोकमें वणित हे) ॥ ४२॥ 
स च्छिन्नमूलः क्षतजेन रेणुस्तस्योपरिष्टात्पवनावधूतः । 
आङ्गाररोषस्य हुताशनस्य पूवोत्थितो धूम इवाबभासे ॥ ४३ ॥ 


स॒ इति । कृतजेन रुषिरेण च्छिन्नमूलः त्याजितभूतलसम्बन्ध इत्यर्थः। तस्य इत. 


जस्योपरिष्टात'वचावधूतो वाताहतः । स रेणुः अङ्गारशेपस्य्र हुताशनस्याग्नेः पूर्वो स्थितो 
घूस इव आवभासे दिदीपे ॥ ४३ ॥ 

( नीचे भूतलमें ) रक्तसे नष्ट की गयी तथा उसके ऊपरर्मे हवासे कम्पित ( इधर-उधर 
जड़ायी जातो हुईं ) वह धूलि शक्गारमात्र वची हुई अग्निके, पहले ऊपर उठे हुए 
घूंएके समान शोभमान होतो थी ॥ ४३॥ 

प्रहारमूच्छांपगमे रथस्था यन्तृनुपालभ्य निवतिताश्वान्‌। 
ह Cs ७ CQ टा 

ये: सादिता लक्षितपूर्वकेतूंस्तानेव सासषतया निजघ्नुः ॥ ४४ ॥ 

प्रहारेति । रथस्था रथिनः प्रहारेण या मूच्छ तस्या भपगमे सति मूच्छितानास- 
न्यत्र नीत्वा संरइणं सारथिघम इति कृत्वा निवतिताश्वान्यन्तून्सारथीडुपाळभ्यासाइ, 
कुतमिस्यधिद्धिप्य । पूर्व येः स्वयं खादिता हताः, लक्षितपूर्वकेतून्‌ पुवंदृष्टेः केतुमिः 
प्रत्यमिज्ञातानित्यथंः । तानेव सामर्षतया सकोपत्वेन हेतुना निजध्नुः प्रजहुः ॥ ४४ ॥. 

रथपर चढे हुए वीर प्रदारकी मूर्च्छाके दूर दोनेपर ( मृच्छितावस्थामें ) घोडाको 
( युद्भभू मते ) वापस छानेवाले सारथियोंको उपालन्भ देकर ( तुम युद्ध भूमिसे हमारे रथ- 
को वापस लाये यह अच्छा नहाँ किया, फिर वहाँ रथको ले चलो इत्यादि उळइना देकर ) 
जिनसे पहळे घायल हुए थे, १हळे लक्ष्य की गयी पताकाओंबाले उन योद्धाओंपर ही क्रोधित! 
भावसे प्रहार किया ॥ ४४॥ 


अप्यर्धमार्गे परवाणलूना धनुश्चेतां हस्तवतां प्रषत्का: । 
सम्प्रापुरेवात्मजवानुवृत्त्या पृचार्धभागेः फलिभिः शरव्यम्‌ ॥ ४५॥ 
अपीति। अर्घश्चासो मार्गश्च अधंमार्गस्तस्मिन्नर्धमागे परेषां बणेलनाश्छिन्ना 
अपि हस्तवतां कृतहस्तानां धनुभ्टतां पषत्काः दारा आत्मजवानुचुत्त्या स्ववेगानुवन्धेन 
हेठुना फलिमिलोँहाम्रवद्धिः । 'सस्यबाणाग्रयोः फळम्‌?' इति विश्वः। पूर्वार्धभागेः ।' 
श्वणातीति शरः । तस्मे हितं शरव्यं च्यम्‌ । “उगवादिभ्यो यत्‌? इति यत्मत्ययः ॥ 
“लक्षं छचयं शरव्यं च’ इत्यमरः । सम्प्रापुरेव, न तु मध्ये पतिता इत्यर्थः ॥ ४५॥ 


, फुतीले द्वाथवाळे घनुर्था रियोके, दूसरोंके बाणोसे आधे मागमे ( लच्य तक पहुँचनेके' 
पहले ही) कटे हुए भी बाण अपने वेगक्रे श्रनुरूप फल ( बाणका अम्रभाग ) से युक्त पूर्वा. 
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: सप्तमः सर्ग! | - ४४ 


भागोंते निशनात्रोको प्रत ही कर लिये (आघे मार्गमें दो उकडा होकर मो निपुण धनु - 
पारियो ब णोने अपने छह्यका देष कर ही दिया ) ॥ ४५॥ 


आधोरणानां गजसन्निपाते शिरांसि चक्रेनिशिते: क्षुराग्रैः । 

हृतान्यपि श्येननखाप्रकोटिव्यासक्तकेशानि चिरेण पेतुः ॥ ४६॥ 
„ आधोरणेति । गजसन्निपाते गजयुद्दे निशितैरत एव छुराम्रै: छुरस्याप्रमिवायं येषां 
तश्नक्ररायुधविशेषेरतानि छिन्नान्यपि । श्येनानां पक्षिविशेषाणास्‌। “पढ़ी श्येनः? 
इत्यमरः। नखःग्र्ोटिषु व्यासक्ताः केशा येषां तानि । आधोरणानां हस्त्यारोह्वाणास । 
'आघोरणा हस्तिपका हस्थ्यारोहा निषादिनः इत्यमरः। शिरांसि चिरेण पेतुः 
पतितानि । झिरःपाताप्परागेवारह्य पश्चादुत्पततां प्चिणां नखेपु केशसङ्गश्चिर पात- 
हेतुरिति भावः॥ ४६॥ 

हाथियोकी लड़ाईमें तेज एवं छुरके समान फलवाले चक्रोसे करे हुए भो, बाज पक्षियों- 
के चह्लुलोंके नखाप्रमें फते हुए दायीवानोंके मस्तक दे(से ( भूमिगर ) गिरे । ( मस्तक कटने ठे 
पहले ही उनपर बाज मंडराते थे, इतनेमें ही वे कट गये और उनको लेञ्चर वेडड़े, किन्तु भारी 
होनेसे चहुलके नखोमें बालॉमें फ नेते विलम्बसे नोचे गिर पढ़े । यहां मत्तक्रोंके छिन्न होनेके 
पद ले बाजोंके उनके मस्तकोंपर मंडरानेसे कविने उनके अशुभ शकुनको सूचित किया है ) ४६ 


पूर्व प्रहर्ता न जघान भूयः अतिप्रहाराक्षममश्वसादी । 
ठुरङ्गमस्कन्धनिषणणदेह प्रत्याश्वसन्तं रिपुमाचकाङ्क ॥ ४७॥ 
पूर्षेमिति । पूवं प्रथमं प्रहर्ताश्वतादी तोरङ्गिकः प्रतिग्रहारेडत्तममशरक्तं तुरङ्गम" 
स्कन्धे निषण्णदेहम्‌ , मूच्छितमित्य्थः । रिपुं सूयो न जघान पुननं प्रजहार । किन्तु 
मर्यारवसन्तं पुनरुज्जीवन्तमाचक्चाङ्ख । “नायुधव्यसनं प्रापतं नात नाति एरिइतस्‌? 
इति निषेधादिति भावः ॥ ४७ ॥ 
पहले प्रहार करनेवाला घुड्सवार धोड़ेके कन्धेपर पड़े हुए शरोरवाले अथःत्‌ मूर्च्छित 
तथा प्रतिप्रदार ( जबाबो इमला ) करनेमें असमर्थ उत शउुपर फिर प्रहार नहीं क्रिया, 
कितु उसको होशर्मे आनेकी प्रतीक्षा करने लगा। ( इस वर्णनसे वह युद्ध धर्माषमंको 
विचारव.र हो रहा था, यह संकेत किया गया है ) ॥ ४७॥ 
ऱ्या चसा डिक ६ त्सु दन सिङ ता 
तनुत्यजां वमश्तां विकःशो३हत्सु दन्तेष्वसिभिः पतद्भिः । 
उदन्तमग्नि शमयांबभूवुर्गंजा विविग्नाः करशोकरेण ॥ ४८ ॥ 
तनुत्य नामिति । तनुत्यजां, तनुषु निःस््ृहाणा मि्यथः । वर्मभुतां कवचिनां सम्ब 
न्थिमिट्टहरसु दन्तेषु पतांद्वरत एव विकोशेः। पिधानादुद्ष्तेः । 'कोशोऽश्नी कुइमळे 
खङ्ग पिधाने? इत्यमरः । असिमिः खड्गे रुथन्तसुस्थितमग्नि विविग्ना भीता गजाः करः 
झीकरेण शुण्डादृण्डजलकणेन शमयास्वभूवुः शान्तं चकुः ॥ ४८॥ 


४ रघु० 
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लाल सुर्यं मालूम पड़ता था । इससे इस.धूलिका शीघ्र ही विनाश भी सूचित किया गया दै. 


जेसा कि अग्रिम इछोकमें वणित है) ॥ ४२ ॥ 
स च्छिन्नमूलः चतजेन रेणुस्तस्योपरिष्टात्पवनावधूतः । 
अङ्गारशेषस्य हुताशनस्य पूर्वोत्थितो धूम इबाबभासे ॥ ४३ ॥ 


स इति । इतजेन रुघरेण च्छिन्नसूळः त्याजितभूतलसम्बन्ध इत्यर्थ; । तस्य ब्वृत-- 


जस्योपरिष्टात/वनावधूतो वाताहतः । स रेणुः भङ्गारशेपस्य हुताशनस्याग्नेः पूर्वो स्थितो 
धूम इव आवमासे दिदीपे ॥ ४३॥ 

( नीचे भूतलमें ) रक्तसे नष्ट की गयी तथा उसके ऊपरमें हवासे कम्पित ( इधर-उधर 
उड़ायी जातो हुईं ) वद धूलि अक्गारमात्र वची हुई अग्निके, पहले ऊपर उठे हुए 
धूंणके समान शोभमान होती थी ॥ ४३॥ 

प्रहारमूच्छांपगमे रथस्था यन्तूनुपालभ्य निवतिताशवान्‌ । 

[a बेकेतूंस्तानेव ७, श्व 2 
यः सादिता लक्षितपूव सासषतया निजघ्नुः ॥ ४४ ॥ 
प्रहारेति । रथस्था रथिनः प्रहारेण या मूर्च्छा तस्या अपगमे सति मूच्छितानास- 


न्यत्र नीत्वा संरद्षणं सारथिघम इति कृत्वा निदतिताशवान्यन्तुन्सारथीनुपाळभ्यासा 


कृतमित्यधिर्तिप्य । पूर्व येः स्वयं सादिता इताः, ळक्तितपूर्वकेतून पूर्वदृष्टः केतुभिः 
अत्यसिज्ञातानित्यर्थः । तानेव सामर्षतया सकोपत्वेन हेतुना निजध्नुः प्रजहुः ॥ ४४ ॥. 

रथपर चढे हुए वीर प्रदारकी मूच्छांके दूर होनेपर ( मूच्छितावरथामें ) घोड़ोंको 
( युदभू मते ) वापस छानेवाळे सारथियोंको उपालन्भ देकर ( तुम युद्द भूमिसे हमारे रथ- 
को वापस लाये यह अच्छा नहँ किया, फिर वहाँ रथो ले चलो इत्यादि उलहना देकर ) 
जिनसे पहले घायल हुए थे, पहले लक्ष्य की गयी पताकाओंत्राले उन योद्धाओंपर ही क्रोधित, 
भावसे प्रहार किया ॥ ४४ ॥ 


अप्यर्धमार्गे परवाणलूना धनुभ्रेतां हस्तवतां प्रषत्का: | 
सम्प्रापुरेवात्मजवानुवृत्त्या पूरवार्धभागेः फलिभिः शरव्यम्‌ ॥ ४५॥ 
अपीति। अधंश्रासो मार्गश्व अधंमार्गस्तस्मित्र्धमागे परेषां वणेलूनाश्छिन्ना 
अपि हस्तवतां कृतहस्तानां धनुरूतां एषत्काः शरा आत्मजवालुच्दुत्त्या स्ववेगानुवन्धेन 
हेठुना फलिमिलोंहाय्रवद्निः । 'सस्यवाणाग्रयोः फम्‌? इति विश्वः। पूर्वाधभागेः + 
श्वणातीति शरः । तस्मै हितं शरव्यं छक्यम्‌ । “उगवादिभ्यो यत्‌” इति यप्प्रत्ययः । 
“ळं ळचयं श्वरव्यं च’ इत्यमरः । सम्प्रापुरेव, न तु मध्ये पतिता इत्यथः ॥ ४५॥ 
, _ कुतोळे हाथवाले धनुर्था रियोके, दूसरोके बाणोसे आधे मागंमें ( लक्ष्य तक पहुंचनेके 
पहले ही) कटे हुए भी बाण अपने वेग अनुरूप फल ( वाणका अग्रभाग ) से युक्त पूर्वा. 
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आगोति निशनाओंको प्रप्त ही कर लिये ( आधे मार्गमे दो डकड़ा होकर भी निपुण घनु. 
धारियोंके ब णोने अपने छद्यका देघ कर ही दिया ) ॥ ४५॥ 


आधोरणानां गजसन्निपाते शिरांसि चक्रेनिशितै: क्षुराप्रेः । 
हृतान्यपि श्येननखाप्रकोटिव्यासक्तकेशानि चिरेण पेतुः ॥ ४६ ॥ 
5 भाघोरणेति । गजसन्निपाते गजयुद्दे निशितेरत एव चुरामैः चुरस्याग्रमिवाग्रं येषां 
तश्र्रायुधविशेपेहंतानि छिन्नान्यपि । श्येनानां पक्चिविशेषाणाम्‌ । "पदी श्येनः 
इत्यमरः । नखाप्रकोटिपु व्यासक्ताः केशा येषां तानि । आधोरणानां हस्त्यारोहाणामू्‌ । 
'आधोरणा हस्तिपका हस्त्यारोहा निपादिन? इत्यमरः। शिरांसि चिरेण पेतुः 
पतितानि । शिर:पातात्यागेवारुह्य पश्चादुत्पततां पक्षिणां नखेघु केशसङ्गश्चिर पातः 
हेतुरिति भावः॥ ४६॥ 
हाथियोंक्री लड़ाईमें तेज एवं छुरके समान फलवाले चक्रोसे कटे हुए भी, वाज पक्षियो- 
के चङ्कुलोके नखाग्रमें कंते हुए हाथीवानोंके मस्तक दे(से ( भूमिगर ) गिरे । ( मस्तक कटने मल 
पहले ही उनपर बाज मंडराते थे, इतनेमें ही वे कट गये और उनको ले ऊर वेउड्रे, किन्तु भारी 
शोनेसे चहुलके नखोंमें वालोंमें फंसनेते विलम्त्रसे नोचे गिर पड़े । यहां मत्तक्रोंके छिन्न हो नेके 
पडले बाओके उनके मस्तकोंपर मंडरानेसे कविने उनके अशुभ शकुनको सूचित किया है ) ४६ 
पूर्व प्रहता न जघान भूयः प्रतिप्रहाराक्षममश्वसादी । 
तुरङ्गमस्कन्धनिषणणदेह प्रत्याश्वसन्तं रिपुमाचकाङ्घ ॥ ४७ ॥ 
पूर्वमिति । पूवं प्रथमं प्रहर्ताश्चसादो तोरङ्गिकः प्रतिप्रहारेऽच्ञममशक्त तुरङ्गमः 
स्कन्धे निषण्णदेहम्‌ , मूर्च्छितमिव्यर्थः । रिएुं भूयो न जघान पुनर्न प्रजहार । किन्तु 
प्रत्याश्‍वसन्तं पुनरुज्जीवन्तमाचक्राङ्ख । “नायुधव्यसन प्राप्त नाते बातिपरिच्चतम्‌” 
इति निषेघादिति भावः ॥ ४७॥ 
पहले प्रहार करनेवाला घुड़सवार घोड़ेके कन्धेपर पड़े हुए शारो रत्राले अर्थात्‌ मृञ्छिः 
तथा प्रतिप्रदार ( जबाबो इमला ) करनेमें असमर्थ उत्त शङ्ुपर फिर प्रहार नहीं क्रिया, 
किःतु उसको इोशमें आनेकी प्रतीक्षा करने लगा । (इस वर्णनसे वह युद्ध धर्मांव्मको 
बिचारवर हो रहा था, यह संकेत किया गया है ) ॥ ४७॥ 
तनुत्यजां बमंभरूतां विकेशे$हत्सु दन्तेष्वसिभिः पतद्भिः । 
उयन्तमग्नि शमयांबभूवुर्गजा विविग्नाः करशोकरेण ॥ ४८ ॥ 
तजुत्य नामिति । तनुत्यजां, तनुषु निःस्पृहाणामिव्यथंः । वर्ममृतां कवदिनां सम्ब- 
न्घिभिश्रृहर्सु दन्तेषु पतद्गरत एव विकोश्ेः । विधानादुद्एतेः । 'कोशोञज्ली कुड्मले 
खङ्गपिधाने’ इत्यमरः । असिमिः खड्गेरुयन्तमुस्थितमग्नि विविग्ना भीता गजाः कर. 
शीकरेण शुण्ढादुण्डजळकणेन शमयाम्बभूबुः शान्तं चक्रुः ॥ ९८ ॥ 


४ रघु० 
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५० रघुबंशमहाकाव्यम्‌ । 


( निःस्पृह होकर ) शरीर-त्याग करनेको तैयार वम पहने हुए योद्धाको म्यानसे 
निकली हुई तथा बड़े २ दांतोंपर पड़ती हुई तलवारोंसे निकलती हुई भग्निको व्याकुल 
हाथियोंने सडके शोकरों ( फुत्कार करनेसे निकले हुए जल-कर्णो ) से बुझाया ॥ ४८ ॥ 


शिलीमुखोत्कृत्तशिर:फलाल्या च्युतैः शिरस्त्रेश्वषकोत्तरेव । 

रणक्षितिः शोणितमद्यकुल्या रराज मृत्योरिव पानभूमिः ॥ ४६ ॥ 

शिलीसुखेति । शिळीसुखेाणेरत्कृत्तानि शिरांस्वेव फलानि तेराव्या सम्पन्ना। 
ब्युतेअंष्टे: । शिरांसि त्रायन्त इति शिरखाणि शीर्षण्यानि । "शीर्षण्यं च शिरखेश्थ” 
इस्यमरः । तेश्वषको'्तरा, चषकः पानपात्रसुत्तरं यस्यां सेव । “चषकोऽस्जी पानपा त्रस? 
इत्यमरः । . शोणितान्येव मद्यं तस्य छुल्याः प्रवाहा यस्यां ला । 'कुल्याल्पा क्कत्रिमा 
सरित्‌? इत्यमरः । रणक्तितियुद्धभूमिस्टेत्योः पानभूमिरिव रराज ॥ ४६ ॥ 

बार्णोसे कटे हुए मस्तकरूप फलोंसे परिपूर्ण, गिरे हुए शिरखाण अर्थात्‌ टोपरूप प्यालि- 
योंवाली तथा रक्तरूपी मचके प्रवाहोंवाली वह युद्धभूसि सृत्युकी (मद्य ) पान-भूमिके 
समान शोभित हुई ॥ ४९॥ 


उपान्तयोनिष्कुषितं विहङ्गैराकतिप्य तेभ्यः पिशितप्रियापि । 
केयूरकोटिच्तततालुदेशा शिवा भुजच्छेदमपाचकार ॥ ५० ॥ 
उपान्तयोरिति। उपान्तयोः प्रान्तयोविहङ्गैः पक्षिसिनिष्कुषितं खण्डितम्‌ । “इण्नि- 
छायाम्‌” हतीडागमः । सुजच्छेदं सुजखण्डं तेभ्यो विहङ्गम्य भाक्षिप्याच्छिद्य पिशि- 
तप्रिया मांसग्रियापि शिवा क्रोष्ठी । “शिवः कीलः शिवा क्रोष्टी' इति विश्वः । केयूरको- 
व्याऽङ्कदाग्रेण क्तस्तालुदेशो यस्याः सा सती । अपाचकारापसाण्यामास । किरतेः 
करोतेर्वा लिट्‌ ॥ ५०॥ 
पक्षियोंसे दोनों ओर नोचे गये वाहुके डकडरेको उन ( पत्तियों ) से छीनकर मासप्रिय 
( मांसको चाइनेवाली ) स्यारिनने ( बाहुर्मे लगी हुई ) बिजञायठके किनारेसे तालुके कटनेपर 
(उस बाइुका ) त्यागकर दिया ॥ ५०॥ 
कश्चिदूद्विषत्खङ्गृह्तोत्तमाङ्गः सद्यो विमानप्रभुतासुपेत्य | 
वामाङ्गसंसक्तसुराङ्गनः स्वं चृत्यत्कबन्धं समरे ददशै ॥ ५१॥ 
कश्चिदिति । द्विषतः खडगेन हृतोत्तमाङ्गश्छिन्नशिराः। उत्तमाङ्गं शिरः शीर्षम्‌? 
इत्यमरः । कश्चिष्ठीरः खद्यो विमानप्रश्ु तां विमानाधिपत्यम्‌ , देवस्वमित्यर्थः । उपेष्य 
प्राप्य वामाङ्गसंसका सब्यो्सङ्गसङ्गिनी सुराङ्गना यस्य स तथोक्तः सन्‌। अभिषुराणे-- 
“वराप्सरः्सहर्राणि भूपमायोधने हतम्‌। त्वरितान्युपधावन्ति मम भर्तायमेति 'च ॥% 
इति ॥ समरे नृत्यत्‌ सवं निजं कबन्धं विशिरस्क कलेवर दृदृशं। 'कबन्धोऽख्री करिया” 
युक्तपमू घंकलेवरम्‌? इत्यमरः ॥ ९१॥ 
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शत्रुकी तलवारसे छिन्नमस्तक कोई योद्धा विमानका मालिक अर्थात्‌ देव बनकर वांये 
भागमे स्थित देवाङ्गनासै युक्त होता हुआ युद्धे नाचते (छटपटाते) हुए अपने घड़को देखा॥५१॥ 


अन्योन्यसुतोन्मथनादभूतां तावेव सूतो रथिनौ च कौचित्‌ | 
व्यश्वो गदाव्यायतसस्प्रहारौ भग्नायुधो बाहुविमदनिष्ठौ ॥ ५२ ॥ 
अन्योन्येति । कौचिद्वीरावन्योन्यस्य सूतयोः सारथ्योद्न्मथनान्निधनात्तावेच सूतौ 
रथिनो योद्धारौ चाभूताम्‌ । तावेन व्यश्वो नष्टाश्वो सन्तौ रदाभ्यां ज्यायतों दीर्घः 
सम्प्रहारो युद्धं ययोस्तावभूताम्‌ । ततो भभ्नायुधौ भग्नगदो सन्तौ वाहुविसदे निष्ठा 
नाशो ययोस्तौ बाहुयुद्धसक्तावभूतास्‌ । 'निष्ठा निष्पत्तिवाशान्ता? इत्यमरः ॥ १२ ॥ 
कोई दो योद्धा आपसके सारथियोंडे मरनेप्ते वे ही सारथि तथा रथी हो गये अर्थात्‌ स्वयं 
रथको हांकते हुए युद्ध करने लगे, ( फिर ) घोड़ोंऊे मर जानेपर गदायुद्ध करने लगे, ( और 
फिर ) शस्र अर्थात्‌ गदाके टूट जानेपर मछयुद्ध करने लगे ॥ ५२ ॥ 
परस्परेण क्षतयोः प्रह्जोरत्कान्तवाय्वों: समकालमेव । 
अमत्य॑भावेऽपि कयोश्विदासीदेकाप्सरःप्रार्थितयोबिंवाद: ॥ ५३ ॥ 
'परस्परेणेति । परस्परेणान्योन्यं चतयोः इततम्वोः समकाळमेकक्ारं यथा तथो- 
सक्रान्तवायवो युँगपढुद्वतग्राणयो:॥ एकेवाप्सराः मार्थिता याभ्यां तयोरेकाप्सर:भरार्थि- 
-तयोः, प्रार्थितेकाप्सरसो रित्यर्थः । “वाहिताग्न्यादिघु” इति परनिपातः । अथवा पुक- 
स्यामप्सरसि आर्थितं प्रार्थना ययोरिति विग्रहः । 'खियां बहुष्वप्सरसः इति बहुत्वा- 
सिधानं प्रायिकम्‌ । कयोश्वित्महत्रो यो घयोरमर्त्यभावेडपि देवस्वेऽपि विवादः कलह 
"आसीत्‌ । एकामिषाभिलाषो हि महष्ठेरचीजमिति भावः ॥ ष३॥ 
आपसर्मे ( एक दूसरेके प्रहारते ) मारे गये, एक साथ ही निकली हुई प्राणवायुवाले 
किसी एक दी अप्सराको चाहनेवाले दो योद्ाओंके देवत्व प्राप्त करनेपर मी विवाद 
डी बना रहा ॥ ५३ ॥ 


व्यूहावुओ तावितरेतरस्माद्भङ्गं जयं चापतुरव्यवस्थम्‌ । 
पश्चात्पुरोमारुतयोः प्रवृद्धौ पर्यायवृत्त्येव महाणेबोमी ॥ ५४ ॥ 

ब्यूहाविति। ताबुभौ व्यूही सेनासङ्घातो। “व्यूहस्तु बलबिन्यास? इत्यमरः | 
'पश्चारपुरश्च यौ सारुतो “न्द्वान्ते श्रूयमाणं पदं प्रस्येकमसिसम्बरध्यते”, तयोः पर्यायः 
बृत्या क्रमष्षत्या प्रचद्ध महार्णवोमी इव। इतरेतरस्मादन्योत्यस्मादव्यवस्थं व्यवस्था 
- रहितमनियतं जयं अङ्गं पराजयं चापतुः ग्राप्तवन्तो ॥ ५४ ॥ 

वे दोनों व्यूह ( अजपन्नोय तथा राजपक्षीय सेनासमूइ ) आगे तथा पीछे ( या पूर्व और 
“पश्चिस.) वायुके पर्यायक्रमसे बढ़े हुए मद्दासमुद्रके दो तरङ्गोंके समान आपसमें एक दूसरेसे 
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श्र रघुवंशमहाकाव्यम्‌ । 


झञ्यवस्थित जय तथा पराजयको प्राप्त करते थे । ( कभी अजपत्षके सेना-समूइकी जीत होती 
थो तथा कभी अन्यराजवृन्द पदके सेना-समूहको जीत होती थी) ५४॥ 


परेण भग्नेडपि बले महौजा ययावज: प्रत्यरिसेन्यमेव । 
धूमो निवर्त्येत समीरणेन यतस्तु कक्षत्तत एव बहिः ॥ ५५॥ 


परेणेति । बले स्त्रसेन्पे परेण परबलेन भग्नेऽपि महौजा महाबळलोऽजोऽरिसेन्यं 
प्रदेव ययौ । तथा हि-समीरणेन वायुना धूमो निवत्येंत कक्तादप पार्येत । वततेण्यं- 
न्तास्कर्मणि सम्भावनायां लिङ्‌ । बहिस्तु यतो यत्र कक्तस्तृणम्‌ 'कक्षो तु तृणवीरुधो? 
इत्यमरः। तत एव तत्रैव । प्रवतत इति शेषः । सावंविभक्तिकस्तसिः ॥ १५ ॥ 
अपनो पेनाऊे शत्रुओं ते मारे बानेपर भो महात्रलो अन शत्रओंकी सेनाओंकी ओर दी 
गातेढ़ ये, इवासे धूम ( भके ही ) निवृत्त दो जावे; किन्तु जहां घास रहती है, वहीं अग्नि 
बढ़तो है ॥ ५५॥ 


रथी निषड़ी कवची घनुष्मान्दप्तः स राजन्यकमेकवीरः 
निवारयामास महावराहः कल्पत्षयोद्‌ वृत्तमिवार्णवाम्मः ॥ ५६॥ 
रथीति। रथी रथारूढो निषङ्गी तूणीरवान्‌। 'तूणोपासङ्गतूणीरनिपङ्गा इषुछि- 
योश इत्यमरः। कवची वमंधरो धनुष्मान्धनुर्धरो इप्तो रणदृष्त एकवीरोऽसहायशूरः 
सोऽनो राजसमूहम्‌। “गोत्रो चोष्टरोर ्रराजराजन्यराजपुत्रवत्समनुष्याजादूचु्‌'? इत्य 
नेन वुज्मरत्ययः । महावराहो वराहावतारो विष्णुः कल्पक्षये कर्पान्तकाले उद्षृत्तसु 
हृळमणवास्भ इव, निवारयामास ॥ १६ ॥ 
रथसवार, तूणीर ( तरकप ) युक्त, कवच पढने हुए और धनुर्धारी, भेला ( असहाय ) 
उद्धत वीर उस श्रजने क्षत्रय राजा ओके समूहको, प्रहर कालपैं मर्यादाझी उल्लङ घन करने- 
छै समुद्र-जलको मरावरःइ ( रूपध रो विष्णु भगवान्‌ ) के समान रोक द्विया ॥ ५६ ॥ 


स दा्तणं तूणमुखेन वामं व्यापारयन्‌ हृस्तमलब्यताजौ । 
अकणङ्गष्टा सकृदेस्य योद्धुमॉर्बोब बाणान्छुषुवे रिपुध्नान्‌ ॥ ५७॥ 

स इति। सोऽजः आजौ सङ्ग्रामे दक्षिणं हस्त तृणमुखेन निषङ्गविवरेण चामम- 
तिहुन्दरम्‌ । “वामं सव्ये प्रतीपै च द्रविणे चातिसुन्दरे? इति विश्वः। व्यापारयश्नल- 
चयत । शरसन्धानादयस्तु दुल्चया इत्यर्थः। सङृदाकणंकृष्णा योद्वरस्याजस्य मोवी. 
ज्या रिपून्धन्तीति रिपुष्नाः तान्‌। “अमनुष्यकतृके च” इति उकप्रस्ययः । बाणान 

सुषुव इव सुघुवे किसु इत्युव्येच्षा ॥ ९७ ॥ 
वह भन युद्धमें दइने दायको श(कसपर रखते हुए बड़े सुन्दर मालूम पड़ते ये। पकः 
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चार कान्तक खौँचो गयी योद्धा इस अजको प्रत्य्ना ( धनुषको डोरी ) मानो शत्रु नाशक 
बाणोंको पैदा कर रहो थी॥ ५७॥ 


स रोषद्ष्राधिकलो हितोठ्रेव्यक्तोध्वेरेखा भ्रकुटीवंहृद्विः 
तस्तार गां भल्लनिक्रत्तकण्ठेहु झारगर्भद्विषतां शिरोभिः ॥ ५२ ॥ 

स इति । सोडजः रोपेग दष्टा अत एवाधिकलोहिता ओष्ठा येपां तानि तेः । व्यक्तः 
ऊर्ध्वा रेखा यासां ता भ्रकुटीभ्रेंभङ्गान्वहद्धिः । भल्लनिक्कत्ता बाणविशेष ख्छुजाः कण्ठा 
येषां तेः । हुङ्गारगर्भेः सहुङ्कारेः, हुडऊुवद्धिरित्यथः । द्विषतां शिरोभिगाँ भूमि तस्तार 
छादयामास ॥ ५८ ॥ 

उस अजने क्र धते काटे गये अः एव लाल शोडोंवाले, चढी हुई रेढी भृकुटिप्रोसे युक्त, 
आलेले कटी हुई गर्देनवाले, (अत एवं ) भीतरमें हो हुङ्कार करनेवाले, शब्ुश्राके मस्तकोंसे 
पृथ्वीको ढँक दिया ॥ ५८॥ 


सर्वत्रलाहु्दिरदप्रधाने: सर्वायुधेः कङ्कटभेदिभिश्च । 

सबप्रयत्नेन न्च भूमिपालास्तस्मिन्प्र जहृयुधि सर्वे एव ॥ ५६ ॥ 

सरवेरिति । हिरदृप्रधानंगेजमुख्यः सवर्वळाङ्गः सेनाङ्गेः । 'हस्त्यरवरथपादातं 
सेनाङ्ग स्याचतु्टयम्‌? इश्यमरः। कङ्कटमेदिसिः कवचसेदिसिः। “उरच्छुदः कङ्कटको 
जगरः कवचोऽख्ियाम्‌? इस्यमरः। सर्वायुधेश्व । बाह्यवलसुउस्वान्तरमाह-_सवंप्रयत्नेन 
च सव एव भूमिपाला युधि तस्मिन्नने प्रजहः, तं प्रजहुरित्यर्थः। सवत्र सर्वकारकः 
शक्तिसम्भवार्कर्मणोऽप्यधिकरणविवक्षायां सक्षमी। तदुक्तस-““'अनेकशक्तियुक्तस्य 
विश्वस्यानेककर्मणः । सर्वदा सर्वंथाभावास्कचिर्कित्चिद्विवच्यते?? ॥ इति ॥ ९६ ॥ 

हाथी हँ मुख्य जिसमें ऐसे सम्पूर्ण सेन ज्ञोसे ( गजदल, ग्यदन, भरवदल तथा पेदललूप 
चतुरङ्गिणी सेनाओंसे ), कवचको विद णे करनेबाले सम्पूर्ण शक्षोंसे और सत्र उपार्योसे सब 
राजालोग युद्धमें अजपर दी प्रहार करने लगे ॥ ५९ ॥ 


सोऽस्तरत्रजेरन्नरथेः परेषां ध्वजाप्रमात्रेण बभूव लक्ष्य: | 
नीहारमप्रो दिनपूर्वेभागः किञ्चित्प्रकाशोन विवस्त्रतेव ।। ६०॥ 
खस इति। परेषां द्विपामखत्रजेः शखपमुदायेश्छुत्रथः सोऽजः। नीहारे हिंमे- 
मैझो दिनपूर्वभागः प्रातःकाळः किञ्चिलकाशेनेषल्लच्येण विवस्वतेव आच्छादितरथः 
४चजाप्रमान्नेण रूचयो बभूव । ध्वजाम्रादन्यक्न किञ्चिहळच्यते स्मेत्पर्थः ॥ ६० ॥ 


शवु्थोके शज्जसमूहते ढँके हुए रथवाले वह अज केवल ध्वजाके अगले झ गसे उस प्रकार 
दिखलाई पड़ते थे, जिस प्रकार हिमसे आच्छादित, दिनका प्रथम भाग कुछ २ प्रकाञ्चमान 
सूयंसे लक्षित दोता दै ॥ ६० ॥ 
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प्रियंबदात्पाप्तमसो कुमारः प्रायुङ्क्त राजस्वधिराजसूनुः । 
गान्धवेमस्त्रं कुसुमास्त्रकान्तः प्रस्वापनं स्वप्ननिवृत्तलौल्यः | ६१॥ 
प्रियंवदादिति । अधिराजसूनुमंहाराजएत्रः कुसुमाख्रकान्तो मदनसुन्दरः स्वप्नः 
निद्चत्तलोल्यः स्वप्नवितृष्णः, जागरूक इत्यर्थः। असौ ङुमारोऽजः। प्रियंवदात्पूर्वो - 
'क्तादन्घर्वात्माप्तं गान्धवं गन्धवंदेवताकम्‌ । “सास्य देवता” इस्यण्‌ । प्रस्वापयतीति 
प्रस्वापनं निद्राजनकमस्रे राजसु प्रायुङ प्रयुक्तवान्‌ ॥ ६१ ॥ 
महाराअकुमार, मदनके समान सुन्दर तथा जागरूक कुमार अजने प्रियंबद ( नामक 
गन्धर्व ) से प्राप्त ( ५५९ ), गन्धव देवताबाले एवं नींद लानेवाले अखको राजाओं- 
पर चलाया ॥ ६१॥ 
e तसेकां ९. 
ततो धनुष्कषेणमू ढहस्तमेकांसपर्यस्तशिरस्त्रजालम्‌ । 
तस्थौ घ्वजस्तम्भनिषण्णदेहं निद्राविधेयं नरदेवसैन्यम्‌ ॥ ६२॥ 

५ तत इति । ततो धजुष्कषंणे चापकर्षणे मूढहस्तमव्यापृतहस्तम्‌ । एकस्मिन्नंसे 
पयस्तं त्रस्तं शिरखाणां शीयंण्यानां जाल समूहो यस्य तत्‌ । ध्वजस्तम्मेघु निषण्णा 
अवघा देहा यस्य तत्‌ नरदेवानां राज्ञां सेनेव सैन्यस्‌। चातुर्वेर्ण्या दित्वात्स्वार्थ 
ष्यन्प्रत्ययः। निद्वाविधेयं निद्वापरतन्त्रे तस्थो ॥ ६२॥ 

तदनन्तर घनुषके खींचनेमें चेशरहित हाथवाला, एक कन्देपर पड़े हुए शिरखाण-समूह 
( रोपों ) वाला, और ध्वजाओंके सहारे रियत शरोरोंवाला वह राज-सैन्य निद्राके आधीन 
हो गया अर्थाव्‌ सो गया॥ ६२ ॥ 
ततः प्रियोपात्तरसेऽधरोष्ठे निवेश्य दध्मौ जलजं कुमारः | 
जि कप ~ [a 
तेन स्वहस्ताजितमेकवीरः पिवन्यशो मूर्तमिवाबभासे ॥ ६३ ॥ 
तत इति । ततः कुमारोऽजञः प्रिययेन्हुमत्यो पात्तरसे आस्वादितमाधुर्ये । अति- 
रलाध्य हति भावः । अधरोष्ठे जलजं शङ्कं निवेश्य । 'जळजं शङ्खपद्मयोः हृति विश्वः ॥ 
दध्मौ सुखमारुतेन पूरयामास । तेनौष्ठनिविष्टेन शङ्खेनेकवीरः स स्वहस्ताजितं मूतं 
मूतिमद्यशः पिवश्चिवावभासे । यशसः शुञ्जत्वादिति भावः ॥ ६३॥ 
इसके बाद कुमार अजने प्रिया इन्दुमतीसे पीये गये रसवाले निचले ओष्ठपर शङ्खको 
` रखकर बजाया, उपे मुख्य वीर (या विना सहायकके वीर) वह अज अपने वाहुबलसे 
उपाजित मूतिघारी यशको पान करते हुएके समान शोममान हुए ॥ ६३ ॥ 
शङ्खस्वनाभिज्ञतया निवृत्तास्त सन्नशत्रु ददृशुः स्वयोधाः । 
निमीलितानामिव पङ्कजानां मध्ये स्फुरन्तं प्रतिमाशशाङ्कम्‌ ॥ ६४ ॥ 
शङ्घस्वनेति । शङ्खस्वनस्याजशङ्कध्व नेरभिज्ञतया प्रत्यमिज्ञातत्वा न्रिधुत्ताः प्राकप- 


CC-0. In Public Domain.Funding by IKS 


३ 


40 


| 


Digitized by Sarayu Trust स lation, Delhi and eGangotri 
है 2 gotri 
सप्तम: संगः | 


Xx 


छाय्य सम्प्रति प्रस्यागताः स्वयोधा सञ्चशत्रु निद्राणशन्नु तमजम्‌ । निमीळतानाँ 
सुङुरितानां पङ्कजानां मध्ये स्फुरन्तं प्रतिमा चालो शशाइश्र तं प्रतिमाशशाङ्क प्रति- 
बिस्वचन्द्रसिव, दहः ॥ ६४॥ 

( अकी ) शक्कध्वनिको पहचाननेसे वापस लोटे हुए अपने ( अजपद्षवाले ) योद्धाओंने 
शब्ुओको पराजित किये हुए अजको, सुकुलित ( बन्दसुखवाले, अत एव शोभाद्दीन ) 
कमलोंके बो चमें प्रकाशित होते हुए प्रतिविग्वित चन्द्रमाके समान देखा ॥ ६४ ॥ 


सशोणितेस्तेन शिलीमुखामेनिच्तेपिताः केतुषु पार्थिवानाम्‌ | 
यशो हृतं सम्प्रति राघवेण न जीवितं वः कृपयेति बराः ॥ ६५ ॥ 
सञ्ञोणितेरिति । सम्प्रति राघवेण रघुपुत्रेण । पूर्व रघुगेति भावः । हे राजानः ! 
वो युष्माकं यशो हृतम्‌ , जीवितं तु कृपया न हृतस । न स्वशक्त्येति भावः। इत्ये- 
वंख्पा वर्णाः, एतदर्थप्रतिपादकं वाक्यमित्यर्थः । सशोणितैः शोणितदिग्धेः शिलीमु- 
खाग्रेबाणाग्रेः साधनेस्तेनाजेन प्रयोजककर्ता पार्थिवानां राज्ञां केतुषु ध्वजस्तम्मेषु नि- 
चेदिताः प्रयोऽयेरन्येनिवेशिताः, लेखिता इत्यथः । क्षिपतेण्यंन्तात्कमेणि कः ॥ ६२ ॥ 

"इस समय रघुपृत्र अजने तुमळोगॉडे यशको ले लिया तथा कृपाकर प्राणी को नहीं 
लिया? इन अक्षरॉको अजने राजाओंकी पताकाओंपर वार्णोके रक्तलिप्त श्रम्रभागों ( नोकों ) 
से लिखत्रा दिया ॥ ६५ ॥ 

स चापकोटीनिहितेकबाहुः शिरखनिष्कर्षणसिन्नमौलिः । 
ललाटबड्धश्रमवारिबिन्दुर्भीतांप्रियामेत्य बचो बभाषे ॥ ६६ ॥ 

स इति | चापकोटयां निहित पुकवाहुर्यन सः । शिरस्त्रस्य निष्कर्षणेनापनयनेन 

भिन्नमौलिः श्लथकेशवन्धः। “चूडाकिरीटं केशाश्च संयता सौळयख्यः? इत्यमरः । 
ललाटे बद्धाः अ्रमवारिबिन्द॒वो यस्य सः! सोऽञ्ञो भीतां ग्रियामिन्डुमतीमेत्यासाथ 
वचो बभापे॥ ६६॥ - 
_ धनुके किनारेपर एक दाथको रखे हुए, शीषण्य ( युद्धकालमें शिरकी रक्षाके लिये पहने 
जानेवाला टोप ) के नदीं रइनेसे शिथिल ( विखरे ) कैशवाले और ललाटपर पसीनेकी बूंदोंसे 
युक्त वह अज भयभीत प्रिया ( इन्दुमती ) के पास जाकर बोले-॥ ६६॥ . 

किमित्याह 

इतः परानर्भकहार्यशखान्वेदमि | पश्यानुसता मयासि । 
७ ° 
एवंविधेनाहवचेष्टितेन खव प्रार्थ्यसे हस्तगता ममैभिः ॥ ६७ ॥ 


इत इति । हे वेदर्भि इन्दुमति ! इत इदानीमर्भकहायंशाखान्बालकापद्दार्यायु- 
धान्परान्शन्रुन्पश्य । मयानुमतासि द्रष्टुमिति शेषः । एभिनंपेरेवंविधेन निद्रा छपेणा- 
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इवचेष्टितेन रणकमेणा मम हस्तगता, इस्तगतवद्दुग्रहेत्यथः । स्व प्रार्थ्यसे, अपजि- 
होष्यं इत्यर्थः । एवंविधेनेत्यत्र स्वहस्तनिदेंशेन सोपहासमुवाचेति द्रृष्ट्यम्‌ ॥ ६७ ॥. 

“है विदर्भराजकुमारि ! बच्चेसै छीनने योग्य अ्खोजाले शब्ुओंको देखो, में इन्हें देखनेके 
छिये तुमको अनुमति देता हूँ । इस प्रकारकी ही युडको ये चेष्टसे, मेरे ह.यवरे आयी हुई 
ठुमको ये लोग (हरण करना ) चाहते हैं? ॥ ६७ ॥ 


तस्याः प्रतिद्वन्द्विभवाद्विषादात्सद्यो विमुक्त मुखमाबभासे । 
निःश्वासबाष्पापगमात्रपन्नः प्रसादमात्मीयमिवात्मदर्शः ॥ ६८ ॥ 
तस्या इति । प्रतिट्ठन्ह्रिभवाद्रिपूत्थाद्विषादादेन्यात्सद्यो विसुक्तं तस्या मुखं निः 
श्वासस्य यो वाष्प ऊष्मा । 'बाष्पो नेत्रजळोष्मणोः इति विश्वः। तस्पापगमाद्वे- 
तोरात्मीयं प्रसादं नेमंल्यं प्रपन्नः प्राप्त। आत्मा स्वरूपं हश्यते5नेनेत्यात्मददः दर्पण 
इव आवभासे ॥ ६८॥ 


वैरियोसे उत्पन्न विषादसे तत्काल छूटा डुआ उस इन्दुमतीका मुख, खासवायुके दूर होनेसे 
अपनी ( स्वाभाविक ) निर्मेछताको प्राप्त दर्पणके समान अत्यन्त शोभने लगा ॥ ६८॥ 


हृष्टापि सा होविजिता न साक्षाद्राग्मिः सखीनां प्रियमभ्यनन्दतू । 
स्थली नवाम्भश्प्रषता मिष्टा सयूरकेकाभिरिवा बृन्दम्‌ ॥ ६९॥ 
दृष्टापीति। सेन्दुमती हृष्टापि पत्युः पौरुषेण प्रमुदितापि हिया विजिता यतो- 
ऽतः प्रियमजं साच्चात्स्वयं नाभ्यनन्दन् प्रशशंस, किन्तु नवेरग्भःएषतैः पयो- 
बिन्दुमिरभिश्रष्टा.भिषिक्ता स्थल्यकृत्रिमा भूमि; 1 “जानपदकुण्डगोणस्थळ-१हृत्या- 
दिना$कृत्रिमार्थ ङीष्‌। अभ्नधृन्दं मेघसङघं मयूरकेकाभिरिव। सखीनां वाग्भिर- 
भ्यनन्दत्‌ ॥ ६९॥ 
( पतिके पराक्रमसे ) प्रसन्न मी लउ्जासे प राभूत उस इन्दुमतीने जिस प्रकार नये जलके 
- बूँदोति साँचो गयी स्थळी ( विना जुती हुई भूमि ) मेध-समृूहक्रा अभिनन्दन स्वयं नहँ 
करती हे, किन्तु मयूरॉकी केका ( मयूरोकी बोलीका नाभ) से करतो दै, उसी प्रकार साक्षात्‌ 
(स्वयं दी) अपने वचनों से पतिका अभिनन्दन नहीँ किया, किन्तु सखियोंके वचनोंसे 
अभिनन्दन किया.॥ ६९ ॥ 


इति शिरसि स वामं पादमाधाय राज्ञामुदवद्ददनवद्यां तामब्रद्या दपेतः | 
रथतुरगरजोभिस्तस्य रून्षालकाग्रा समरविजयलच्मीः सैव मूर्ता बभूव ॥७०॥ 
इतीति। नोद्यते नोच्यत इत्यचद्यं गाम्‌ । “अवद्यपण्यवर्यागह्पणितब्यानिरो- 


घेषु” इत्यनेन निपातः। 'कूपूयङ्कस्सितावद्यखेटगर्द्याणकाः समाः इत्यमरः । तस्मा- 
ढुपेतो रहितः, निर्दोष इत्यर्थः । सोऽज इति राजञां शिरसि वामं पादमाधायानबद्या- 
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अदोषां तामिन्दुमतीसुदवहदुपानयत्‌ , आत्मपाचकारेत्यर्थेः । अयमर्थः 'वसुद्ृहन्तं 
पथि भोजकन्याम्‌? इत्यत्र न श्लिष्टः | तस्याजस्य रथतुरगाणां र॒जोभी रूच्चाणि परुषा- 
ण्यलकाग्नणि यस्याः सा, सेन्दुमत्येव मूर्ता मूर्तिमती समरविजयलचमीर्बभूव । एत- 
ज्ञाभादुन्यः को विजयलचमीलाभ इत्यर्थः ॥ ७० ॥ 

अनिन्दित वह अज इस प्रकार ( शबुभूत ) राजाओंके मस्तकपर बांये पैरको रखकर 
अनिन्दनीय उस इन्दुमतीको लेकर चले । रथो तथा घोड़ोंक्ी घूलिसे रूखे केशाग्रत्राली वह 
इन्दुमती ही मूपिमती विजयलद्मी हुई ॥ ७० ॥ 


प्रथमपरिगतार्थस्तं रघुः सनिवृत्तं विजयिनमभिनन्द्य श्लाध्यजायासमेतप्‌ | 
तढुपहितङ्टुम्बः शान्तिमारगोत्सुकोऽभून्नहि सति कुलधुर्ये सूर्यवंश्या गृद्दाय॥ 
प्रथमेति । ग्रथममजा गमनान्प्रागेव परिगतो ज्ञातोऽथों विवाहविजयरूपो येन सः 
्रथमपरिगतार्थो रघुर्विजयिनं विजययुक्तं श्ळाष्यजायासमेतं सञ्चिषृत्तं प्रत्यागतं तस- 
जमभिनन्द्य तस्मिन्नजे उपहितकुट्टम्वः सन्‌ । “झुतविन्यस्तपत्नीकः” इति याज्ञव- 
स्क्यस्मरणादिति भावः। शान्तिमा मोक्षमार्गे उस्खुकोऽमुत्‌। तथा हि-कुळघुये 
कुछधुरन्धरे सति सूरय वंश्थाः गृहाय शुहृस्थाश्रमाय नहि सवन्ति ॥ ७१ ॥ 


इति श्रीमहामहोपाध्यायकोळा चळमल्ञिनाथसूरिविरचितया सञ्जीविनीसमाख्यया 
व्याख्यया समेतो महाकविश्रीकालिदासकृतो रघुवंशे महाकाव्ये 


अजपाणिग्रहणो बाम सक्षमः सर्गः ॥७॥ 
gOS 


( अरजके पर्हुचनेके ) पहले दी समाचारको मालूम किये हुए रघु लौटे हुए, विजयी तथा 
प्रशंसनीय स्त्रीसे युक्त उस अजका अभिनन्दनकर उनपर कुडम्व ( अपनो खी ).का भार सम- 
पितकर श्चान्ति-मार्ग अर्थात्‌ मुक्तिके लिये उत्सुक हुए; क्योंकि-सूयंवंशो राजा अपनी 
सन्वानके राज्यभार सम्दालनेके योग्य दोनेपर शृहस्थाश्रमर्मे नही रहते ॥ ७१॥ 


यह “मणिप्रभा? टीकार्मे 'रघुवंश? महाकाव्यका भजपाणिग्रहण! 
नामक सप्तम सग समाप्त हुआ ॥ ७॥ 


—— rapes —— 
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हेरम्बमवलम्वेऽहं यस्मिन्‌ पातालकेलिषु । 
दन्तेनोदस्यति क्षोणीं विश्राम्यन्ति फणीश्वराः ॥ 


अथ तस्य विवाहकौतुकं ललितं बिश्रत एव पार्थिवः | 
बसुधामपि हस्तगामिनीमकरोदिन्दुमतीमिवापराम्‌ ॥ १॥ 
अथेति । अथ पाथिवो रघुरूलितं सुभगं विवाहकौतुकं विवाहमङ्गळं विवाहहस्त 
सूत्रं वा बिञ्जत एव । “कौतुकं मङ्गळे इषे हस्तसूत्रे कुतूहले? इति शाश्वतः । तस्याजस्य । 
अपरामिन्दुमतीमिव वसुघामपि हस्तगामिनीमकरोत्‌, राज्ये तम्रभ्यषिञ्जदित्य थः । 
अस्मिन्‌ सगै वेतालीयं छुन्दः ॥ ३ ॥ 
नागलोक-खेलामें जो भूको दंष्ट्रापर ले लेता । 
सुस्ताते शेषराज तब, में उस एकदन्त को नित सेता ॥ 
इसके बाद राजा रघुने मनोहर विवाह-मङ्गलको धारण करते ही उस अजके हार्थोसे 
दूसरी इन्दुमतीके समान पृथ्वीको भी सौंप दिया ॥ १॥ 
दुरितेरपि कतुमात्मसात््रयतन्ते नृपसूनवो हि यत्‌ | 
तडुपस्थितमग्रहीदज्ञः पितुराज्ञेति न भोगतृष्णया ॥ २॥ 
है दुरितरिति। नृपसूनवो राजपुत्रा यद्राज्यं ढुरितेरपि विषप्रयोगादिनिषिद्धो- 
पायरप्यात्मसात्स्वाधीनम्‌ । “तदधीनवचने” इति सातिप्रत्ययः । कतुं प्रयतन्ते हि, 
प्रवर्तन्त एवेत्यथः । तथा हि--“राजपुत्रा मदोदुश्वत्ता गजा इव निरछुशाः। आतरं 
पितरं वापि निव्नन्स्येवामिमानिनः”॥ हिशळ्दो$वधारणे । 'हि हेताववधारणे? इत्य- 
मरः । उपस्थितं स्वतः प्राप्त तद्वाज्यमजः । पितुराञ्चेति हेतोरग्रहीत्स्वीचकार 
भोगतृष्णया तु नाग्हीत्‌ ॥ २ ॥ 
राजकुमारलछोग जिस राज्यको ( बिप देने आदि ) पाप कर्मोके द्वारा भी स्वाधीन करनेके 
लिये प्रय करते हैं, प्राप्त हुए मी उस राज्यको अजने पिताकी आश्ञा है? इस कारणसे 
स्वीकार किया, भोगकी तृष्णासे नहीं ( स्वीकार किया )॥ २ ॥ 
अनुभूय वसिष्टसम्थ्रृतेः सलिलेस्तेन सहाभिषेचनम्‌ । 
विशदोच्छवसितेन मेदिनी कथयामास कृताथतामिव ॥ ३॥ 
अनुभूयेति । मेदिनी भूमिः । महिषी च ध्वन्यते । वसिष्टेन सम्भ्टृतः सलिलस्ते 


नाजेन सहामिपेचनमनुभूय विशादोच्छवलितेन स्फुटसुदूडुंहणेन आनन्दनि्मलोच्छ्व” 
सितेन चेति ध्वन्यते । कृतार्थतां गुणवद्धतुछाभकृतं साफल्यं कथयाम्रासेव। न चेता- 
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चता पूर्वेषामपकर्षः । प्रशंसापरश्वात्‌ 'सर्वेन्न जयमन्विच्छेरपुत्रादिच्छेतपराजयम्‌? 
हत्यक्लीकृतत्वाच ॥ ३ ॥ 

पृथ्वीने वसिष्ठ क्रषिके द्वारा( मन्त्रपूवेक ) छोड़े गये जलोंसे उप्त अजके साथ श्रभिषिक्त 
होकर निर्मल उच्छुवास (या भानन्दोच्छवास ) से ( णण्वान्‌ पतिको प्राप्त करनेसे ) कृता 
शाको प्रकर किया ॥ ३॥ 

७० टल 
स बभूव दुरासदः परणुरुणाश्थर्वविदा कृतक्रियः । 
पवनान्निसमागमो ह्ययं सहितं त्रह्म यदखतेजसा ॥ ४॥ 

स इति । अथवंविदा$5थर्ववेदाभिज्ञेन गुरुणा वसिष्ठेन कृतक्रियः, अथर्वोक्कविधिना 
कृताभिपेकलंस्कार इत्यर्थः । सोऽजः परेः शन्रुभि्ुरासदो दुधुर्षा वभूव । तथा हि! 
अक्नतेजसा चत्रतेजसा सहितं युक्तं यद्‌ ब्रह्म त्रह्मतेजोऽयं पवनाग्निसमागमो हि, 
तत्कढप इत्यर्थः । पवनाग्नीत्यत्र पूर्वेनिपातशाखस्यानित्यस्वात्‌ “धन्द्र घि” इति 
नाग्निद्वाब्द्स्य पूर्वनिपातः । तथा च काशिकायास्‌-'अयसेकस्तु रूछणहैत्वोरिति 
निर्देशः पूर्वनिपातव्यभिचारचिहस्‌? इति । शस्त्रेणेवायं दुर्घषंः किमयं पुनवेसिष्ठम-- 
न्त्रप्रभावे सतीस्यर्थः । अन्न मनुः-- ना चस्त्रे ब्रह्म भवति चस्न्रे नाश्रह् वर्घते । बह्म-- 
दत्तर तु संयुको इहामुन्न च वर्घते? ॥ इति ॥ ४॥ 

अथर्ववेदे ज्ञाता गुरु ( वसिष्ठजी ) से अभिषिक्त वह अज शबुओंके दुर्धषं ( भज्ञेय ) 
हुए, क्यों कि क्षत्रियतेजसे युक्त जो ब्रह्मतेज है, व६ वायु तथा अर्निका समागम है अर्थात्‌ जिस 
प्रकार वायुका संयोग होनेपर भग्न असह्य हा जाती है, उसी प्रकार वसिष्ठ ऋषिके बझ- 
तेजसे युक्त अजका चत्रियतेज शघुर्थाको असह्य हो गया ॥ ४॥ 


रघुमेव निवृत्तयोबनं तममन्यन्त नवेश्वरं प्रजाः । 

स हि तस्य न केबलां श्रियं प्रतिपेदे सकलान्ुणानपि ॥ ५॥. 

रघुमिति । प्रजा नवेश्वरं तमजं निब्वृत्तयावनं प्रस्याघृत्तयौवनं रघुभेवामन्यन्त । 
न किञ्चिद्वेदकमस्तीस्यर्थः । कुतः। हि यस्मात्सोऽजस्तस्य रघोः केवलामेकां श्रियं न 
प्रतिपेदे, किन्तु सकळान्गुणाभ्छोर्य दाक्तिण्यादीनपि प्रतिपेदे, अतस्तदूगुणयोगासद्खु- 
द्वियुक्तेत्यर्थः ॥ ₹॥ 

प्रजाभॉने उत नये राजाको लोटी हुई जबानीवाला रघु दी माना, व्यक उस (अज) 
ने उस ( रबु ) के केवल राजलक्ष्मीको ही नहीं प्राप्त किया, (किन्तु रघुके ) रब शुर्णोको 
भी प्राप्त किया ॥ ५॥ 

अधिकं शुशुभे शुभंयुना द्वितयेन द्वयमेव सङ्गतम्‌ । 

पदशृद्धमजेन पेतृकं विनयेनास्य नवं च यौबनम्‌ ॥ ६ ॥ 
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अधिकमिति । यमेव शुभंयुना शुभवता । 'शुभंयुस्तु शुभान्वितः? इत्यमरः । 
““अहेछुभमोयुस” इति युसम्रस्ययः। द्वितयेन सङ्गतं युत सदधिकं शुशुभे । किं केने 
'स्याह--पदमिति । पेतृकं पितुरागतम्‌ । “ऋतष्ठञ्‌” इति टन्प्रत्ययः । ऋद्धं समृद्धं पदं 
राज्यमजेन । अस्याजस्य नवं यौवनं विनयेनेन्द्रियजयेन च । “विजयो 
डीन्द्रियजयस्तयक्तः शाख्रमहंत” इति कामन्दकः । राज्यस्थोऽपि प्राकृतवच्च 
इप्तोऽभूदित्यर्थः॥ ६॥ 


थुण्युक दोनों ( अज तथा विनय ) से सङ्गत दोनों ( पेतुर राज्य तया'शजकी युवावस्था ) 
ही अधिक शोभित हुए--अजसे समृ द्ध तालो पितुक्रमायः राञ्य और विनयते इस अजको 
“नयी युत्रावरथा ॥ ६ ॥ 


सदयं बुभुजे महाभुजः सहसोद्वेगमियं त्रजेदिति । 
अचिरोपनतां स मेदिनीं नवपाणिग्रहणां वधूमिव ॥ ७॥ 
सदयमिति। महासुजः सोऽजोऽचिरोपनतां नवोपगतां मेदिनीं झुवं नवं पाणि 
अहणं विवाहो यस्यास्तां नवोढां वधूमिव । उक्तं च रतिरहस्ये" सौम्येरालिङगने्वाः 
क्यश्चुम्बनेश्रापि सांत्वयेत्‌? । सहसा वलास्कारेण चेत्‌ । 'सहो बळं सहा मागः? इत्य- 
मरः । इयं मेदिनी वधूर्वोद्वेग अयं ब्रजेदिति हेतोः । सदयं सकृपं चुञुजे भुक्तवान्‌ । 
“'मुज्ोञ्नचने” इत्यास्मनेपदम्‌ ॥ ७॥ 
भ्रदाढाह अजने थोड़े दिनोंसे प्राप्त एथ्वीको नवविवाहित वधूके समान “बछात्‌ 
(कठोर शासन या दवावपे मोग करनेपर ) यह ( पृथ्वी तथा नववधू ) उद्विग्न हो जायेगी” 
इस कारण दयापूरवंक ( धीरे २) भोग किया ॥ ७॥ 


अहमेव मतो महीपतेरिति सवः प्रकृतिष्वचिन्तयत्‌ | 
उदधेरिव निम्नगाशतेष्वभवन्नास्य विमानना क्वचित्‌ ॥ ८॥ 
अहमिति । प्रकृतिषु प्रजासु मध्ये सोऽपि जनः। अथवा प्रकृतिष्वित्यस्याहमिः 
'त्यनेनान्वयः । व्यवधानं तु सद्म । सर्वोऽपि जनः प्रकृतिष्वहमेव महीपतेम॑तो 
महीपतिना मन्यमानः । “मतिडुद्विपूजार्थेभ्यश्च” इति वतमाने चः । “कश्य च वते" 
माने” इति षष्टी । इत्यचिन्तयदमन्यत । उदधेनिग्नगाशतेष्विवास्य नृपस्य कर्तुः । 
“कर्तृकर्मणोः कृति” इति कतरि षष्ठी । छचिदपि जनविषवे विमाननाऽवगणना तिर- 
स्कारो नाभवत्‌ । यतो न कञ्चिदवमन्यतेऽतः सर्वोऽप्यहृमेत्ाध्य मत इत्यमन्यतेत्यथः ॥ 
प्रकृतियों ( प्रजाओं या मन्त्री आदि अधी नस्य कर्मचारियों ) में “मुझे ही राजा अधिक 
मानते हॅ” ऐसा सबने समभा । सैंकड़ों नदियोंमें समुद्रके समःन इस (अज ) के द्वारा 
किसीका मी तिरस्कार नहीं हुआ ॥ ८ ॥ 
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न खरो न च भूयसा ग्रदुः पवमानः पएथिवीरुहानिव । 
स पुरस्क्ृतमध्यमक्रमो नमयामास नृपाननुद्धरन्‌ ॥& ॥ 


नेति। स नृपो भुयसा बाहुर्येन खरस्तीचणो न। भूयसा खझद॒रतिसदरपि न । 
किन्तु पुरस्कृतमध्यमक्रमः खन्‌ , सध्यमपरिपाटीमवलम्त्येस्यथः । पवमानो .वायः 
एथिवीरुहांस्तरूनिव । नृपाननुद्धरन्ननुत्पाटयन्नेव नमयामास । अन्न कामन्दुकः-- 
“मुदुश्वेदुवमन्पेत तीचणादुद्विजते जनः । तीषणश्चेव खदुश्चेव प्रजानां स च 
सम्मतः? ॥ इति ॥ ९॥ 


न बहुत तेन तथा न बहुत मन्द--किन्तु मध्यन गतिसे बरतो हुई वायु जिप प्रकार 
बृद्षोंणे नहों उखाइती हुई उन्हें कुका देती है; उ गी प्रकार न न्हु करोर तथा न बहुत 
सरळ किन्तु मध्यम श समको करनेवाले अनने राजाको नट (र,उथश्र्ट ) नहीं करते 
हुए उन्हे झुका दिया अर्यात्‌ अपने वशमें कर छिया ॥ ९॥ 


अथ वीच्य रघुः प्रतिष्ठित प्रक़्तिषवात्मजमात्मवत्तया । 
विषयेषु विनाशाधर्मसु त्रिदिवस्थेष्वपि निःस्प्ुहोऽभवत्‌ ॥ १० ॥ 


अथेति। अय रघुरात्मजं पुन्रमार्मवत्तया, निर्विकारमचस्कतयेव्यर्थः । “उद्या- 
दिष्वविङ्ृतिर्मनसः सस्वसुच्यते। आत्मवान्‌ सच्ववानुच्छः” इत्युस्पलमाळायास्र्‌ । 
प्रकृतिष्वमात्यादिषु प्रतिष्ठित रूढश्रूळं वीचय ज्ञात्वा विनाशो घसो येषां तेषु विनाशः 
घमंसु, अनिस्येष्वित्यर्थः । “घर्मा दानरङेवळात्‌” इत्यनिच्मत्ययः समासान्तः । न्निद्‌" 
वस्थेषु स्वर्गस्थेष्वपि विषयेषु शब्दादिषु निःस्टहो नर्गतेच्छोऽभवत्‌ ॥ ३० ॥ 

इतके बाद रघुपुन (अज ) को विकारहीन आवसे मन्त्री आदि प्रक्कीयाँग स्थिर ( जमे 
हुए प्रभाववाला ) देखकर विनश्वर स्वगीय विपयोन ओ निःस्पृह दो गये ॥ १०॥ 


कुळघमंश्चायमेवेत्याइ— 

गुणवत्सुतरोपितश्रियः परिणामे हि दिलीपवंशजाः | 

पदवीं तरुवल्कवाससां प्रदताः संयमिनां प्रपेदिरे ॥ ११॥ 

गुणवदिति । दिलीपवंशजाः परिणामे वार्धके गुणवत्सुतेपु रोपितश्रियः स्थापितः 


छदमीकाः प्रयताश्च सन्तः । तरूवल्कान्येव वाप्तांति येषां तेषां संयमिनां यतीनां. 
पदवीं प्रपेदिरे यस्मात्तस्मादस्यापोद्मुचितमित्यथः ॥ ११ ॥ 


क्योंकि दिलोपन्वंशोत्पन्न राजालोग वृद्धावस्थारमे । गुणवान्‌ पुत्रोको राज्यभार सौंपकर 
वृक्षोके वहकल ( छाल ) पहननेवाले झुनियोँके मार्गको अण किग्रा दै ( अः: रघुक़्ा विषय- 
निःस्पृह दोना उचित ही था ) ॥ ११॥ 


CC-0. In Public Domain.Funding by IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 
श्र रघुवंशमहाकाव्यम्‌ । 


तमरण्यसमाश्रयोन्सुखं शिरसा वेष्टनशोभिना सुतः । 
पितरं प्रणिष्छर्न पादयोरपरित्यागसयाचतात्मनः ॥ १२॥ 


तमिति । अरण्यसमाश्रयोन्सुखं वनवासोद्यक्तम्‌। अत्र मनुः--“ग्रहस्थस्तु यदा 
-वश्येहलीपलितमात्मनः। सापत्यो निरपत्यो वा तदारण्यं समाश्रयेत्‌?॥ पितरं तं 
रघुं सुतो5जः । वेष्टनशोभिनोष्णीषमनोहरेण शिरसा -पाद्योः प्रणिपत्य । आत्मनो- 
-ऽपरित्यागमयाचत । मां परित्यज्य न गन्तञ्यमिति प्रार्थितवानित्यर्थः ॥ १२॥ 
वनको जानेके छिये तैयार पिता रघुको पुत्र अजने पगड़ी (या राजमुकुट ) से शोभित 
अस्तकसे दोनों चरणोमें प्रणामकर “मुझे छोड़कर मत जाइये? ऐसी प्रार्थना की ॥ १२ ॥ 


रघुरश्रुसुखस्य तस्य तत्कृतवानीप्सितमात्मजप्रियः | ` 

न तु सपे इव त्वचं पुनः प्रतिपेदे व्यपवजितां श्रियम्‌ ॥ १३ ॥ 

रघुरिति । आत्मजप्रियः घुत्रवत्सलो रघुः। अश्रूणि सुखे यस्य तस्याश्रुसुखस्या- 
जस्य तद्परित्यागरुपमीष्सितमभिळपितं कृतवान्‌ । किन्तु सर्पस्त्वचमिच व्यपव- 
:जिंतां स्यक्तां श्रियं पुनं प्रतिपेदे न प्राप ॥ १३॥ - 

पुत्रवत्तल रघुने डडडवाडे हुई आंखोंत्राले उस अजके अरभिळाषको ( पूर्ण ) किया अर्थात 
बनको जानेका विचार छोड़ दिया, किन्तु छोड़ी गयी काँचलो ( केंचुळ ) को सर्पके समान, 
जोड़ी हुई राजलचमीको पुनः स्वीकार नहीँ किया ॥ १३॥ 


स किलाश्रममन्त्यमाश्रितो निवसन्नावसथे पुराद्‌ बहिः | 
ससुपास्यत पुत्रभोग्यया स्नुषयेवाविक्ृतेन्द्रियः श्रिया | १४ ॥ 

स इति। स रघुः किळान्त्यमाश्रमं प्रबज्यामाश्रितः पुराश्चगराद्‌ बहिरावसथे स्थाने 
'निवसन्नविक्वतेन्द्रियः, जितेन्द्रियः सन्नित्ययं:। अत एव स्नुषयेव वध्वेव पुन्रभो- 
शयया । न स्वभोग्यया । श्रिया सञ्चुपास्य्रत शुश्रषितः। जितेन्द्रियस्य तस्य स्नुषयेव 
श्रियापि पृष्पफलोदकाहरणादिशुश्रषाब्यतिरेकेण न किञ्चिदपेच्तितमासीदित्यर्थः । 
अत्र यद्यपि “ब्राह्मणाः प्रत्रजन्ति” इति श्रृतेः, “आस्मन्यमीन्समारोप्य ब्राह्मणः प्रन्रजेद्‌- 
गृहात्‌? इति मनुस्मरणात्‌ । “सुखजानामयं मों यद््विष्णोरलिङ्गवारणम्‌ । बाहु- 
जातोरुजातानामयं धर्मा न विद्यते, ॥» इति निषेधाच्च बाह्मणस्येव प्रत्रज्या न चन्नि- 
यादेरिस्याहुः, तथापि “यदहरेव विरजेत्तदहरेव प्रत्रजेत्‌» इत्यादिश्रुतेखेवर्णिकसा- 
चारण्यात्‌ , “त्रयाणां वर्णानां ` वेदमधीत्य चत्वार आश्रमाः” इति सूत्रकारवचनात्‌ , 
“ब्राह्मण: चत्रियो वापि वेश्यो वा प्रत्रजेद्‌ ग्रहात?” इति स्मरणात्‌ , “सुखजानामयं 
-र्मो चेष्णवं लिङ्गधारणम्‌ । बाहुजातोरुजातानां त्रिदण्डं न विघीयते ॥” इति निषेधः 

स्य त्रिदण्डविषयत्वद्शनाश्व कुत्रचिद्‌ ्राह्मणपदस्योपलछणमाचच्षाणाः केचित्‌. त्रेव- 
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रमिंकाधिकारं प्रतिपेद्रि। तथा सति “स किळाश्रममन्स्यमाश्रितः” इत्यत्रापि कविः 
नाप्ययमेव पच्चो विवच्चित इति प्रतीमः । अन्यथा वाबप्रस्थाश्रमतया व्याख्याते 
“विद्धे विधिमस्य नेष्ठिकं यतिभिः सार्धमनञ्चिमग्निित्‌? इति वच्यम्राणेनानग्नि- 
संस्कारेण विरोधः स्यात्‌ । अग्निसंस्काररहितस्य वानप्रस्थस्य वाभावात्‌ इत्यलं प्रास- 
ङ्गिकेन ॥ १४॥ 
वह ( रघु) अन्तिम आश्रम ( सन्यासाश्रम ) को स्वीकारकर नगरके बाहरी स्थानमें 
रदते हुए जितन्द्रिय होकर पुत्रके भोग करने योग्य पतोहू ( पुत्रवधू ) फे समान राजलक्ष्मीसे 
सेवित हुए ॥ १४॥ 
प्रशमस्थितपूर्वपार्थिवं कुलमभ्युद्यतनूतने श्वरम्‌ । 
नभसा निश्चतेन्दुना तुलायुदितार्केण समारुरोह तत्‌ ॥ १५॥ 
प्रशमेति । प्रशमे स्थितः पूवंपार्थिवो रघुयंस्य तत्‌ । अभ्युद्यतोऽभ्युदितो नूतने- 
श्वरोड्जो यस्य तत्‌ । प्रसिद्धं कुलं निम्हृतेन्दुनाऽस्तमयासन्चन्द्रेणोदितारकेण प्रक- 
टितसूर्येण च नमसा तुळां साइश्यं समार्रोह प्राप। न च नभ्रा ठुलामित्यन्न॥ 
“त्तुल्याथेरतुळोपमाभ्यां तृतीयान्यतरस्यास्‌” इत्यनेन प्रतिपेघस्तृतीयायाः। तस्य्‌ 
सहृवाचितुलाशब्दाविषयस्वात्‌ । “कृष्णस्य तुळा नास्ति” इति प्रयोगात्‌। अस्य च 
'साहश्यवाचिस्वात्‌ ॥ १९॥ 
शान्तिर्में स्थित पुराने राजा( रघु )वाला तथा उन्नत होते हुए नये राजा( अत्र )वाळा 
वह ( शदवाकु-) वंश अस्त होते हुए चन्द्रवाले तथा उदय हुए सूयंवाले आकाश के सद्शहु जा॥ 
यतिपार्थिवलिङ्गधारिणौ ददृशाते रघुराघवों जनेः । 
अपवर्गमहोदयार्थयोअुंबमंशाविव धर्मयोगंतो ॥ १६॥ 
यतीति । यतिर्भिक्तः । पाथिवो राजा । तयोर्लिङ्गधारिणौ रछुराघवौ रघुतत्सुतो । 
-अपवर्गमहो दयार्थयोचाभ्युद्य फलयो घंमंयोः । निवर्तकप्रवर्तकरूपयोरिस्यर्थः । सुवं 
-गतो भुळोकमवतीर्णाबंश्चाविव । जनेदंदशाते ष्टो ॥ १६ ॥ 
भिक्षु ( संन्यासी ) तथा राआके चिह्नों ( क्रमशः गेरिक वख आदि तथा राजमुकुट 
'इवेतच्छ्त्र एवं चामर आदि ) को धारण करते हुए रघु तथा अजको लोग उक्ति तथा महोन्नति 
-रूप फलबाले (निवृत्ति तथा प्रवृत्तिको करनेत्राले) दो पर्मो$ भूलोकं अत्रतीर्ण 
"अंशके समान देखते थे ॥ १६ ॥ 
अजिताधिगमाय मन्त्रिभियुयुजे नीतिविशारदेरजः । 
अनपायिपदोपलब्धये' रघुराप्ैः समियाय योगिभिः ॥ १७ ॥ 
अजितेति । अजोऽजिताधिगमायाजरितपदुळाभाय नीतिविशारदेनी तिज्ञेमन्त्रिमिर्य- 
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युजे सङ्गतः । रघुरप्यनपायिपदस्योपलव्धये मोषस्य प्राप्तये यथार्थदर्शिनो यथार्थवा- 
दिनद्वाप्ताः तेयोगिमिः समियाय सङ्गतः । उभयन्राप्युपायचिन्तार्थमिति शेषः ॥ १७ ॥ 

झज अजित पदको प्राप्त करनेके लिये नीतिनिषुण मन्त्रियोसे मिले ( उनके साथ मन्त्रणा 
करने लगे) और रघु अविनश्वर पद अर्थात्‌ मुक्तिको प्राप्त करनेके लिये यथार्थं तत्रदशीँ 
योगियोंसे मिले ॥ १७॥ 


नृपतिः प्रकृतीरवेक्तितुं व्यवहारासनमाददे युवा । 
परिचेतुमुपांशु धारणां कुशपूतं प्रवयास्तु विष्टरम्‌ ॥ १८॥ 
नुपतिरिति । युवा नृपतिरजः प्रकृतीः प्रजाः कायोर्थिनीरवेच्चितुम्‌ , दुष्टादुष्टपरि- 
ज्ञानार्थमित्यर्यः । व्यवहारासनं धर्मापनमाददे स्वीचकार । “व्यवहारान्नृपः पश्येत्‌?” 
इति याज्ञवद्क्यस्मरणात्‌ | प्रवयाः स्थविरो नृपती रघुस्तु। 'प्रवयाः स्थविरो घृद्ध? 
हृत्यमरः । धारणां चित्तस्येकाग्रतां परिचेतुमभ्यसितुमुपांथु विजने । 'उपांशु विजने 
प्रोक्तम! इति हळायुधः। कुशेः पूतं विष्टरमासनमाददे । “यमादिगुणसंयुक्ते मनसः 
स्थितिरात्मनि । धारणा प्रोच्यते सद्चियोगशाखबिशारदेः ” इति वसिष्ठः ॥ १८॥ 
युवक राजा ( अज ) प्रजाओंके ( व्यवदार--- विवाद ) को देखनेके लिये धर्मासनको 
तथा वृद्ध राजा (रघु) चित्ती एकाग्रताके अभ्यासके लिये एकान्तर्मे पवित्र कुशासन» 
को ग्रहण किये॥ १८॥ 
अनयत्प्रभुशक्तिसम्पदा वशमेको नृपतीननन्तरान्‌ | 
अपरः प्रणिधानयोग्यया मरुतः पञ्च शरीरगोचरान्‌ | १६॥ 
अनयदिति । पुकोऽन्यतरः, अज इत्यर्थः । अनन्तरान्‌ स्तरभुस्य नन्तरान्नृ पतीन्या- 
सब्यपाष्णिआाहा दीन्प्रशु शक्तिसम्पदा कोशदेण्डम हिम्न। वशा स्वायत्ततामनयत्‌। “को- 
शो दण्ढो बळं चेव प्रथु शाकः प्रकीतिंता” इ त मिताक्षारायाम्‌ । अपरो रघुः प्रणि- 
घानयोग्यया समाभ्यम्यासेन । 'योग्याभ्यासार्कयोषितोः? इति विश्वः । शरीरगोचरान्‌ 
देहाश्रवान्ञ्ज मरुतः प्राणादीन्वशमनयत्‌। प्राणोऽपानः समानश्चोदानव्यानौ च 
खायवः । दारीरस्थाः? इत्यमरः ॥ १९॥ 
एक राजा ( अज ) ने प्रभुशक्ति त्रथांत्‌ कोव एवं दण्डको सम्पत्तिते अनन्तर राजाओःकोः 
तथा दूसरे राजा ( रघु) ने समाधिके भभ्याससे शरीरस्थ पांच वयुग्रों (प्राण, अपान, 
उद्दान,'समान और व्यान ) को वशर्मे किया ॥ १९॥ 


अकरोदचिरेश्वरः क्तितौ द्विषदारम्भफलानि भस्मसात्‌ । 
इतरो दहने स्वकमंणां ववृते ज्ञानमयेन वह्निना ॥ २०॥ 
अकरोदिति । अचिरेश्वरोऽजः छितो द्विवतामारम्माः कर्माणि तेषां फळानि भस्म 
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सादकरोत्कात्स्न्येच भस्मीकृतवान्‌ । “विभाषा साति कारसन्ये” इति सातिप्रत्ययः । 
इतरो रघुर्शानमयेन तरवज्ञानप्रचुरेण व्धिना पावकेन करणेन स्वकर्मणां भवबीजभू- 
तानां दृहने भस्मीकरणे वशृते। स्वकर्माणि दग्धु प्रवृत्त इस्यर्थः । “ज्ञानाब्निः सर्वकः 
माणि भस्मसारकुरुतेऽञञुन” इति गीतावचनात्‌ ॥ २०॥ 

नये राजा ( अज ) ने पृथ्वीपर शबुओंके आरम्भ किये गये कार्योके फळोंको अस्म 
( नष्ट ) कर दिया तथा दूसरे (प्राचीन राज्ञा-रबु ) ने ज्ञानमय अझिते अपने ( संसारके 


कारणभूत ) कर्माको जलाने ( नष्ट करने ) में लग गये भर्थात्‌ ज्ञानप्राप्तिसे अपने कर्मोंको 
नष्ट करने लगे ॥ २० ॥ 


पणबन्धमुखान्गुणानजः षडुपायुङ्क समीच्य तत्फलम्‌ । 
रघुरप्यजयद्‌ गुणत्रयं प्रकृतिस्थं समलोष्टकाञ्चनः ॥ २१ ॥ 
पणबन्धेति । पणबन्धः सन्धिः? इति कोटिल्यः। अजः पणबन्धसुखान्सन्ध्या- 
दीन्षडुुणानू । “सन्धिर्ना विग्रहो यानशाखनं हधमाश्रयः । षज्नुणा? इत्यमरः । तत्फळं 
तेषां गुणानां फळं समीच्य़ालोच्योपायुडू । फलिष्यन्तमेव युणं प्रायुङकत्यर्थः । “प्रो- 
पाभ्यां युजेरयज्ञपात्रेषु'” इत्यास्मनेषद्‌म्‌ । समस्तुर्यतया भावितो ऊोष्टो खुत्पिण्डः 
काञ्चनं सुवणं च यस्य स समलोष्टकाञ्चनः, निःस्पृह इत्यर्थः । “लोष्टानि लेष्टवः 
पुंसि! इत्यमरः। रघुरपि गुणत्रयं सत्त्वादिकस्‌ । “गुणाः सरव रजस्तमः इत्यमरः । 
प्रकृतौ साम्यावस्थायामेव तिष्ठतीति प्रकृतिस्थं पुनर्विकारशून्यं यथा तथाऽजयत्‌ ॥२१॥ 
अज सन्धि आदि पङ्क णोका, उनका फल देखकर ( देश-कालके अनुसार ) प्रयोग करने 
लगे तथा मिट्रीके ढेले और घुवर्णको समान समझते हुए अर्थात्‌ सम्पत्तिसे निःस्पृह होते 
हुए रघु मी प्रक्कतिश्थ तीनो युणों ( सत्त्व, रज और तम ) को जीत छिये ॥ २१॥ 
न नवः प्रभुराफलोदयास्स्थिरकर्मा विरराम कर्मणः | 
न च योगविघेनेवेतरः स्थिरधीरापरमात्मदशेनात्‌ ॥ २२॥ 
नेति। स्थिरकर्मा फलोद्यकर्मकारी नवः प्रभुरजः आफलो दयात्फळसिद्विपर्यन्तं 
कर्मण आरम्भान्न विरराम न निवृत्तः। “जुपुप्लाचिरामप्रमादार्थानासुपसंख्यानस्‌?” 
इत्यपादानास्पञ्चमी । “व्याङ्परिभ्यो रमः” इति परस्मेपद्स्‌ । स्थिरधीनिश्चलच्ि्तः। 
तदुक्तं गीतायां-“दुःखेष्वनुद्वि्नमनाः सुखेषु विगतस्एहः । वीतरागभयक्रोधः स्थि- 
रधीसुनिरुष्यते” ॥ नवेतरो रघुश्चापरमात्मदशनात्परमात्मसाद्ास्कारपर्यन्तं योगविधे- 
रेक्यानुसंघानान्न विरराम ॥ २२॥ 
स्थिरक्ष्मा ( फष्ठप्राप्तितक काममें लगे रहनेवाले ) नये राजा ( अज) ने फलके दृष्टिगोचर 
दोनेतक कायंको नहीं छोड़ा तथा स्थिर बुद्धिवाले प्राचीन राजा ( रघु ) ने परमासमाके दर्शन 
दोनेतक योगविधिको नहीं छोड़ा ॥ २२॥ 
रघु० ५ 
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इति शत्रुषु चेन्द्रियेषु च प्रतिषिद्धप्रसरेषु जाम्रतौ । 
प्रसिताबु दयापवर्गयोरुभयीं सिद्धिसुभाववापतुः ॥ २३ ॥ 
इतीति । इत्येवं प्रतिषिद्धः प्रसरः स्वार्थप्रपृत्तियेंपां तेषु शञ्जुषु चेन्दियेषु च 
जञाग्रतावप्रमत्ताबुद्यापवर्गयोरभ्युदयमोक्तयोः प्रसितावासत्तौ । 'तप्परे प्रश्षितासक्ती? 
इत्यमरः । उभावजरघू उभयाँ द्विविधामभ्युदयमोच्षरूपाम्‌ । “उभादुदात्तो निस्यस्‌? 
इति तयप्मत्ययस्यायजादेशः। ”टिड्ढाणञ्‌-” इति छीप्‌ । सिद्धि फलसवापतुः । 
उभावुभे सिद्धी यथासंर्यमवापतुरित्यर्थः ॥ २३ ॥ 
इस प्रकार ( इळो० १७-२२ ) रोके गये स्वार्थ प्रवृत्तिवाली इन्द्रियों तथा शु ओके 
विषयमै जागरूक ( तथा क्रमशः ) उन्नति एवं मोच्षमे लगे हुए उन दोनों (अज तथा रघु ) ने 
द्विविध सिद्धियोंको प्राप्त कर लिया ॥ २३ ॥ 
`` थ काश्चिदजव्यपेक्षया गमयित्वा समदशनः समाः | 
तमसः परमापदव्ययं पुरुषं योगसमाधिना रघुः ॥ २४ ॥ 
अथेति । अथ रघुः समदशनः सर्वभूतेषु समदृष्टिः सञ्चजव्यपेच्चयाञ्जाकाङ्वाजरो- 
घेन काञ्चिस्समाः कतिचिद्र्षाणि । “समा वर्ष समं तुल्यम! इति विश्वः। गमयित्वा 
नीस्वा । योगसमाधिनैक्यानुसन्धानेन । “संयोगो योग इत्युक्तो जीवात्मपरमात्मनोः? 
इति चसिष्ठः। अव्ययमविनाशिनं तमसः परमविद्यायाः परम्‌ , सायातीतमित्यर्थः । 
“अनित्यासुखानात्मसु नित्यसुखास्मबुद्धिरविद्या” इति योगशार्त्र। पुरुषं परमात्मान- 
मापस्माप, सायुज्यं प्राप्त इत्यर्थः ॥ २४ ॥ 
इसके बाद सब वस्तुओंक्रो समान देखनेवाले रघुने अजकी इच्छासे कुछ वर्षोतक विता- 
कर योगसमाधिसे विनाशरदित तथा मायातीत परमपुरुष ( सायुज्य ) को प्राप्त किया श्थाँत्‌ 
शरीरत्याग कर दिया ॥ २४॥ 


श्रुदेहविसर्जनः पितुश्चिरमश्रूणि विमुच्य र'्धवः | 
Pe ८ ००. > ७ भिः ९ कप 
विदधे विधिमस्य नेष्ठिकं यतिभिः साधेमनग्निमग्निचित्‌ ।। २४५ ॥ 
श्रुतेति। अग्निचिदर्ग्त चितवानाहितवान्‌। “अग्नौ चेः” इति क्विप्प्रत्ययः ॥ 
राघवोऽजः पितुः श्रुतदेहविसर्जन आकर्णितपितृतचुत्यागः संश्चिरमश्रूणि बाष्पाणि वि- 
झुच्य विसज्यास्य पितुरनग्निम , अग्निसंस्काररहितमित्यर्थः । ` नेष्टिकं निष्टाः 
यामन्ते भवं विधिमाचारमन्त्येष्टि यतिमिः संन्यासिभिः साधं सह विदधे चक्रे। अनझिं 
विधिमित्यत्र शौनकः--“लवेसङ्गनिष्ठत्तस्य ध्यानयोगरतस्य च। न तस्य दृहनं कार्य 
नेव पिण्डो दककिया ॥ निदृध्यास्पणवेनेव विले भिच्चोः कलेवरम्‌ । प्रोक्षणं सननं चेव 
सवै तेनेव कारयेत्‌” ॥ इति ॥ २९ ॥ 
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अग्निहोत्र करनेवाले रघु-पुत्र ( अज ) ने पिताके शरीर-त्यागको सुनकर बहुत देरतक 
रोकए इन ( रघु ) के अग्निसस्कारर हित अन्तिम संस्कारको यतियोंके साथ किया ॥ २५॥ 


अकरोत्स तदौध्वेदेहिकं पितृभक्त्या पित॒कार्यकल्पवित्‌ । 
न हि तेन पथा तबुत्यजस्तनयावर्जितपिण्डकाङ्किणः ॥ २६॥ 
अकरोदिति । पितृकार्यस्य तातश्राद्धस्य कल्पविद्रिधानज्ञः सोऽजः पितृभक्त्या 
पितरि प्रेग्णा करणेन न पितुः परलोकसुखापेक्षया । सुक्तस्वादिति भावः । तस्य रघो- 
रोध्बंदेहिकम । देहादूध्वे अवतीति तत्तिळोदकपिण्डदानादिकमकरोत्‌ । “ऊर्ध्व 
देहाच” इति वक्तब्याट्ठक्प्रप्ययः । अनुशतिकादित्वादुसयपदशद्विः । ननु कथं भकिरेव 
'आद्वादिफलप्रेप्सापि कस्मान्नाभूदित्पाशङ्कयाह--नहीति । तेन पथा योगख्पेण सार्गेण 
तनुत्यजः शरीरस्यागिनः पुरुषास्तनयेनावर्जितं दत्तं पिण्डं काङचन्तीति तथोक्ता न 
हि भवन्ति ॥ २६ ॥ 
पितृ-कार्यविधिको जाननेवाले उस ( अज) ने पिताकी अक्तिसे उनके पारलौकिक कार्य 
(श्राद्धादि ) को किया, क्योंकि उस मार्ग अर्थात्‌ योगसे शरीरत्याग करनेवाले ( महायोगी 
लोग ) पुत्रके दिये हुए पिण्डकी चाइना नहीं करते हैं ॥ २६ ॥ 


स पराध्यंगतेरशोच्यतां पितुरुदिश्य सदर्थवेद्सिः । 
शमिताधिरधिज्यकार्सुकः कृतवानप्रतिशासनं जगत्‌ ॥ २७ ॥ 
स॒ इति । पराध्यंगतेः प्रशस्तगतेः प्राप्तमोच्ञस्य पितुरशोच्यतासशोचनीयस्वः 
सुदिश्याभिसन्धाय । शोको न कर्तव्य इत्युप दिश्येस्यर्थः । “परि्राजि विपन्ने तु पतिते 
'चात्सवेश्मनि । कार्यो न शोको ज्ञातीनामन्यथा दोषभागितः ॥!? इति सुमन्तुस्मरः 
'णात्‌। सदुर्थवेदिभिः परमार्थत्नर्विद्वद्रिः शमिताधिनिवारितमनोव्यथः । 'पुंस्याधिर्मा- 
नसी व्यथा? इत्यमरः । सोऽजोऽधिञ्यका्सुकः अधिञ्यमारोपितमौर्वीकं कामुक यस्य 
स तथोक्तः सन्‌ जगत्कमंभूतसप्रतिशासनं द्वितीयाज्ञारदितम्न , आत्माज्ञाविधेयमित्य- 
र्थः । कृतवांश्चकार ॥ २७॥ 
उत्तम गति ( मोक्ष ) को पाये हुए पिवाकी अशोच्यताको उद्द श्यकर परमार्थज्ञाताओके 
द्वारा समाये गये ( “आपके पिताने सुक्तिको प्राप्त किया है, अतः उनके विषयमै शोक 
नहीं करना चाहिये” इस प्रकार शञानियोंके समभानेपर पिठृशोकको त्याग किये हुए ) 
अजने धनुष्को चढाकर संसारको एक शासनवाळा कर दिया (संसारमै सब राजाओंको 
अपने वशमें कर लिया) ॥ २७॥ 


क्षितिरिन्डुमती च भामिनी पतिमासाद्य तमम्रयपौरुपम्‌ । 
प्रथमा बहुरत्नसूरभूदपरा बीरमजीजनत्सुतम्‌ ॥ २८ ॥ 
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दितिरिलि । छितिर्सही भामिनी कामिनीन्दुमती च । "भामिनी कामिनी च 
इति इळायुघः । अग्रथपौरुषं महापराक्रममुत्कृष्टमोगशक्ति च तमजं पतिमासाछः 
प्राप्य । तत्र प्रथमा दितिः वहूनि रत्नानि श्रेष्ठवस्तूनि सूत इति वहुरत्नसूरभूत्‌ । 'रत्नं 
स्वजातिश्रेष्ठेऽपि’ इत्यमरः । अपरेन्दुमती वीरं विशेषेण शत्रून्‌ ईरयति कम्पयतीति 
वीरस्तं सुतमजीक्षनजननयतिस्म । जायतेणों लुङि रूपम्‌ । सहोक्त्या साहश्य- 
सुष्यते ॥ २८ ॥ 

पृथ्बो तथा धर्मपत्नी इन्दुमती महापुरुषाथीं उस ( अज) को पति ( रूपमें ) प्राप्तकर 
पहली अर्थात्‌ पृथ्वीने वहुत रत्नोंको पेदा करनेवाली हुई तथा दूसरी अर्थात्‌ इन्दुमतीने वीर 
पुत्रको पैदा किया ॥ २८॥ 


किन्नामकोऽसावत आह--- 


दशरश्मिशतोपसच्युति यशसा दिक्षु दशस्वपि श्रुतम्‌ । 

दशपूर्वरथं यमाख्यया दशकणठारिशुरं विदुवुंघाः ॥ २६ ॥ 

दुशेति । दश रश्मिशतानि यस्य स दशरश्मिशतः सूर्यः । स उपमा यस्याः सा 
दुशरश्मिशतोपमा थुतियंस्य तम्‌ । यशसा करणेन दृशस्वपि दिचवाशासु शरुतं प्रसि- 
इस । दुशकण्ठारे रावणारे रामस्य रुरु पितरं यं सुतस्‌ । आख्यया नाम्ना दशपूर्वो 
दुशशब्दुपूर्वो रथो रथशब्द्स्तम्‌ , द॒शरथमित्यर्थः । छुधा विठ्ठांसो विदुवंदन्ति । 
“दिद छरो वा” इति झेजंसादेशः ॥ २९ ॥ 

विद्वान्‌ लोग दश सौ किरणोंबाळे ( सूये ) के समान कान्तिवाले और यशसे दशों 
दिशाश्रोमें प्रसिद्ध, दशधुख ( रावण )-शड (राम ) के पिता जिसका नाम दशपूवंक रथः 
अर्थात्‌ दशरथ जानते हैं ( ऐसे पुत्रको इन्दुमतीने पैदा किया? यह पूर्व श्लोके सम्बन्ध हे) ॥ 


ऋषिदेवगणस्वधाभुजां श्रुतयागप्रसवे: स पार्थिवः। 
अनृणत्वञ्चुपेयिवान्बभौ परिधेमुक्त इवोष्णदीधितिः ॥ ३० ॥ 
ऋषीति । श्रुतयागप्रसवेरध्ययनयज्ञसन्तानेः करणेः यथासंख्यस्धपीणां देवगणाः 
नामिन्द्रादीनां स्वघाझुजां पितृणामनृणत्वस्रणविपुक्त्वसुपेयिवान्प्राप्तवान्‌ । “ऋणं 
देवस्य यज्ञेन पितृणां दानकर्मणा । सन्तत्या पितृलोकानां धावयित्वा परिबजेव” ॥ 
“पुष वा अनृणो यः पुत्री यज्वा बरह्मचारी वा” हात श्रतेः । स पार्यिवोऽजः परिधेः 
परिवेषात्‌ । “परिवेषस्तु परिधि? इत्यमरः । मुक्तो निर्गतः कर्मकर्ता । उष्णदीधितिः 
सूयं इव । वभौ दिदीपे। इत्युपमा ॥ ३० ॥ 
वेद्षादि शासरोंके अध्ययन, यज्ञ तथा पुत्रोत्पादनसे ( क्रमञ्चः ) ऋषि, देवता तथा 
पितरोंके ( वेदादि पढ़नेके द्वारा ऋषियोंके, यशोंके द्वारा देवताओंके भोर पुत्र उत्पन्न करनेके 
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अष्टमः सर्गाः । ६६ 


द्वारा पितरोंके ) ऋणसे छुटकारा पाये हुए बह राजा ( अज) परिवेष ( सूर्यके चारो ओर 
कभी २ दिखाई पड़ने वाले गोत्र घेरे ) से मुक्त सूर्यके समान शोभमान हुए ॥ ३०॥ 


बलमार्तभयोपशान्तये बिठुषां सत्कृतये बडुश्रुतम्‌ । 
बसु तस्य विभोने केवलं गुणवत्तापि परप्रयोजना ॥ ११ ॥ 


बलमिति । तस्य विभोरजस्य केवलं वसु धनमेव परप्रयोज्ननं परोपकारकं 
ज्ञाभूत्‌ । किन्तु गुणवत्तापि गुणिखमपि परप्रयोजना परेधासन्येषां प्रयोजनं यस्याँ 
सा । विधेयांशस्वेन प्राधान्याद्‌ गुणवत्ताया विशेषणं वस्विस्यत्र तूहनीयस्‌ । तथा ह्वि। 
बले पौरुपमार्तानामापन्ञानां भयस्योपशान्तये निषेधाय न तु स्वार्थं परपीडनाय 
वा । बहु भूरि श्रुतं विद्या विदुषां सत्कृतये सस्काराय । न तृह्सेकाय बभूव । तस्य 
चनं परोपयोगीति कि वक्तव्यम्र । बलश्रुतादयो5पि गुणाः परोपयोगिन इत्यर्थः ॥३१॥ 


(उस अजका ) बल दुखियोंके भय दूर करनेके छिये तथा शास्तरा्ययन विद्वानों के 
सत्कारके लिये हुआ, ( इस प्रकार ) समर्थ उस अजका केवल धन ही परोपकारके छिये नहीं 
हुआ, किन्तु गुणवान्‌ होना मी परोपकारके लिये हुआ ॥ २१ ॥ 


स कदाचिद्वेज्षितप्रज: सह देव्या विजहार सुप्रजा: । 
नगरोपवने शचीसखो मरुतां पाळयितेब नन्दने ॥ ३२ ॥ 


स इति । अवेक्षितप्रजो$कुतोभयत्वेनानुसंहितप्रजः । “लित्यम सिष्प्रजामेधयोः? 
इृत्यसिच्प्रत्ययः । न केवलं खेण हृति भावः । शोभना प्रजा यस्यासो खुम्रजाः सुपुत्र" 
वान्‌ । पुत्रन्यस्तमार इति भावः । सोऽजः कढाचिद्देश्या महिष्येन्हुसध्या सह नगरो* 
पचने नन्दने नन्दनाख्येञमरावत्युपकण्ठवने शचोसखः, शच्या हेत्वर्थः । सस्ता 
देवानां पाळयितेन्द्र इव । विजहार चिक्रीड ॥ ३२ ॥ 

प्रजाओंकी देख-माल करनेवाले तथा उत्तन सन्तानवाले वह (अज ) किसी समय 
नगरके उपवनमें पररानी ( इन्दुमती ) के साथ, नन्दन” वनमें इन्द्राणोके साथ देवरक्षक 
इन्द्रके समान विहार करने छगे ॥ ३२ ॥ 


अथ रोधसि दक्षिणोदधेः श्रितगोकणेनिकेतमीश्वरम्‌ | 

उपवीणयितुं ययौ रवेरुदयावृत्तिपथेन नारदः ॥ ३३ ॥ 

अथेति । अथ दक्षिणस्थोदवेः ससुवस्य रोधि तीरे श्रितगोकर्णनिकेतमधिष्टितगो- 
ऊर्णाख्यस्थानमीश्वरं शिवसुपवोणयितुं वीणयोपसमीपे गातुम्‌ । “सत्यापपाशरूपवी- 
णातूलश्छो कसेनालोमस्वचवमंवर्णचूणंचुरादिभ्यो णिच” इत्यनेन वीणाशब्दादुपमा- 
नार्थे णिच्प्रत्ययः । ततस्तुसुन्‌। नारदः नराणां समूहः नारं तद्‌ धति खण्डयति 
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कळहदानात्‌ इति नारदः देवर्षो रवेः सूर्यस्य सम्बन्धिनो दयाघृत्तिपथेनाकादामार्शेण 
ययौ जगास । सूयो पमानेनास्यातितेजस्त्वसुच्यते ॥ ३३ ॥ 

इसके बाद दक्षिण समुद्रके तटपर “गोकण'नामक स्थानमें शिवजीके पास वीणा बजाकर 
स्तुति करनेके लिये नारदजी आकाश-मार्गसे चले ॥ ३३ ॥ 


कुपुमैम्ेथितासपार्थिवेः खजमातोद्यशिरो निवेशिताम्‌ । 

अहरत्किल तस्य वेगवानधिवाससप्रहयेव मारुतः ॥ ३४ ॥ 

कुसुमेरिति । अपा्थिवेरभौ मैः, दिव्येरित्यर्थः। कुसुमैम्रथितां रचिताम्‌ । तस्य नार- 
दुस्यातोद्यस्य वाद्यस्य वीणायाः शिरस्यग्रे निवेशिताम्‌ । “चतुर्विधमिदं वाद्यं वादित्रा- 
तोद्यनामकम्‌? इस्यमरः। खजं मालां वेगवान्धारुतः | अधिवासे वासनायां स्एहयेव, 
खजा स्वाङ्गं संस्कतुमित्यथः । 'संस्कारो गन्धमास्याद्येयः स्यात्तदधिवासतस्‌? इत्य- 
मरः । अहरत्किल किलेत्येतिह्य ॥ ६४ ॥ 

दिव्य ( स्वगौंय ) पुष्पॉसे गुथी हुईं तथा वीणाके ऊपरी भागमें लपेटी या लटकाई हुई 
माछाको तीज वायुने मानो अपनेको ( उन फूलोंसे ) सुगन्धित करनेकी इच्छासे इरण कर 
लिया । ( कल्पबृक्षा दिके स्वगीय फूलोंकी वनी एवं बीणाके ऊपरी भागमें लटकती हुई माला 
तेज इवासे उड़ गयी ) ॥ ३४॥ 


अमरेः कुसुमानुसारिभिः परिकीर्णा परिवादिनी मुनेः । 
दृशे पवनावलेपजं सुजती वाष्पमिवाञ्जनाविलम्‌ ॥ ३५॥ 
... अमरेरिति । ङसुमानुसारिमिः पुष्पानुयायभिरञ्जमरेरलिभिः परिकीर्णा व्याप्ता 
सुनेर्नारदुस्य प्ररिवादिनी वीणा । “वीणा तु वल्लकी । विपक्ली सा तु तन्त्रीभिः सप्तभिः 
परिवादिनी? ॥ इत्यमरः। पवनस्य वायोरवलेपोऽधिचेपस्तजामञ्जनेन कजळेनाविळं 
कळुषं वाष्पमश्रु सुती सुञ्चतीव दुइशे दृष्टा । अमराणां साञ्जनवाष्पविन्डुसाहृश्यं वि- 
वहितम्‌ । “वा नपुंसकस्य” इति बर्तमाने “आच्छीनद्यो नुम्‌?” इति चुस्विकल्पः ॥३५॥ 
फूलोंके पीछे चलनेवाले अमरोंसे व्याप्त नारदजीको वीणा वायूकृत अपमानसे उत्पन्न, 
अञ्जनसे मलिन आएको छोडती हुईके समान देखी गयी ॥ ३५॥ 
अभिभूय विभूतिमार्तवीं मधुगन्धातिशयेन बीरुधाम्‌ । 
नृपतेरमरस्रगाप सा दयितोरस्तनकोटिसुस्थितिम्‌ ॥ ३६॥ ` 
अभिमूयेति । सा$मरस्ररिद्न्यमाळा मधुगन्धयोमंकरन्दसौरभयोरतिशयेनाधिक्ये- 
न । वीरुधां लतानाम्‌ । 'लता। प्रतानिनी वीरुत्‌? इश्यमरः। ऋतोः प्राष्तामातवीम्र- 
दुसम्बधिनीं विभूतिं सम्द्धिमभिमूय तिरस्कृत्य नृपतेरजस्य दयिताया इन्दुमत्या 
ऊर्वारवि्याळयोः स्तनयोये कोटी चूचुकौ तयोः सुस्थितिं गोप्यस्थाने पतितत्वात्मरशस्तां 
-स्थितिं स्थानम्राप प्राप्ता ॥ 8६ ॥ 
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वह दिव्य माला पराग तथा सुगन्धिकी अधिकतासे लताओऑफे कतृत्पन्न ऐश्वर्या ( सुग- 
न्वियों ) को दवाकर राजा अजको प्रियाके विशाल स्तनोंके चूचुकों (अगरभागों) पर गिरी २६ 


क्षणमात्रसखीं सुजातयोः स्तनयोस्तामवलोक्य बिह्वला | 

निमिमील नरोत्तमप्रिया हृतचन्द्रा तमसेव कौमुदी ॥ ३७॥ 

चणमात्रेति । सुजातथोः सुजन्मनोः, सुन्दरयोरित्यर्थः। स्तनयोः चणमात्रं सखीं 
सखीमिव स्थिताम्‌ , सुजातत्वसाधर्म्यात्लजञः स्तनसखीस्वभिति भावः । तां जजसव- 
लोक्येषद्दट्रा विह्वला परवशा नरोत्तमम्रियेन्ढुमती तमसा राहुणा । "तमस्तु राहुः 
स्वर्भानु? इस्यमरः। हृतचन्द्रा कोसुदी चन्द्रिकेत निमिमीळ सुमोह, ममारेत्यर्थः । 
"निमीळो दीघनिद्रा च' इति इळायुधः। कोसुचया निमीळनं प्रतिसंहारः ॥ ३७ ॥ 

सुन्दर स्तनॉकी चणमात्रके लिये सखी उस मालाको देखकर अजकी प्रिया ( इन्दुमती ) 
राहुसे भपढृत चन्द्रमात्राली चाँदनीके समान मोहित हो गयी ( मर गयी )॥ ३७॥ 


वपुषा करणोउ्मितेन सा निपतन्ती पतिमप्यपातयत्‌ । 
ननु तैलनिषेकबिन्दुना सह दीपाचिश्पैति मेदिनीम्‌ ॥ ३८ ॥ 
चपुषेति । करणेरन्द्रिये रज्झितेन युक्तेन । "करणं साधकतमं ज्षेत्रगात्रेनिद्रयेष्वपि! 
हृत्यमरः । वपुषा निपतन्ती सेन्दुमती पतिसजमप्यपातयत्पातयति स्स! तथा हि। 
निषिच्यते इति निषेकः तैलस्य निषेकस्तेलनिषेकः, रत्तेळमित्यर्थः। तस्य विन्दुना 
सह दीपार्चिदींपज्वाळा मेदिनीं झुवसुपेति ननपैस्येव । नन्वन्राचधारणे । 'अश्नावधा- 
रणानुञ्ञाचुनयामन्त्रणे ननु? इत्यमरः । हन्दुमत्या दीपार्थिरपमानस्‌ । अजस्य तेल 
बिन्दुः । तत एव तस्या जीवितसमास्िस्तस्य जीवितशेषश्च सूच्यते ॥ ३८ ॥ 
इन्द्रिय-दूस्य शरीरसे गिरती हुई उस इन्डुमतीने पति (अज) को भो गिरा दिया ( इन्दु- 
मतीके संच्चाशुन्य शरीरके गिरते ही उसे मरी हुई जानकर श्रम भी ( मूर्च्छित हो) पछाड़ 
खाकर गिर पढे ) । तैल-विन्दुके टपकने ( चुने--गिरने ) के साथ ही दीपकको लो भी 
निश्चय ही पृथ्वीको प्राप्त करती ( पृथ्वीपर गिरती ) है ॥ ३८॥ 
उभयोरपि पार्श्ववर्तिना तुमुलेनातंरवेण वेजिताः | 
. बिहगाः कमलाकरालयाः समदुःखा इव तत्र चुकुश: ॥ ३९ ॥ 
उभयोरिति । उभयोर्दम्पव्योः पाश्चेवर्ति नां परिजनानां . तुसुलेन सङ्कडेना तंरवेण 
करुणस्वनेन वेजिता भीताः कमलाकराळयाः सरःस्थिता विहगा हंसादयोऽपि तत्रो" 
पवने समदुःखा इव तसपार्श्ववर्तिनां समानशोका इव चुक्रः क्रोशन्ति स्म ॥ ३९ ॥ 
दोनों ( इन्दुमती-भज ) के पासमें स्थित लोगोकी फैली हुई आतंध्वनिसे तडागमें रइने- 
वाले पक्षी भी मानो ( उनके ) समान दुखी होकर वहांपर चिल्लाने लगे ( राजानुचरोंके 


CC-0. In Public Domain.Funding by IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 
७२ रघुवंशमहाकाव्यम्‌ । 
रोनेकी ध्वनिके अध्यन्त बढ्नेपर तडागवासी पक्षी मी घवड़ाकर कोलाइल करने लगे )॥ ३९॥ 


नृपतेव्यंजनादिभिस्तमो नुनुदे सा तु तथैव संस्थिता । 

प्रतिकारविधानसायुषः सति शेषे हि फलाय कल्पते ॥ ४० ॥ 

चृपतेरिति । नृपतेरजस्य तमोऽज्ञानं व्यजनादिभिः साधनै्ञुनुदेऽपसारितम्‌ । 
आदिशन्देन जरसेककर््रो दादयो गृह्यन्ते । सा स्विन्हुमती तथेव संस्थिता ता । 
तथा हि। प्रतिकारविधानं चिकित्साकरणं भायुषो जीवितकालस्य दोपे सति विद्य- 
साने । 'आयुरनीवितकालो ना? इत्यमरः। फलाय सिद्धये कल्पते आरोग्याय भवति । 
“क्लृपि सम्पद्यमाने च” इति चतुर्थी । नान्यथा नृपतेरायुःशोषसद्भावारप्रतीकारस्य 
साफश्यस्‌ । तस्यास्तु तदभावा द्वेफल्यमित्य्थंः ॥ ४० ॥ 

राजा ( अज ) को मूर्च्चा पंखा आदि ( चन्दनमिम्रित अळसेक आदि ढंडे उपचारों ) 


से दूर हुई, किन्तु वह ( इन्दुमती ) वेसे ही पड़ी रही, क्योंकि आयुके शेष रइनेपर उपाय 
सफल होता है ॥ ४०॥ 


प्रतियोजयितव्यवल्लकीसमवस्थामथ सत्त्वविप्लवातू । 
स निनाय नितान्तवत्सलः परिगृह्योचितमङ्कमङ्गनाम्‌ ॥ ४१ ॥ 
रतीति । अथ सत्वस्य चेतन्यस्य विप्ळवाद्विनाशाद्वेतोः । “दरव्यासुव्यवसायेषु 
सत्त्वस्‌' इत्यमरः। प्रतियोजयितब्या तन्त्रिभिर्योजनीया, न तु योजिततन्त्रीतयर्थः । 
या वज्लकी वीणा तस्याः समावस्था दृशा यस्यास्तामङ्गनां वनितां नितान्तवत्सलोऽतिः 
्रेमवान्सोऽजः परिशुद्य स्ताभ्यां गृहीत्वोचितं परिचितमङ्कमुत्सङ्घ निनाय नीतवान्‌ । 
वल्लकीपक्षे तु सत्त्व तन्त्रीणामवष्टम्भकः शलाकाविशेषः ॥ ४१॥ 
इसके बाद ( प्रियाके ) अत्यन्त प्रेमी उस अजने चेतनाझून्य होने ( मर जाने) से तार 
चढ़ाने योग्य वीणाके समान स्थित प्रियाको ( हायसे ) उठाकर योदमें ले लिया ॥ ४१ ॥ 
पतिरङ्कनिषणण॒या तया करणापायविभिन्नवर्णया | 
समलच्यत विश्रदाविलां मृगलेखामुषसीव चन्द्रमाः ॥ ४२ ॥ 
पतिरिति । पतिरजोऽङ्कनिषण्णयोत्सङ्ग स्थितया करणानामिन्द्रियाणां तदुपल- 
चितस्य चेतन्यस्य वा अपायेनापगमेन हेतुना विभिश्चवर्णया विच्छायया तया। 
“इत्थंमूतळक्षणे” इत्यनेन तृतीया । उपसि प्रातःकाले आविलां मळिनां झुगलेखां 
छान्छुनं खुगरेखारूपं बिञ्द्वारयंश्चन्द्रमा इव । समळच्यताइृश्यत इव्युपमा ॥ ४२॥ 
पति ( अज ), गोदमें स्थित तथा प्राणोंके निकल जानेसे शोभाहीन उस ( इन्दुमकी ) 
से श्रातःकाछमें मळिन मृग- चिहको धारण करते हुए चन्द्रमा समान मालूम पड़ते थे ॥ ४२॥ 
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विललाप स बाष्पगदूदं सहजामप्यपहाय धीरताम्‌ । 
अभितप्षमयोऽपि मादेवं भजते केव कथा शरीरिषु ॥ ४३ ॥ 


विळछापेति । सोऽजः सहजां स्वाभाविकीमपि धीरतां भैर्यसपहाय विप्रकीय 
बाष्पेण कण्ठगतेन गद्गदं विश्लीर्णाक्षरं यथा तथा ध्वनिमान्नानुकारिगददुछाब्द- 
विळळाप परिदेवितवान्‌ । 'विलापः परिदेवनम्‌? इत्यमरः । घीरस्य ङतः शोक इति 
चेदत आह--अभितत्तमग्निना सम्तश्ञमयो लोहमचेतनमपि मार्दव स्दुत्वमवेरत्वं च 
अजते प्राप्नोति । शरीरिषु देहिषु । अभिसन्तसेष्विति शेषः । विषये केच कथा वार्ता, 
अनु ऋसिद्धमित्यर्थ: ॥ ४३ ॥ 
वह ( अज ) स्वाभाविक भी यैयको छोड़कर आँससे गद होकर विलाप करने लगे, 
तपा हुआ ( जड ) लोदा मी कोमल हो जाता है (तव चैतन्य) शरीरधारियोंके विषयमें 
क्या कहना दै? श्र्थात्‌ दुःखसन्तप्त प्राणियोके तरल होनेमें कोई आश्चर्य नहीं हे ॥ ४३॥ 
कुसुमान्यपि गात्रसङ्गमातम्रभवन्त्यायुरपोहिठुं यदि । 
न भविष्यति हन्त साधनं किमिवान्यत््रहरिष्यतो विघेः ॥ ४४ ॥ 
कुसुमानीति । कुसुमानि पुष्पाण्यपि । अपिशळ्दो नितान्तमादुवद्योतनार्थः । 
गात्रसङ्गमाद्ेहसंसगादायुरपोडितुमपहछुँ प्रभवन्ति यद्‌ । हन्त विषादे । “दन्त ्ह्पॅ 
ऽनुकम्पायां वाक्यारम्भविषादयोः' इत्यमरः। प्रहरिष्यतो हन्तुसिच्छतो विघेदेंवस्यान्य- 
स्कुसुमातिरिक्तं किमिव वस्तु । इवशब्दो वाक्यालङ्कारे, कीइशमित्यर्थः । साधनं प्रहरणं 
न भविष्यति न भवेत्‌, सर्वमपि साधनं भविष्यत्येवेस्यर्थः ॥ ४४ ॥ 
“यदि फूल भी शरीरपर गिरनेसे मारनेके लिये समथ होते हें, तब खेद है कि भविष्यमें 
मारनेवाले दैवका दूसरी कौन वस्तु ( मारनेके लिये ) साधन नहीं होगी॥ ४४ ॥ 
अथवा मूढु वस्तु हिंसितुं ग्रदुनेवारभते प्रजान्तकः । 
हिमसेकविपत्तिरत्र मे नलिनी पूर्वनिदर्शनं मता ॥ ४५ ॥ 
अथवेति । अथवा पदान्तरे । प्रजान्तकः कालो झदु कोमळं वस्तु स्दुनव 
वस्तुना हिंसितुं हन्तुमारभत उपक्रमते । अत्रार्थे हिमसेकेन तुपारनिष्यन्देन विपत्ति- 
सृतयुर्यस्याः सा तथा नलिनी पद्मिनी मे पूर्व प्रथमं निदुशनसुदादरणं सता । ड्वितीयं 
निदर्शनं पुष्पद्धत्युरिन्बरुमतीति भावः ॥ ४५॥ 
अथवा काळ कोमल पदार्थको कोमल पदार्थसे ही नष्ट करता है, इस विषयर्मे पाला 
(तुषार) पड़नेसे नष्ट होनेवाली कमळिनो सुके पहले उदाइरण रूपमे प्राप्त हो चुकी दे॥ ४५॥ 
स्रगियं यदि जीवितापहा हृदये कि निहिता न हन्ति माम्‌ | 
विषमप्यमृतं कचिद्भवेदमृतं वा विषमीश्वरेच्छया ॥ ४६॥ 
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स्रगिति । इयं स्रग्जीवितमपहन्तीति जीवितापहा यदि, हृदये वसि, "हृदयं 
स्वान्तं हृन्मानसं मनः” इत्यसरः । निहिता सती मां किं न हन्ति । ईश्वरेः 
च्छया फचित्देशे विषमष्यस्टतं भवेत्करचिदस्टतं वा विषं भवेत्‌ , देवमेवात्न 
कारणसित्यथः ॥ ४६ ॥ 

यदि यह माला मारनेवाडी है तो हृदयपर रखी हुई सुमको क्यों नहीं मारतो ?, अथवा 
ईश्वरको इच्छसे विष भी कहाँपर अमृत हो जाता है और अमृत भी विष दो जाता है॥ ४६ ।४ 


अथवा मम भाग्यविप्लवादशनिः कल्पित एष वेधसा । 

यदनेन तरुने पातितः क्षपिता तट्टिटपाश्रिता लता ॥ ४७॥ 

अथवेति । अथवा मम भाग्यस्य विप्लवाद्विपर्ययादेषः, स्रगित्यर्थः। विधेयप्राधा- 
न्यारपुल्लिङ्गनिदेशः । वेघसा विधात्राऽशनिवेंद्य॒तोऽग्निः कल्पितः । “दम्भोलिरशनिई- 
यो? इत्यमरः । यचचस्माद्नेनाप्यशनिना प्रसिद्धाशनिनेव तरुस्तरुस्थानीयः स्वयमेक 
न पातितः। किन्तु तस्य -तरोविंटपाश्रिता लता वल्ली पिता नाशिता ॥ ४७॥ 

अथवा मेरे भाग्यको प्रतिकूलतासे बिधाताने इसे ( इस पुष्पमालाको ) वज्र बनाया है, 
जो इस ( बज्र ) ने दृद्ध ( वृक्षतुल्य मुझ) को नहीं गिराया, किन्तु उसको आश्रित लता 
( सुमे भामित इन्दुमती ) को नष्ट कर दिया ॥ ४७॥ 


कृतवत्यसि नावघारणासपराद्धशाप यदा चिरं मयि। 
कथमेकपदे निरागसं जनमाभाष्यमिमं न मन्यसे ॥ ४८ ॥ 

कृतवतीति । मयि चिरं भूरिशोऽपराद्वेऽप्यपराधं कृतवत्यपि । राधेः कर्तरि क्तः ॥ 
यदा यस्माद्वेतोः। यदेति हेत्वथः । “स्वरादौ पट्यते यद्वेति हेतो” इति गणव्याख्याः 
नात्‌ । अवधीरणामवचज्ञां न कृतवत्यसि नाकार्षीः । तत्कथमेकपदे तस्तणे । स्यात्तस्उण 
एकपद्म्‌' इति विश्वः । निरागसं नितरामनपराधमिमं जनम्‌ । इममिति स्वात्मनि- 

दंशः, मामित्यर्थः । आभाव्यं सम्भाष्यं न मन्यसे न चिन्तयसि ॥ ४८ ॥ 
( श्रव इन्दुसतीके प्रति भाषण करते हुए अज विलाप करते हैं ) जब मेरे बहुत वार 
अपराध करनेपर भी तुमने मेरा अपमान ( असंभाषणादि) नहीं किया है, तव एकाएक 


निरपराधी इस जन ( सुझ ) को बातचित करने योग्य क्यों नहीं मानतो हो अर्थात्‌ सुभे 
क्यों न्वी वोळडी हो ?॥ ४८॥ 


धुवमस्मि शठः शुचिस्मिते ! विदितः कैतववत्सलस्तव । 
परलोकमसन्निवृत्तये यदनापच्छच गतासि मामितः ॥ ४६ ॥ 


ध्वमिति । हे शुचिस्मिते धवल्हसिते ! शठो गूढविप्रियकारी केतवेन कपटेन 
वत्सलः कतवस्निग्घ इति ध्रुवं सत्यं तव विदितस्त्वया विज्ञातोऽस्मि, “मतिः 
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बुद्विपूजार्थेभ्यश्च” इत्यनेन कर्तेरि क्तः । “क्तस्य च वतमाने” इति कतरि षष्टो। 
कुतः, यथ्यस्मान्मामनाएउछ्यानामन्तयेतोऽस्मारळो कारपरलो कमसन्निष्वत्तये$पुनराघ्‌”- 
न्ये गतासि ॥ ४९॥ 

हे सुन्दर हासवाली प्रिये ! निश्चय हो तुम मुझे शठ ( गुप्त रूपसे बुराई करनेवाला) 
कपटी प्रेमी जानती दो, क्योंकि सुझसे विना कहे हौ फिर नहीं लौटनेक्के लिये यहांसे स्वगमै 
चली गयी हो ॥ ४९॥ 


दयितां यदि तावदन्वगाद्विनिव्ृत्तं किसिदं तया विना | 
सहतां हतजीवितं मम प्रबलामात्मकृतेन वेदनाम्‌ ॥ ५० ॥ 
दयितामिति । इदं मम हतजीवितं कुत्सित जीवितं तावदादौ दयितामिन्दुमती- 
सन्वगादुन्वगच्छुद्यढि अन्वयादेव । यचत्रावधारणे । पूर्व मूच्छितत्वादिति भावः ।- 
तर्हि तया दयितया विना किं किमर्थ विनिवृत्तं प्रत्यागतम्‌ , प्रत्यागमनं न युक्तमित्य-- 
थः । अत एवात्मकृतेन स्वदुश्वेष्टितेन निधृत्तिपेण प्रबळामधिकां वेढनां दुःखं सहतां 
चमताम्‌ । स्वयंकृतापराधेषु साहष्णुतेव शरणमिति भावः ॥ ४० ॥ 
यहु मेरा निन्दित जीवन यदि पहले प्रियाके पीछे गया ( देखें, इलो० ३८) तो फिर 
उपे विना लौट क्यों आया ( देखें, इलो० ४० )? इसलिये अपनी करनोके महान्‌ दुःखको 
यह सहन करे ॥ ५०॥ 


सुरतश्रमसम्थरृतो सुखे ध्रियते स्वेदलबोद्गमोऽपि ते । 
अथ चास्तमिता त्वमात्मना धिगिमां देहश्रतामसारताम्‌ ॥ ४१ ॥ 
'सुरततश्रमेति। सुरतश्रमेण सम्भृतो जनितः स्वेदळवोद्ग्ोऽपि ते तव सुखे ध्रियते 
वर्तते । अथ च स्वमात्मना स्वरूपेणास्तं नाशमिता ग्राप्ता । अतः कारणा हेहः॒तां 
प्राणिनामिमां प्रत्यक्षामसारतामस्थिरतां धिक्‌ ॥ २१ ॥ 
सुरतके परिश्रमसे उत्पन्न पसीनेका कुछ २ लेश भी तुम्हारे सुलपर दै अर तुम स्वरूपसे 
नष्ट दो ( मर ) गयी, ( अतएव ) देहथारियोंकी इस निःसारताको विकार है॥ ५१॥ 
मनसापि न विप्रियं मया कृतपूर्वं तव कि जहासि माम्‌ | 
नलु शब्दपतिः त्तितेरहं त्वयि मे भावनिबन्धना रतिः ॥ ५२ ॥ 
मनसेति । मया मनसापि तव विप्रियं न कृतपूर्वस , पूर्व न कृतमित्यर्थः । 
सुष्सुपेति समासः। किं केन निमित्तेन मां जहासि स्यजसि । नन्वहं चितेः शब्दपतिः: 
शब्दत एव पतिः न स्वर्थत इत्यर्थः । आवनिबन्धनाभिप्रायनिबन्धना स्वभावहेतुका 
मे रतिः प्रेम तु स्वय्येव । अस्तीति शेषः ॥ ९२ ॥ 
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मेने मनसे भी तुम्हारा अप्रिय पहले कमो नहीं किया तो मुझे क्‍यों छोड़ रही हो? 
नें निश्चय ही नाममात्रसे अर्थात्‌ कहनेके लिये पृथ्वीका पति हूं, किन्तु तुममें स्वाभाविक 
प्रेम है ( अतः 'ये मेरी सपत्नोरूप पृथ्वोके पति हैं, ऐसा मानकर तुम्हें मेरा त्याग करना 


उचित नहीं है) ॥ ५२॥ 
कुसुमोत्खचितान्वली शतश्चलयन्श्ङ्ग रुचस्तवालकान्‌ । 
करभोरु करोति मास्तस्त्वदुपावतेनशाङ्कि मे मनः ॥ ५३ ॥ 
कुसुमेति । कुसुमेरत्खचितानुत्कर्पण रचितान्वलीभ्यतो अङ्गीयुक्तान्‌ , कुटिलानि- 
यर्थः । शुङ्गरुचो नीलांस्तवारकांश्चलयन्कम्पयन्मार्तः । हे करभोरु करभसडशोर ! 
“मणिबन्धादाकनिष्ठं करस्य करभो वहिः इत्यमरः । मे मनस्स्वढुपावतंनशङ्कि तव 
"शुनरागमने झङ्कावस्करोति । स्वढुजी वने शङ्कां कारयतीध्यर्थः ॥ १३ ॥ 


है करभोरु ! फूल गूथे हुए तथा टेढ़े २, तुम्हारे वालोंको हिलाती हुई वायु मेरे मनमें 
तुम्हारे छोटने ( जीने ) का सन्देह उत्पन्न करती है ॥ ५३॥ 


तदपोहितुमर्हसि प्रिये ! प्रतिबोधेन विषादमाशु मे । 
ज्वलितेन गुहागतं तमस्तुहिनाद्रेरिव नक्तमोषधिः ॥ ५४॥ 
तदिति हे प्रिये ! तत्तस्मास्कारणादाशु मे विषादं दुः्खम्‌। नक्तं रात्रावोषधिस्तृण- 


ज्योतिराख्या कता ज्वलितेन प्रकाशेन तुहिनाद्रे हिंमाळयस्य गुहागतं तमोऽन्घकार्रामव 
अतिबोधेन ज्ञानेनापोहिएु निरसितुमहँसि ॥ ५४॥ 


हे प्रिये! इस कारणसे मेरे विषादको, रातमें हिमालय पर्वतकी शुफाओंके भन्धकारको 
प्रकाशसे भोपधिक्के समान, ( तुम्हें ) ज्ञान ( चैतन्य ) से दूर करना चाहिये ॥ ५४॥ 


इदसुच्छवसितालकं मुखं तव विश्रान्तकथं दुनोति माम्‌ । 
[oN DY > =. 
निशि सुप्तमिवेकपङ्कजं विरताभ्यन्तरषट्पद्स्वनम्‌ ॥ ५५ || 
इदमिति । इदमुच्छ्वसितालकं चलितचूर्णकुन्तलं विश्रान्तकथं निश्चत्त- 
-संलापं तव सुखम्‌ । निशि रात्रो सुं निमीळितं विरतोऽभ्यन्तराणामन्तर्वर्तिनां 


"षट्पदानां स्वनो यत्र तत्‌ , निःशब्दुथ्वङ्गमित्यर्थः । एकपङ्कजमद्वितीयं पद्ममिव । माँ 
दुनोति परितापयति ॥ ९९ ॥ 


हिळते हुए केशोंवालढ माषणशून्य ( चुप ) तुम्हारा सुख, रात्रिमें मीतरमें मरके 
द्यजारसे रहित बन्द हुए एक कमलके समान मुझे पीडित कर रहा है ॥ ५५ ॥ 


शशिनं पुनरेति शर्वरी दयिता इन्द्रचरं पतत्त्रिणम्‌ | 
इति तौ विरहान्तरक्षमौ कथमत्यन्तगता न मां दहेः ॥ ५६॥ 
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. शशिनमिति । शबरी रात्रिः शशिनं चन्द्रं पुनरेति प्राप्नोति । द्वन्द्वीभूय 'चरती ति. 
इन्द्वचइः तं पतत्त्रिणं चक्रवाकं दयिता चक्रवाकी पुनरेति । इति हेतोस्तौ चन्द्र" 
क्रवाकौ विरहान्तरक्षमौ विरहावधिलहौ । 'अन्तरसवकाश्चावधिपरिधानान्तधिमेदता- 
दर्ये? इत्यमरः । अत्यन्तयता पुनरावृत्तिरहिता त्वे तु कथं न मां दहैने सन्तापयेः । 
अपि तु दहेरेवेस्यर्थः ॥ ४६ ॥ 

“रात्रि चन्द्रमाको तथा प्रिया ( चकई ) मिथुनचारीपक्ी ( चकवे ) को फिर प्राप्त करती 
है? अत एव वे दोनों ( चन्द्रमा तथा चकवा पक्षी अपनी २ प्रियाओंके ) विरद्दके मध्यभागको 
सहन करनेमें समर्थ होते हें, ( किन्तु ) संथा गयी हुई ( फिर नहीं लौटनेवाळी ) अर्थात्‌ 
मरी हुई तुम मुझे क्यों नहीं जलावोगी ( सन्तप्त करोगी ) अर्थात्‌ अवश्य सन्तप्त करोगी ॥. 


नवपज्ञवसंस्तरेऽपि ते मृढु दूयेत यदङ्ग मर्पितम्‌ । 
तदिदं विषहिष्यते कथं वद वामोरु ! चिताधिरोहणम्‌ ॥ ५७॥ 
नवेति । नवपज्लवसंस्तरे नूतनप्रवाळाश्तरणेऽप्यपितं स्थापितं सदु ते तव यदङ्गं 
शरीरं दूयेत परितक्षं भवेत्‌। वामौ सुन्दरौ ऊर्‌ यस्याः सा हे वामोह ! “वामं स्यास्सुः 
न्द्रे सब्ये? इति केशवः । “संहितशफलक्षणवामादेश्र” इत्यादिनोडय़त्ययः । तदिदमङ्ग 
चितायाः काष्ठसञ्चयस्याधिरोहिणं कथं विषहिष्यते ? वद्‌ ॥ १७॥ 
नये पछवॉंकी शय्यापर भी स्थित जो तुम्हारा यह शरीर सन्तप्त होता था, हे वामोर 
( उन्दर जघनोंवाली प्रिये ) ! तब यद ( शरीर ) चितापर रखनेको कैसे सहन करेगा ? ५७. 
इयमप्रतिबोधशायिनी रशाना त्वां प्रथमा रहःसखी । 
गतिविश्रमसादनीरवा न शुचा नाबुम्रतेव लक्ष्यते ॥ ५८ ॥ 
इयमिति। इयं प्रथमाऽऽद्या रहःसखी । सुरतसमयेऽप्यनुयानादिति भावः। 
गतिविञ्नमसादेन विळासोपरमेण नीरवा निःशब्दा रशना मेखला अप्रतिबोधमपुन- 
रुद्वोधं यथा तथा शायिनीम्‌, मतामिस्यर्थः । स्वामनु स्वया सह । “तृतीयाथे? इत्यनु- 
शब्दस्य कर्मप्रवचनीयत्वात्‌ । “कर्मप्रवचनीययुक्ते द्वितीया” इत्यनेन द्वितीया । छुचा 
झोकेन सृतेव न छघयत इति न, रचयत एवेत्यर्थः । सम्भाब्य निषेधनिवर्तनाय हलौ 


प्रतिषेधौ ॥ ५८ ॥ 
यह मुख्य तथा एकान्तकी सहेली गमन-बिळासके अभावसे शब्दरहित करधनी फिर 


नहीं जगनेके लिये सोई हुई अर्थात्‌ मरी हुई तुम्हारे पीछे शोकसे मरी हुई नहीं लक्षित होती 
है, यद्द बात नहीं है अर्थात्‌ यह तुम्हारी करधनी भी नहीं बजनेके कारण तुम्हारे पीछे 
शोकसे मरी हुई-सी मालूम पड़ती है ॥ ५८॥ 

कलमन्यश्रतासु भाषितं कलहंसीषु मदालसं गतम्‌ 

प्रषतीषु विलोलमीक्षितं पवनाधूतलतासु विश्रमाः ॥ ५६ ॥ 
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त्रिदिवोत्सुकयाप्यवेच्य मां निहिताः सत्यममी गुणास्त्वया । 
विरहे तव मे गुरुव्यथं हृदयं न त्ववलम्बितुं क्षमा: ॥ ६० ॥ 
कलमिति, त्रिद्रिवेति । युग्मम्‌, उभयोरेकान्वयः । अन्यभ्ट्तासु कोकिलासु कलं 
-सघुरं साषितं भाषणम्‌ । कलहंसीषु विशिष्टहंसीषु मदालसं मन्थरं गतं गमनस । 
'शषतीषु हरिणीषु विलोलमीत्तितं चञ्चला दृष्टि । पवनेन वायुनाऽऽधूतलतास्वीषश्क- 
म्पितलताछु विश्वमा दिळासाः। इत्यमी पूर्वोक्ताः कलमाषणादृयो गुणाः । एषु 
कोकिलादिस्थानेप्विति शेषः । त्रिदिवोत्सुकयापीह जीवन्त्येव स्वर्ग प्रति प्रस्थितयापि 
स्वया मामवेच्य विरहासहं विचायं सत्यं निहिताः, मरप्राणघारणोपायतया स्थापिता 
इत्यर्थः । तव विरहे गुरूयथमतिदुःखं मे हृदयं मनोऽवळम्तितुं स्थापयिसुं न छमा 
न शक्ताः। ते तु त्वत्संगम एव सुखकारिणः नान्यथा, प्रध्युत प्राणानपहरन्तीतिं भावः ॥ 
कोयलॉमें मधुर भाषण, कलहं सियोमें मदसे आलससहित गमन, झृगियोंमें चन्चल देखना 
ओर पवनसे थोड़ा २ हिळती हुई लताशरॉमें विलास; इन गुणोंको स्वर्ग जानेके लिये उत्कन 
ण्ठित तुमने मुझको देखकर ( मेरे स्वगे जानेपर इन मेरे युणोंको देखकर ही ये मन वइ- 
लावेंगे, ऐसा विचारकर ) वस्तुतः में स्थापित किये हैं; तथापि वे तुम्हारे विरहमें अत्यधिक 
पीडित मेरे हृदयको धारण करनेके लिये समर्थ नहीं होते हें । ( मधुर भाषण आदि 
तुम्हारे शुणोंको कोयल आदियमें देखकर तुम्हारे विना मेरे हृदयको सुख नहीं मिलता है ) ॥ 


मिथुनं परिकल्पितं त्वया सहकारः फलिनी च नन्विमौ | 
अविधाय विवाहसस्क्रियामनयोर्गम्यत इत्यसाम्प्रतम्‌ ॥ ६१ ॥ 
मिधुनमिति । ननु है प्रिये ! सहकारश्रूतविशेषः फलिनी प्रियद्भुलता चेमौ स्वया 
मिथुन परिकर्पितं मिथुनश्वेचाभ्यमानि । अनयोः फलिनीलहकारयोर्विवाहस स्क्रियां 
विवादमङ्गलमविधायाङ्कषवा गम्यत इत्यसांप्रतमयुक्तम्‌ । मातृहीनानां न किञ्चि 
ससुखमस्तीति भावः ॥ ६१ ॥ 


तुमने इस आमके दृक्ष तथा प्रियङ्गु लवाको जोड़ी ( दम्पतिरूप ) माना था, ( अतः ) 
इन दोनोंके विवाह मङ्गलको विना किये जा रद्दी हो, यद्द श्रनुदित है ॥ ६१ ॥ 

कुसुमं कृतदोहृदस्त्वया यद्‌शोकोऽयसुदीरयिष्यति । 

अलकाभरणं कथं तु तत्तव नेष्यामि निवापमाल्यताम्‌ ॥ ६२॥ 


कुसुममिति । घृचादिपोषक दोइदम्‌ । त्वया कृतं दोहदं पादृताउनरूपं यस्य 
सोऽयमशोको यस्कुसुमझुदीरयिष्यति प्रसविप्यते। तवाळकानामाभरणमाभरणशूतं 
तव्कुसुमं कथं जु केन प्रकारेण निवापमाल्यतां दाह्मअलेरध्यंतां नेष्यामि ? 'पितृदानं 
निवापः स्यात्‌? इत्यमरः॥ ६२४ ` 
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तुमसे प्राप्त ( पादप्रहाररूप ) दोहदवाला यह अशोक जिस पुष्पको उत्पन्न करेगा, 
तुम्हारे केशके भूषणयोग्य उस पुष्पको में किस प्रकार दाइ संस्कारळे बाद तिलाअलिमेँ 
प्रदान करूंगा ? ॥ ६२ ॥ 
स्मरतेव सशब्दनूपुरं चरणानुप्रहमन्यदुलभम्‌ । 
अमुना कुछुमाश्रुवर्षिणा त्वमशोकेन सुगात्रि ! शोच्यसे ॥ ६३ ॥ 
स्मरतेति। अन्यदुर्डभम्‌, किन्तु स्मतंव्यमेवेत्यथेः । सशब्दं ध्वनियुक्त॑ नूपुर 
अञ्जीरं यस्य तं चरणेनानुग्रहं पादेन ताडनरूपं स्मरतेव चिन्तयतेव कुखुमान्येदाश्रुणि 
तद्दषिंणाउप्लुना पुरोवरतिनाऽशोकेन । हे सुगान्नि ! “अङ्गयान्रकण्ठेभ्यो वक्तव्यम्‌? इति 
ङीप्‌ । स्व शोच्यसे ॥ ६६ ॥ 
हे सुन्दर शरीरवालो प्रिये ! दूसरेक दुलभ, भङ्कार करते हुए नूपुरोंवाले चरण 
( ताडनरूप ) कृपाको स्मरण करते हुएके समान पुष्परूप आँसुको बरसाता हुआ यदद अशोक 
तुम्हारे लिये मानो पश्चात्ताप कर रहा है ॥ ६३॥ 


तव निःश्वसितानुकारिभिबङुलेरघोचितां समं मया । 

समाप्य विलासमेखलां किमिदं किन्नरकण्ठि ! सुष्यते ॥ ६४॥ 

तवेति । तव निःश्वसतिताचुकारिभिर्वकुलेवंङुळङखुमैरमया समं सार्घमधंचितामधं 
यथा तथा रचितां विळासमेखळामसमाप्यापूरयिसा । किञ्चरस्य देवयोनिविशेषस्य 
कण्ठ इव कण्ठो यस्यास्तत्संबुद्धिह किन्नरकण्ठि ! “अङ्गगान्नकण्टेभ्यो वक्तम्यम्‌? इति 
डीप। किमिदं सुप्यते निद्रा क्रियते । “वचिस्वपियजादीनां किति” इत्यनेन सम्प्र्ता- 
रणम्‌ । अनुचितमिद्‌ स्वपनमिस्यर्थः ॥ ६४॥ 

दे किन्नरक समान ( मधुर ध्वनियुक्त ) कण्ठवाली प्रिये ! ( सुगन्धिमें ) तुम्हारे श्वासका 
अनुकरण करनेवाले इन मोलेसरीके फूलोंसे मेरे साथ आधी युथी हुई विलास-मेखला 
( विलासार्थ करधनी ) को विना पूरा किये क्यों सो रही हो£॥ ६४॥ 


समठुःखसुखः सखीजनः प्रतिपञ्चन्द्रनिभोऽयमात्सजः | 

अहमेकरसस्तथापि ते व्यवसायः प्रतिपत्तिनिष्ठुरः ॥ ६५ ॥ 

समेति । सखीजनः समदुःखसुखः, त्वदुदुःखेन दुःखी त्वत्सुसेन सुखीभ्यर्थः । अय 
मास्मजो वाळः प्रतिपच्चन्द्रनिभः दशंनीयो वर्धिषणुशरेत्यर्थः। प्रतिपच्छुब्देन द्वितोया 
ळचयते । प्रतिपदि चन्त्रस्यादर्शनात्‌ । अहमैकरलोऽभिन्नरागः। “ऽइक्ारादो विषे वीर्ये 
गुणे रागे द्रवे रसः? इत्यमरः । तथापि जीवितसामग्रीसच्वेऽपीत्णर्थः। ते तव व्यव- 
सायोऽस्मस्परित्यागर्पो व्यापारः प्रतिपत्या निश्चयेन निष्डुरः कूरः । प्रतिपत्तिः पद्‌" 
रपत प्रकृतो गौरवेऽपि च । प्रागल्भ्ये च प्रबोधे च? इति विश्वः। स्मते न शक्यः 
किमुताधिकर्तुमिति भावः ॥ ६५ ॥ 
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( यद्यपि ) ये सहेलियां सुख-दुखमें समान रहनेवालो हैं, यह बाळक प्रतिपदके चन्द्रमाके. 
समान ( बहुत ही अबोध एवं छोरा होनेसे मातृपालनकी शपेक्ता करने योग्य ) हे भोर में. 
एकरस पहले ही के समान प्रेम करनेवाला हूं; तथापि तुम्हारा बर्ताव ( हमलोगोको छोड़कर 
स्वर्ग सिधारना ) अवश्य ही निष्ठुर मालूम पड़ता है॥ ६५॥ 


घृतिरस्तसिता रतिशच्युता विरतं गेयमृतुर्निरुत्सवः । 

गतमाभरणश्रयोजनं परिशून्यं शयनीयमद्य मे ॥ ६६ ॥ 

इतिरिति। अद्य मे तिधेयं प्रतीतिर्वास्त नाशमिता । रतिः क्रीडा च्युता गता । 
गेयं गानं विरतम्‌ । ऋतुवंसन्तादिनिरुस्सवः। आभरणानां प्रयोजनं गतमपगतम्‌ । 
शेतेऽस्मिन्निति शयनीयं तर्पम्‌, “छृत्यल्युटो बहुम्‌” इस्यधिकरणाथेऽनीयर्‌ प्रत्यय: 
परिशून्यस्‌ । तवां विना स्वमपि निषफळमिति भावः ॥ ६६ ॥ 

आज मेरा थेये टूट गया, प्रेम नष्ट हो गया, गाना बन्द हो गया, ऋतु उत्सवशुन्य 
हो गयी, भूषण पहननेका प्रयोजन समाप्त हो गया और शय्या शून्य हो गयी ॥ ६६ ॥ 


गृहिणी सचिवः सखी मिथः प्रियशिष्या ललिते कलाविधौ । 
करुणाविमुखेन मृत्युना हरता त्वां वद किं न मे हृतम्‌ ॥ ६७ ॥ 
ग्रृहिणीति त्वमेव गृहिणी दाराः। अनेन सर्च कुटुम्ब त्वदाश्रयमिति भावः । 
सचिवो बुद्धिसहायो मन्त्री सवाँ हितो पदेशस्त्वदायत्त इध्यनेनोष्यते । मिथो रहसि 
सखी नमंसचिवः । सर्वो पसोगस्स्वदाश्रय इत्यसुना प्रकटितम्‌ । ळलिते मनोहरे कळा- 
विषौ वादित्रादिचतुःषष्टिकळाप्रयोगे प्रियशिष्या। प्रियश्वं प्राज्ञत्वादित्यसिखन्धिः ।. 
सरवानन्दोऽनेन स्वच्चिवन्धन इत्युद्धाटितम्‌ । अतस्त्वां समष्टिङ्पां हरता अत पुव 
करुणाविमुखेन क्ृपाशून्येन झत्युना मे मत्संबन्धि किं वस्तु न हृतं वदु। सर्वमपि 
हृतमित्यथः ॥ ६७ ॥ 
( उम ) रृहणी, मन्त्री, एकान्तकी सली भोर मनोइर कलाओंक़े प्रयोगमें प्रिय शिष्या 
थी। तुमको इरण करते हुए निर्दय झृत्युने मेरा क्या _नहीं हरण कर लिया? कद्दो, अर्थात्‌ 
मृत्युने मेरा सब कुछ दरण कर छिया ॥ ६७॥ 


मदिराक्षि ! मदाननापिंतं मधु पीत्वा रसवत्कथं नमे! 
अनुपास्यसि बाष्पदूषितं परलोकोपनतं जलाज्ञलिम्‌ ॥ ६८ ॥ 
मदिराचीति । माथत्यनयेति मदिरा छोकप्रसिद्धा । तथापि “नायो मद्रिलो- 
चना? इत्या दिप्रयोगदृशंनान्माद्यत्याभ्यामिति मदिरे अक्विणी यस्यास्तत्संबुद्धिहे मदि 
राखि मत्तलोचने ! मदाननेनापिंत॑ रसवत्स्वाबुतरं मछु मध्यं पीध्वा वाष्पदूपितमश्॒तसं 
परलोकोपनतं परळोकप्राप्ं मे जलाभषलिं तिळोद्काअछिं कथं चु अन्वनन्तरं पास्यसि, 
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' तदृनन्तरमित्यर्थः। यथाह भट्मल्ङः-“अचुपानं हिमजळं यवगोधूमनिमिंते । दध्नि 
मचे विपे द्वा पिष्टे पिष्टमयेऽपि च ॥” इति । तच्चेंहैव युञ्यते । इदं तूष्णं छोकान्त- 
रोपयोगि चेत्यायुवेदविरोधार्कथमचुपास्यसीति भावः ॥ ६८॥ 

हे मतवाली आँखोंबालो प्रिये ! ( पहले सवदा ) मेरे पीये हुए सरस मदिराको पीकर 
बादमें ( अध मर जानेपर ) मेरी आँसूसे दूषित तथा परलोकमें प्राप्त ( तिल्युक्त ) जलाअलि- 
को कैसे पीश्रोगी ?॥ ६८ ॥ 

विभवेऽपि सति त्वया विना सुखमेतावदजस्य गण्यताम्‌ | 

अहतस्य विलोभनान्तरैम॑म सर्वे विषयास्त्वदाश्रयाः।। ६६ ॥ 

विभव इति । विभव ऐशवयें सत्यपि त्वया विना$जस्येतावदेव सुखं गण्यताम्‌ 
याव्च्वया सह सुकं ततोऽन्यन्न किञ्चिद्भविष्यतीव्यर्थः । कुतः । विलोभनान्तरैविषया- 
न्तरेरहृतस्यानाकृष्टस्य मम सवें विषया भोगाद्यस्त्वदुधीनाः । स्वां चिना मे न 
किञ्चिद्रोचत इस्यर्थः ॥ ६६ ॥ 

( राज्यादि ) ऐश्वयंके रदनेपर भी तुम्हारे विना अजका इतना दी सुख था ऐसा 
समझो, (वर्योकि ) दूसरे लुभावने पदार्थेसि नहीं आकृष्ट होनेवाळे मेरे भोग-साधन तुम्हारे 
ही आश्रित थे, ( अतः तुम्हारे विना सब भोग-सापन निष्फल मालूम पड़ते हैं)? ॥ ६९ ॥ 

विलपन्निति कोसलाधिपः करुणार्थग्रथितं प्रियां प्रति ! 
अकरोत्प्रथिवीरुह्दानपि खुतशाखारसबाष्पदूषितान्‌ ॥ ७० ॥ 
विछपज्निति । कोलळाधिपो5ज इति करुणः झोकरसः स ण्वार्थस्तेन ग्रथितं 
संबद्ध॑ यथा तथा प्रियां प्रतीन्दुमतोसुद्दिशय विळपन्‌ एथिवीरुदान्श्ृक्षानपि खुताः 
शाखारसा मकरन्दा एव बाप्पास्तेदूषितानकरोत्‌, अचेतनानप्यरो दुयदित्यर्थः ॥ ७० ॥ 
इस प्रकार प्रियाक्रे लिये सकरुण विलाप करते हुए कोसलेखर अजने ( जड ) दृक्षोंको 
भी गिरे हुए मकरन्द (या निर्यास-आद्रे गोंद ) रूपी भाँसूसे दूषित कर दिया भर्थात जड़ 
वृक्षोंतकको मी रुला दिया ॥ ७० ॥ 
अथ तस्य कथंचिदङ्कतः स्वजनस्तामपनीय सुन्द्रीम्‌ | 
बिससर्ज तदन्त्यमएडनामनलायाशुरुचन्दनेधसे ॥ ७१॥ 

अधेति । अथ स्वजनो बन्धुवर्गस्तस्याऽजस्याङ्कत उस्सड्वात्कथंचिद्पनीय । तहिः 

ब्यकुसुममेवान्त्यं मण्डनमलंकारो यस्यास्तां तां सुन्दरीमगुरूणि चन्द्नान्येधां- 
न्घनानि यस्य तस्में अनळायाग्नये विससर्ज विसृष्टवान्‌ । क्रियाग्रहणमपि कतंष्यम्‌ 
इति क्रियामात्रप्रयोगे सम्प्रदानस्वाश्चहुर्थी ॥ ७१ ॥ 

इसके बाद आत्मीय जनोंने “कसी प्रकार अजकी गोदसे भलगकर उस दिव्य पुष्पमाळारूप 


रघु? ६ 
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अन्तिम खङ्गारवाली उस सुन्दरीको भ्रगर तथा चन्दनके इन्धनोंवाली अग्निके लिये समर्पित 
कर दिया अर्थात्‌ अगर तथा चन्दनकी जलती हुई चितापर जला दिया ॥ ७१ ॥ 


प्रमदामनु संस्थितः शुचा दृप्तः सन्निति वाच्यदर्शनातू | 
न चकार शारीरमम्निसात्सह देव्या न तु जीविताशया ॥ ७२॥ 


प्रसदामिति । टृपतिरजः सन्नपि विद्वानपि शुचा शोकेन प्रमदामनु प्रमदया सह 
संस्थितो खत इति वाच्यदुर्शनाखिन्दादर्शना इम्येन्दुमत्या सह शरीरमश्निसादरन्यधीनं 
न चकार । “तदधीनवचने” इति स्रातिप्रत्ययः । जीविताशया प्राणेच्छुया तु नेति ॥७२॥ 

राजा ( अज ) 'विद्वान्‌ होते हुए भी शोकसे प्रियाके पीछे मर गये? इस लोकनिन्दाके 
भयसे ही पटरानी ( इन्दुमती ) के साथमें शरीरको नदीं जलाया, जीनेकी आशासे नहीं ॥७२॥ 


अथ तेन दशाहतः परे गुणशेषामुपदिश्य भामिनीम्‌ । 
विदुषा विधयो महद्धेयः पुर एवोपबने समापिताः ॥ ७३ ॥ 


अथेति। अथ विदुषा शाख्रज्चेच तेनाजेन। गुणा एव शेषा रूपादयो यस्यास्तां 
गुणेषां भामिनीं इन्दुसतीसुपदिश्योदिश्य दृशानामहां समाहारो दशञाहः। “त- 
द्वितार्थात्तरपद्समाहारे च” इत्यनेन समासः! समाहारस्येकस्वादेकवचनम्‌ । “राजा- 
इःसखिभ्यष्टच” इति टच्‌ । “रात्राह्वाहाः पुंसि” इति पुंवत्‌ । ततस्तसिल्‌। तस्मा- 
इशाहतः पर ऊध्व कतंव्य़ा महद्ध॑यो महाससृद्धयो विधयः क्रियाः पुरः पुर्या उपवन 
उद्यान एव समापिताः सम्पूर्णमनुष्टिताः । “दशाहत» इत्यत्र “विप्रः थुध्येदशा- 
हेन ह्वादशाहन भूमिपः” इति मनुवदनविरोधो नाशङ्कनीयः । तस्य निगुणक्षत्रिय- 
विषयत्वात्‌ । ग्रुणवत्दत्रियस्य तु दशाहेन श॒द्धिमाह पराशरः-/'ज्षत्रियस्तु दृशाहेन 
स्वघमनिरतः शुचि?” इति । सूच्यतेऽस्यापि गुणवत्वं विदुपेत्यनेन ॥ ७३ ॥ 

इसके बाद विद्वान्‌ उस अजने युणमात्रावशेष अर्थांत मरी हुई सुन्दरी ( इन्दु मती ) के 
उद्देश्यसे दश दिनॉऊ बादकी सब श्राद्ध क्रियाको विस्तारके साथ नगरके उपबनमें हवी 
चूर किया ॥ ७३॥ 


स विवेश पुरीं तया विना क्षणदापायशशाकूदर्शनः । 
परिवाहमिवावलोकयन्स्वशुचः पोरवधूमुखाश्रूषु ॥ ७४॥ 

स इति । तयेन्दुमत्या विना । क्षणदाया रात्रेरपायेऽपगमे यः शशाङ्कश्वन्त्रः स इव 
इश्यत इति च्वणदापायशशाङ्कदशंनः प्रातःकालिकचन्द्र इव दृश्यमान इत्यर्थः । दृश्यत 
इति कर्मार्थे ल्युट्‌ । सोऽजः पोरवधूसुखाश्रयु स्वशुचः स्वशोकस्य परिवाह जलो- 
€छवासमिवावलोकयनू्‌ । 'जलोच्छवासाः परीवाहाः? इत्यमरः । स्वढुःखपूरातिशय” 
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मिव पश्यन्पुरी विवेश । वधूग्रहणात्तस्यामिन्दुमत्यां सख्याभिमानादजलमानदुःखसः 
'चकपरिवाहोक्तिनिर्वहति ॥ ७४॥ 


उस ( इन्दुमती ) के विना रात्रिके षाद चन्द्रमाके समान प्रभाहीन वह ( अज ) नगरको 
"खियोके मुखपर आँबओंमें अपने शोकके प्रवाहको देखते हुए राजधानीमें प्रवेश किये अर्थात्‌ 
राजा प्रियाके विना निष्प्रभ हो रहे थे तथा नगरकी रमणियां उनके दुःखसे रो रही थीं ॥७४॥ 


अथ तं सवनाय दीक्षितः प्रणिधानाद्गुरुराश्रमस्थितः । 
अभिषङ्गजडं विजज्ञिवानिति शिष्येण किलान्वबोधयत्‌ ॥ ७५ ॥ 
अथेति। अथ सवनाय यागाय दीक्षितो गुरुव॑सिष्ठ आश्रमे स्वकीयाश्रमे स्थितः 
सन्‌ तमजमभिषङ्गजडं दुःखमो हितं प्रणि धाना च्चित्तेकामयाद्विजल्ञिवान्ज्ञातवान्‌ । "कसु- 
अ” इति कसुप्रस्ययः। इति वच्यमाणप्रकारेण शिष्येणान्ववोधयस्किङ चुधेष्यंन्ता * 
णिणिचि कङ्‌ ॥ ७५॥ 
इसके बाद यज्ञके लिये दीक्षाको ग्रहण किये हुए ( अत एव अजके यहां स्वयं आनेमें 
असमर्थ ) गुरु वसिष्ठजीने आश्रमपर रहते हुए ही, दुःखसे मोहित उस अजको धस प्रकार 
-मालूमकर शिष्यके द्वारा ( इलो० ७६-९०, प्रथम तीन इलोकों (७६-७८) को शिष्यने अपनी 
ओरसे कहा है, शेष वसिष्ठजीका कथन हे ) समझाया ॥ ७५ ॥ 
'वसिष्ठशिष्य जाह-- 
असमाप्तविधियतो मुनिस्तव विद्वानपि तापकारणम्‌ । 
न भवन्तमुपस्थितः स्वयं प्रकृतो स्थापयितुं पथश्च्युतम्‌ ॥ ७६ ॥ 
असमासेति । यतो हेतोसुनिरसमाष्तविधिरसमाश्षक्रतुस्ततस्तव तापकारणं दुःख- 
हेतु कळत्रनाशरूपं विद्वाज्ञानन्नपि । “विदेः शतुर्वसुः” इति वस्वादेश्ः। “न लोका" 
-च्ययनिष्ठाखलर्थतृनाम्‌” इत्यनेन षष्ठीप्रतिषेषः । पथश्च्युतं स्वभावाहूष्टे भवन्तं 


अक्तौ स्वभावे स्थापयितुं समाश्वासयितुमित्यथः । स्वयं नोपस्थितो नागतः ॥ ७६॥ 


“मुनि ( वसिष्ठजी) का यश्च समाप्त नहीं हुआ हे अत एव आके सन्तापके कारणको 
जानते हुए भी वे माग ( वैय ) से भ्रष्ट आपको प्रकृतिस्थ करनेके लिये ( समभाकर पुनः 
अपने स्वभावपर लानेक्रे लिये) स्वयं नहीं आये हैं, (किन्तु मेरे द्वारा आपको यह 


-सन्देश भेजा है ) ॥ ७६ ॥ 


मयि तस्य सुवृत्त ! बतेते लघुसन्देशपदा सरस्वती | 
श्रृणु विश्रुतसत्त्वसार ! तां हृदि चेनासुपधातुमहसि ॥ ७७ ॥ 
मयीति । हे सुत्त सदाचार ! सन्दिश्यत इति संदेशः संदे्व्यार्थंः। तस्य पदानि 


:चाचकानि ळघूनि संचिष्तानि सन्देशपदानि यस्यां सा लघुसंदेशपदा तस्य सुनेः सर- 
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स्वती वाङ मयि वतंते । हे विश्रुतसच्वसार ! प्रख्यातधैर्यातिशय ! तां सरस्वतीं शइणु 
एनां वाचं ह्युपधातुं धतुं चा ईसि ॥ ७७ ॥ 

हे सदाचारसम्पन्न ! थोड़े सन्देशवाली उनकी वाणी मुभर्मे स्थित हे अर्थात्‌ उन्होंने 
थोड़े शब्दोंमें मेरेद्वारा सन्देश भेजा हे, हे प्रसिद्ध पराक्रमवाळे अज! उसे आप सुने और 
हृदयमें रखें ॥ ७७॥ 

घचयमाणार्थानुरुणं सुनेः सर्वज्ञत्वं तावदाह 
पुरुषस्य पदेष्वजन्मनः समतीतं च भवच्च भावि च | 
स हि निष्प्रतिघेन चक्षुषा त्रितयं ज्ञानमयेन पश्यति ॥ ७८ ॥ 
पुरुषस्येति । अजन्मनः पुरुषस्य पुराणपुरुषस्य भगवतस्त्रिविक्रमस्य पदेषु विक्रमेणु 
ब्निुवनेष्वपीत्यथः । समतीतं भूतं च भवद्वतंमानं च भावि अविप्यच्चेति त्रितयं स 
सुनिनिष्प्रतिघेनाप्रतिबन्येन ज्ञानमयेन चछुपा ज्ञानहष्टया पश्यति हि । अतस्त 
हुक्तिषु न संश्यितव्यमित्यथः। लोकत्रये काळन्रयस्य वार्ता गुरुवंसिष्ठो जानातीति 
भावः ॥ ७८॥ 
अजन्मा पुराणपुरुष ( वामन भगवान्‌ )के पर्गोमें अर्थात्‌ त्रेलोक्यमें स्थित भूत, वतमान 
तथा भविष्य इन तीनोंको वे ( वसिए्जी ) प्रतिवन्धरहित ज्ञानमय नेत्रसे देखते हैं, ( अत 
एव उनके भेजे इए सदेशर्मे आपको सन्देह दूरकर पूणं विश्वास करना चाहिये )” ॥ ७८ ॥ 
चरतः किल दुश्चरं तपस्तृण्बिन्दोः परिशङ्कितः पुरा । 
प्रजिधाय समाधिभेद्नीं हरिरस्मे हरिणीं सुराङ्गनाम्‌ ॥ ५६ ॥ 
चरत इति। पुरा किल दुश्चरं तीमं तपश्नरतस्तृणबिन्दोस्तृणविन्दुनामकात्कस्मा- 
श्विदपेः परिशङ्कितो भीतः कतरि क्तः । “भीत्रार्थानां भयहेतुः” इत्यपादानारपञ्चमी । 
हरिरिन्द्रः समाधिभेदिनीं तपोविघातिनीं हरिणीं नाम सुराङ्गनामस्मे तृणविन्द्वे प्रजि- 
घाय प्रेरितवान्‌ ॥ ७९ ॥ 

( शिष्य अब यहांसे मुनि वसिष्ठजीका संदेश कहता दे--) “पहले भतिकठिन तपस्या 
करते हुए तृणबिन्दु सु'नऐे डरे हुए इन्द्रने समाधिको भङ्ग करनेवाळो इरिणी ( नामकी ) 
देवाङ्गनाको भेजा ॥ ७९॥ 

स तपःप्रतिबन्धमन्युना प्रमुखाविष्कृतचारुविश्रमाम्‌ । 

अशपद्भव मानुषीति तां शमवेलं प्रलयोर्मिणा भुवा || ८०॥ 
स इति । स झुनिः शमः श्ञान्तिरेव वेला मर्यादा तस्याः प्रयोमिंणा प्रलयकाल- 
तरङ्गेण शमविघातकेनेश्यर्थः। 'अब्ध्यम्बुविक्कती वेळा कालमर्याद्योरपि? इत्यमरः । 
तपसः प्रतिबन्धेन विघ्नेन यो मन्युः क्रो धस्तेन हेतुना प्रसुखेऽग्रे आाविष्कृतचारुविश्वर्मा 
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ग्रकाशितमनोहरविलासां तां हरिणीं झुवि भूलोके आनुषी मनुष्यस्जी भवेत्यशप- 
उछुशाप ॥ ८०॥ 
उस सुनिने शान्तिरूपी किनारा ( पक्षा०-मर्यादा ) के प्रलयकालिक तरङ्गे समान 
तपस्याके वाधक होने के कारण क्रोधसे, सामने सुन्दर विलास ( श्रक्गाएमय दाव-भाव) 
दिखानेवालो उस ( इरिणी ) को “मानुषी हो जावो” ऐसा शाप दिया ॥ ८०॥ 
भगवन्परवानयं जनः प्रतिकूलाचरितं क्षमस्व से । 
इति चोपनतां क्षितिस्प्रशं कृतवानासुरपुष्पद्शनात्‌ ॥ ८१ ॥ 
अगवन्षिति। हे भगवन्महर्षे ! अयं जनः परोऽस्यास्तीति स्वामि्वेन परवान्परा- 
घीनः । इन्द्राघीन इत्यर्थः । अयमिस्यास्मनिर्देशः । अहं पराधीनेस्यथः। मे सम प्रति- 
कूाचरितमपराघं च्षमस्वेत्यनेन प्रकारेणोपनतां शरणागतां च हरिणीमासुरपुष्पदश- 
नात्सुरपुष्पदर्शनपर्यन्तम्‌। क्षिति स्पृशतीति चितिस्पक तां चितिस्पशं मानुषाँ कृतवा- 
नकरोत्‌ । दिव्यपुष्पद्शनं शापावधिरिस्यनुसुहीतवानिध्यर्थः ॥ ८१ ॥ 
हे भगवन्‌ ! यइ जन अर्थात्‌ में ( इन्द्रके ) पराधोन दै, अतः ( मेरे ) विपरीत व्यवहार 
को क्षमा कीजिये” इस प्रकार ( कइतो हुई ) शरणागत उसको देव-पुष्पके दशेनतक पृथ्वी- 
पर रहनेवाली अर्थात्‌ सानुपी बना दिया अर्थात्‌ “देव-पुष्प देखनेके वाद तुम मालुषी- 
शरीरका त्यागकर फिर स्वर्गमें आ जावोगी” ऐसी शापकी अवधि सुनिने कर दी ॥ ८१॥ 
क्रथकेशिकवंशासम्भवा तव भूत्वा अहिषी चिराय सा । 
उपलब्धवती दिवश्च्युतं विवशा शापनिव्रृत्तिकारणम्‌ ॥ ८२ ॥ 
क्रथेति । क्रथकेशिकानां राज्ञां वंशे सम्भवो यस्याः सा हरिणी तव महिष्यमिषिः 
का खी 'कृताभिपेका महिषी? इत्यमरः । भुत्वा चिराय दिवः स्वर्गाच्च्युत॑ शापनिष्ठ- 
त्तिकारणं सुरपुष्परूपमुपळब्धवती । विवशा अभूदिति रोषः । कृतेत्यर्थः ॥ ८२॥ 
क्रथकैशिक वंशको कन्या वद ( हरिणी नामकी तृणविन्द झुनिछे शाप पायी हुई 
देवाङ्गना ) बहुत दिनोंत तुम्हारी पटरानो होकर स्वर्गसे गिरे हुप, शापकी निवृत्तिके कारण 
(-पुष्पमाळा ) को प्राप्त करनेपर विवश हुई अर्थात्‌ मर गयी ॥ ८२ ॥ 
तदलं तदपायचिन्तया विपदुत्पत्तिमतासुपस्थिता | 
वसुधेयमवेच्यतां त्वया वखुमत्या हि नुपाः कलत्रिणः ॥ ८३ ॥ 
तद्‌ळमिति । तत्तस्मात्तस्या अपायचिन्तयाळं, तस्या मरणं न चिन्त्यमित्यर्थः । 
'निषेधक्रियां प्रति करणस्वाब्चिन्तयेति तृतीया । कुतो न चिन्त्यमत्‌ आह-उत्पत्तिमतां 
जन्मवतां विपङ्विपत्तिरुपस्थिता सिद्धा । “जातस्य हि धुवो मृत्युधुवं जन्म मृतस्य च” 
इत्यर्थः । तथापि कळन्ररहितस्य किं जीवितेन । तत्राह--त्वयेयं वसुधा भूमिरवेचयतां 
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पाल्यतास्‌ । हि यस्मान्नृपा वसुमत्या एथिन्या कलत्रिणः कलत्रवन्तः, अतो न 
शोचितब्यमित्यर्थः ॥ ८३॥ 
इस कारण उसके मरणको चिन्ता करना व्यर्थ है, प्राणियोंकी विपत्ति निश्चित है, तुम 
इस पृथ्वीको देखो अर्थात्‌ राज्यका कार्य सम्हालो, क्योंकि राजालोग पृथ्वीसे पत्नी- 
बाले होते हें ॥ 5३॥ 
उदये मदवाच्यमुज्मता श्रतमाविष्कृतमात्मवत्त्वया | 
मनसस्तदुपस्थिते ब्वरे पुनरक्लीबतया प्रकाश्यताम्‌ ॥ ८४ ॥ 
उदय इति । उदयेऽभ्युदये सति मदेन यद्वाष्यं निन्दांदुःखं तदुञ्ञता परिहरता 
सत्यपि मदहेतावमाद्यता त्वया यदात्मवदध्यात्मप्रचुरं श्रुत॑ शाखम्‌ , तज्जनितं ज्ञान- 
मिति यावत्‌ । आविष्कृत प्रकाशित तच्छूतं मनसो ज्वरे सन्ताप उपस्थिते प्राष्घडङ्की 
बतया घेयेण लिङ्गेन पुनः प्रकाशयतास्‌ । विदुषा सर्वास्ववस्थास्वपि धीरेण भवित्त- 
व्यमित्यथः॥ ८७ ॥ 
अस्युदयमें मदजन्य निन्दाका त्याग करते हुए तुमने जो शाख ( शास्त्रजन्य ज्ञान ) को 
प्रकाशित ( प्राप्त ) किया दै, उसे मानसिक सन्ताप होनेपर पुरुषार्थमावसे (या धैर्ये) 
प्रकाशित करो । ( ऐश्वयंवान्‌ होते हुए भो अभिमानको त्यागकर प्राप्त किये हुए ज्ञानको 


आपत्तिकालमें भी थैय पूवंक प्रकाशितकर उससे काम लो अर्थात्‌ शोकका त्याग करो) ॥८४॥ 


इतोऽपि न रोद्तिव्यमिस्याह-- 
रुदता कुत एव सा पुनर्भवता नानुस्रतापि लभ्यते । 
परलोकजुषां स्वकर्मभिगेतया भिन्नपथा हि देहिनाम्‌ ॥ ८५ ॥ 
रुदतेति । रुदता भवता सा कुत एव लभ्यते । न लभ्यत एव । अनुस्रियत इत्य- 
जुग्‌ । क्विप्‌। तेनानुख्रताऽनुख्तवतापि भवता पुनन लभ्यते। कथं न छभ्यत 
इत्याह-परलोकजुषां लोकान्तरभाजां देहिनाम्‌ । गम्यन्त इति गतयो गम्पस्थानानि 
स्वकममिः पूर्वाचरितपुण्यपा पेमिन्नपथाः एथक्कृतमार्गा हि। परत्रापि स्वस्वधर्माचु- 
रूपफलभोगाय मिन्नदेहयमनान्न म्रृतेनापि छभ्यत इत्यर्थः ॥ ८५ ॥ 


रोते हुए तुम उसे कद्दांसे पावोगे !, उसके पीछे मरकर भी उसे नहीं पा सकोगे, क्योंकि 
मरे हुए जीवोंको गति अपने कर्मके अनुसार भिन्न २ होती है ॥ ८५॥ 
अपशोकमनाः कटुम्बिनीमनुगृह्ीष्व निवापदत्तिभिः । 
स्वजनाश्रु किलातिसन्ततं दहति प्रेतमिति प्रचक्षते ॥ ८६ ॥ 
अपशोकमना इति । किंखपशोकमना नि्टुखखचित्तः सन्‌ कुट्टम्बिनीं पल्लीं निवा- 
पदत्तिझिः पिण्डोदुका ढिंदानेरनु गृह्णीष्व, तपयेत्य येः । अन्यथा दोषमाह--अतिसन्तत- 
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मविच्छिन्ने स्वजनानां बन्धूनां 'बन्धुस्वस्वजनाः समा? इत्यमरः । अश्रु कर्षू । प्रेत खत 
दहतीति प्रचक्षते मन्वादयः किल । अन्न याज्षवल्क््यः--“ श्लेष्माश्रु बन्धुभिसुक्त प्रेतो 
भुङ्क्ते यतोऽवशः। अतो न रोदितव्यं हि क्रियाः कार्याः स्वशक्तितः? ॥ इति ॥ ८६ ॥ 

मनको शोकरहितकर पत्नी ( इन्दुमती ) को पिण्डदान आदिसे तृप्त करो, क्योंकि 
“निरन्तर वहनेवाली स्वतनोकी आँख प्रेत ( ख्रतात्मा ) को जलाती दै? ऐसा ( मदु आदि 
महषि ) कहते हें ॥ ८६ ॥ 


मरणं प्रकृति: शरीरिणां विक्रतिर्जी वितसुच्यते बुधैः । 
क्षणमप्यवतिष्ठते श्वसन्यदि जन्तुर्ने्ु लाभवानसौ ॥ ८७॥ 
मरणमिति। शरीरिणां मरणं अक्कतिः स्वभावः, श्रुवमि्यर्थः । जीवितं विकृति” 
याइच्छिकं बुधेरुच्यते । एवे स्थिते जन्तुः प्राणी इणमपि । अश्यन्वसंयोगे द्वितीया । 
सञ्जीवन्नवतिष्ठते यद्यसौ इणजीवी लासवाञ्जचु। जीवने यथालाभं सन्तोष्टब्यम्‌ । 
` अलभ्यळाभात्‌। मरणे तु न शोचितब्यस्र्‌ । अस्य स्वाभाव्यादिति भावः । अन्न 
मरणशब्देन स्थूलश्रीरत्यागोडवगन्तव्यः ॥ ८७ ॥ 
शरीरधारियोंका मरना स्वभाव और जीना विकार कहा जाता है, ( अवः ) यदि जीव 
क्षणमात्र मी श्वास लेता हुआ ठइरता अथात्‌ जीता है तो वह लाभवान्‌ है ॥ ८७॥ 
अवगच्छति मूढचेतनः प्रियनाशं हृदि शल्यमर्पितम्‌ । 
स्थिरधीस्तु तदेव मन्यते कुशलद्वारतया ससुद्‌'द्रतम्‌ ।। ८८ ॥ 
अवेति । सूढचेतनो ञ्रान्तबुद्धिः प्रियनाशमिष्टनाशँ हृद्यपितं निखातं वाक्यं बाक 
सवगच्छुति मन्यते । स्थिरधीर्विद्वांस्तु तदेव शल्यं ससुद'रतसुत्वातं सन्यते || प्रिय” 
नाशे सतीति शेषः । कुतः। ङुशळद्वारतया प्रियनाशस्य मोक्षोपाय्रतयेत्यथः । विष" 
यलाअबिनाशयोर्यथाक्रमं हिताहितसाधनस्वाभिम्नानः पामराणां विपरीतं तु विप- 
श्रितासिति भावः ॥ ८८ ॥ । 
मूढबुढि व्यक्ति इष्टके नाशकों हृदयमें चुभा हुआ काँटा समझता ह ओर वैयंवान्‌ हक 
वो (मोचोपाय साधक ) श्रेष्ठ मागंद्वारा छस काटेको निकाला भा सम्झदा दै । 
( मूखलोग विषयलाभको उत्तम लाम तथा मरणको हानि आर विद्वानलोग इसके 
विपरीत समभते दें )॥ ८८॥ 
स्वशरीरशरीरिणावपि श्रूतसंथोगविपर्ययौ यदा । 
विरहः किमिवालुतापयेद्वद वाह्मेविषयेजिंपश्चितम्‌ ॥ ८६ ॥ 
स्वशरीरेति । स्वस्य शरीरशरीरिणी देद्दाव्मानावपि यदा यतः श्र्तो ्रस्यवगतौ 
संयोगबिपर्ययो संयोगवियोगो ययोस्तौ तथोक्तो, तदा बाह्येविषयंः पुत्नमित्रकलत्रा- 
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दिभिविरहो विपश्चितं विद्वांसं किसिवाचुतापयेच्व वद, न किख्चिदिस्ययः । अथवा 
स्वशब्द्स्य शरीरेणेव सम्बन्धः ॥ ८९ ॥ 

जब अपने शरोर और आत्माका भी संयोग और वियोग पुना ( एवं देखा ) गया दै, 
तब वाहरो विषयोंसे वियोग होना विद्वान्‌को क्यों सन्तप्त करे ?, कहो । बाइरी विषयोंके 
वियोगसे विद्वानूक्गो कदापि झोक नहीं करना चाहिये ॥ ८९ ॥ 


न प्रथग्जनवच्छुचो वशं वशिनामुत्तम ! गन्तुमहेसि । 
डुमसानुमतां किमन्तरं यदि बायो द्वितयेऽपि ते चलाः ॥ ९० ॥ 


| नेति। है चशिनामुत्तम जितेन्द्रियवर्य ! एथश्जनवत्पामरजनवच्छुचः शोकस्य 
यशं गन्तुं नाहेसि । तथा हि द्रुमसानुमतां तरुशिखरिणां किमन्तरं को विशेषः। वायौ 
सति हितयेडपि हिप्रकारा अपि। “प्रथमचरम-” इत्यादिना जसि विभाषया सर्व- 
नामसंज्ञा । ते दुमसाचुमन्तश्चलाश्चञऋऋछा यदि । सानुमतामपि चलने द्रमवत्तेषाम- 
प्यचलसंज्ञा न स्यादित्यर्थः ॥ ९०॥ | 
है जितेन्द्रियोमे श्रेष्ठ अज ! ( तुम्हें ) साधारण जनके समान शोकके वशमें होना 
( इन्दुमतीके लिये शोक करना ) उचित नहीं है, क्योंकि हवाके वहनेपर पेड़ तथा पर्वत 
दोनो चन्चल हों तो उन दोनोंमें अन्तर ही क्या रह जायेगा ? भ्र्थात्‌ कुछ नहीं। अत 
एव तुम्हें शोककारण उपस्थित होनेपर भी वायुके बहनेपर पवेतके समान स्थिर रहना 
चाहिये )”॥ ९० | 


स तथेति विनेतुरुदारमतेः प्रतिगृह्य बचो विससर्ज मुनिम्‌ । 
तदलव्धपदं हृढि शोकघने प्रतियातमिवान्तिकमस्य गुरोः ॥ ६१ ॥ 
स इति। सोऽन उदारमतेविनेतुगुरो वसिष्टस्य वचस्तरि रितं तथेति 
ड वनेतुर्युरोव छुष्यमुखेरितं तथेति 
प्रतिगृद्याक्लीकृन्य खनिं वसिष्ठशिप्यं विससर्ज प्रेषयामास । किन्तु तट्टचः शोकघने 
दुखसान्देऽस्याजस्य हृयळब्धपदमप्राप्ठावकाश्षं खद्गुरोवंसिष्ठस्यान्तिकं प्रतियातमिव 
प्रतिनिदृत्त किसु । इत्युत्पेक्षा । तोटकब्ृत्तमेतत-“दृह तोटकमग्बुधिसैः प्रथितम्‌? 
इति तज्लक्षणम ॥ 8१ ॥ 
बहू अज श्रेष्ठ वुद्धिवाले उपदेशक ( वसिष्ठजी ) के वचनको “वैसा हो करूंगा? इस 
प्रकार यहणकर मुनि (वसिष्ठजीके शिष्य) को विदा किये, किन्तु अत्यन्त "शोकयुक्त 
इस ( अज ) के ढृदयमें स्थानको नहीं पानेवाला वद वचन इन ( अज ) के शुरु ( वसिष्ठ 
जी ) के पास लौट गया क्या? ॥ ९१ ॥ 
तेनाष्टो वि चा कथकद्चिद्वालत्वादवितथसूनृतेन सुनोः । 
सादश्यप्रतिकृतिदशानेः प्रियायाः स्वप्नेषु ्णिकसमागमोत्स ` श्च ॥९२॥ 
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तेनेति। अवितथं यथार्थ सूनृतं प्रियवचन यस्य तेनाजेन। सूनोः पुत्रस्य 
बालस्वात्‌ , राज्याक्षमत्वादित्यर्थ:। प्रियाया इन्दुमत्याः साइश्यं वस्त्वन्तरगतमा- 
कारसाम्यस्‌ । प्रतिकृतिश्चित्रम्‌ । तयोदशनेः स्वप्नेषु छणिकाः क्षणभङ्णुरा ये 
समागमोरसवास्तेश्च कथव्वितकृच्छेण । अष्टौ समा वत्सराः। “संवस्सरो वत्सरोऽब्दो 
द्वायनोऽख्री शरत्समाः? इत्यमरः। परिगमिता अतिवाद्विताः। उक्त च-“बियो- 
गावस्थासु प्रियजनसइचानुभवनं ततश्चित्रं कर्म स्वपनसमये दुशंनमपि। तदङ्गस्प” 
शानासुपगतवतां एपशनमपि प्रतीकारः कामव्यथितमनसां कोऽपि कथितः” ॥ इति। 
रक्ते साइश्यादिन्नितयाभिधानं तदद्वस्रष्टपदार्थस्टेरप्युपलक्षणस्‌ । प्रहर्षिणीदृत्त- 
मेतत्‌ ॥ ९२॥ 

सत्यवक्ता उस (अज) ने पुत्रके वालक ( अबोध ) दोनेके कारण प्रिया ( इन्दुमती ) 
के समान चित्र आदि देखने तथा स्वप्नोंमें क्षणिक समागमके आनन्दोंसे किसी प्रकार आठ 
वषं बिताया ॥ ९२ ॥ 


तस्य प्रसझ हृदयं किल शोकशङ्कुः प्लक्षप्ररोह इब सौधतळं बिभेद । 
प्राणान्तहेतुमपि तं भिषजामसाध्यं लाभे प्रियानुगमने त्वरया स सेने ॥ 


तस्येति। शोक एव शङ्कः कीलः । 'शहुः कीले शिवेऽख्रे च? इति विश्वः। 
तस्याजस्य हृदयम्‌ । प्लक्षप्ररोहः सौधवळमिव प्रसद्य बळात्किळ बिभेद । सो- 
ऽजः प्राणान्तहेलुं सरणकारणमपि भिषजामस्ताध्यमप्रतिसमाधेयं तं झोकशङ्क रोग- 
पर्यवसितं प्रियाया अनुगमने त्वरयोत्कण्ठ्या लाभं मेने। तद्विरहस्यातिदुःसहत्वा” 
ततत्प्ाप्तिकारणं मरणमेव वरमिव्यमन्यतेत्यथः ॥ ९३ ॥ 

शोकरूप काँटेने उस श्रजके हृदयको, मकानफे छतक्रो पीपछके अङ्करके तमान बलात्‌ 
विदीण कर दिया, वह ( अज) प्राणान्त करनेवाले तथा रैदयोके असाध्य उस ( शोक- 
रूप शङ्क ) को शीघ्रतासे या उत्सुकतासे प्रियाके श्रनुगमनको लाभकारक माना ॥ ९३॥ 


सम्यग्विनीतमथ वर्महरं कुमारमादिश्य रक्षणविधों विधिवत्मजानाम्‌| 
रोगोपछृष्टतनुदुर्वसतिं मुमुक्षुः प्रायोपवेशानमतिनपतिबेभूब ॥ ६४ ॥ 


सम्यगिति । अथ नृपतिरजः सम्यर्विनीतं निसर्यसंस्काराभ्यां विनयवन्तस्‌ । 
चर्म हरतीति वर्महरः कवचधारणाहवयस्कः। “वयसि च” हृत्यच्प्रत्ययः । तं कुमारं 
दशरथं प्रजानां रक्षणविधौ राज्ये विधिवद्विध्यह, यथाशाख्रमित्यर्थः। “तदहम्‌?” 
इति वतिप्रत्ययः । -आदिश्य नियुज्य रोगेणोप ुष्टाया ब्याप्तायास्तनोः शरीरस्य 
दुर्वसति ढुःखावस्थिति सुसुश्चजिंहासुः सन्‌ । प्रायोपवेशनेऽनशनावस्थाने मतियंस्य 
स बभूव । 'प्रायश्चानशने सृस्यौ तुल्यबाहुश्ययोरपि’ इति बिश्वः। अन्न पुराण" 
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वचनस्‌--“ससासक्तो अवेचस्तु पातकेर्महदादिभिः। दुश्चिकित्स्येमंहारोगेः पीडितो 
वा भवेत्तु यः ॥ स्वयं देहविनाशस्य काले प्रासे महामतिः। आब्रह्माणं वा स्वर्गादि 
महाफलजिगीषया ॥ प्रविशेज्ज्वलनं दीघं कुर्यादनशनं तथा । एतेषामघिकारो- 
ऽस्ति नान्येषां सर्वजन्तुषु ॥ नराणामथ नारीणां सर्ववर्णघु सर्वदा” इति । अनयो- 
बंसन्ततिळकाछुन्दुः। तल्ञल्षणम्‌-“उक्ता वसन्ततिङका तभजा जगौ गः? इति ॥ 

इसके बाद राजा ( अज ) अच्छी तरह शिक्षित कवचधारी कुमार (पुत्र दशरथ) 
को प्रजाज्रोकी रक्षाक्रे कायमें विधिपूर्वक आदेश देकर रोगग्रस्त शरीरकी कष्टप्रद स्थितिको 
छुड़ानेका ईच्छुक हो प्रायोपवेश ( अन्न-जलका त्याग ) कर दिये ॥ ९४॥ 


तीर्थे तोयव्यतिकरभवे जद्नुकन्यासरय्वो- 
देंहत्यागादमरगणनालेख्यमासाद्य सद्यः । 
ूर्वाकाराधिकतररुचा सङ्गतः कान्तयाऽसो 
लीलागारेष्वरमत पुनर्नेन्दनाभ्यन्तरेषु ॥ ९४ ॥ 
तीर्थ इति । अक्लावजो जह्नुकन्यासरय्वोस्तोयानां जळानां व्यतिकरेण सम्मेदेन 
भवे तीर्थ गङ्गासरयूसङ्गमे देहत्यागात्सद्य एवामरगणनायां लेख्यं छेखनस्‌ । “तयोरेव 
कृत्यकखलर्थाः? इति भावार्थे ण्यअत्ययः। आसाद्य प्राप्य । पूवेस्मादाकारादधिकतरा 
रुग्यस्यास्तया कान्तया रमण्या सङ्गतः सन्‌। नन्दनस्येन्द्रोद्यानस्याभ्यन्तरे्वन्त- 
वेतिएु लीलागारेषु क्रोडाभवनेषु घुनररमत । “यथाकथंचित्ती थेऽस्मिन्देहत्यायं 
करोति यः। तस्यात्मचातदोषो न प्राप्नुयादीष्लितान्यपि” ॥ इति स्कान्दे । मन्दा 
क्रान्ताछन्दुः । तज्ञचणस्‌-“मन्दाक्रान्ता जळधिषडगेम्भानतो ताद्गुरू चेत्‌” इति॥ 


इति श्रीमहामहोपाध्यायक्रोलाचळलमल्िनाथसूरिविरचितया सञ्जीविनीस- 
माख्यया व्याख्यया समेतो महाकविश्रीकालिदासक्गतौ रघुवंशे 
महाकाव्ये अजविलापो नाग्राष्टमः सर्ग ॥ ८ ॥ 


— AAA 


(वे अज ) गङ्गा तथा सरयू नदियोके जलके मिश्रणसे बने हुए तोथर्मे अर्थात्‌ गङ्गा सरयूके 
संगममें देदत्याग करनेसे तत्काल देवत्वको प्राप्त किये और पददलेकी श्राकृतिसे अधिक 
सुन्दरी प्रिया ( देवाझना ) के साथ नन्दन वनके भीतर लीळामन्दिरोंमें रमण करने छगे ॥९५॥ 


यह “मणिप्रभा? टीकामैं 'र॒घुवंश? महाकाव्यका 'अजविछाप! नामक 
अष्टम सगे समाप्त हुआ ॥ ८॥ 
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नवम! सर्गः । 


एकलोचनमेकार्घे सार्घलोचनमन्यतः । 
नीलाधँ नौलकण्ठार्थ महः किमपि मन्महे ॥ 


पितुरनन्तरमुत्तरकोसलान्समधिगस्य समाधिजितेन्द्रिय: । 
दशरथुः प्रशशास महारथो यमवतामवतां च घुरि स्थितः ॥ १॥ 


पितुरिति । समाधिना संयसेन जितेन्द्रियः । “समाधिनियमे ध्याने’ इतिः 
कोशः। यम्रवतां संयमिनामवतास्‌ । “ब्रह्मचय दया ज्ञान्तिर्दानं सत्यमकए्कता । 
अहिंसास्तेयमाधुयंदसश्चेति यमाः स्मरता? इति याज्ञवर्क्यः। रक्ततां राज्ञां च 
घुयंग्रे स्थितो महारथः । “एको दश सह्राण योधयेद्यस्तु धन्विनाम्‌ । शस्र्ञाखः 
प्रबीणश्व ल महारथ उच्यते” ॥ इति । दुशरथः पितुरनन्तरञ्चुत्तरकोसलाअनपदा- 
न्समधिगम्य प्रशशास । अन्न मनु क्षत्रियस्य परो घर्मः प्रजानां परिपालन 1” 
इति। व्रृतविलस्बितमेतद्वृत्तम्‌ । तज्ञणणम्‌-“'द्रतविङस्वितसाह नभौ अरो” इति॥१- 


वामाद्धर्मे है एक नेत्र पराद्धमें वह साद हे । 
नीळाड नील गलाड उस निवोंच्य महको हम भर्जे ॥ 


संयमसे इम्द्रियोंको विजय किये हुए तथा संयमियों और रक्षको सुख्य महारथी “दशरथ? 
पिताके बाद उन्वरकोसल देशकी प्रजाओऑका शासन करने लगे ॥ १॥ 


अधिगतं विधिबद्यदपालयत्प्रक्ृतिमणडलमात्मुलोचितम्‌ । 
अभवदस्य ततो गुणवत्तरं सनगरं नगरन्ध्रकरौजसः ॥ २ || 


अधिगतमिति । अधिगतं प्राप्तमास्मकुलोचितं स्वछुलागतं सनगरं नगरजन- 
सहितं प्रकृतिमण्डर्ल जानपदमण्डलस्‌ । अन्न प्रकृतिशब्देन प्रजामान्रवाचिना नग- 
रशब्दयोगाद्रोबळीवर्दन्यायेन जानपद्मात्रसुच्यते । यचस्माद्विधिवद्यथाशा्मपा- 
छयत्‌। ततो हेतोः। रन्ध्रं करोतीति रुम्ध्रकरः रन्ध्रहेतुरित्यर्थः। “कृजो हेतुताच्छी- 
ल्यानुळोम्येषु” इति उप्रत्ययः। नगस्य रन्ध्रकरो वगरन्ध्रकरः कुमारः। “कुमारः 
ब्रौद्धदारण:? इत्यमरः । तदोजसस्तत्तरयबलस्यास्य दृशरथस्य गुणवत्तरमभवत्‌ । 
तस्पोरजनपद्मण्डळं तस्मिञ्जतीवासकमभूदिस्यर्थः ॥ २ ६ 

प्राप्त हुए, अपने कुलके योग्य नगरसहित देशकी प्रजाको ( दशरथने ) जो ठीक पालन 
किया, इससे (क्रौद्चनामक) पवेतर्मे छिद्र करनेवाले अर्थात्‌ स्वामी कातिकेयके समान पराक्रमी 
इस ( दशरथ ) का प्रजामण्डल श्रतिक्षय युणी ( दशरथर्मे स्नेद्द करनेवाला ) हुआ ॥ २॥ 


CC-0. In Public Domain.Funding by IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 
श्र रघुवंशमहाकाव्यम्‌ | 


उभयमेव वदन्ति मनीषिणः समयवर्षितया कृतकर्मणाम्‌ | 

बलनिषूदनमर्थपतिं च तं श्रमनुदं मनुदण्डधरान्वयम्‌ ॥ ३॥ 

उभयसिति। सनप्त इषिणो मनीषिणो विद्वांसः । एषोदरादिस्वात्साछुः । बल- 
"निषूदनमिन्द्रम्‌। दण्डस्य धरो राजा मनुरिति यो दण्डधरः स एवान्वयः कूटस्थो 
यस्य तमर्थपतिं दशरथं चेत्युभयमेव। स्रमयेऽवसरे जलं धनं च वर्षतीति समय- 
वर्षी तस्य भावः समयवर्षिता तया हेतुना कृतकर्मणां स्वकमंकारिणाम्‌ । नुदतीति 
जुदस्‌ । “इगुपधज्ञाप्रीकिरः कः? इति कप्रत्ययः। श्रमस्य नुदं श्रमचुदस्‌ । किबन्तस्वे 
-नपुंसकलिङ्गे वोभयशब्देन सामानाधिकरण्यं न स्यात्‌ इति वदन्ति ॥ ३॥ 


विद्वान्‌ लोग, इन्द्र तथा राजा मनुके वंशज दशरथ--इन दोनोंको ही समयमे ( क्रमशः 
जळ तथा धनको वृष्टि करनेसे कर्म करनेवाले ) लोगोंके परिश्रमको दूर करनेवाले कहते है । 
(इन्द्र यथासमय जलवृष्टिकर कमंपरायण गृहस्थोंके तथा राजा दशरथ यथासमय 
घनदानकर कर्मपरायण प्रजाके श्रमको दूर करते हैं, ऐसा बिद्वानूलोग कहते हें) ॥ ३॥ 
जनपदे न गदः पदमादधावभिभवः कुत एव सपत्नजः | 
क्षितिरभूरफलवत्यजनन्दने शमरतेऽमरतेजसि पार्थिवे ॥ ४॥ 
जनपद इति। शमरते शान्तिपरेऽमरतेजस्यजनन्द्ने दशरथे पार्थिवे एथिव्या 
इश्वरे सति । “तस्येश्वरः” इत्यण्‌ प्रत्ययः। जनपदे देशे गदो व्याधिः। 'उपतापरोग- 
च्याधियदामयाः इत्यमरः। पदं नादुघौ, ना चक्रामेत्यर्थ; । सपत्नजः शञ्रुजन्योऽभिभवः 
कुत पुव, असम्भावित पवेव्यर्थः । क्षितिः फलवत्यभूच इति देवानुकूल्यमभू दित्यर्थः 
शान्तिप्रवान तथा देवतुल्य तेजस्वी अज-कुमार ( दशरथ) के राजा दोनेपर देज्ञमेँ 
-रोगने पेर नहीं रखा अर्थाव्‌ देश रोगपीडित नहीं हुआ, फिर शव्रुजन्य- पराजय कहांसे 
हो सकता हे ? ( और उस समय ) पृथ्वी फल देनेवालो ( अधिक पैदावार ) हुई ॥ ४॥ 


दशदिगन्तजिता रघुणा यथा श्रियमपुष्यदजेन ततः परम्‌ । 
Lo © 
तमधिगम्य तथेव पुनर्वभौ न न महीनमहीनपराक्रमम्‌ ॥ ४ ॥ 
दशेति । मही दुशदिगन्ताज्ञितवानिति दशदिगिन्तजित्‌। “चतसः कीतंयेद्वाष्टौ 
दृश वा ककुभः कचित्‌” इति वाग्भटः। तेन रघुणा यथा श्रियं कान्तिमपुष्यत्‌ । 
ततः परं रघोरनन्तरमजेन च यथा श्रियमपुष्यत्‌ तथेवाहीनपराक्रमं न हीनः परा- 
कमो यस्य तमन्यूनपराक्रमं तं दृशरथमिनं स्वामिनमधिगम्य पुनर्न बभाविति न, 
बभावेवेत्य्थः । द्वौ नञौ प्रकृतमर्थं गमयतः ॥ ९॥ 
पृथ्वी दश दिशाश्रोके अन्तठक जितनेवाळे रघुसे जिस प्रकार शोभित हुई या सम्पत्तिको 
-बढ़ायो तथा उसके बाद अजसे जिस प्रकार शोमित हुई, पूर्ण पर!क्रमी उस महीपति 
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(दशरथ) को पाकर उसी प्रकार शोभित नहा हुई, ऐसा नहीं अर्थात्‌ उसी प्रकार 
(रघु तथा अज के शासनकालके समान ही) शोभित हुई ॥ ५॥ 


पनेर ७. 

समतया वसुवृष्टिविसजनेनियमनादसतां च नराधिपः । 

अनुययौ यमपुण्यजनेश्वरौ सवरुणावरुणाग्रसरं रुचा ॥ ६॥ 

समतयेति । नराधिपो दशरथः समतया समवतित्वेन, मध्यस्थत्वेनेत्यर्थः ।: 
वसुषृष्टेध॑नश्नट्टेविंसज॑नेः असतां दुष्टानां नियमनाजिम्हाच । सवरुणौ वरुणसहितो 
यमपुण्यजनेश्वरी यमकुबेरो यमकुबेरवड्णान्यथासंख्यमचुययावचुचकार । रूचा तेज" 
सा5रुणाग्रसरसरुणसारथि सूयंमबुययौँ ॥ ६ ॥ 

राजा ( दशरथ ) समान भावसे धन तथा वृष्टि के त्यागसे तथा दुष्टोका शासन करनेसे 
वरुणसहित यम तथा कुवेरके और तेजसे सूयंकै समान हुए । ( कुवेर, वरुण तथा यम 
क्रमशः धनत्याग, वर्षा, दुष्शासन करते तथा सूर्यं तेजस्वी होते हें, दशरथ उक्त चारों गुण 
युक्त होनेते उन सबके तुल्य हुए ) ॥ ६ ॥ 

तस्य ब्यसनासक्तिर्नासी द्त्याह-- 


न सृगयाभिरतिने दुरोदरं न च शशिप्रतिमाभरणं सधु | 

तमुदयाय न वा नवयौवना प्रियतमा यतमानमपाहरत्‌ ॥ ७ ॥ 

नेति। उदयाय यतमानममभ्युदयार्थं व्याग्रियमाणं तं दशरथं ख्ययाभिरतिराखेः 
टव्यसनं नापाहरन्नाचकर्षं । “आच्छोदनं स्गब्यं स्यादाखेटो स्गया खियास्‌" इत्यः 
मरः। दुष्टमासमन्तादुदरमस्येति दुरोदरं द्यतं च नापाहरत्‌। 'दुरोद्रो द्यूतकारे 
पणे यते दुरोद्रम्‌? इत्यमरः। शशिनः प्रतिमा प्रतिविम्बमाभरणं यस्य तन्मछु नापा- 
हरत्‌ । न वेति पदच्छेदः । वाशब्दः समुच्चये । नवयोवना नवं नूतनं यौवनं तार्‌" 
प्यं यस्यास्ताइशी प्रियतमा वा खरी नापाहरत्‌। जातावेकवचनम्‌ । अन्न मनुः 
“पानमच्चः खियश्चेति खूगया च यथाक्रमस्‌ । एतत्कष्टतमं विद्याञ्चतुष्कं कामजे गणे?” 
॥ इति ॥ ७॥ 

उन्नतिक्रे लिये प्रयत्नशील उस ( दशरथ ) को शिकारका व्यसन, सुथा, चन्द्रप्रति- 
बिम्बसे सुशोभित मथ अर्थात्‌ चाँदनी रातमें मद्यपान अथवा नवयोवनवाछी प्रियतमाने 
बशीभूत नहीं किया भर्थात्‌ राजा दशरथ श्नमेंसे किसीमें आसक्त नहीँ होकर उन्नतिके 
लिये उद्योग करते रहे ॥ ७॥ 


`न कृपणा प्रभवत्यपि वासवे न वितथा परिहासकथास्वपि | 
न च सपत्नजनेष्वपि तेन बागपरुषा परुषाक्षरमीरिता ॥ ८॥ .. 
नेति। तेन राज्ञा प्रभवति प्रभौ सति वासवेऽपि कृपणा दीना वाङ नेरिता 
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'नोक्ता । परिह।सकथास्वपि वितथाश्नुता वाङ नेरिता ¦ किज्ञापरुबा रोषशून्येन तेन 
सपलजनेष्वपि शञ्जुजनेष्वपि परुषाचरं निष्टुराइरं तथा वाङ्‌ नेरिता । किसुतान्यत्रेति 
र्वन्नापिशब्दार्थ: । किंस्वदीना सव्या मधुरैव वागुक्तेति फितोऽथः ॥ ८ ॥ 


उस ( दशरथ ) ने शासन करते रहनेपर अर्थात्‌ अपने राज्यकालमें इन्द्रमें भी 
( अथवा--उसने शासन करनेवाले भो इन्द्रमें ) दीन वचन, हँसी-मजाकमें मी असत्य 
वचन और शुजनोंमें मी कड वचन नहीं कहा । ( फिर अन्य किसीके बिषयमें कहना 
दी क्या है ! अर्थात्‌ वे सर्वदा अहीन, सत्य और मधुर वचन बोलते थे) ॥ ८ ॥ 


उदयमस्तमयं च रघूइद्दाठुभयमानशिरे वसुधाधिपाः । 
स हि निदेशमलङघयताममूऱ्सुदृदयोहृदयः प्रतिगजताम्‌ ॥ ९॥ 


उद्यसिति । वसुधाधिपा राजानः उद्दहतीप्युद्टहो नायकः। पचाद्यच्‌। रघूणा- 
सुद्दहो रघुनायकः। तस्माद्र्घुनायका दुद्यं घृद्धिम्‌ , अस्तमयं नाशं च इत्युभयमान- 
शिरे ळेमिरे। कुतः। हि यस्मात्स दशरथो निदेशमाज्ञामलङघयताम्‌ । शोअनं 
इदयमस्येति सुहन्मित्रमसूत्‌ । “घुहद्दुर्दौ मित्रामित्रयोः” इति निपातः। प्रति- 
गर्जतां प्रतिस्पधिनाम्‌ । अय इव हृदयं यस्येत्ययोहृदयः कठिनचित्तोऽभुत्‌। आज्ञा- 
कारिणो रहति, अन्यान्मारयतीत्यर्थः ॥ ९ ॥ 

राजाओंने रघुकुलश्रेष्ठ उप ( दशरथ) से समृद्धि और नाश-दोनोको प्राप्त किया, 
क्योंकि वे ( दशरथ ) आज्ञोछट्घन नहीं करनेवाले (राजाओं ) के मित्र थे ( अतः आज्ञाः 
यालक राजाओंने दक्षरथसे समृद्धिको प्राप्त किया ) तथा प्रतिस्पद्धा करनेवाले राजाओं के 
लिये लोहठुल्य हृदयवाले थे ( अतः प्रंतित्पद्धो राजाओंने उनसे नाशक प्राप्त किया ) ॥ ९ ॥ 


अजयदेकरयेन स मेदिनीसुदधिनेमिमधिज्यशरासनः । 
जथमघोषयदस्य तु केवलं गजवती जवतीव्रहया चमूः || १० ॥ 


अन्यदिति । अधिज्यशरासनः ज्यामघिरूढम्‌ अधिज्यं शरासनं यस्य स दशरथ 
उदघिनेमि समुद्रवेष्टना मेदिनीमेकरथेनाजयत्‌ , स्वयमेकरथेनाजेषीदिस्यर्थः । गजवती 
गजयुक्ता जवेन तीव्रा जवाधिका हया यस्यां सा चमूस्सवस्य नुपस्य केवळं जयमधोष- 
यदुप्रथयत्‌। स्वयमेकवीरस्य चमूरुपकरणमात्रमिति भावः॥ १०॥ 

धनुषको चढ़ाये हुए उस (दशरथ) ने एक रथसे समुद्रतक पृथ्वीको जीत लिया, 
हाथियों तथा तेज थोड़ोंवाळी इनकी सेनाने वो केवल श्नकी विजय-घोषणा की । ( युद्धे 
दज्ञरथने अपनी सेनाकी सहायताकी अपेक्षा न करके केवल अपने पराक्रमसे हो शब्ुओंको 
पराजित कर दिया ) ॥ १०॥ 
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[a र 
अवनिसेकरथेन वरूथिना जितवतः किल तस्य घनु्रृतः । 
विजयहुन्डुभितां ययुरणंवा घनरवा नरवाहूनसम्पद्‌ः ॥ ११ ॥ 
अदनिमिति। वरूथिना गुप्तिमता । "वरूथो रथशुस्ति्या तिरोधत्ते रथस्थितिस? 
इति सज्जनः। एकरथेनाद्वितीयरयेनावनि जितवतो घलु््ठेतो नरवाहनसम्पदः छुवेर- 
-तुझ्यश्रीकस्य तस्य दशरथस्य घनरघा सेघसमघोश अर्णवा विजयदुन्दुभितां किळ 
ययुः, अणंवान्तविजयीस्यर्थः ॥ ११ ॥ 

वख्तरबन्द ( रक्षाथ षाइरमें लौहपत्र लगे हुए) एक रथसे .ही पृथ्वीकी विजय करते 
हुए धनुधांरी तथा कुवेरतुल्य सम्पन्तिदाले उस ( दशरथ ) के, मेषतुल्य गर्जनेवाले समुद्रोंने 
बिजय-दुन्दुभित्वको प्राप्त किया अर्थांत शब्दायमान समुद्रोने विजयी दशरथके विजय- 
दुन्दुभिको बजाया ॥ ११॥ 


शमितपच्तबलः शतकोटिना शिखरिणां कुलिशेन पुरन्दरः । 
स शरवृष्टिमुचा धनुषा द्विषां स्वनवता नवतासरसाननः ॥ १२॥ 

शमितेति। पुरन्दर इन्द्रः शतकोटिना शताखिणा छुलशेन वञ्ेण झिखरिणाँ 
पर्वतानां शमितपश्चवलो विनाशितपक्षसारः । नवतामरसाननो नवपङ्कजाननः । “पङ्के 
रुहं तामरसम्‌? इत्यमरः। स दशरथः शरदृष्टिसुचा स्वनवता धनुषा द्विषां शमितो 
नादितः पः सहायो बलं च येन स तथोक्तः । "पष्ठः सहायेऽपि’ इत्यमरः ॥ १३ ॥ 

इन्दरने सैंकड़ों नोकवाले वज्रसे पर्वतेकि- पंखकी शक्तिको नए किया तथा नवीन कमलके 
समान मु खवाले उस ( दशरथ ) ने वाणवर्षा करनेवाले ध्वनियुक्त ( टक्कार करनेवाले ) 
घनुषसै शु भोके पक्ष ( में रइनेवालॉ ) के बलको नष्ट किया ॥ १२॥ 


चर णयोर्नखरागसमृद्धि भिमुकुटणल्रमरीचिभिरस्प्रशन्‌ । 

नृपतयः शतशो मरुतो यथा शतमखं तमखण्डितपौरुषम्‌ ॥ १३ ॥ 

चरणयोरिति । शतशो नृपतयो5खण्डितपोरूपं तं दशरथम्‌ । अर्तो देवाः शतसखं 
यथा शतक्रतुमिव । नखरागेण चरणनखकान्त्या सञ्द्विभिः सम्पादित द्विभिर््ुकुटरत्न- 
मरीचिभिश्चरणयोरस्टुशन्‌ , तं प्रणेसुरित्य्थः ॥ १३ ॥ 

सैकड़ों राजालोग अखण्डित पुरुपार्थवाले उस ( दक्षरथ) को, इन्द्रो देवताओके 
समान, नखोंकी लालिमासे अधिक शोभनेवाली झुकुटोमें जड़े हुए रलोंकी कान्तियोंसे 
बरणोंमें स्पश ( प्रणाम ) किया ॥ १३॥ 

निववृते स महाणेबरोधसः सचिवकारितबालसुता ञ्ञलौन्‌ । 

समनुकम्प्य सपत्नपरिग्रहाननलकानलकानवमां पुरीम्‌ ॥ १४॥ 
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निवछृत इति। स दशरथः सचिवेः सम्प्रयोजितेः कारिता हाला 
येस्तान्‌, स्वयमसंसुखागतानित्यर्थः \ आ चा ती, 
पत्नपरिग्रहाम्थुत्रपलीः। 'पत्नीपरिजनादानमूलशापाः पारः नि १. 
जुकम्प्याबुणद्यालकानवमामछकानगरादन्यूता अति भुषयति स्वस्थान मेत्यल्कां 
पुरीमयोध्यां प्रति महाणंवानां रोधसः पर्यन्तान्निवश्वृते। शरणागतवत्सल हात 

५॥ १४॥ 
क नर मन्त्रियोके द्वारा ब्डाअति कराये गये वालकोंवाले तथा ( पतिके १५,110 १ 
संस्कारशून्य शञु-जियोके केर्शोपर कृपाकर अलका ( कुवेरकी राजधानी ) के समान 
अयोध्या पुरीको महाससुद्रके किनरिसे वापस लोट झाये ॥ १४॥ 


उपगतो$पि च मणडलनाभितामलुदितान्यसितातपवांरणः \ 
श्रियमवेक्ष्य स रन्त्रचलामभूदनलसोऽनलसोमसमय्युतिः ॥ १५॥ 


उपगत इति। अनुदितमनुच्छितमन्यत्स्वच्छत्रातिरि क्त सितातपवारणं श्वेतच्छुन्ने 
यस्य सः । अनलसोमयोरग्निचन्द्र्योः समे द्युती तेजःकान्ती यस्य स तथोः 1 श्रियं 
ळचमीं रन्प्रेऽन्यायालस्यादिरूपे छुछे चला चञ्जलामवेच्याचळोक्य । श्रीर्हि केनचि- 
न्मिपेण पुमांसं परिहरति। स दशरथो मण्डळस्य नामितां Baa ees 
प्रधानमहीपतित्वद्चुपगतोऽपि, चक्रवर्ती सन्नपीत्यथः । “अथ नाभिस्तु जन्त्वङ्गे यस्य 
संज्ञा प्रतारिका । रथचक्रस्य मध्यस्थपिण्डिकायां च ना पुनः ॥ शा चञ्नियभेदे तु. 
मतो सुख्यमहीपतौ?। इति केशवः । अनळसोऽप्रमत्तोऽभूत्‌। 'अनितमस्ति नृपा- 
स्पढुम्‌' इति पाठान्तरेऽजितं नृपास्पदमस्ती ति बुद्धयानळसोऽप्रमत्तोऽभूत्‌ । विजितः 
निखिळजेतब्योऽपि पुनर्जेतव्यान्तरवानिव जागरूक एवावतिष्ठतेत्यथः । ह्रादुश्राज- 
मण्डल तु कामन्दकेनोक्तम-“अरिमित्रमरेमिंत्रं मित्रमित्रमतः परम । तथारिमिन्नमिन्रे 
च विजिगीषोः पुरःसराः । पाष्णिग्राहस्ततः पश्चादाक्रन्द्स्तद्नन्तरम्‌ । खातारावनंपी* 
मैव विजिगीपोस्तु पृष्ठतः । अरेश्च विजिगीषोश्च मध्यमो भूम्यनन्तरः। अजुग्रहे संहतयोः 
समर्था व्यस्तयोवंधे । मण्डलाहहिरेतेषामुदासीनो बळाधिकः। अनुग्रहे संहतानां 
ब्यस्तानां च वधे प्रझुः”॥ इति। “अरिमिन्नादुयः पञ्च विजिगीषोः पुरःसराः ५ 
पाष्णिप्राहाक्रन्दपाष्णिग्राह्मासाराक्रन्दासाराः? । इति एृष्ठतश्चस्वारः। मध्यमोदासीने 
हौ विजिगीघुरेक इत्येवं द्वादशराजमण्डलस्‌ । तत्रोदासीनमध्यमोत्तरश्चक्रवतीं, दशरथ” 
श्वेतादगति तात्पर्यार्थः ॥ १९॥ 


दूसरे शवेउच्चत्रके नहीं उठनेपर (अन्य राजाके नहीं रहनेपर ) भौर भन्नि तथा 
चन्द्रके समान युतिबाळे ( त्रु राजाझोमे अझ्निके समान तीव्र प्रतापवाले तथा मित्र राजाश्रॉ 
में चन्द्रके समान माझ्ादक तेजवाळे ) वे ( दशरथ ) बारह राज-मण्डलोमै नाभिरूप बच 
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कर पहियेके अरों ( छम्बे २ तीछ काष्ठां ) के आधारभूत नाभि ( मध्यके काष्ठ ) के समान 
बारह राज-मण्डक्षोके आयारभूत होकर ) भी थोड़ा भी छिद्र (दोष ) होनेपर चन्चल 
लक्ष्मीको ( 'अजितमस्ति नृपास्पदम्‌? इस पाठभेदमे--“राजपद अजेय है” ऐसा ) विचारकर 
निरालस अर्थात्‌ सवेदा उद्योगशील रहते थे ॥ १५॥ 


तमपहाय ककुत्स्थकुलोड्भवं पुरुषमात्मभवं च पतित्रता | 

नृपतिमन्यमसेवत देवता सकमला कमलाघवमर्थिषु ॥ १६॥ 

तमिति । पत्यौ ब्रतं नियमो यस्याः सा पतिब्रता सकमळा कमलहस्ता देवता 
ढचमीरथिपु विषयेऽलाघवं लघुत्वरहितस, अपराड्सुखमित्य्थेः । ळकुस्स्थकुलोद्धवं 
ते दक्षरथमात्मभवं पुरुषं पुरि शारीरे उपतीति घुरुषः तं विष्णुं चापहाय स्यवरवा । 
अन्यं क॑ नृपतिमसेवत, कमपि नासेवतेत्यर्थः । विष्णाविव विष्णुतुल्ये तस्मिन्नपि श्रीः 
स्थिराभूदित्यर्थः ॥ १३ ॥ 

पतित्रता कमलासना या कमलहस्ता छद्मी नेश्रतिथिर्योमे अपराड्मुख ककुत्यवंशोत्पन्न 
उस राजा ( दशरथ ) को तथा त्रिष्णु भयवानूको छोड़कर दूसरे किस राजा या देवताकी 
सेवा को? श्रथांत्‌ किसी की नहीं ॥ १६ ॥ 


तमलभन्त पति पतिदेवताः शिखरिणामिव सागरमापगाः । 

मगधकोसलकेकयशासिनां ठुहितरोऽहितरोपितमार्गणम्‌ ॥ १७ ॥ 

तमिति | पतिरेव देवता यासां ताः पतिदेवताः पतित्रताः सगधाश्च कोसलाआ 
केकयाश्च ताञ्जनपढान्छासतीति तच्छासिनः । तेषां राजां दुहितरः पुञ्यः। सुसित्रा 
कौसढ्याकेक्रेय्य इस्यर्थः । अन्न क्रमो न विवक्षितः । अहितरोपितसार्गणं शञ्जुनिखा- 
सशरम्‌ । 'कद्र्बमार्गणशराः? इत्यमरः । तं दशरथं शिखरिणां चमाग्दता दुहितरः 
आ समन्ताइपगच्छुन्तीति । अथवा “आपेनाप्सम्बन्छिना वेगेन गच्छुन्तीत्यापगाः? 
इति ीरश्वासी। नद्यः सागरसिव । पति अतारमळभन्त प्रापुः ॥ १७ ॥ 

मगध, कोसल तथा केकय देशके राजाओंको पतिव्रता कन्याओं ( क्रमशः सुमित्रा, 
कौसल्या तथा बैकयी ) ने शबुओंपर बाणको आरोपित करनेवाले ( वाणसे शब्रुओंकों मारने 
वाळे ) उस (दशरथ ) को, समुद्रको पर्वतकन्याओं अर्थात्‌ नदियोंके समान, पति रूपे 
प्राप्त किया ॥ १७॥ 

प्रियतमाभिरसौ तिसृभिर्बभौ तिसभिरेव भ॒वं सह शक्तिभिः । 

उपगतो विनिनीषुरिव प्रजा हरिहयोऽरिहयोगविचक्तणः ॥ {८ ॥ 

प्रियतमासिरिति। भरीन्घ्रतीस्यरिहणो रिपुघ्राः। हन्तेः क्षिप्‌। “बह्मअणप्नत्रेषु 
छिप” इति नियमस्य प्रायिकस्वात्‌। यथाह न्यासकारः-“'प्रायिकश्चायं नियमः छच्िः 

छ रखु० 


CC-0. In Public Domain.Funding by IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


९८ रघुवंशमहाकाव्यम्‌ | 


दन्यस्मिज्नप्युपपदे इश्यते मधुहा प्रायिकस्वं च वच्यमाणस्य बहुलग्रहणस्य पुरस्ता- 
दुपकर्षाहभ्यते” इति । तेषु योगेपूपायेषु विचक्षणो दक्तः। “योगः सन्नहनोपायध्यान- 
सङ्गतियुष्तिषु’ इत्यमरः । इन्द्रेऽपि योज्यमेतत्‌ । असौ दृशरथस्तिसुभिः प्रियतमाभिः 
सह । प्रजा विनिनीषुविनेतुमिच्छुस्ति्भिः झक्तिभिः प्रभुमन्त्रोत्साहश्चक्तिभिरेव सह 
आुवमुपगतो हरिहय इन्द्र इव वभो ॥ १८॥ र 

शबुनाशक उपायोंमें चतुर यह ( दशरथ ) तोन प्रियतमाओं ( कौसल्या, कैकयी और 
सुमित्रा ) के साथ, प्रजाओंको विनीत करनेकी इच्छा करते कु, तीन शक्तियों ( प्रभुशक्ति, 
मन्त्रशक्ति और उत्साइशक्ति ) के साथ पुथ्वीपर भये हुए शधुनाशक उपायोंसे चतुर इन्द्र के 
समान शोमित हुए ॥ १८॥ 


` स किल संयुगमूर्ध्नि सहायतां मघवतः प्रतिपद्य महारथः | 
स्वभुजवीयेमगापयदुच्छितं सुरवधूरवधूतभयाः शरः॥ १६॥ . 

ख इति । महारथः स दशरथः संयुगमूध्नि रणाङ्गणे मघेवत इन्द्रस्य सहायतां 
प्रतिपश्य प्राप्य शरेरवधूतभया निवर्तितत्रासाः सुरवधूरुच्छतं स्वसुजवीर्यमयापय- 
स्किल खलु । गायतेः शब्दकमंत्वात्‌ “गतिचुद्धि” इत्यादिना सुरवधूनामपि कमत्वस्र ॥ 

सह्दारथ उस ( दशरथ ) ने युद्धको आगे इन्द्रको सहायता करके निर्भय देवाङ्गनाओंकरे 
द्वारा, अपने वढे हुए बाहुबल (के यश ) को गवाया । ( युडके आगे होकर इन्द्रकी सहायता 
करने से निर्भय देवाङ्गना श्रोनि दशरथके वाहुवलजन्य यशको गाया ) ॥ १९॥ 


क्रतुषु तेन विसजितमौलिना भुजसमाहृतदिग्वछुना कृता: । 
कनकयूपसमुच्छ्यशोभिनो वितमसा तमसासरयूतटाः ॥ २० ॥ 
क्रतुष्विति । क्तुष्वश्वमेषेषु विसर्जितमौळिनाऽवरोपितकिरीटेन दीत्तितेन सुण्डितेन 
आव्यं स्यक्तमुकुटेन वा । भूपा हि यज्ञेषु चपनस्थाने मौछिं विसर्जर्यान्त । “यावधज्ञ- 
मध्वर्युरेव राजा भवति” इति राज्ञश्रिह्वत्यागविधाना दित्यमिप्रायः । “मौलिः किरीटे 
घम्मिएळे? इति विश्वः । सुजसमाहृतदिग्वसुना खुजार्जितदिगन्तसम्पदा । ` अनेन 
चत्रियस्य. विजितत्वसुक्तम्‌ । नियमार्जितधनस्वं सद्विनियोगकारित्वं च सूच्यते । 
वितमसा तमोगुणरहितेन तेन दशरथेन। तमसा च सरयूश्च नधौ तयोस्तटाः कन 
कयूपानां ससुच्छूयेण ससुच्षमनेन शोभिनः कृताः । कनकमयत्वं च यूपानां शोभार्थ 
विध्यभावात्‌। 'हेमयूपस्तु शोमिकः इति यादुवः ॥ २० ॥ 
यश्ञॉ्मे मुकुट को उतारे हुए, बाहु (बल ) से दिशाओंकी सम्पत्तिको प्राप्त किये हुए 
तथा तमोगुणसे रहित उस (दशरथ) ने तमसा ओर सरयू नदियोके तटोंको सुवर्ण॑के 
यक्षस्तम्मोंकी उंचाईसे शोभित कर दिया--॥_२० ॥ | 
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अजिनदणडशृतं छुशमेखलां यतगिरं मृगश्टहुपरिग्रहामम्‌ । 
अघिवसंस्तनुमध्वरदीक्षितामसमभासमभासयदीश्वरः॥ २१॥ 


अजिनेति। ईश्वरी भगवानष्टमूतिरजिन कृष्णाजिनं दण्डमोदुम्वरं बिभर्तीति 
समजिनउण्डश्तस्‌ । “कृष्णाजिनं दीक्षयति, “औहुम्बरं दीक्षितदण्डं यजमानाय 
अयच्छुति” इति दचनात्‌। कुशसयी मेखला यस्यास्तां छुशमेखळास्‌ । “शरमयी 
मौञ्जी वा मेखला, तया यजमानं दोक्षयती”ति विधानात्‌ । प्रकृते कुशग्रहणं च्चिः 
प्रतिनिधिदर्शनात्क्ृतस्‌ । यतगिरं वाचंयमाम । “वाचं यच्छति” इति श्रुतेः। मुग- 
अङ्गं परिग्रहः कण्डूयनवाधनं यस्यास्ताम्‌ । “कृष्णविषाणेन कण्डूयते” इति श्रतेः। 
अध्वरदीक्तितां संस्कारविरोषयुक्तां तनुं दाशरथी मघिवसज्ञजितिष्ठन्‌ सन्‌। असमा 
आसो दीक्तयो यस्मिन्कर्मणि त्यया तथा अभासयद्भासयति स्स ॥ २३ ॥ 

--औओर शिवजोने मृगचर्म तथा दण्ड धारण किये हुए, कुशाओंकी मेखलावाले, मोनो, 
खृगके सौंगमात्र परिग्रह (साधन ) वाले ( यमे दीक्षित दोनेपर यदि शरीर काहाँ 
खुजलाता है तो हाथकी अंशुछियों या नखोंते खुजलानेका निषेध होनेसे पूर्व गृहीत 
गको सींगसे हो खुजछाते हैं ), यशमें दीक्षा अदण किये हुए, दशरथके शरीरमें निवास 
करते हुए श्रनुपम कान्तिमान्‌ उस ( दशरथ ) को सुशोभित किया ॥ २१ ॥ 


आअवभ्रथ्रप्रयतो नियतेन्द्रियः सुरसमाजसमाक्रमणोचितः । 
नमयति स्म स केवलमुन्नतं बनमुचे नमुचेररये शिरः ॥ २२॥ 


अवभ्टथेति । अवभ्टथेन धरयतो नियतेन्द्रियः सुरसमाजसमाक्रमणोचितो 
-देवस्रमाजाधिष्ठानाहः स दशरथ उन्नतं शिरो वनसुचे जलवर्षिण “जल नीरं वनं 
सश्वम्‌? हृति शाश्वतः । नस्लुचेररये केवळमिन्द्रायेव नसयति स्म। लोकरत्वार्थं बृष्टे- 
रपेदितस्वादिन्द्रमेवानमच्छिरः न कस्मेचिउन्यस्से मानुषायेत्यर्थः ॥ २२ ॥ 

अवभृथ ( यशान्तमें किया जानेवाला स्नानविशेष ) से शुद्द, जितेन्द्रिय और देवसमार्मे 


बैठने योग्य वह दशरथ उन्नत मस्तक केवल जल-वृष्टि करनेवाले इन्द्रके लिये नवाते थे। 


(अन्य राजाओंको पराजित करनेसे वे केवछ इन्द्रको ही प्रणाम करनेमें सस्तक 
कुक्राते थे ) ॥ २२॥ 
असक्रदेकरथेन तरस्विना हरिहयाग्रसरेण धनुभ्रेता । 
दिनकराभिमुखा रणरेणवो रुरुधिरे रुधिरेण सुरद्विषाम्‌ ॥ २३॥ 


असकृदिति । एकरथेनाद्वितीयरयेन तरस्विना बवता इरिहयस्येन्द्रस्याम्रसरेण 
चनुथ्दता दशरथेनासकृद्‌ बहुशो दिनकरस्याभिसुखाः, अभिमुखस्थिता इत्यथः । 
शणरेणवः सुरद्विषां दृत्यानां रुधिरेण रुरुधिरे निवारिताः ॥ २३ ॥ 
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अद्वितीय ( प्रधान ) रथी, बलवान्‌ , इन्द्रके आगे चलनेवाले धनुर्धारी (दशरथ ) ने 
सर्यके सम्मुख स्थित अर्थात ऊपर उडी हुई युद्धकी घूलियोको राक्षसोंके रक्तसे' अनेक बार 
शान्त किया । ( युद्धमें इन्द्रके आगे २ बढ़कर राक्षसोंका अनेक वार संहार किया ) ॥२३॥ 


अथ समावत्रृते कुसुमेनेवेस्तमिव सेवितुमेकनराधिपम्‌ । 
यमकुवेरजलेश्‍वरवजिणां समधुरं मधुरश्रितविक्रमम्‌ ॥ २४॥ 


अथेति । अथ यभङुबेरजळेश्वरवद्रणां घर्मराजघनदवरुणामरेन्द्राणां समा 
धूर्भारो यस्य स॒ समधुरः। माध्यस्थ्यवितरणसन्षियमनेश्वयेस्तुरयकष इत्यर्थः ॥. 
“ऋष्प्रब्धूःपथामानक्षे” इत्यनेन समाधान्तो&च्पत्ययः । तं समधुरम्‌ । अञ्चित" 
विक्रमं पूजितपराक्रममेकनराधिपं तं दशरथं सेवितुमिव । मधुर्वसन्तः । 'मद्यें पुष्प- 
रसे मधुः । देत्ये चेतरे वसन्ते च जीवाशोके मधुदुमे' इति विश्वः। नवेः कुसुमैरुपछ- 
[द्वितः सन्‌ समावते समागतः । “रिक्तहस्तेन नोपेयाद्राजानं देवतां गुरूम'” इकति 
दचनाएपुष्पसमेतो राजानं सेवितुमागत इत्यर्थः ॥ २४ ॥ 

इसके वाद यम, कुत्रेर, वरुण ओर इन्द्रके समान भारवाले (क्रमशः य॒मादि पूर्वोक्त. 
चारों दिक्पालोंके समान समदर्शिता, दानशीलता, नियमन ( शासन ) श्र देश्वर्यवाले ), 
श्रेष्ठ पराक्रमी और प्रधान राजा उस ( दशरथ ) को मानो सेवा करनेके लिये बसन्त ( ऋतु ). 
नये २ फूलोंसे युक्त होकर उपस्थित हुआ । ( जिस प्रकार अन्य राजाळोग रत्नादिका 
उपहार लाकर दश्चरथको सेवामे उपस्थित होते थे, उसी प्रकार ऋतुराज ( वसन्त ) मीः 
नये फूलोंका उपहार लेकर उनकी सेवाके लिये उपस्थित हुआ अर्थात्‌ वसन्त ऋतु आाने- 
पर नये २ फूल खि ने लगे) ॥ २४॥ 


जिगमिषुर्धनदाष्युषितां दिशं रथयुजा परिवतितवाहनः । 
दिनमुखानि रविहिँमनिम्रहे विमलयन्मलयं नगमत्यजत्‌ ॥ २५ ॥ 
जिगमिषुरिति । धनदाष्युषितां कुबेराधिष्ठितां दिशं जिगमिषुर्गन्तुमिच्छुः ।. 
रथयुजा सारथिनाऽरुगेन परिवतितवाहनो निवर्तिताश्वो रविः हिमस्य निअदैनिराक- 
रणेदिनमुखानि प्रभातानि विमळयन्विशद्यन्‌। मलयं नगं मढ्याचलमस्यजत्‌ !. 
दक्चिणां दिशिमत्याच्ीदिस्यर्थः ॥ २९॥ 
कुबेरपालत (उत्तर) दिशाको जानेकै इच्छुक ( उत्तरायण होनेवाले ), सारथि 
( अरुण ) के द्वारा घुमाये गये घोड़ोंवाले सुर्यने हिम ( पाला या ठंडक ) को रोकनेसे प्रातः- 
कालको निर्मल करते हुए मल्य पवंतको छोड़ा ( सूर्य द्ठिणायनसे उत्तरायण हुए )॥ २५ ॥ 
छुसुमजन्म ततो नवपज्लवास्तदनु षट्पदकोकिलकूजितम्‌ | 
इति यथाक्रममाविरमून्मधुट्ठमवतीमवतीयं वनस्थलीम्‌ ॥ २६॥ 
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कुसुमेति। आदौ कुसुमजन्म ततो नवपञ्चवाः। तदचु । “अनुळच्षणे” इति 
कर्मप्रचचनीयस्वाद््वितीया। यथासंख्यं तदुभयानन्तरं षट्पदानां कोकिलानां च 
कूजितम्‌। इस्वेवम्प्रकारेण यथाक्रमं क्रममनतिक्रम्य पुष्पप्रियो सङग पछ्वम्रियः 
कोकिलः इति ऋमोक्तेर्यमाशयः। दुमवतीं दुसभूयिष्ठां वनस्थळीमवतीयं मधुवसन्त 
आविरभूत्‌ । केषाब्रिदुदुमाणां पञ्चवप्रायम्यास्केषाञचिव्ङुलुमप्रायम्याच्ञोकक्रमस्य दष्टः 
विरोधः ॥ २६॥ 

( पहले ) फूलोंकी उत्पत्ति, फिर नये २ पछव, उसके बाद (क्रमशः ) अमरोंका 
गुञ्चार और कोयलोंका कुहुकना, इस प्रकार वसन्त क्रमानुसार पेड़ोंवाली वन-भूमिमें उतरकर 
प्रकट हुआ । (पहले पेडोर्मे फूल लग गये आर उनपर भ्रमर गुज्ञार करने लगे, तथा 
तदनन्तर नये २ कोमलं पछव निकलने लगे, जिनके आस्वादनसे कषाय कण्ठ कोकिल 
कूजने लगी, इस प्रकार वसन्त वनराजियोंमें दिखाई पड़ने लगा )॥ २६ ॥ 

नयगुणोपचितामिव भूपतेः सदुपकारफलां श्रियमर्थिनः । 

अभिययुः सरसो मधुसम्भ्॒तां कमलिनीमलिनीरपतत्त्रिणः ॥ २७॥ 

नयगुणेति । नयो नीतिरेव गुणः तेन, अथवा नयेन पुणैः शोर्यादिभिश्चोपचिताम्‌ । 
सतासुपकारः फळं यस्यास्तां सदुपकारफलां भूपतेदशर्थस्य श्रियमर्थिन इव 
मधुना वसन्तेन सम्मतां सम्यवपुष्टां सरसः सम्बन्धिनीं कमलिनीं पद्िनीसलिनीर- 
पतस्त्रिणः अळयो भृङ्गाः नीरपतत्त्रिणो जलपतत्त्रिणो हंलादृयश्च अभिययुः ॥ २७॥ 

नीतिरूपो युणसे (या नीति तथा पराक्रमाद गुणोंसे) बढी हुई और सज्जनोंका 
उपकारमात्र फछवालो राजा ( दशरथ ) की सम्पत्तिको याचकोके समान, वसः तसे वृद्धिको 
प्राप्त, तडागको कमलिनीको भ्रमर तथा जलचरपच्चियो ( हंस आदि ) ने प्राप्त किया ॥ २७॥ 
कुसुममेव न केवलमातेवं नवमशोकतरोः स्मरदीपनम्‌ । 
किसलयप्रसवोऽपि विलासिनां मदयिता दयिताश्रवणार्पितः॥ २८ ॥ 
कुसुममिति । ऋतुरस्य प्राक्त आर्तवम्‌ । “ऋतोरण्‌” इत्यण्‌। नवं घत्यग्रमशोक- 
तरोः केवळं कुसुममेव स्मरदीपनसुद्दीपनं न, किन्तु विलासिनां मदयिता सद्जनको 
दयिताश्रवणार्पितः किसळयप्रसवोऽपि पज्ञवसन्तानोऽपि स्मरदीपनोऽभवत्‌ ॥ २८॥ 
तुमे उत्पन्न अशोक वृक्षका केवळ फूल ही कामोद्दीपक नहीं हुआ, किन्तु विलासियोंको 
उन्मादित करनेवाला, प्रियाओंका कर्ण भूषण बना हुआ नवपल्ळव भी कामोद्दीपक इभा ॥२८॥ 
विरचिता मधुनोपवनश्रियामभिनवा इब पन्रविशेषकाः | 

मधुलिहां मधुदानविशारदाः कुरबका रवकारणतां ययुः ॥ २६ ॥ 

विरचितेति । मधुना वसन्तेन विरचिता ` उपवनश्चियामभिनवाः पन्नविशेषकाः 
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पत्ररचना इव स्थिता मधूना मकरन्दानां दाने विश्ञारदाश्चतुरा कुरवकास्तरचो मधु" 
लिहां मधुपानां रवकारणतां ययुः । ग्ठज्ञाः कुरवकाणां मधूनि पीत्वा जगुरित्यथः । दान" 
शोण्डानर्थिजनाः स्तुवन्तीति भावः ॥ २९ ॥ 
बसन्तके द्वारा उपवन-लक्ष्मीको बनायी गयी नयी २ पत्ररचना (खी-कपोलस्थ 
चन्दनादिकी पत्राकार रचना ) के समान स्थित, बहुत मधु-दान करनेवाले लाल फूलवाली 
कटसरैयाके वृक्ष भ्रमरोंके युज्ञारके कारण बन गये । ( अमर कटसरैया टृच्ोंके लाल पुष्पोंके 
रसको पीकर वैसे गुज्जर करने लगे, जैसे दातासे दान प्राप्तकर याचक उसकी गुणगान 
करते हैं ) ॥ २९॥ 


सुबदनावदनासवसम्शृतस्तदनुवादिगुणः कुसुमोद्‌गम 
मघुकरेरकरोन्मधु लोुपंबकुलमाकुलमायतपङक्तिभिः ॥ ३० ॥ 
सुचदनेति । सुवदनावदनासवेन कान्तासुखमयेन सम्भ्ट॒तो जनितः। तत्तस्य दोह- 
दमिति प्रसिद्धिः । तस्यालवस्याचुवादी सद्दशो गुणो यस्य तदनुवादिगुणः कुसुमोहरमः 
कर्ता । मघुळो छुपेरायतपङक्तिमिदी घपङक्तिभिसधुपः करणेः बकुलो ह्यद्ठःनानां मद्यग- 
प्टूषेण पुष्प्यतीति प्रसिद्धि: । वङुळं बङुलघुद्चमा्ळमकरोत्‌ ॥ ३० ॥ 
सुमुखीके सुख-मदिरासे उत्पन्न ( तरुणियां मुझमें मदिरा लेकर बकुळ वक्षपर कुल्ला 
फकती हें तो वह शीघ्र विकसित होता है--ऐसी कविसमय-प्रसिद्धि दे) और उस 
(मदिरा ) के अनुरूप गुण ( सुगन्धि ) वाली पुष्योत्पत्तिने मधुके लोभी, लम्बी २ कतारोंको 
बांधकर आते हुए भ्रमरॉसे मौलेसरीके वृक्षको व्याकुल ( सव श्रोर व्याप्त ) कर दिया ॥३०॥ 
उपहितं शिशिरापगमश्रिया युकुलजालमशोभत किंशुके | 
प्रणयिनीव नखत्ततसण्डन नं प्रमद्या मद्यापितलञ्जया ॥ ३१॥ 
उषहितमिति। श्चिश्चिरापगमश्रिया वसन्तळषम्या किंशुके पलाशचघुतक्षे ;' पलाशे 
किंशुकः पणः? इत्यमरः । उपहितं दत्त मुकुलजालं कुडमळसंहतिः । मदेन यापित- 
छञ्जयाऽपस्तारितत्रपया प्रमदया प्रणयिनि प्रियतम उपहितं नखक्षतमेव मण्डनं 
तदिव । अञ्चोभत ॥ ६१ ॥ 

( नायिकारूप ) वसन्तश्रीके द्वारा ( नायकरूप ) पलाश वृक्षर्मे उत्पन्न किया गया कलिका- 
समूह, मदसे लउ्जाहीन प्रमदाके द्वारा प्रियतम (के श्रगों) पर किये गये नखक्षतरूप भू पणके 
समान शोमता था ॥ ३१॥ 

त्रणगुरुप्रमदा घंरदुःसहं जयननिविषयीक्रतमेखलम्‌ । 

न खलु तावदशेषमपोहितुं रविरळं विरलं कृतवान्हिमम्‌॥ ३२॥ 

ब्रणेति । ्रणेद॑न्तचतेगुंरुमिदुधं रेः प्रम दानामधरेरधरो छेदुंःसहं हिमस्य व्यथाकर- 
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स्वादलह्यम्‌ । जघनेषु निर्विषयीकृता निरवकाशीकृता मेखला येन तत्‌ । शेस्यात्त्याजि- 
तमेखलमिस्यथंः । एवंभूतं हिमं रविस्तावडावसन्तादशेषं निःशेषं यथा वथापोहितु 
निरसितुं नाळं खलु न शक्तो हि, किन्तु बिरलं कृतवांस्तनूचकार ॥ ३२॥ 

अधिक दन्तक्षतोंवाले प्रमदाओके अथरोष्टोते असह्य और (ठण्डा लगनेसे ) जघनोंको 
करधनीते रदित करनेवाले शीत ( ठण्डक ) को सूर्यने पूर्णतया नहीं दूर किया, किन्तु उसे 
कम कर दिया । (पहले शिशिर ऋतुमें अत्यधिक उण्डकसे दन्तक्षव असह्य दो रहे थे तथा कर” 
धनीको पहनना भो खियोंने छोड़ दिया था, उत्त ठंडकको सूर्येतापने कुछ कम कर दिया 
था, विशेष कम नहीं किया था) ॥ ३२॥ 


अभिनयान्परिचेतुमिवोद्यता मलयमाइतकम्पितपल्लचा । 

खअसदयत्सहकारलता मनः सकलिका कलिकामजितामपि ॥ ३३॥ 

अभिनयानिति । अन्न चूतळसाया नतेकीसमाधिरसिधीयते । असिनयानर्थष्यञ्ज- 
कान्ब्यापारान्‌ । 'व्य्जकासिनयौ समौ? इत्यमरः । परिचेतुमभ्यसितुसुद्यतेव स्थिता । 
कुतः मलयमारुतेन कम्पितपरळवा पढ्छवशब्देन हस्तो गस्यते। सकलिका सको” 
रका, 'कलिका कोरकः पुमान्‌? इत्यमरः । सहकारळता | कलिः कळहो द्वेष उथ्यते । 
"कलिः स्यात्कळहे शूरे कलिरन्स्ययुगे युधि? इति विश्वः । कासो रागः तजञ्जितामणि । 
जितरागद्वेषाणामपीत्यर्थः । मनोऽमदयत्‌ ॥ ३३ ! 

अभिनयो ( ह्ाव-भावःव्यञ्जक व्यापारो) को अभ्यास करनेके लिये तैयार ( नतंकी )के 
समान स्थित, मलयाचलकी वायुसे कम्पित पल्लबोवाली कोरकयुक्त आम्रलवा द्वेष तथा 
कामके विजेताओं ( ऋषि-पुनियों ) के भी मनको उन्मत्त कर दिया ॥ ३३॥ 


प्रथममन्यश्ृताभिरुदीरिताः प्रविरला इव सुग्धवधूकथाः । 
सुरभिगन्धिषु शुश्रुबिरे गिरः कुसुसितासुमिता वनराजिषु ॥ ३४ ॥ 


प्रथममिति। सुरमिर्गन्धो यासां तासु सुरमिगन्धिषु “गन्धस्येदुरपूतिसुसुर- 
भिभ्यः?? इर्यनेनेकारः । ुसुमान्यासां सञ्जातानि छुसुमिताः। तासु वनराजिघु वन- 
पङ्क्तिषु । अन्यन्टुताभिः कोकिळाभिः प्रथमं प्रारम्भेपूढदीरिता उक्ता अत एव मिताः 
परिमिताः गिर आलापाः । प्रविरळा मोग्ध्यात्स्तोकोक्ता सुग्धवधूनां कथा वाच इव 
शुश्रुविरे श्रुताः ॥ ३४॥ 

सुगन्धियुक्त गन्थोंवाली ( खुशबूदार ) पुष्पयुक्त वनराजियॉर्में पहले कोयलोंसे कही गयो 
परिमित वचन ( कुहकना ) मुग्ध बधुओंकी कथाओंके समान सुना गया । ( जिस प्रकार 
रतिक्ालमें नबवधुएं लज्जासे थोड़ा २ बोलती हें, उसती प्रकार सुगन्धियुक्त "पुष्पित उपवनमें 
कहीं २ कोयलोंका कहुकना सुनाई पढ़ने छगा ) ॥ ३४॥ 
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श्रुतिसुखश्रमरस्वनगीतयः कुसुमकोमलदन्तरुचो बभुः | 
उपवनान्तलताः पड नाहतेः किसलयेः सलयेरिव पाणिभिः ॥ ३५॥ 


श्रतीति । श्रतिसुखाः कर्णमधुरा अमरस्वना एव गीतयो यासां ताः । कुसुमान्येव 
कोमला दुन्तरुचो दन्तकान्तयो यासां ताः | अनेन सम्मितर्वं विवद्धितम्‌ । उपवना 
न्तळताः आराममध्यवल्ल्यः पवनेनाहतेः कग्पितेः किसळयेः। सलयेः साभिनयः। लय- 
शब्देन लयानुगतोऽभिनयो छच्यते । उपवनान्ते पवनाहतेरिति सक्रियत्वाभिधानात्‌ । 
पाणिभिरिव बशुः। अनेन लतानां नतंकीसाम्यं गम्यते ॥ ३१ ॥ 

कानोंको सुखकर, अमर-युअनरूपी ;गीतवाली, तथा पुष्परूपी कोमल दाँतोंको 
शोभावाली उपवने पासकी ताये वायुसे *इलते हुए नवीन पछवोंसे लय ( द्वाव-भाव- 
प्रदशक अभिनयविशेष ) सहित द्दार्थोके समान शोमित हुई ॥ ३५॥ 


ललितविश्रमबन्धविचत्षणं सुर भिगन्धपराजितकेसरम्‌ | 
पतिषु निर्विविशुमंधुमङ्गनाः स्मरसखं रसखण्डनवर्जितम्‌ ॥ ३६ ॥ 
ळलितेति । अङ्गना ळलितविञ्जमबन्धविचच्षणं मधुरविलासघरनापटुतरम्‌ । सुर- 
भिणा मनोहरेण गन्धेन पराजितकेसरं निजितबङुळपुष्पम्‌, 'अथ केसरे बकुल/ इस्य- 
मरः। स्मरस्य सखायं स्मरसखं स्मरो रीप्रमित्यर्थः । मधु मम्‌ । “मधु मधे पुष्परसे? 
इत्यमरः। “अधंर्चाः पुंसि च” इति पुल्लिङ्गती। उक्तं च~“ मकरन्दस्य मद्यस्य माचि- 
कस्यापि वाचकः । अधर्चा दिगणे पाठात्युन्नपुंसकयोसंघु ॥” इति । प'तघु विषये रस- 
खण्डनवलितमनुरागभङ्करहितं यथा तथा निविविशुः । परस्परानुरागपूदंकं पतिभिः 
सह पपुरित्यर्थः ॥ ३६॥ 
खिर्योने सुन्दर विलासघटनाते श्रधिक चातुर्ययुक्त, सुगन्धिसे मौलेसरीको पराजित 
करनेवाले और काम बद्धक मधक्रो पतियोंके विषयमै अखण्डित प्रेमके साथ पान किया । 
(परस्पर प्रेमयुक्त होकर खिर्योने पतियोके साथ मद्यपान किया ) ॥ ३६ ॥ 


शुशुभिरे स्मितचारुतराननाः खिय इव श्लर्थाशञ्जितमेखलाः । 
विकचतामरसा गृहदीधिका मदकलोदकलोलविहङ्गमाः ॥ ३७॥ 
शुशुमिर इति। विकचतामरसा चिकसितकमलाः मदेन कळा अव्यक्तमधुरं 
श्वनन्त उद॒कलो ळविहङ्गमा जलप्रियपक्षिणो हं सादयो यासु ता मदकलोद्कलोळचिहं 
गमा गृहेषु दीघिंका वाप्यः स्मितेन चारुतराण्याननानि यासां ताः “ईषद्विकसितेगण्डंः 
कटाक्षेः सौष्ठवोचितेः। अळच्वितं हिंजद्वारे सूत्तमानां स्मितं भवेत?” ॥ इति न!ठ्याळो- 
चने । रळथाः शिक्षिता सुखरा मेखला यासां ताः। शिक्षितेति कतरि कः। खिय 
इव शुश्ञभिरे ॥ ३७ ॥ 
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खिले हुए कमलोंवाळी, मदसे अस्पष्ट एवं मधुर चहचहावी हुई जलचर पक्षियों 
( इंसादि ) वाली गृहकी बावड़ियाँ, सुस्कानते अधिक सुन्दर सुर्खोवाली ओर ढीली लटकती 
एवं वनती हुई करधनियोंवाली स्त्रियोंके समान शोभित हुई ॥ ३७॥ 


उपययो तनुतां मघुखण्डिता हिसकरोदयपाण्डुमुखच्छविः । 
सदृशसिष्टसमागमनिवृर्ति बनितया$नितया रजनीवधूः ॥ ३८ ॥ 
उपययाविति । मधुना मछुलसयेन खण्डिता द्वासं गमिता । चोयन्ते खलत्तरायणे 
राकयः, खण्डिताख्या च नायिका ध्वन्यते । हिमकरोद्येन चन्द्रोद्येन पाण्डुमुंखस्य 
प्रदोषस्य वक्त्रस्य च छुवियंस्याः सा रजन्येव वधूः । इष्टससागसनिर्ध्ृति म्रियसङ्गमखुः 
खसनितया$प्राऱया । “इण्‌ गती” इति घातोः कतरि क्तः। वनितया सदृशं तुयं 
तनुतां न्यूनतां कार्श्यं चोपययो ॥ ३८ ॥ 
वसन्त-समय (के आने) से उदयसे पाण्डुवर्ण सायङ्काल ( पच्चान्तरमैँ--सुख ) 
वाली रात्रिरूपिणी, ज्ञी इष्ट ( प्रिय )-समागमके सुखको नहीं पायी हुई नायिकाके समान 
कुशवा ( दुर्बलता, राब्रिपच्षर्मे--छोटो होना ) को ग्रहण किया । ( स्त्री दुव हो गयी तथा 
रात्रि छोटी होने लगी) ॥ ३८॥ 


अपतुषारतया विशदप्रभैः सुरतन्नपरिश्रमनोदिभिः | 
कुसुमचापमतेजयदंशुभिर्हिमकरो मकरो जिंतकेतनम्‌ ॥ ३९ ॥ 
अपेति । हिमकरश्रन्द्रः अपतुषारतयाऽपगतनीहारतया विज्ञदप्रभेरनिर्सेलका" 
नतिभिः सुरतसङ्गपरिश्रमनोदिभिः सुरतसङ्गखेदहारिभिरंशुभिः किरणैः। “चन्दन 
म्हुनाळानि हरन्ति सुरतश्रमस्‌” इति रतिरहस्यम्‌ । मकरोजिंतकेतनं सकरेणो जितं 
केतनं ध्वजो यस्य तम्‌ । ळड्यावकाशस्वादुच्छितध्वजमित्यर्थः । कुसुसचापं काममते- 
जयदशातयत , “तिज निशाने” इति घातोण्यंन्तारळङ्‌। सहकारिलाभात्कामोऽपि 
तीचणोऽभूदिव्यर्थः ॥ 8९ ॥ 
चन्द्र दिमनाश होनेसे निर्मल प्रकाशवाले तथा सुरत ( रतिक्रीडा ) के सङ्गमसे उत्पन्न 
परिश्रमको दूर करनेवाले किरणोके द्वारा मकरते उन्नत पताकावाले कांमदेवको तीदण करने 
( बढ़ाने) लया ॥ ३९॥ 
हुतहुताशानदीप्ति वनश्रियः प्रतिनिधिः कनकाभरणस्य यत्‌ | 
युवतयः कुसुमं दधुराहनितं तदलके दलकेसरपेशलम्‌ ॥ ४० ॥ 
हुतेति । हुतहुताशनदीपस्याज्यादिप्रऽवलिताइ्निप्रभं यत्कुसुमं, कर्णिकार मिस्यर्थः। 
वनश्रियः उपवनळचम्याः कनकाअरणस्य प्रतिनिधिः, अभूदिति शेषः। दलेषु केसरेषु 
व्ब पेशलं, सुकुमारपत्रकिक्षश्‍कमित्य्थः । आहितं प्रियेरिति शेषः। तस्कुसुमं युवतयो- 
इछके कुन्तले दधुः ॥ ४० ॥ 


त 
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प्रज्वलित भ्रग्निके समान कान्तिवाला जो ( कनेरका ) फूल वनलक्ष्मीके कणं भूषणका 
प्रतिनिधि हुआ, पंखुड़ियों तथा परागोंमे सुकोमल अर्थात्‌ सुन्दर उस फूलको युबतियोंने 
बालोंसें छगाया ( गूँथा ) ॥ ४० ॥ 


अलिभिरञ्जनविन्दुमनोहरेः कुसुमपङक्तिनिपातिभिरङ्कितः । 

न खलु शोभयति स्म वनस्थलीं न तिलकस्तिलकः प्रमदामिव ॥ ४१॥ 

भलिभिरिति । अञ्जनबिन्दुमनोहरेः कज्जळकणसुन्दरेः कुसुमपर्डाक्तङु निपतन्ति 
ये तेः भछिभिरङ्कितश्चिह्वितस्तिङकः श्रीमान्नाम पृत्तः । 'तिलकः छुरकः श्रीमान" 
इस्यमरः । वनस्थळीम्‌ । तिलको विरेषङः। “तमालपत्रतिळकचित्रकाणि विशेषकम्‌ । 
द्वितीयं च तुरीयं च न खियाम्‌' इत्यमरः । प्रमदामिव न शोभयति स्मेति न खलु, 
आप स्वशोभयदेवेत्य्थः । “छट स्मे” इति स्मशब्द्योगाद्भूतार्थे लट्‌। तिलकेष्वञ्जन- 
बिन्दवः शोभार्थं कियन्ते ॥ ४१ ॥ 

कज्जलविन्दुके समान सुन्दर, पुष्पसमूडोंपर बैठते हुए अमरोंसे चिह्नित तिलक वृक्ष 
वनस्थलीको, जीको तिलक ( ललाटस्थ टीका ) के समान नहीं सुशोभित करता था ऐसा 
नहीं, किन्तु सुशोभित करता ही था ॥ ४१॥ 


असद्यन्सघुगन्धसनाथया किसलयाधरसङ्गतया सनः | 

कुसुमसम्भूतया नवमह्लिका स्मितरुचा तरुचारुविलासिनी ॥ ४२ ॥ 

अमद्यदिति । तरुचारुविळासिनी तरोः पुंसश्च चाहविळासिनी नवमल्लिका स्तः 
छाख्या लता, 'सप्तळा नवमल्लिका' इध्यमरः। मधुनो मकरन्दस्य मद्स्य च गन्धेन 
सनाथया, गन्धप्रधानयेत्यर्थ:। किसलयमेवाधरस्तत्र सङ्गतया, प्रसृतरागयेस्यर्थः । 
ङु्ठुमः सम्भ्दतया सम्पादितया कुसुमरूपयेत्यर्थः । स्मितरुचा हासकान्त्या मनः, 
पश्यतामिति शेषः । अमदयत्‌ ॥ ४२॥ 

र ( पक्षान्तरर्मे-<युरुप ) की सुन्दर विलासिनी नवमछिका लता ( नेवाड़ी या मोगरा ) 
पराग वथा सुगन्विसे युक्त ( नायिकापचमें”-मच तथा इत्र आदि सुगन्बियोंछे युक्त ), नव- 
पछवरूप अधरवालो ( नायिकापक्षमे--नव पछवके तुल्य अधरवाली) और पुष्पोसे 
सम्पादित मुस्कानकी कान्तिसै ( नायिकापक्षमें-मुस्कान तथा लतापत्तमें-पुष्परूप सुस्कानसे ) 
सनको मदयुक्त ( मस्त ) कर दिया ॥ ४२ ॥ 


अरुणरागनिपेधिभिरंशुकेः श्रवणलब्धपदैश्व यवाहुरैः। 
परश्रृताविरुतश्च विलासिनः स्मरबलैरबलैकरसाः कृता: ॥ ४३॥ 


अरुणेति । विळासिनो विलसनशीलाः पुरुषाः “वौ कषलसकत्थस्रम्भः” इत्यनेनः 
घिलुण्प्रत्ययः । अरुणस्यानुरो रागमारुण्यं निषेधन्ति तिरस्ङृर्वन्तीत्यरु्णरागनिषेधिनः 
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तैः कुसुम्मादिरञ्ञनात्तप्सदशेरित्य्थः। “तसन्वेत्यचुवध्नाति तच्छीलं तन्निपेधति। तस्ये" 
वानुकरोतीति शाब्दाः साइश्यवाचकाः ॥” इति दण्डी । अंशुकेरस्बरः श्रवणेषु कर्णेषु. 
लब्धपदेः, निवेशितेरित्यर्थः । यवाहुरेश्र परश्टताविरुतेः कोकिछाकूजितेश्व । इस्येतेः 
स्मरबछैः कामसेन्येः । अबळास्वेक एव रो रागो येषां तेडबलेकरसाः खीपर- 
तन्त्राः कृताः ॥ ४३ ॥ * 

बिलासीलोगोको अरुण ( प्रातःकाळको लालिमा ) को तिरस्कृत करनेवाले ( छाल ) वस्त्र, 
कर्णभूषण बनाये गये यवके अङ्कुर और कोयलोंका कुहुकना--इन कामसेना रूप इन सबोने 
एकमात्र स्त्रियोंके पराधीन ( केवल स्त्रियॉमें आसक्त ) वना दिया ॥ ४३ ॥ 


उपचितावयवा शुचिभिः कणेरलिकदम्बकयोगसुपेयुपी । 
दृशकान्तिरलच्यत मञ्जरी तिलकजाऽलकजालकमौक्तिकेः ॥ ४४ ॥ 

उपचितेति । शुचिभिः श॒ श्नेः कणे रजोभिरुपचितावयवा पुष्टावयवा । अलिकद- 
स्बकयोगमुपेयुषी प्राता । तिळकजा तिळळद्रक्षोत्था मञ्जरी अळकेषु यउजाळकमाभर-- 
णविशेषस्तस्मिन मौक्तिकैः सदश क्रान्तिः अळच्यत । खङ्गसङ्गिनी शञ्जा तिळकमञ्जरी 
नीलळाळकसक्तमुक़ाजालमिवाळच्यतेति चाक्यार्थः॥ ४४ ॥ 

इवेत परागॉसे व्याप्त अवयर्वोवाली तथा अमरसमूहसे अधिष्ठित तिलकबृक्षकी मञ्जरी 
( नायिकाश्रॉके ) केशोंको वांधनेवाळी जालियामें शुथे हुए मोतियोंके समान दिखलाई 
पड़ती थी ॥ ४४॥ > 

घ्वजपटं मदनस्य ध्ुश्रतरळविकरं मुखचूणम्रतुश्रियः । 

कुसुमकेसररेणुमलित्रजाः सपवनोपवनोत्यितमन्वयुः ॥ ४५ ॥ 

*वजपटमिति । अलिब्रजाः घटपदनिवहा घनुग्टेतो धानुष्कस्य मदनस्य कामस्य 
ध्वजपटं पताकाभूतम्‌ । ऋतुश्रियो वसन्तळच्म्याश्ळुविकरं शोभाकरं -सुखचूर्णं सुखा> 
लङ्कारचूणभूतम्‌ , “चूर्णानि वासयोयाः स्युः इत्यमरः । सपवनोपवनोस्थितं सपवनं 
पवनेन सहितं यदुपवनं तस्मिन्नुस्थितं कुसुमानां केसरघु किञ्जल्केछु यो रेणुस्तस्‌ ।' 
भन्वयुरन्वगच्छुन्‌ । यातेळंड्‌॥ ४४ ॥ 

मौरोंके समूह धनुर्धारी कामदेवकी पताकाके वखरूप, वसन्त ऋतुकी श्रीको शोभित 
करनेवाले मुखमै लगाने योग्य चुणरूप वायुसहित उपवनमें उड़े हुए - पुष्पपरागके 
पीछे चले ॥ ४५॥ 

अनुभवन्नवदोलम्तूत्सवं पढुरपि प्रियकरठजिषृक्षया । 

अनयदासनरज्जुपरिग्रहे भुजलतां जलतामबलाजनः ॥ ४६ ॥ 

अचुभवच्चिति । नवा दोला प्रेङ्खा यस्मिंस्तं नवदोलमतृत्सवं वसन्तोत्सवः 
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सनुभवश्नबछाजनः पटुरपि निपुणोऽपि प्रियकण्ठस्य जिघृक्तया ग्रहीतुमालिङ्गितुमि 
च्छ्याऽऽसनरञ्जुपरिग्रहे पीटरञ्जुग्रहणे भुजलतां बाहुलतां जळता शेथिल्यं । डळ 
योरभेदः । “यमकश्लेषचित्रेषु बवयोर्डळयोन भित्‌” इति। अनयत्‌। दोळाक्रीडासु 
सतनभयनाटितकेन प्रियकण्ठमाडिळष्यदित्यर्थः ॥ ४६॥ 


नये भूछेपर चढ़कर वसन्तोत्सत्र मनार्ती हुई ज्जी सावधान रहती हुई भी ( साथर्मे 
सूते हुए ) पतिके गलेसे आलिङ्गन करनेकी इच्छसे बैठे जानेवाले काठको रस्सीको पकड़नेमें 
ढिलाई कर दी । ( झूलेसे वस्तुतःमें नहीं गिरती हुई मी नायिकाने मानों गिरती हुई-सी 
होकर भूळेकी रस्सीके पकड़नेको ढोलाकर पतिके गलेका आलिङ्गन कर लिया ) ॥ ४६ ॥ 


त्यजत मानमलं बत विम्रहैँने पुनरेति गतं चतुरं वयः । 
परश्चताभिरितीव निवेदिते स्मरमते रमते स्म वधूजनः ॥ ४७ ॥ 


त्यजतेति। बतेत्यामन्त्रणे । “खेदानुकग्पासन्तोषविस्मयामन्त्रणे वत” इत्यमरः । 
-बत अङ्गनाः, मानं कोपं स्यजत। तढुक्तम्‌--“ख्रीणामीष्याक्कतः कोपो मानो- 
ऽन्यासङ्गिनि प्रिये?! इति । विग्रहैविरोधेरल, विग्रहो न कार्य इत्यर्थः । गतमतीतं 
चतुरमुपभोगच्म वयो यौवनं पुनने ति नागच्छति इत्येवंरूपे स्मरमते स्मराभिप्राये । 
नपुंसके भावे कः । परम्ट॒ताभिः कोकिळाभिनिवेदिते सतीव वधूजनो रमते स्म रेमे, 
कोकिछाकूजितोीपितस्मरः खोज़नः कामशासनमयादिवोच्छुङ्कङमखेळदिग्यर्थः ॥४७॥ 


“हाथ ! तुम मानको छोड़ दो, विरोधोंको करना व्यर्थ है, वीती हुई नौजवानी फिर 
नहीं लोटती” इस प्रकार कोयलोंके कामोददीपक वचन कहनेपर खी ( पतिके साथ ) रमण 
करने लगी । ( मानिनी खी कोयलोंका कामोंद्दीपक कुइकना सुनकर मान छोड़कर पतियोंके 
साथ रमण करने लगी) ॥ ४७॥ 


अथ यथाधुखमातेवसुत्सवं समनुभूय विलासवतीसखः । 
नरपतिश्चकमे मृगयारतिं स मधुमन्मध॒मन्मथसन्निभः ॥ ४८ ॥ 


अथेति । अथानन्तरम्‌ । मधुं मथ्नातीति मधुमद्दिष्णुः। सम्पदादित्वास्किप्‌ । 
मंघुवसन्तः। मथ्नातीति मथः। पचाद्यच्‌। मनसो मथो मन्मथः कामः तेषां सन्िभः 
-खहशो मधुमन्मघुमन्मथसन्चिमः स नरपतिदंशरथो विळासवतीसखः स्त्रीसहचर 
सन्‌। ऋतुः प्रा्तोऽस्यातंवः। तसुत्सवं वसन्तोत्सवं यथासुख समनुभूय स्टृगयारति 
सुगयाचिहारं चकमे आचका हूः ॥ ४८ ॥ 


फिर विष्णु, बसन्त तथा कामदेवके समान राजा ( दशरथ ) ने विलासिनियों (प्रियाभों) 
“कै साथ बसन्त कतुके उत्सवको सुखपूर्वेक भोगकर शिकार खेलना चाहा ॥ ४८॥ 
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व्यष्तनासद्वदोषं परिहरन्नाह 


परिचयं चललक्ष्यनिपातने भयरुषोश्च तदिङ्गितबोधनम्‌ । 
श्रमजयात्रगुणां च करोत्यसौ तनुमतोऽनुमतः सचि वययों ॥ ४६ ७३४ 


परिचयमिति। असौ मृगया चळलच्याणि खगगवयादीनि तेषां निपातनेः 
परिचयमभ्यासं करोति। भयरुषोर्भयक्रोधयोस्तदिङ्गितबोधनं तेषां चललयाणा- 
मिङ्गितस्य चेष्टितस्य भयादिलिङ्गूतस्य बोधनं ज्ञानं च करोति | तुं शरीरं श्रमस्य 
जया न्निरालास्पगुणां प्रकृष्टलाघवादिगुणवतीं च करोति। अतो हेतोः सच्चवेरनुमतो- 
ऽनुमोदितः सन्‌ ययौ। सर्व चेतद्‌ युद्धोपयोगीत्यतस्तदपेक्षया स्ुगयाप्रधत्तिः। न तु. 
ब्यसनितयेति भावः ॥ ४९॥ 

यह ( शिकार ) चञ्चल लक्ष्य (पक्षी या मुग व्याघ्रादि पशु ) के गिरानेमें अभ्यासको, 


* (डन लक्ष्यभूत पशुओं ) के भय तथा क्रोधको चेष्टाओंकी जानकारीको तथा अमके जीतनेसे 


शरीरमें फुतीं ( हुलकापन ) को करता है, (अतः मस्त्रियोंते अनुमति पाकर (राजा 
शिकारके लिये ) चले ॥ ४९ ॥ 


मृगबनोपगमक्षमवेषश्रद्रिपुलकएठनिषक्तरारासनः । 

गगनमश्वखुरोद्धतरेणुभि्सविता स वितानमिवाकरोत्‌ ॥ ४० ॥ 

मृगवनेति । स्रृगाणां वनं तस्योपगमः प्रातिः तस्य सममह देषं बिभर्तीति स 
तथोः, सुगयाविहारानुरुणवेषधारीव्यर्थः । विपुळकण्ठे निषच्शरासनो छग्नधन्वा । 
ना सवितेव नूसविता पुरुषश्रेष्ठः । उपमितखमासः। स॒ राजाऽश्वखुरोद्धतरेणुसियं-- 
गनं वितानं तुच्छुमखदिवाकरोत्‌ , गगनं नाळचयतेस्यर्थः । “वितानं तुच्छुमन्दयोश 
इति विश्वः। अथवा सवितानमिव्येकं पदम, सवितानसुल्लोचसहितमिवाकरोत्‌ ( 
“असी वितानसुल्लोचः? इत्यमरः ॥ ५० ॥ 

मृगोसे पूर्ण वनके योग्य भेषवाले, विशाल कण्ठमें घनुषको रवखे हुए ओर राजामो्मे 
सूर्यवत्‌ ( तेजस्वी ) वे ( दशरथ ) धोड़े खुरोंसे उड़ी हुई धूलियोंसे आकाशको मानो छोटा 
(सङ्कुचित ), ( या 'सबितानमिव/ पाठ मानकर माल स सङ्कुचित ), (या 'सवितानमिव? पाठ मानकर मानो चँदोवेसे युक्त ) कर दिया ॥ ५० ॥ 


1. एतदाशयक एव इलोको5मिज्ञानशाकुन्तळे प्रथमे5क दुष्यन्तं प्रति सेनापतिनोक्तं इश्यते, 
तद्यया-- 
“क्षेदच्छेद कृशोदरं लघु भवत्युत्साइयोग्यं वपुः 
सखानामपि लददयते विकृतिमच्चित्तं भयक्रोधयोः । 
उत्कर्षः स दि घन्विनां यदिषवः सिद्धथन्ति लच्ये चळे । 
मिथ्या दि व्यसनं वदन्ति मृगयामीइग्विनोदः कुतः ॥ इति । 
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म्रथितमौलिरसौ वनमालया तरुपलाशसवणेतनुच्छदः । 

तुरगबल्गनचञ्नलङुण्डलो विरुरुचे रुरुचेष्टितभूमिषु ॥ ५१ ॥ 

ग्रथितेति। वनमालया वनपुष्पस्रजा अधितमोलिवंद्धधम्मिह्कः । “पत्रपुष्पमयी 
माळा चनमाला प्रकीतिता” इति। तरूणां पलाशेः पत्रेः सवर्णः समानस्तबुच्छदो 
चर्म यस्य स तथोक्तः। इदं च वर्मणः पलाशसावर्ण्यामिधानं झूगादीनां विश्वासाथस्‌ । 
तुरस्य वल्गनेन गतिविशेषेण 'चब्नळकुण्डलो5सो दषरथो रुरुभिग्टंगविशेषश्चेष्टि 


ताश्चरिता या भूमयस्तासु विरुरुचे विदिद्युते ॥ ५३ ॥ 
वनमाला ( पत्र-पुष्परचितमाला ) से केश वांधे तथा पेड़ोंकी पत्तियोंके समान अर्थात्‌ 


हरे रंगके कवचको पहने हुए ओर घोड़ेके उछलती हुई चालसे हिलते हुए कुण्डलोंवाले)( दशरथ) 
रुरु मर्गोंसे युक्त ( वत-) स्थलियोंमें शोमित हुए॥ ५१ ॥ 

तनुलताविनिवेशितविग्रहा भ्रमरसंक्रमितेक्षणवृत्तयः । 

दद्शुरध्वनि तं वनदेवताः सुनयनं नयनन्दितकोसलम्‌ ॥ ५२॥ 

तनुलतेति | तनुषु लतासु विदिवेशितविम्रहाः संक्रमितदेहाः अमरेघु संक्रमिता 
'ईक्षणघृत्तयो इख्यापारा यासां ता वनदेवताः सुनयनं सुलोचनं नयेन नीत्या 
नन्दितास्तोषिताः कोसला येन तं दशरथमध्वनि दद्शुः । प्रसन्नपावनतया तं देवता 


अपि गढवृत्त्या दरशुरित्यथः ॥ ५२ ॥ 
सूक्ष्म ळताओंमें शरीरको तथा अमरोंमें नेत्रव्यापारको संक्रमित की हुई - वनदेवियोने 


सुन्दर नेत्रवाले तथा नीतिसे कोसल ( देशकी प्रजाश्रॉ) को आनन्दित करनेवाले उन्हें 
( दशरथको ) मागमें देखा ॥ ५२ ॥ 
ख्वगणिवागुरिके: प्रथमास्थितं व्यपगतानलदस्यु विवेश सः । 
स्थिरतुरङ्गमभूमि निपानवन्सुगवयोगवयोपचितँ वनम्‌ ॥ ५३ ॥ 
श्वगणीति। स॒ दशरथः । शुनां गणः स एषामस्तीति श्वगणिनः श्वग्राहिण 
तेः। वागुरा मुगबन्धनरज्जुः । वागुरा म्रृंगवन्घनी? इत्यमरः। तया चरन्तीति वागु 
रिका जालिकाः। “चरति” इति ठकप्रत्ययः । 'द्वौ वागुरिकजालिकौ? इत्यमरः । 
तेश्च प्रथममाध्थितमधघिएितम्‌ । व्यपयाता अनला दावाग्नयो दस्यवस्तस्कारश्च यस्मा 
ततथोक्तम्‌ । 'दस्युतस्करमोषकाः इत्यमरः । “कारयेद्भवनशोधनमादौ मातुरन्ति 
कमपि प्रविविछुः । आप्तशस्व्यनुगतः प्रविशेद्धा सङ्कटे च गहने च न तिष्टेत्‌ ॥” 
इति कामन्दकः । स्थिरा इढा पङ्कादिरिहिता तुरङ्गमयोग्या सूमियस्य तत्‌। निपान 
वदाहावयुक्तम्‌ । “आहावस्तु निपानं स्यादुपकूपजलाशये? इत्यमरः। स्रुगंहरिणा- 
दिमिर्वयोभिः पक्षिमिगंवयेगोसहृरेररण्यपशुविरोषश्रोपचितं समृद्ध चनं विवेश 


अविष्वान्‌ ॥ १३ ॥ 
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वे (दशरथ ) शिकारी कुत्तोके समूह तथा जालवाले लोगोंसे पइळेसे ही युक्त, 
दावाग्नि और चोरोंसे रहित, घोड़ोंके चलने योग्य सूखी हुई ( दलदलरहित ) भूमिवाले, 
कूओंके पात पशुओंके पानी पीने योग्य हौ जोसे युक्त और हरिण, पक्षी तथा गवय ( शाबर, 
नीछगायों ) से परिपूर्ण हुए वनर्मे प्रवेश किये ॥ ५३ ॥ 


अथ नभस्य इव त्रिदशायुधं कनकपिडुतडिद्रणसंयुतम्‌ । 
धनुरधिज्यमनाधिरुपाददे नरवरो रवरोषितकेसरी ॥ ५४ ॥ 
अथेति । अथानाधिर्मनोब्यथारहितो नरवरो नरश्रेष्ठः । रवेण छनुष्टट्लारेण रोषि" 
ताः केसरिणः सिंहा येन स राजा । कनकमिव पिङ्गः पिशङ्गो यस्तडिदेव गुणो 
मौर्ची तेन संयुतं ब्रिद्शायुधसिन्द्रचापं नभस्यो भादपदमास इव । “स्युर्न स्यः 
औष्ठपदभाद्रभाद्रपदाः समा” इत्यमरः । अधिञ्यमधिगतमौर्वोकं धनुरुपाददे जग्राह ॥ 
इसके बाद क्टरहित, (धनुष) कै टक्वारत लिंइको क्रोधित किये हुए नरश्रेष् 
( दशरथ ) प्रत्यत्ना चढ़े हुए धनुपको, सुवर्णे समान विजलीरूपी प्रत्यन्चासे युक्त इन्द्रषतुषको 
भाद्रपद मासके समान ग्रहण किया ॥ ५४॥ 
तस्य स्तनप्रणयिभिुहुरेणशाचेव्याहन्यमानहरिणीरमनं पुरस्तात्‌ । 
आविर्बभूव कुशगर्भसुखं झगाणां यूथं तदप्रसरगर्वितकृष्णसारम्‌ ॥५५॥ 
तस्येति । स्तनप्रणयिमिः स्तनपायिभिरेणशावहरिणश्चिशुभिः "एशुकः शावकः 
शिशु? इत्यमरः । व्याहन्यमानं तट्ठत्लळतया तद्‌रासनालुलारेण सडसंईः प्रतिषि- 
'च्यमानं हरिणीनाँ गमनं गतियंस्य तत्‌ । कुशा गर्भे येषां तानि सुखानि यस्य तत्कु- 
शागर्भसुखम्‌ । यस्य यूथस्याग्रेसरः पुरःसरो गर्वितो इृप्श्व कुष्णसारो यस्य तत्‌ । 
म्रगाणां युथं कुलम्‌ । 'लजातीयेः कुलं यूथं तिरछ्षां पुंनपुंसकम्‌? इत्यमरः । तस्य 
दृशरथस्य पुरस्तादग्रे आविर्वभूव । वसन्ततिलकादुत्तम्‌ ॥ ९९ ॥ 
स्तनको पीनेके लिये बच्चोंत वार २ रोके गये इरिणियोंके गमनवाला, झुखमें कुशा 
लिआ हुआ आगे २ चरते हुए मस्त कृष्णसार छगवाला) सूर्गोका झुण्ड उस (दशरथ ) के 
सामने आया ॥ ५५ ॥ 
तत्मार्थितं जवनवाजिगतेन राज्ञा तूणीमुखोद्धृतशरेण्‌ विशीर्णपडक्ति | 
श्यामीचकार वनसाकुलदृष्टिपातेवतितरिततोत्पलद्लप्रकरेरिवाद: ॥ ५६ ॥ 
तदिति । जवनो जवशीलः । “५जुचङक्रस्यदन्द्रम्यसुण्घिज्वलशु चळूषपत पढ” 
इत्यनेन युच्परत्ययः । 'तरस्वी स्वरितो वेगी प्रजवी जवनो जवः इत्यमरः । तं वाजि- 
नमश्व॑ गतेनारूटेन । तूणीषुधिः। “बह्वादिभ्यश्च” इति खियां ङीष्‌। तस्यासुखा- र 
ह्विवराढुद्धुतशरेण राज्ञा प्राथतमभियातम्‌ । 'याच्जायामणियाने च प्राथना कथ्यते 
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बुधे? इति केशवः। अत एव विशीर्णा पडक्तिः सङघीभावो यस्य तत्‌ मृगयूथं कहूं ॥ 
आरेभेयादश्रुसिक्तेराकुळा भयचकित ये दृष्टिपातास्तेः । वातेरितोस्पलद्ळप्रकरेः पवन” 
कस्पितेन्दीवरद्ळषुन्देरिव । वनं श्यामीचकार ॥ ५६॥ 

तेज घोड़ेपर चढे हुए, तरकसके सिरेसे बाणको निकाले हुए राजासे पीछा किया गया, 
(अतएव ) बिखरी ( छिन्न-भिन्न ) पंक्तिवाले उस मृगोंके झुंडने , भक्षुयुक्त एवं भयचकित 
नेत्रोंसे, वायुके द्वारा कम्रित हुए नीलकमलपत्रोंके समान, वनको श्यामवर्णं कर दिया ॥५६॥ 


लच्षयीकृतस्य हरिणस्य हरिग्रभावः प्रेय स्थितां सहचरीं व्यवधाय देहम्‌ । 
आकर्णकृष्टमपि कामितया स धन्वी बाणं कृपामृदुमनाः प्रतिसञ्जहार ॥५ण॥ 


ळचयीकृतस्येति । हरिरिन्दरो विष्णुर्वा । तथ्येव प्रभावः सामर्थ्यं यस्य सः तथो- 
चः। न्वी घनुष्मान्स नुपः। रच्यीकृतस्य वेद्ध्मिष्टस्य हरिणस्य स्वप्रयसो देहं 
ब्यवधायानुरागादन्तर्घाय स्थिताम्‌ । सह चरतीति सहचरी । पचादिषु चरतेष्टित्क- 
रणान्छीप्‌। यथाह वामनः--“'अनुचरीति 'चरेट्टितत्वात? इति। तां सहचरीं हरिणीं 
्रेष्य कामितया स्वयं कासुकत्वात्‌ , कृपामृदुमताः करुणाद्रेचित्तः सन्‌ । भाकणँ- 
कृष्टमपि दुष्प्रतिसंहरमपीत्य्थः । वाणं प्रतिसंजहार, नेपुण्यादित्य्थः । नेपुण्यं तु घन्वी- 
स्यनेन गम्यत्ते ॥ ९७॥ 
विष्णु ( या इन्द्र ) के समान समथ घनुर्घारी उस (दशरथ) ने निशाना बनाये 
गये इरिणके शरीरको व्यवहित ( मेरै पतिको पदले वाण न छगकर सुमे ही लगे इस भावना 
से राजा दशरथ तथा प्रिय ्रगके मध्यमें ) करके खड़ी हुई हरिणीक्रो देखकर कानतक खेंचे 
हुए धनुषको भी स्वयं कामी होनेके कारण कृपासे दयाद्रंचित्त होते हुए उतार लिया 
( प्रत्यक्ञा ढीलीकर दी अर्थात्‌ बाण नहीं छोड़ा ) ॥ ५७॥ 
तस्यापरेष्वपि मृगेषु शरान्मुमुक्तोः 
कर्णान्तमेत्य विभिदे निबिड्ोऽपि सुष्टिः । 
त्रासातिमात्रचडुलेः स्मरतः सुनेत्रः 
प्रौढ प्रियानयनविश्रमचेष्टितानि ॥ ५८ ॥ 
तस्येति । त्रासाद्धयादतिमात्रचद्ठळंरत्यन्त चञ्जलेः सुनेत्रेः प्रौढम्रियानयनविञ्जमचे- 
श्वानि प्रगढभकान्ताविळोचनविलासब्यापारान्सादश्यारस्मरतः। अपरेष्वपि म्टगेछु 
शरान्मुमुचचोर्मोक्तमिच्छोस्तस्य नृपस्य निबिडो इढोऽपिः सुष्टिः कर्णान्तमेत्य प्राप्य 
बिमिदे । स्वयमेव भिद्यते स्म । मिदेः कर्मकर्तरि लिट्‌ । कामिनस्तस्य प्रियाविञ्जसस्म्ट- 
: तिजनितक्कपातिरेकान्छुष्टिमेदः । न त्वनेपुण्यादिति तात्पर्यार्थः ॥ ९८ ॥ 
मयसे अत्यन्त चन्चल नेत्रोंके द्वारा अपनी प्रौढ प्रियाओंक नेत्रोकि विलासपूर्ण चेष्टा को 
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स्मरण करते हुए दूसरे म्र्गोपर भी बाणोको छोडनेके इच्छुक उस ( दशरथ ) की दृढ़ सुट्टी 
भी कानतक पहुंच कर ढीली पड़ गयी । (अत एव दूसरे स्रृगोंपर भी राजा दशरय बाण 
नहीं छोड़ सके ) ॥ ५८ ॥ 


उत्तस्थुषः सपदि पल्बलपङ्कमध्यान्सुस्ताप्ररोहकवलावयवालुकीर्णम्‌ । 
जप्राह स द्रुतवराहकुलस्य मार्ग सुव्यक्तमाद्रैपदपङ्किभिरायताभिः ॥ ५९ ॥ 
उत्तस्थुष इति । स नृपः। सुस्ताप्ररोहाणां मुस्ताङ्कुराणाँ कवळा ग्राखाः। तेषा- 
सवयवेः श्रमचिश्वृतमुखञ्रेशिमिः शकळेरनुकीण व्याप्तम्‌ । आयताभिर्दीर्घामिराद्धंपद- 
पङ्क्तिभिः सुन्यक्तम्‌ । सपदि पल्वळपक्कमध्य़ादुत्तस्थुष उस्थितस्य दुतवराहकुळस्य 
पलायितवराहयूथस्य मार्ग जग्राहानुससार। जिघांसया तदीयपद्वीमनुययावित्यथः ॥ 
उस ( दशरथ )ने मोथेकी जड़ोंके सोके ( सुखपतित ) अवयवोंसे व्याप्त, सुदूर तक गीले 
पैरोंके चिह्ोंकी कतारॉसे स्पष्ट, तत्काल ( कुछ समय पदहले ) ही ( गढोंते ) निकलकर भागे 
हुए सुअरोंके झुंडोंके रास्तेका अनुसरण किया । ( उस रास्तेसे बढ़ते हुए उनका पीछा किया )॥ 


तं बाहनादवनतोत्तरकायमीषद्विध्यन्तमुद्‌ध्ृृतसटा: प्रतिहन्तुमीषुः । 
नात्मानमस्य विविदुः सहसा वराहा वृत्षेपु विद्धसिपुमिजंघनाश्रयेषु॥६०॥ 
तमिति । वराहाः वाहनादश्वादीपदवनतोत्तरकायं किश्चिदानतपूर्वकायं विध्यन्तं 
प्रहरन्तं तं नुपम्‌ । उद्छतसटा ऊर्ध्वकेसराः सन्तः । 'सटा जटाकेसरयो? 
इति केशवः । प्रतिहन्तुमीषुः प्रतिहतुंमेच्छन्‌ । अस्य नृपस्येणुभिः खसा जधनाना' 
माश्रयेष्ववष्टम्मेषु बुक्षेषु विद्वमात्मानं न विविदुः । एतेंन वराहाणां मनस्वित्वं नृपस्य 
हस्तलाघवं चोक्तम्र ॥ ६० ॥ 
सूअरोंने घोड़ेपर शरीरको थोड़ा झुकाकर प्रहार करते हुए उन (राजा दशरथ) को 
गर्दनोंके बालोंको खड़ाकर ( ऐसा सूअरोंका स्वमाव होता है कि किसोको मारनेके पूर्व 
वे गर्दनको उठाकर बालोंको कड़ा कर लेते हैं ) मारना चाहा, किन्तु इस ( दशरथ ' के 
बार्णोसे एकाएक जब्बोंके आश्रयभूत पेड़ोंमें अपनेको विधा हुआ नहीं जाना । 'जबतक सझरोंने 
राजाको मारना चाहा, इतनेमें ही उन्होने झट उन सूझरोंकी जद्घाओमें बाण मारकर 
उन्हें विवश कर दिया ) ॥ ६० ॥ 


तेनाभिघातरभसस्य विकृष्य पत्नी वन्यस्य नेत्रविवरे महिषस्य मुक्तः । 
निभिंद्य विग्रहमशो णितलिप्षपुट्कस्तं पातयां प्रथममास पपात पश्चात्‌ ६१ 
तेनेति। अभिघाते रभस ओऔर्सुक्यं यस्य तस्य, भमिहन्तुसुद्यतस्येस्यथंः। व- 


न्यस्य वने भवस्य महिषस्य नेत्रविवरे नेत्रमध्ये तेन नृपेण विक्रृष्याकृष्य सुक्तः पत्नी 
शरो विग्रहं महिषदेहं निर्भिद्य विदायं । शोणितलिप्तो न भवतीश्यशोणितलिप्तः पुङ्को 


८ रघु? 
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यस्य स तथोक्तः सन्‌ । तं महिषं प्रथमं पातयामास । स्वयं पश्चात्पपात । “छृञ्चाच्ञुः 
प्रयुज्यते लिटि” इत्यत्रानुशन्द्स्य व्यवहितविपर्यस्तप्रयोगनिङ्नत्यर्थर्बात्‌ "पातयां 
प्रथममास? इस्यपप्रयोग इति पाणिनीयाः। यथाह वातिककारः--'विपर्यासनिष्तत्यर्थं 
स्यवहितनिष्नत्यर्थं च? इति ॥ ६१ ॥ 

वेगसे प्रहार करनेवाले जङ्गली भैंसेकी आंखमें उस ( दशरथ ) से खैंचकर छोड़ा गया 
बाण पंखमें विना रक्तरञ्जित होता हुभा ( भेसके ) शरीरको विदीर्णकर उसको तो पहले 
गिराया तथा रक्त स्वयं पीछे गिरा ॥ ६१ ॥ 


प्रायो विषाणपरिमोक्षलधूत्तमाङ्गान्खङ्गांश्चकार रृपतिनिशितेः क्षुरप्रैः । 
शशङ्गं स च्सविनयाधिकृतः परेषामत्युच्छितं न ममृषे न तु दीर्घमायुः ६२ 


प्राय इति । नृपतिनिशितेः छुरप्रेः शरविरोषेः, चन्द्राधवाणेरि्यर्थः । खड्गान्‌ 
खडगाख्यान्मगान्‌ 'गण्डके खड्गखड्गिनौ' इस्यमरः । प्रायो बाहुल्येन विषाणपरि- 
सोच्चेण श्टङ्गमङ्गेन लघृून्यगुरूण्युत्तमाज्ञानि शिरांसि येषां तांश्चकार, न त्ववधीदित्य- 
थः । कुतः, इष्तविनयाधिङृतो दुष्टनिग्रहनियुक्तः स राजा परेषां प्रतिकूळानामत्युण्छू- 
तसुकन्नतं श्रह्क विषाणं प्राधान्यं च । “ङ्गं प्राधान्यसान्वोश्च' इत्यमरः। न ममृषे न 
सेहे। दीघंमायुजीवितकाळम्‌ । 'मायुजीवितकालो ना! इत्यमरः। न मरूृष इति न, 
किन्तु मर एवेत्यर्थः ॥ १२॥ 

राजा ( दशरथ ) ने तेज बार्णोसे गेंडोंको अधिकतर सौंगको तोड़कर हलके मस्तकवाला 
कर दिया । अभिमानिर्योके शारुक ( राजा दशरथ ) झड॒भोंके अत्युन्नत सींग को ( शञ्ुप- 
क्षमै--उनकी प्रधानताको ) नहीं सहन किये (ओर उनकी ) दीर्घायुको नहीं सहन किये 
ऐसी बात नहीं थी। (राजाने दयाकर उनके प्राण नहीँ लिये, किन्तु मानकों नष्ट कर 
दिया) ॥६२॥ 


व्याघ्रानभीरभिमुखोत्पतितान्गुहाभ्यः 
फुल्लाखनाप्रविटपानिव वायुरुग्णान्‌ । 
शिक्षाविशेषलघुहस्ततया निमेषा- 
त्तणीचकार शरपूरितवक्त्ररन्ध्रान्‌ ॥ ६३॥ 
ब्याघानिति। अभीनिर्भीकः स धन्वी गुष्ाभ्योऽभिसुखमुर्पतितान्‌। वायुना 
ङ्गणान्मग्नान्‌ फुएछा विकसिताः। “अनुपसर्गार्फुल्लक्चीबकृशोलळाघाः” इति नि- 
छातकारस्य छत्वनिपातः। येऽसनस्य सजजेदृक्षस्य । 'सजंकासनवन्धूकपुष्पप्रियक- 
जीवकाः इत्यमरः। अग्रविटपास्तानिव स्थितान्‌ , इघुधिभूतानिष्यर्थः। व्याघ्राणां 
चित्ररूपत्वादु पमाने फुदळविशेषणम्‌ । शरेः पूरितानि वक्त्ररन्धाणि येषां तान्ब्याघ्रान्‌, 
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झिष्ाविरोपेणाभ्यासातिशयेन लघुहस्ततया चिप्रहस्ततया निमेषात्तणीचकार, तूण 
शरः पूरितवानिस्यथः ॥ ६३ ॥ 

निभंय दशस्थने शुहासे निकलकर सामने आये हुए, वायुसे विखरे हुए विकसित पुष्पो- 
वाले सजे बृश्चोंके समान-स्थित बाघका सुख उत्तम शिक्षा पानेके कारण फुतीले हाथोंसे पलक- 
भरमें बाणोसे भर दिया । ( शुफासे उछळकर सामने आते ही चणमात्रमें बाणोंसे उनके 
सुखोंको पूणं कर दिया ) ॥ ६३॥ 


निर्घातोम्रैः कुञ्जलीनाञ्जिघांसुर्ज्यानिरघोषेः क्षोभयामास सिंहान्‌ | 
नूनं तेषामभ्यसूयापरोऽभूट्वीयोदग्रे राजशब्दे म्रगेपु ॥ ६४॥ 
¦ निर्घातेति। कुञ्जेषु ळीनान्‌। 'निकुञ्चकुञ्जी वा क्लीबे लतादिपिहितो दुरे? 
इत्यमशः । सिंहाञ्जिघांसुहन्तुमिष्छुः। निर्घातो व्योमोत्थित और्पातिकः शब्दवि- 
झेषः। तदुक्त नारदीयसंहितायाम्‌-“वायुनाऽसिहतो वायुर्गगनात्पतितः छितो। 
यदाऽदीक्षः खगरुतः ख निर्वातोऽतिदोपकृत्‌ ॥” इति । तङ्कढुग्रे रोदेज्यांनिर्घापेर्मोर्वी 
शब्देः चञोभयामाख । अत्रोव्मेक्षते-तेषां सिंहानां सम्बन्धिनि वी्यणो दग्रे उन्नते स्ृगेषु 
- विषये यो राजशब्दस्तर्मिन्ञभ्यखूयापरोऽभून्यूनस्‌ । अन्यथा कथमेतानन्त्रिष्य, 
इन्यादित्यर्थः । “याणाम्‌? इति पाठे समासे गुणथूतस्वाद्वाजशब्देन सम्बन्धो दुघेटः। 
शालिनीघ्त्तम्‌ “शाठिन्यु्ता गतौ तगौ गोऽब्धिलोकेः” इति लशणाल्‌ ॥ ६४ ॥ 
कुमे छिपे हुए सिंहॉको मारनेके इच्छुक ( राजा दशरथ )ने बिजली कड़कनेके समान 
तीब्र भनुषके टक्कारोसे उन्हें व्याकुल कर दिया। मालूम पढ़ता है कि निश्चय ही (राजा दशरथ) 
-यूगोमें पराक्रमसे उन्नत राजशब्द श्रर्थात्‌ 'मृगराज? झाष्दोमें इष्या करते थे । ( वे स्वयं एक- 
च्छत्र राजा रहते हुए इन सिंहोंका 'मृगराज” कइळाना नहीं सहन करते थे, भत एव उन्हे 
मारनेकी इच्छासे कुमे छिपे इए सिंहको धनुष्टक्वारसे व्याकुल कर दिया ) ॥ ६४॥ 


तान्हरबा गजकुलबद्धतीत्रवेरान्काकुत्स्थः कुटिलनखाग्रलम्नमुक्कान्‌ | 
आत्मान रणकृतकमणा गजानामाच्ण्य गतसिव सागणरमस्त ।॥६५॥। 
तानिति। काकुत्स्थो दशरथः। गजकुलेषु बद्ध तीव्रं वेरं यस्तान्‌। कुरिलेघु 
जखाग्रेषु लग्ना मुक्ता गजकुम्भमौक्तिकानि येषां तान्सिहान्हत्वा । आत्मानं रणेषु कृत- 
कर्मणां कृतोपकाराणां गजानामानृण्यमनुणत्वं मार्गणः शरेः । 'सागंणो याचके शरे” 
इति विश्वः । गतं प्राप्तवन्तमिदामंस्त सेने ॥ ६९ ॥ 
दशरश्ने गज समूडोंते घोर विरोध करनेवाले और टेढे नखोंमे अग्रभागमें स्थित 
गञसुक्तावाले उन मिंहोको मारकर युद्ध कार्यमें उपकार करनेवाले हाथियॉके ऋणे अपनेको ` 
सुक्त हुआ माना ॥ ६५ ॥ 
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चमरान्परितः प्रवर्तिताश्वः कचिदाकर्णविकृष्टमल्लवर्षी । 

नृपतीनिव तान्वियोज्य सद्यः सितवालव्यजनेजेंगास शान्तिम्‌ ६६॥ 

चमरानिति । छचिच्चमरान्परितः । "“अभितःपरितःसमयानिकषाहाप्रति- 
योगेऽपि’? इत्यनेन द्वितीया । प्रवर्तिताश्वः प्रधाविताश्वः । आकर्णविक्ृष्टभन्नानिषु- 
विशेषान्वर्षतीति तथोक्तः स नृपः । नृपतीनिव तांश्चसरान्सितबालव्यजनेः शुञ्ज 
चामरेविंयोउय विरहय्य सद्यः शान्ति जगाम। शूराणां परकीयमेश्वयेमेवासह्यम्‌ ॥ 
न तु जीवितमिति भावः। औपच्छुन्दसिकं घृत्तम्‌ ॥ ६६॥ 

चमर मूर्योके चारो ओर घोड़ेको दौड़ाये हुए तथा कानतक खींच २ कर भाला मारने 
वाळे वे ( दशरथ ) राजाओंके समान उनको श्वेत चामरो ( पच्षा०--पूंछों )से बीनकर | 
शीघ्र शान्त हो गये । । राजाओंको पराजितकर उन्हें राजचिहरूप श्वेत चामरोसे र हितकर 
शान्त होनेके समान चमर मूर्गोके भी पूंछोंको काटकर छोड़ दिया, उन्हें मारा नहीँ ) ॥ ६६ ॥ 


अपि तुरगसमीपादुत्पतन्तं मयूरं न स रुचिरकलापं बाणलक्ष्यीचकार । 
सपदि गतमनस्कञ्चित्रमाल्यालुकीर्णे रतिविगलितबन्धे केशपाशे प्रियायाः ॥ 
अपीति । ख॒ चृपस्तुरगसमीपादुत्पतन्तमपि, सुप्रहारमपीत्यर्थ:। रुचिरकलळा- 
पं भासुरब्स्‌ । मद्यामतिशयेन रौतीति मयूरो बही । एषोद्रादिस्वार्साधुः। तं 
चित्रेण मास्येनानुक्रीणें रतो विगलितवन्ये प्रियायाः केशपाशे सपदि गतमनस्कः 
प्रवृत्तचित्तः । “उरःप्रभ्हृतिभ्यः कप्‌” इलि कप्प्र्ययः न बाणळषयीचकार, न 
प्रजहारेत्यरथः ॥ ६७॥ 
वे , राजा दशरथ ) घोडेके पासपे उडते हुए भी मनोहर पू्छोवाले मोरको, चित्र 
विचित्र मालाओंसे व्याप्त ( युथे हुए ) तथा रतिमें बन्धन खुले हुए प्रियाके केश-समूह 
( चोटी ) को स्ःर कर वाणरा निशाना नहीं बनाये, ( उन पर वाण नहीं चलाये ) ॥६७॥ 
तस्य ककशविहारसम्भवं स्वेदमाननविलग्नजालकम्‌ | 
आचचाम सतुषारशीकरो भिन्नपल्लवपुटो वनानिलः ॥ ६८॥ 
तस्येति । ककंश्विहारादृतिव्यायामास्सम्भवो यस्य तम्‌ । आनने विलग्नः 
जालकं बद्धकदम्वकं तस्य नृपस्य स्वेदम्‌। सतुषारशीकरः - शिशिराग्बुकणसहितः ॥ 
भिन्ना निदुलिताः पल्लवानां पुटाः कोशा येन सः वनानिळ आचचाम, जहारेत्यर्थः । 
रथोद्धता दृत्तमेतत्‌ ॥ ६८ ॥ 
कठोर ( खग्या ) विहार करनेसे उत्पन्न मुखपर वूँदोके समूहोंसे युक्त उनके पसीनेको,. 


ठण्डे जलकर्णोसे युक्त, तथा पछबोंके बन्द कोर्षोको स्फुटित करनेवाली वनकी इवाने 
दूर किया ॥ ६८॥ 
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इति विस्मृतान्यकरणीयमात्मनः सचिवावलम्बितधुरं धराधिपम्‌ | 

परिवृद्धरागमनुबन्धसेवया खुगया जहार चतुरेव कामिनी ॥ ६९ ॥ 

इतीति । इति पूरवो कम्रकारेणास्मनो विस्मृतमन्यस्करणीयं कार्य येन तम्‌ , विस्म 
तार्मकार्यान्तरमिव्यर्थः । सचिवेरवळग्विता छता धूर्यस्य तस्‌ । “ऋष्पूरवब्धूःपथामा- 
नचे” इति समासान्तोऽचप्रश्ययः । अनुबन्धसेवया सन्ततसेवया परिदृद्धो रागो येस्य 
तं घराधिपम्‌। सृग्यन्ते यस्यां झूगा इति मृगया 'परिचर्यापरिसर्यास्टृगयाटाटयादीना- 
सुपसंख्यानम्‌? इति शाप्प्रत्ययान्तो निपातः ¦ चतुरा विदग्चा कासिनीव जहाराच- 
कृषं । “न जातु कामः कामानासुपभोगेन शास्यति । हविषा क्ृष्णवर्ध्भव भूय एवा” 
भिवधंते ॥” इति भावः ॥ ६९ ॥ 


इस प्रकार अपने दूसरे कतेव्यॉको भूने हुए तथा राज्यभारको मम्त्रियोँके अधीन किये 
हुर और निरन्तर सेवन करने ( लगे रहने ) से अधिक प्रेम ( आसक्ति ) झुकत राजाको 
आखेटने चतुर कामिनीके तमान आकर्षित कर लिया ॥ ६९॥ 


स ललितकुसुमप्रवालशय्यां उवलितमहौषधिदीपिकासनाथाम्‌ | 

नरपतिरतिवाहयाम्बभूब कचिदसमेतपरिच्छदस्जियामाम्‌ ॥ ७० ॥ 

स इति । स नरपतिः। ललितानि कुसुमानि प्रवाळानि पछ्लवानि शय्या यस्याँ 
ताम । उवलिताभिमंहोषधीभिरेव दीपिकाभिः सनाथाम्‌, तत्प्रधानासित्यथः । त्रियामां 
ज्रयो यामा यस्याः सा ताम्‌ रात्रि कचिदसमेतपरिण्ुदः, परिहृतपरिजनः सन्नित्यर्थः । 
अतिवाहयास्धभुच गमयामास । पुष्पिताआ बृत्तम्‌ ॥ ७०॥ 

उस राजा (दशरथ) ने सुन्दर पुष्पों तथा नवपछबोंकी शब्यावाली, जलती हुई 
अद्दौषधिरूप दौपकोंवाली रात्रिको कॉपर परिजनोंसे रहित होते हुए अर्थात्‌ अकेला 
बिताया । ( राजा दशरथते अपने झनुचरोंका साथ छूट जानेपर रातको किसी स्थानर्मे फूलों 
तथा पत्तोंपर.सोकर बिताया भौर वहाँ,दीपकके स्थानमै ्रौषधियां प्रकाशित दो रदी थीं)॥७०॥ 

उषसि स गजयूथकणेतालेः पटुपटह॒ध्वनिभिविनीतनिद्र: । 

अरमत मधुराणि तत्र श्वण्वन्विद्वगविकूजितबन्दिमङ्गलानि ॥ ७१ ॥ 

डपल्लीति। उषसि प्रातः पहनां पटहानामिव ध्वनिर्येषां तेगंजयूथानां हस्ति- 
समूहानां कर्गेरेव तालेर्वाद्यप्रभेदेविंनीतनिद्वः स नुपस्तत्र वने मधुराणि विहगानां 
विहड्जानां विक्जितान्येव बन्दिर्ना मङ्गलानि सङ्गलगीतानि श्रण्दन्नरमत ॥ ७१॥ 

प्रातःकाल बढ़े नगाइेके समान ध्वनिवाली दवाथियोके कानोंकी ध्वनिसे जगे हुए वे 
(राजा दशरथ ) वहांपर पक्षियोंका मधुर मधुर वचन ( चइचहाना ) रूप बन्दियोंके मङ्गल ° 
स्तुतियोंको छुनते हुए प्रसन्न हुए ॥ ७१ ॥ 
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अथ जातु ररोगृहीतवत्मा विपिने पाश्वेचरेरलक्ष्यमाण:ः । 
श्रसफेनसुचा तपस्विगाढां तमसां प्राप नदीं तुरङ्गमेण ॥ ७२॥ 


अथेति । अथ जातु कदाचिद्गरोस्टृगस्य गृहीतवर्द्मा स्वीकृतरुरुमार्गो विपिने वने 

€. ८१ क ह्‌ डं ७ 
पाशदचररनुचररळच्यमाणः, तुरगवेगादित्यर्थः । श्रमेण फेनसुचा सफेनं स्विद्यतेत्यर्थः॥ 
चुरङ्गमेण तपस्विभिर्गाढां सेवितां तमसां नास नदीं सरितं प्राप ॥ ७२॥ 


इसके बाद किसी समय रुर सृगके मागको अइण किये ( रुरु पीछा करते ) हुए, वनमें 
अनुचरोंसे नहीं देखे जाते हुए वे ( दशरथ राजा) थकावटमे फेनको गिराते हुए, धोड़ेपर 
चढ़े हुए, तपस्वियोने जिसमें स्नान किया है ऐसी तमसा नदीको प्राप्त किया अर्थात रुरू 


घुगका पीछा करते हुए दशरथ साथियोंका साथ छूट जानेपर थके हुए घोड़ेपर चढ़े हुए 
खमसा नदीपर पहुंचे ॥ ७२ ॥ 


कुम्भपूरणभवः पटुरुच्चेरुच्चचार निनदोऽम्भसि तस्याः | 

तत्र स द्विरदब्वृहितशङ्की शब्दपातिनमिषुं विससर्ज ॥ ७३॥ 

कुम्मेति । तस्यास्तमसाया अम्भसि कुम्भपरेण भव उप्पन्नः । पचाद्यच्‌। पहु- 
मैघुरः । उच्चेगंग्मीरो निनदो ध्वनिरुव्चचारोदियाय | तत्र निनदे स नृपः। हिर- 
ददृंहित शङ्कते इति हिरदवृंहितशद्की सन्‌ । शाब्देन शब्दानुसारेण पततीति शब्द- 
पातिनमिघुं विससजं । स्वागता धुत्तम्‌ ॥ ७३ ॥ 

उस ( तमसा नडी ) के पानीमें घड़ा भरनेसे मधुर एवं तीव्र ध्वनि हुई, उस ध्वनिमें 
हाथीके गर्जनेका सन्देइकर उम ( दशरथ ) ने झब्दवेधी बाण छोड़ा ॥ ७३ ॥ 


नृपतेः प्रतिषिद्धमेव तत्क्रववान्पङ्किरथो विलङघ्य यत्‌ । 
~ € न्ति ० शशी २ [a 
अपथे पदमपयन्ति हि श्रुतवन्तोऽपि रजोनिमीलिताः ॥ ७४ || 


'नुपतेरिति । तस्कर नृपतेः क्षत्रियस्य प्रतिषिद्धमेव यदेतरकर्म गजवघरूपं पड़ि> 
रथो दशरथो विळछन्य । “लच्मीकामो युद्धादन्यत्र करिवधं न कुर्यात्‌” इति शास्र- 
सुएलछष्य कृतवान्‌ । ननु विदुपस्तस्य कथमीइृब्विचेष्टितमत आह-भपथ इति। 
श्रुतवन्तोऽपि विद्वांसोऽपि रजोनिमीलिता रजोगुणाघ्वुताः सन्तः। न पन्था इत्यपथम्‌ । 
“पथो विमाषा” इति वा समासान्तः । “अपथं नपुंसकस्‌” इति नएंसकम्र । 'अप- 
म्थास्त्वपथं तुल्ये? इत्यमरः । तस्मिन्नपथे$मार्ग पदमर्पयन्ति हि निक्षिपन्ति हि, प्रवर 
तन्त इत्यर्थः । वेताळीयं शृत्तम्‌ ॥ ७४ ॥ 


वह ( गजवथरूप ) कमे राजाके प्रतिकूल हो हुआ) जिस ( गजवधरूप ) कर्मको दशरथ 


ने ( 'युद्धभूमिके सिवा हाथीका वध नहीं करना चाहिये” इस शास्त्रीय वचन का) उछद्वन 
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कर किया । विद्वान्‌ मी राजसिक शुणसे आक्रान्त होते हुए अयोग्य स्थानमें पेर रखते हैं, 
अर्थात्‌ नहीं करने योग्य काम कर देते हैं ॥ ७४॥ 


हा तातेति क्रन्दितमाकर्ण्य विषण्ण॒स्तस्यान्विष्यन्वेतसढं प्रभवं सः । 
शल्यप्रोत प्रेच्य सकुम्भं मुनिपुत्रं तापादन्तःशल्य इवासीत्तितिपो5पि॥७५॥ 

हेति। हेस्यासौ । तातो जनकः। 'हा विषादशुगतिंपु' इति । "तातस्तु जनकः 
पिता? इति चामरः । हा तातेति क्रन्दितं क्रोशनमाकण्य । विषण्णो भग्नोर्साहः सन्‌। 
तस्य क्रन्दितस्य वेतसेगुंढं छन्नस्‌ । प्रभवर्थस्मादिति प्रभवः कारणम्‌ । तमन्विष्य- 
ब्छुल्येन शरेण प्रोतं स्यूतम्‌ । “शल्यं शङ्को शरे वंशे’ इति विश्वः। सकुम्मं सुनि- 
पुन्ने प्रेचय स ड़ितिपोऽपि तापाद्‌ दुःखाद्न्तः शल्यं यस्य सोऽन्तःशक्य इवासीत्‌ । 
मत्तमयूरं त्तम्‌ ॥७९॥ 

«हा पिताजी !” ऐसा रोदन सुनकर हतोत्साह होते हुए, वेतो ( के कुश) में छिपे 
हुए उस ( रोदनध्वनि ) के उत्पत्तिस्थानको ढूंढ़ते हुए, बाणसे भाइत तथा घड़ा लिये मुनि 
कुमारको देखकर राजा भी दुःखे कारण हृदयमें बाणजिड के मान (दुखित) हो गये ॥७५॥ 


तेनावतीर्य तुरगास्रथितान्बयेन एष्टान्वयः स जलकुम्भनिषणणदेहः । 
तस्मे द्विजेतरतपस्विसुतं स्खलद्भिरात्मानमक्षरपदैः कथयास्बभूव ॥ ७६ ॥ 

तेनेति । प्रथितान्वयेन प्रख्यातवंशेन । एतेन पापभीर्त्वं सूपितस्‌ । तेन राज्ञा 
सुरगादवतीयं पृष्टान्वयो बह्महस्याशङ्कया एष्टकुळः । जळकुम्भनिषष्णदेहः स सुनि- 
पुत्रस्तस्मे राज्ञे स्खलद्िः, अशक्तिवश्ञादधोचारितेरिस्यर्थः । अचरम्रयेः पदेरक्वरपदे- 
रात्मानं हिजेतरश्वासो तपस्विसुतश्च तं ह्विजेतरतपस्विसुतं कथयास्बसूच न तावल्त्रे- 
वर्णिक पुवाहमस्मि किन्तु करणः । “वेश्यात्तु करणः शुद्वायास्‌” इति याज्ञवल्क्यः । 
कुतो बर्महस्येत्यथेः । तथा च रामायणे-“ब्रह्महस्याक्तं पापं हृदयादपनीय- 
तास्‌ । न हिजातिरहं राजन्माभूत्ते मनलो व्यथा । शुद्वायामस्मि वेश्येन जातो 
जनपदाधिप” ॥ इति ॥ ७६ ॥ 

विख्यात कुलवाले उत ( दशरथ ) ने धोड़ेसे उतरकर वंश पूछा तो पानीके घड़ेपर 
शरीरको रखकर ( सदारा देकर ) वह मुनिकुमार उन (दशरथ ) से स्खलित होते हुए अर्थात्‌ 
अस्पष्ट प्रचरोवाले शब्दोसे अपनेको द्विजसे भन्न ( वेझ्यपितासे शुद्र मातामें उत्पन्न "करण्‌? 
संक ) मुनन-कुमार बताया । ( इसी कारण राजा दशरथ ब्रह्मदत्याके पापसे बच गये )॥ 


तच्चोदितश्च तमनुदूधृतशाल्यमेव पित्रोः सकाशमवसन्नदृशोनियाय । 
ताभ्यां तथागतमुपेत्य तमेकपुत्रमन्ञानतः स्वचरितं नृपतिः शशंस ॥ ७७ ॥ 
तदिति । तच्चोद्तिस्तेन पुत्रेण चोदितः प्रेरितः पितृसमीपं प्रापयेय्युक्तः स नुप- 
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तिरनुद्धतशल्यमानुत्पाटितशरमेव तं मुनिपुत्रम्‌ । अवसन्रहशोर्नष्टचछुषोः, अन्धयो- 
रित्यर्थः । पित्रोर्मातापित्रोः । “पिता मात्रा” इत्येकशेषः । सकाशं समीपं निनाय। 
इदं च रासायणविरुद्वम्‌ । तत्र-“अथाहमेकरतं देशं नीत्वा तौ शुशढुःखितो । -अस्पशा- 
यमहं पुत्रं तं सुनि सह आयंया” इति नदीतीर एव सृतं पुत्रं प्रति पित्रोरानयना- 
भिधानात्‌ । तथागतं वेतसगूठम्‌। एकश्वासौ पुत्रश्चेकपुत्रस्तम्‌ । एकग्रहणं पित्रोर- 
नन्ययतिकस्वसूचनाथस्‌ । तं युनिघुत्रसुपेत्य सन्निकृष्टं गत्वाक्षानतः करिश्रान्स्या 
स्वचरितं स्वकृतं ताभ्यां मातापितृभ्यां क्रियाग्रहणाच्चतुर्थी । शशंस कथितवान्‌ ॥७७॥ 
राजा (दशरथ) उसके ऐसा कहनेपर विना वाण निकाले ही उस (कुमार ) को 
अन्धे माता-पिताके पास ळे गये और इकलौते पृत्रवाले उनलोगोंसे उस प्रकार ( वेंतोंः कुम 
छिपे रहने से ) अश्ञानसे किये गये अपने कार्य ( हाथीके भ्रमसे मारने ) को बतला दिया ॥ 


तौ दम्पती बहु बिलप्य शिशो प्रहत्रां शल्यं निखातमुदहारयतामुरस्तः । 
सोऽभूरपरासुरथ भूमिपतिं शशाप हस्तारपितेनयनवारिभिरेव बुद्ध: ॥७८॥ 


ताविति । तौ जाया च पतिश्च दम्पती । राजदन्तादिषु जायाशव्दस्य दम्भावो 
-जम्भावश्च विकर्पेन निपातितः। 'दुम्पती जम्पती जायापती भार्यापती च तो? 
इत्यमरः । बहु विङप्य भुरि परिदेव्य । 'विळापः परिदेदनम्‌? इत्यमरः। शिक्षोरुरस्‍्तो 
वचसः । “पञ्जम्यास्तसिङ” निखातं शल्यं शरं प्रहन्रां राज्ञोदहारयतामुद्धारयामा- 
सतुः। स शिशुः पराबुरंतप्राणोऽभूत्‌ । अथ घृद्धो हस्तार्पितेर्नयनवारिभिरेव शाप- 
दानस्य जळपूर्वकत्वात्तेरेव भूमिपति शशाप ॥ ७८॥ 

उस दम्पति झुनिने बहुत विलापकर बालकको मारनेवाले (दशरथ ) से गड़े हुप 
बाणको ( बालककी ) छातीछे निकलवाया और वह मर गया, इसके वाद बूढ़े ( मुनि) ने 
चुल्लूमें भॉसूका जळ लेकर राजाको ऐसा शाप दिया--॥ ७८ ॥ 


दिष्टान्तमाप्स्यति भवानपि पुत्रशोका- 

दन्त्ये वयत्यहमिवेति तमुक्तवन्तम्‌ । 
आक्रान्तपूर्वमिव मुक्तविषं भुजङ्गं 

प्रोवाच कोसलपतिः प्रथमापराद्धः ॥ ७६ ॥ 


दिष्टान्तमिति । हे राजन्‌ ! भवानप्यन्त्ये वयस्यहमिव पुत्रशोकादिष्टान्तं काळाव- 
सानं, Mes । दिष्टः काळे च देवे स्याद्दि्म्‌? इति विश्वः । आप्स्यति 
आप्स्यति । इत्यु्तवन्तम्‌ । आक्रान्तः पादाहतः पूर्वमा क्रान्तपूर्व: । सुप्सुपेति समासः। 
“राजदन्तादिषु परम्‌” इस्यनेन परनिपातः। तं प्रथममपकृतमित्य्थः । सु्तविषम- 
पकारात्पश्चाइुस्सृष्टविषं झुनङ्गमिव स्थितं तं बृद्ध प्रति प्रथमापराद्धः प्रथमापराधी । 
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कर्तरि क्तः । इदं च सहने कारणसुक्तम्‌ । कोसलपतिदंशरथः दापप्रदानात्पश्चा दप्येनं 
मुनि प्रोवाच ॥ ७३ ॥ 


“आप भी वृद्धावस्थामे मेरे समान पुत्रके शोकसे मरेंगे” ऐसा कइनेवाळे, पहले आक्रान्त 
( पेर आदिसे दवे हुए ) विषको उगलनेवाले सर्पे समान उस ( सुनि ) से, पहले ( अपने ) 
को अपराधी कहुनेवाले कोसळाधीश ( दशरथ ) बोले ॥ ७९ ॥ 


झापोऽप्यदृष्ठतनयाननपद्ाशो भे 
सानुग्रहो भगवता मयि पातितोऽयम्‌ । 
कृष्यां दहन्नपि खलु क्षितिभिन्धनेद्धो 
बीजप्ररोहजननीं ज्वलनः करोति ॥ ८०॥ 
शाप इति । अदृष्टा तनयाननपद्मश्ञोभा पुश्नमुखकमलश्रीयन तस्मिश्नपुत्रके मयि 
अगवता पातितः । वञ्रप्रायत्वार्पातित इत्युक्तम । अयं पुत्नशोकान्म्रियस्वेत्येवंख्पः 
शापो5पि सानुम्रहः । शृद्धकुमारीवरन्यायेनेष्टावासेरान्तरीयकर्वार्सोपकार एव । निम्रा- 
'हकस्याप्यनुग्राहकस्वमर्थान्तरन्यासेनाह-क्ृष्यासिति । इन्धनेः काष्टेरिद्धः प्रज्व- 
कितो उवळनोऽग्निः कृष्यां कपंणार्हाम्‌ । “ऋदुपधाञ्चाक्ुणिचुतेः” इति क्यप्‌ । 
चितिं दृहन्नपि बीजप्ररोहाणां बीजाङ्ङुराणां जननीसुत्पादनसवसां करोति ॥ ८० ॥ 
“पुत्रके सुखकमलकी शोभाको नदी देखे हुए मुझपर आपने यह अलुग्रहरूप शापको 
गिराया है । इन्धनसे वढी हुई जोतने योग्य भूमिको जलाती हुईं भी अग्नि उसे बीजाङ्कूरो- 
त्पदिका बनाती दै । ( सुमे अब तक कोई पुत्र नदीं हुआ है अत एव आपका वचनतो सत्य 
दोगा तथा सुभे पुत्रका सुखकमल देखनेका सत्सोमाग्य प्राप्त दोगा, इस प्रकार आपने 
शाप देकर भी सुझपर उस प्रकार अनुमह किया दै, जिस प्रकार धास-कूस आदि इधनोते 
जोतने योग्य भूमिको जलानेवाली भी भाग उसे पैदावार ही वना देती है) ॥ ८०॥ 


न 1 “० 


इत्थं गते गतघृणः किमयं विधत्तां वध्यस्तवेत्यमिहितो वसुधाधिपेन । 
एघान्हुताशनवतः स मुनिर्ययाचे पुत्रं परासुमतुगन्तुमनाः सदारः ॥८९॥ 


इत्थमिति । इस्थं गते प्रधत्ते सति । वसुधाधिपेन राज्ञा । गतघृणो निष्करुणः, 

4 इन्तुत्वान्नष्कृप इत्यर्थः! अत एव तव वध्यो वधाहोऽयं जनः। अयमिति राज्ञो निर्वे" 

दादनाद्रेण स्वास्मनिर्देशः । किं दिधत्तामित्यमिहित उक्तः, मया किं विधेयमिति 

विज्ञापित इत्यर्थः । स झुनिः सदारः सभार्यः परासुं गतासुं पुत्रमनुगन्तु मनो यस्य 

सोऽनुगन्तुमनाः सन्‌ । “तुं काममनखोरपि” इति सकारलोपः । हुताशनवतः साप्नी- 

नेघान्काष्ठानि ययाचे। न चात्रामघातदोषः। “ भजुष्ठानासमर्थस्य वानप्रस्थस्य जीयंतः। 
सुग्वग्निजळसम्पातेर्मरणं प्रविधीयते” इत्युक्तेः ॥ ८१ ॥ 
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ऐसा होनेपर ““निदेय होनेसे तुम्हारा वध्य यह व्यक्ति क्या करे ? ( में क्या करूं )? 
; इस प्रकार राजाके पूछनेपर मरे हुए पुत्रके पीछे स्रीसहित मरनेको इच्छा करनेवाले 


सुनिने अग्नियुक्त लकडियोंको मांगा । ( राजासे सुनिने चिता बनाकर जळानेके लिये 
कहा ) ॥८१॥ 


प्राप्तानुगः सपदि शासनमस्य राजा 
सम्पाद्य पातकविलुप्रधृतिनिवृत्तः । 
अन्तनिविष्टपदमात्मविनाशहेतुं 
` शापं दघञ्ज्वलनमौर्वासवास्बुराशिः ॥ ८२॥ 
प्राप्तेति । प्राप्तानुगः प्राप्तानुचरो राजा सपद्यस्य सुनेः शासनं काष्ठसम्भारणरूपं 
प्रागेकोऽपि सम्प्रति .प्रा्तानुचरस्वात्सम्पा्य पातकेन सुनिवधरूपेण विद्यष्षशतिनष्टो- 
स्साहः सन्‌ । अन्तनिदिष्टपदमन्तर्लब्धस्थानमात्मविनाइहेतुं शापम्‌ । अम्बुराशिरोव॑ 


ज्वलनं वडवानरमिव । “ओदंस्तु वाडवो वडवानटः ? इत्यमरः । दृधदृष्टतवान्सन्‌ । 
निषत्तः वनादिति रोषः ॥ ८२॥ 


इति महामहोपाध्यायकोळाचळमझिनाथसूरिविरचितया संजीविनीसमा- 
रूयया व्याख्यया समेतो महाकविश्रीकालिदासकृतौ रघुवंशे 
महाकाश्ये खुगयावर्णनो नाम नवमः सर्गः ॥ ९॥ 


क 
आ४४४४४४%/*% १0/४४/४171 


परिजनोंको प्राप्तकर राजा ( दशरथ ) ने तत्काल शस ( मुनि ) की भाज्ञाका पालनकर 
पापसे श्रधीर होते हुए तथा अन्तःकरणर्मे स्थित अपने विनाशके कारणभूत शापको, मीतरमें 
स्थित वडवाग्निको समुद्रके समान, धारण करते हुए ( राजधानीको ) लौटे ॥ ८२ ॥ 


यह “मणिप्रभा? टीकामें 'रघुवंश' महाकाव्य का 'मृगयावर्णन? 
नामक नवम तग समाप्त हुआ ॥९॥ 
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दक्तामः सर्ग! । 


आशंसे नित्यमानन्दं रामनामकथामृतम्‌ । 
सद्भिः स्वश्रवर्ण नित्य पेयं पापं प्रणोदितुम्‌ ॥ 
प्रथिवी शासतस्तस्य पाकशासनतेजसः । 
किंचिदूनमनूनडें: शरदामयुतं ययो ॥ १॥ 
पृथिवीमिति । पृथिवीं शासतः पालयतः पाकशाखनतेजस इन्द्रवर्चलः । अनूनर्ददे” 
मंहासमृद्वेस्तस्य दशरथस्य किञ्चिदूनमीषन्न्यूनं शरदां वत्सराणास्‌ । “द्याइतौ वत्सरे 
शरत? इत्यमरः । अयुतं दशसहस्रं ययो। “एकद्शशतसहस्राण्ययुतं॑ छक्च॑ तथा 
प्रयुतम्‌ । कोटयचुंदूं च पद्मं स्था नास्स्थानं दृशयुणं स्यात्‌” ॥ इत्यायः । इदं च 
सुनिश्ापारपरं वेदितव्यं न तु जननात्‌। “पछ्टिवर्षसइाणि जातस्य मम कौशिक. 
हुःखेनोत्पादितश्वायं न रामं नेतुभईसि” ॥ इति रामायणविरोधात्‌ । नाप्यभिपेकात्परं 
तस्यापि 'सम्यग्विनीतमथ वर्महरं कुमारमादिश्य रक्षणविधौ विघिवत्ाजानाम?? 
( 1९४) इति कोमारानु्ठितत्वासिघानात्स एव विरोध इति ॥ १ ॥ 
आनन्ददात्री रामनामकथाछुपा चाइ सदा । 
पीकर जिसे सष्जन हटाते नित्य ही पापापदा ॥ 
इन्द्रके समान तेजस्वी, पृथ्वीको शासन करते हुए पूर्ण समृदिशाली उस दशरथको कुछ 
कम दश सहस्त वर्ष बीत गये ॥ १ ॥ 


न चोपलेभे पूर्वेपासृरणनिर्माक्षसाधनम्‌ । 
सुताभिंधानं स ज्योतिः सद्यः शोकतमोपहम्‌ ॥ २॥ 
नेति। स दृशरथः पूर्वेषां पितृणाश्णनिर्मोह्लाधनस्‌ “एप वा अनृणो यः 
पुत्नी” इति श्रुतेः । षितृणाम्णविश्लुक्तिकारणम्‌ । सद्यः शोक एव तसस्तदपहन्तीति 
झोकतमोपहस्‌ । अन्नाभयकर इतिवढुपपदेडपि तदन्तविधिमाश्रित्य “अपे क्लेशः- 
तमसोः” इति डप्रत्ययः । सुताभिधानं सुताख्यं ज्योतिनोपलेभे न प्राप च ॥ २॥ 
( किन्तु ) उन्होंने पूर्वेजोके ऋणसे सुक्त करनेका साधन, शोकरूपो अन्धकारका नाशक 
पुत्ररूप प्रकाशको नहीं प्राप्त किया ॥ २॥ 


अतिष्टस्रत्ययापेक्षसन्ततिः स चिरं नृपः 
प्राङ्सन्थादनमिव्यक्करत्नोत्पत्तिरिवार्णबः॥ ३ ॥ 
अतिष्ठदिति । प्रत्ययं हेतुमपेक्षत इति प्रत्ययापेद्चा सन्ततियंस्य स तथोक्तः ।' 
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प्रत्ययो5घीनशपथज्ञानविश्वासहेतुषु' इत्यमरः। स नुपः मन्थात्माड_ भन्थनात्पूर्वे- 
-सनमिव्यक्ताऽदृष्टा रलोत्पत्तिर्यस्य सो5णेच इव । चिरमतिष्ठत्‌ । सामप्रयभावाहि- 
“कम्बो न तु वन्ध्यत्वादिति भावः ॥ ३ ॥ 
कारणकी अपेक्षा करनेवाली सन्तांनवाले वे राजा (दशरथ ) मन्यनके पहले अदृष्ट 
रत्नोत्पत्तिवाले समुद्रके समान बहुत कालतक रहे । ( भीतरमें रत्नोके रदनेपर भी मन्यनके 
पहले जिस प्रकार समुद्रके रत्न नहीं दिखलायी पड़ते, उसी प्रकार कारण ( पुत्रेष्टि यज्ञ ) की 
अपेक्षा करनेवाली सन्तान भी राजाको नहीं प्राप्त हुई ) ॥ ३ ॥ 


ऋष्यश्ड्रादयस्तस्य सन्तः सन्तानका ङ्किणः । 
आरेभिरे जितात्मानः पुत्रीयामिष्टिरृत्विजः ॥ ४ ॥ 
ऋष्येति । ऋष्यशङ्गादयः। ऋष्यश्इङ्गो नाम कश्चिद्घिः तदादयः ऋतुमतो वा 
यजन्तीत्युत्विजो याज्ञिकाः । “ऋट्विग्दङखर्दिगुष्णिगन्चुयुजिङुञ्चां च? इत्यनेन 
छिन्नन्तो निपातः। जितात्मानो जितान्तःकरणाः सन्तः सन्तानकाङक्षिणः पुत्ना- 
-थिनश्तस्य दुशरथस्य पुत्रीयां पुत्रनिमित्तास्‌। “पुत्राच्छ च” इति छप्रत्ययः । इष्टि 
यायमारेभिरे प्रचक्रमिरे ॥.४॥ 
उन ( दशरय ) को सन्तानको चाइनेवाले, महात्मा एवं जितेन्द्रिय ऋष्यश्वज्ञ आदि 
-ऋसिजोंने पुत्रेष्टि यज्ञ करना आरम्भ किया ( अथवा--ऋष्य शृङ्ग आदि सज्जन क्रत्वि- 
जोंने सन्वानेच्छुक एबं जितेन्द्रिय उस राजाके पुत्रेष्टि यज्ञको करना आरम्भ किया )॥ ४॥ 
तस्मिन्नवसरे देवाः पौलस्त्योपप्लुता हरिम्‌ | . 
अभिजग्ुनिंदा वार्ताश्छायावृक्तमिवाध्वगाः ॥ ५ ॥ 
तरिमन्षिति । तस्मिन्नवसरे पुनत्रकामेष्टिप्रबृत्तिसमये देवाः पुळस्स्यस्य गोत्रापत्यं 
'युमान्पौलस्त्यो रावणः तेनोपप्लुताः पीडिताः सन्तः । निदाघार्ता घर्मातुराः। अध्वानं 
-गच्छुन्तीत्यध्वगाः पान्थाः । “अन्तात्यन्ताध्वदूरपारसर्वानन्तेषु डः” इति डप्रत्ययः । 
-छायाप्रधानं वृत्तं छायाघृक्तमिव । शाकपाथिवादि्त्वास्समासः । हरि विष्णुमभिजग्सुः ॥ 
उसी समय रावणे पीडित देवतालोग विष्णु भगवानूके पास, छायावाले वृके पास 
घामसे सन्तप्त पाथकोंक समान गये ॥ ५ ॥ 
ते च प्रापुरुदन्वन्तं बुबु घे चादिपूरुषः । 
अव्याक्षेपो भविष्यन्त्याः कार्यसिद्धेहि लक्षणम्‌ ॥ ६ ॥ 
ते इति । ते देवाश्चोदन्वन्तं समुद्रम्‌ “उदन्वानुदधौ 'च” इति निपातः। प्रापुः। ` 
आदिपुरुषो विष्णुश्च बुबुधे । योगनिद्रा जहावित्यथेः । गमनप्रतिबोधयोरविछ- 
उबार्थो चकारो । तथाहि। अव्याचेपो गम्यस्याव्यासङ्गः । अविळम्ब इति यावत्‌। 
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दशमः सगः । १२५ 


अविष्यन्स्याः कार्यसिद्वर्च्वण लिङ्गं हि । उक्तं च--“अनन्यपरता चास्य कार्यसि* 
द्वेस्तु लक्षणम्‌” ॥ इति ॥६॥ 

वे लोग समुद्रको गये ओर आदि पुरुष मगत्रान्‌ विष्णु जगे ( योग निद्रा छोड़े );. 
क्योंकि विलम्ब नहीं होना पूर्ण दोनेवाले कार्य की सिद्विका शुभ लक्षण होता दै ॥ ६॥ 


भोगिभोगासनासीनं ददृशुस्तं दिवौकसः | 
तरफणामण्डलोदचिर्मणिद्योतितविग्रहम्‌ ॥ ७ ॥ 
भोगीति । द्योरोको येषां ते दिवौकसो देवाः । एषोद्रादित्वास्साछुः। यहा दिवः 
झब्दोऽद्न्तोऽप्यस्ति। तथा च बुद्धचरिते--'न शोभते तेन हि नो विना पुरं 
मरुत्वता घुत्रवथे यथा दिवस्‌? इति । तत्र “दिचु क्रीडादी» इति घातोः “इयुः 
पघञ्ञाप्रीकिरः कः? इति कः। दिवमोक एषामिति विग्रहः । भोगिनः शोषस्य सोगः 
शरीरम्‌ । "भोगः सुखे स्व्यादिश्दतावहेश्व फणकाययोः इत्यसरः । स एवासनं 
सिहासनस्‌ । तत्रासीनसुपविष्टस्‌ । आसेः शानच्‌ । “इदा” इतीकारादेश 
तस्य भोगिनः फणामण्डले य उद्चिष उद्रश्सयो सणयस्तेद्योतितविग्रहं तं विष्णुं 
दहशुः॥ ७ ॥ 
देवताओंने सर्प (शेषनाग) के शरीरपर वेठे हुए तथा उसके फणा-समूहकी चमकती हुई 
मणियोंसे प्रकाशमान शरीर॒वाले उन ( विष्णु भगवान्‌ ) को देखा ॥ ७॥ 
श्रियः पद्मनिषण्णाया: क्षोमान्तरितमेखले । 
अङ्के निक्षिप्तचररमास्तीणकरपल्लवे ॥ ८ ॥ 
श्रिय इति। कीहशं विष्णुम्‌, पद्मे निषण्णाया उपविष्टायाः श्रियः छोमान्‍्तरिता 
दुकूलष्यवहिता मेखला यस्य तस्मिन्‌। आस्तीर्णो करपज्नवी पाणिपल्नवी यस्मिन्‌ । 
विशेषणद्दयेनापि चरणयोः सौकुमार्यास्कटिमेखलाश्पर्शासहरवै सूच्यते । तस्मिश्नझ्े 
निच्चिप्ती चरणौ येन तस्‌ ॥ ८ ॥ 
कमलपर वैठी हुई लच्मीके रेशमी वसे ढकी हुई करषनीवाले भ्रमे फेलाये हुए पछ- 
वोपम हाथमे पेरको रकखे हुए ( विष्णु भगवानको देखा ) ॥ = ॥ 
प्रबुद्धपुए्डरीकात्तं बालातपनिभांशुकम्‌ । 
दिवसं शारदमिव प्रारम्भसुखदर्शनम्‌ ॥ ६ ॥ 
प्रबुद्धेति । पुनः कीइशम्‌ । प्रबुद्धे विकसिते पुण्डरीके सिताम्भोजे इवाद्धिणी 
यस्य तम्‌ । दिवसे तु पुण्डरीकमेवाद्ि यस्येति विग्रहः । बाळातपनिभमंशुकं यस्यः 
तं, पीताम्वरधरमित्यर्थः। अन्यत्र बालातपव्याजांछुकमिस्यर्थः । 'निभो व्याजस- 
इक्षयोः' इति विश्वः । प्रकृष्ट आरम्भो योगो येषां ते प्रारम्भाः योगिनः। तेषां 
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१२६ रघुवंशमहाकाव्यम्‌ । 
सुखद्शनस्‌। अन्यत्र प्रारम्भ आदौ सुखद॒शनं शारदं शारस्सम्बन्धिनं दिवसमिव 
स्थितम्‌ ॥ ९॥ 
खिले हुए सवेत कमछके समान नेत्रवाले, ध्रातःकालके धूपके समान वस्त्र ( पीताम्बर ) 
बाळे भौर योगियोंके सुखकारक दशैनवाले ( दिन पक्ष्में-पइले सुखद अर्थात्‌ देखनेमें सुन्दर 
शरद्‌ ऋतुके दिनके समान ( विष्णु अगवानूको देखा ) ॥ ९ ॥ 
ति टा. hs 
प्रभानुलिप्तश्रीवत्सं लद्मीविञ्रमदप॑णम्‌ । 
कौस्तुभाख्यमपां सारं विश्राणं इहतोरसा ॥ १० ॥ 
प्रभेति । पुनः किंविधम्‌ । प्रभयाऽनुलिप्तमचुरङ्जितं श्रीवत्सं नाम खाण्छुनं येन 
म्‌ । ळच्म्या विश्वम॒दर्पणः कौस्तुभ इत्याख्या यस्य तम्‌ । अपां ससुद्राणां सार स्थिः 
-शशास्‌ । अम्मयमणिमित्यर्थः । बृहतोरसा विशालवक्तःस्थलेन बिञ्चाणम्‌ ॥ १० ॥ 
प्रभासे श्रीवत्स ( हृदयस्थ चिह्व-विशेष ) को रित करनेवाले, छद्दमीके विछासका 
-दर्पणरूप, ( समुद्र )-नछके सार कौस्तुभ ( मणि ) को विज्ञाल छातीमें धारण करते हुए 
.( विष्णु मगवान्‌को देखा ) ॥ १०॥ 
भिविंटपा दिव्य ७ 
बाहुभिविंटपाकारेदिंव्याभरणभूषितेः । 
आविभूतसपां मध्ये पारिजातमिवापरम्‌ ॥ ११ ॥ तक 
बाहुभिरिति । विटपाकारेः दीघंपीवरेरित्यथः | दिव्याभरणभूपितर्वाहुमिरु- 
-पळक्वितम्‌ । अत एवापां सेन्धवानां मध्ये आविभूंतमपरं द्वितीयं पारिजातमिव 
'स्थितम्‌ ॥ ११॥ 
शाखाओंके तुल्य ( बड़े २) और दिव्य भाभरणोंसे भलङ्कृत बाहुश्रॉसे जलके बीचमें 
उत्पन्न दूसरे पारिजात (वृक्ष ) के समान ( स्थित, विष्णु भगवानको देखा) ॥ ११ ॥ 
दैत्यस्जीगण्डलेखानां मदरागबिलोपिभिः । 
ह्ेतिभिश्चेतनावद्विरुदीरितजयस्वनम्‌ ॥ १२॥ 
देत्येति । देत्यस्रीगण्डलेखानामसुराङ्गनागण्डस्थळीनां यो मदरागस्तं विलुम्प- 
पति इरन्तीति मद्रागविळोपिनः तेश्चेतनावद्भिः सजीवे्हेतिभिः सुदृशनादिभिः श्रः । 
“रवेरचिश्च श्रं च वहिउवाळा च हेतयः? इत्यमरः। उदीरितजयस्वनं जयशब्द- 
सुढोषयन्तीमिर्मूतिंमतीमिरखदेवतामिरुपास्यमानमिव्यर्थः ॥ १२ ॥ 
द्वैत्योकी खियोके कपोछ-मण्डलके मदराग ( चन्दनाहिरचित मकरिका-पत्रादि ) को 
नष्ट करनेवाळे सजीव शं ( 'नन्दक' तलवार, “सुदर्शन चक्र तया “कौमोदकी? गदा 
और “शाङ्ग? धनुष आदि मूर्तिमान्‌ भ्रआधिछात्री देवताओं ) से जय-जयकार मनाये जाते हुए 
( विष्णु अगबानूको देखा) ॥ १२॥ 
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दशमः सगः। १२७ 


मुक्तशेषविरोधेन कुलिशत्रणलद्मणा । 
उपस्थितं प्राञ्जलिना वनीतेन गरुत्मता ॥ १३ ॥ 


„ सुक्तेति। सुक्तो भगवर्सन्चिधानात्यक्ः शेषेणाहीश्वरेण सह विरोधः सहजमपि 
खर येन तेन। कुछिशन्रणा वञ्रत्रणा अझृताहरणकाळ इन्द्रयुद्धे ये चञ्जप्रहारास्त 
शव लचमाणि यस्य स तेन। प्रबद्धोऽक्षळियेन तेन प्राअलिना, प्रबद्धाञ्जळिनेध्यर्थः । 
विनीतेनाचुद्धतेन गरुत्मतोपस्थित्ुपासितम्‌ । पुरा किक मातलिप्रार्थितेन भगवता 
तदूदुहितुरुंणकेश्याः पत्युः कस्यचित्सपंस्थ गरुडादभयदाने कृते) स्वविपक्षरक्षणछ्नु- 
मितं पक्तिराजं त्वह्वोढाहं स्वत्तो बलाढथ इति गर्वितं स्ववामतर्जनीभारेणेव भड्क्त्वा 
अगवान्विनिनायेति महाभारतीयां कथां सूचयति विनीतेनेत्यनेन ॥ १३ ॥ 

शेष ( सर्पराज ) के साय वेरको छोड़े हुए, बज्रके घा्वोके चिहोते युक्त, हाथ जोड़े हुए 
तथा शिक्षित अर्थात्‌ शासित गरुडसे सेवित ( बिष्णु भगवानूको देखा) ॥ १३॥ 


पौराणिकी कथा--{ १ ) एक समय गरुडी माता “बिनता'को नागोंकी माता 'कद्र?से 
दोड़ लगनेपर हारकर उसकी दासी बनना पड़ा। फिर उसे ( अपनी माता 'विनवा'को ) 
“कद्र!की दासीत्वसे छुड़ानेके लिये गरुड स्वगंसे अभृत लाने लगे तो इन्द्रने वजसे उनपर प्रहार 
"किये, उसीके चिह्न गरुडके शरीरपर अव तक बने थे । 

(२) शन्द्र-सारथि मातलिके प्रार्थना करनेपर विष्णु भगवानूने मातलिकी गुणकेशी 
नामको पुत्रीके पति किसी नागको गरुडके भयसे सुक्तकर दिया । अपने शलुझे प्रति इस प्रकार 
पक्षपात करते हुए भगवान्‌ विष्णुको जानकर गरुड उनका ढोने ( उनके भारको सहन 
करने) से अपनेको विष्णु भगवानूसे भी बली मानकर अभिमान करने लगे, उनके इस 
भभिमानको अन्तर्यामी भगवान्‌ विष्णुने अपने वाम दायकी तजैनीके भारसे नष्टकर उन्हें 
विनीत कर दिया । 


योगनिद्रान्तविशदैः पावनेरवलोकनैः । 
भ्रग्वादीननुग्हून्तं सौखशायनिकानृषीन्‌ ।। १४॥ 
योगेति । योगो मनसो विषयान्तरव्याश्त्तिः, तद्रूपा या निद्रा तस्या अन्तेऽव- 
खाने विशदः प्रसन्नेः पावनेः शोधनेरवलोकनेः सुखशयनं पृच्छुन्तीति सौखशाय- 
निकास्तान्‌। “एच्छुतो सुस्नातादिभ्यः इव्युपसंख्यानाट्ठक्प्रत्ययः । स्ग्वादीनु- 
बीननुग्रहन्तम्‌ ॥ १४ ॥ 
योगनिद्राके बादर्मे ( जगने से ) निर्मल और पवित्र दृष्टि से, सुखपूवक सोनेका कुशल 
पूछनेके लिये आये हुए भगु भादि क्रषियोंको अनुगृहीत करते हुए ( विष्णु भगवान्‌ 
को देखा )॥ १४॥ 
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प्रणिपत्य सुरास्तस्मै शमयित्रे सुरद्विषाम । 
अथैनं तुष्टुवुः स्तुत्यमवाङ्सनसगोचरम्‌ ॥ १५॥ 
प्रणिपत्येति । अथ दर्शनानन्तरं सुराः सुरद्विषामसुराणां शमयित्रे विनाशकाय 
तस्मे विष्णवे प्रणिपत्य स्तुत्यं स्तोत्राईस्‌ । “एतिस्तुशास्षृद्ठजुषः क्यप्‌? इति क्यप्‌- 
प्रस्ययः। वाक्च मनश्च वाङ्मनसे । “अचतुर? इत्यच्प्रत्ययान्तो निपातः । 
तयोर्गोचरो विषयो न भवतीत्यवाङमनसगोचरः! यदाह-“यतो वाचो निवत॑न्ते 
अप्राप्य मनसा सह” इति श्रतेः । तमेनं विष्णु तुष्ट्ठवुरस्तुवन्‌ ॥ १५ ॥ 
इसके बाद देवतालोग राक्तसोंको मारनेवाळे उन ( विष्णु भगवान्‌) के लिये नमस्कार- 


कर स्तुतिके योग्य तथा वचन भौर मनके अगोचर इन ( विष्णु भगवान्‌) की स्तुति 
करने कगे--॥ १५॥ 


नमो विश्वसे पूवं विश्वं तदनु बिभ्रते । 
अथ विश्वस्य संहरे तुभ्यं त्रेधा स्थितात्मने ॥ १६॥ 
नम इति। पूर्वमादौ विश्वसृजे विश्वस्ट्रे “यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते?” 
इति श्रुतेः। तदनु सर्गानन्तरं विश्वं विश्वते पुष्णते। अथ विश्वस्य संहत्रे। एवं 


तेचा सुृष्टिस्थितिसंहारकर्वत्वेन स्थित आत्मा स्वरूपं यस्य तस्मे। ब्रह्मविष्णुहरात्मने 
तुम्यं नमः ॥ १६॥ 


पहले संसारकी सृष्टि करनेवाले, उसके वाद संसारका पालन करते हुए, फिर संसार का 
संहार करनेवाले--शस प्रकार तीन प्रकार (ब्रह्मा, विष्णु और शिवरूपमें ) भपनेको 
विभक्त करनेवाले तुमको नमस्कार है ॥ १४ ॥ ॥ 
ननु कूटस्थस्य कथं त्रेरूप्यमित्याशङ्कथौपाघिकमित्याह-- 
रसान्तराण्येकरसं यथा दिव्यं पयोऽश्नुते। 
देशे देशे गुणेष्वेवमवस्थास्त्वमविक्रियः ॥ १७ ॥ 
रसान्तराणीति । एकरसं मधुरैकरसं दिवि भवं दिब्यं पयो वर्षोदकं देशे देशे 
उषरादिदेरोऽन्यान्नसातरसान्तराणि लवणादीनि यथाश्नुते प्राप्नोति । एवमविक्रियो 
निर्विकारः, एकरूप इत्यर्थः । रवं गुणेषु सच्वादिष्ववस्थाः स्टुस्वादिरूपा अश्नुषे ॥१७॥ 
एक रस ( सर्वदा मधुर रसवाला ) वर्षाका जळ प्रत्येक स्थानोंमें अन्य ( लवणादि ) 
रसोंको जिस प्रकार प्राप्त करता है, उसी प्रकार विकाररहित तुम भी ( सत्त्वादि ) युणोमे 
( सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और नाशकर्ता रूप ) विविध अवस्थाओंको प्राप्त करते हो ॥ १७ ॥, 
अमेयो मितलोकर्त्वमनथी प्रार्थनावहः । 
अजितो जिष्णुरत्यन्तमव्यक्तो व्यक्तक्रारणम्‌ ॥ १८॥ 
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अमेय इति। हे देव ! स्वममेयो लोकैरियत्तया न परिच्छेद्यः । मितलोकः परिडिछु- 
झलोकः । अनर्थी निःस्पृहः । आवहतीत्यावहः । पचाद्यच्‌ । प्रार्थनानासावहः कामदः । 
अनितोऽन्यैने जितः। जिष्णुर्जयशीळ: । अत्यन्तमब्यकोऽतिसूचमरूपः । ष्यकस्य 
स्थूलरूपस्य कारणम्‌ ॥ १८ ॥ 

( दे भगवन्‌ ] ) तुम अमेय ( इतना प्रमाण है यह निश्चित न करने योग्य ), संसारके 
प्रमाणको करनेवाले, निःस्पृह, दूसरोंकी याचनाको पूर्ण करनेवाले, दूसरेसे नहीं जीते 
गये, ( स्वयं ) विजयी, अत्यन्त सूक्ष्म स्वरूपवाले और स्थूलरूप संसारके कारण हो॥ १८॥ 


हृदयस्थमनासन्नमकामं त्वां तपस्विनम्‌ । 
दयालुमनघस्परषटं पुराणमजरं विदुः ॥ १९॥ 

हृदृयस्थमिति। हे देव ! त्वां ह दयस्थं सर्वान्तर्यामितया नित्यसब्निहितं तथाप्यः 
नासन्नवगम्यरूपत्वाद्ठिप्रकृटट च विदुः । सन्षिक्ृष्टस्यापि विभ्रकृष्स्वमिति विरोधः। 
तथाऽकामं न कामोऽभिलाषोऽस्य तं परिपूर्णसवान्चिःस्पृहस्वाद्च निष्क्रामस्‌ । तथापि 
तपस्विनं प्रशस्ततपो युक्त चिढुः। यो निष्क्रामः स कथं तपः कुरुत इति विशेधः। 
परिहारस्तु ऋषिरूपेण दुस्तरं तपस्तप्यते । दयालुं परदुःखप्रहरणपरं तथाप्यनघस्पए्ट 
नित्यानन्दस्वरूपत्वाददुःखिनं विदुः । 'अघं ढुरितढुःखयो? इति विश्वः। दयालुरदुःखी 
चेति विरोध । “हृष्यी घुणी स्वसन्तुष्टः क्रोधनो निस्यशङ्कितः। परभाग्योपजीवी च 
षडेते निव्यदुःखिताः”॥ इति महाभारते । पुराणमनादिमजरं निविकारस्वा दृश्ञरं बिढुः। 
चिरन्तनं न जीयंत इति विरशोधालङ्वारः । उक्तं च--“आभातत्वे विरोधस्य विरोधा- 
लडङ्कुतिमंता” इति । विरोधेन चालो किकरमहिमरवं व्यज्यते ॥ १९॥ 

( दे भगवन्‌ ! ऋषिलोग ) तुमको अत्यन्त निकटमें रहनेवाले ( होनेपर भी ) दूरमें 
रहनेवाळा, ( परिपूर्ण एवं निस्स्पृह होनेसे निष्काम ( होनेपर भी ) तपस्या करनेवाला, दयाळ 
( दूसरोंके दुःखसे दुःखित द्दोकर दया करनेवाला--होकर भी) दुःखसे अछूता (वर्जित) प्राचीन 
अर्थात्‌ अनादि ( होनेपर भी ) जरारहित जानते हैं॥ १९॥ 


सर्वेज्ञस्वसविज्ञातः स्वयो निसत्वमात्मभूः । 
स्प्रभुरनीशस्त्वमेकसत्वं स्वरूपभाक्‌ ॥ २० ॥ 
सर्वेज्ञ इति । त्वं सवै जानासीति सर्वज्ञः। “इगुपघज्ञाप्रीकिरः कः? इति कप्न- 
स्ययः। अविज्ञातः, न केनापि विज्ञात इव्यर्थः । स्वं सर्वस्य योनिः कारणं स्वमात्मन 
एव अवतीत्यास्मभूः स्वयम्भूः, न ते किञ्चिस्कारणमस्तीस्यर्थः। त्वं सर्वध्य प्रभु: त्वम- 
नीशः स्वमेकः स्वरूपभाक्‌ । त्वमेक एव सर्वात्मना वर्तस इत्यर्थः ॥ २०॥ 
(दै भगवन्‌ ! ) तुम सववज्ञ हो, तुमको कोई ( पूर्णरूपले ) नहीं जानता, तुम सबके 
कारण (उत्पन्न करनेवाले ) दो, स्वयं उत्पन्न होनेवाले हो. (तुम्हें किसीने उत्पन्न नहीं 


९ रघु० 
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किया दै ), तुम सब> स्वामी हो, तुम्हारा कोई स्वामी नहीँ हे और तुम एक ( अद्वितीय ) 
हो, ( तथापि ) सबमें रहनेवाले हो ॥ २० ॥ 


गतं त्वां < जले 
सप्तसामोपगीतं त्वां सप्ताणवजलेशयम्‌ । 
सप्ताचिमुखमाचख्युः सप्तलोकेकसंश्रयमू ॥ २१॥ ० 
सप्तेति । हे देव ! त्वां सप्तभिः सामभी रथन्तरबृहद्र्थन्तरवासदेव्यवरूप्यपाव- 
वै से “तढ्विताथौ माहारे च” इत्युत्तरपद॒समासः । 
मान्यवैराजचान्द्रमसैरुपगीतस्‌ “तद्धिताथा'्तरपदसमाह 
सप्ता'नामर्णवानां जळं सप्ार्णवजलम्‌ । पूववत्समासः । तत्र शेते यः स सप्ता- 
णँवजढेशयः तम्‌ । “शयवासवासिष्वकालात्‌” इत्यलुक्‌। सप्ताचिसुखं यस्य तम्‌ 
“झग्निसुखा चे देवा” इति श्रुतेः । सप्तानां लोकानां भूशनुवःस्वरादीनामेकसंश्रयस्‌ 
एवं भूतमाचख्युः ॥ २१ ॥ 
(हे भगवन्‌ ! विद्वान्‌ लोग ) तुमको सात ( सातौं रथन्तर आदि मंत्रों ) से स्तुत, सातों 
समुद्रोके जलमें सोनेवाला, सात ज्वालावाली ( श्रश्नि ) है मुख जिसका ऐसा, सात लोक 
( भूर्‌ , सुवः, स्वगे, मह , जन, तप और सत्य छोक ) का मुख्य आश्रय कहते हैं ॥ २१॥ 


चतुवंगफलं ज्ञानं कालावस्थाश्चतुयुंगा: । 
चतु्वणेमयो लोकस्त्वत्तः सर्वं चतुमुखात्‌ ॥ २२॥ 
व्वतुवेर्गफलमिति । चतुर्णा धर्मार्थंकाममोत्त।णां वर्गश्चतुर्वगः । 'त्रिवर्गा 'घर्मका- 
माथेश्वतुवर्गः समोचके? इत्यमरः। तत्फलकं यज्ज्ञानम। चस्वारि युगानि कृतत्रेतादीनि 
यासु ताश्चतुयुंगाः काळावस्थाः कालपरिमाणस्‌ । चत्वारो वर्णाः प्रकृता उच्यन्ते 
यस्मिन्निति चतुर्वर्णमयः, चातु्वण्यप्रचुर इत्यथः । तत्मकृतवचने मयट्‌। * 'तद्विता्थो- 
सरपढ्समाहारे च” इत्यनेन तद्ितार्थं विषये तत्पुरुषः। स लोकः इत्येवंरूपं सव 
चतुर्सुखाच्चतुर्सुखरूपिणस्त्वत्त, जातमिति शेषः । “हदं सवंमखुजत यदिदं किञ्च?” 
इति श्रुतेः ॥ २२ ॥ 
(दै भगवन्‌ ! ) चतुवगं ( अर्थ, धर्म, काम और मोचरूप चार पुरुषार्थो ) का फल 
ज्ञान, चार युग ( सत्य. त्रेता, द्वापर और कल “समयका परिमागस्वरूप, चार वर्ण 
(जाह्मण, चत्रिय, वैश्य और शुद्र ) वाला संसार चतसुँच तुम” ही हुमा है अर्थात्‌ सबके 


करण तुम्ही हो ॥ २२॥ 
00 त जा पणा आल 


१, “लवणचीरदध्याज्यसुरेक्षुम्वादुवारयः ।? इति ( अभिघानविन्तामणिः ४१४१ ) । 
२. “कराली धूमिनी श्वेता लोहिता नीललोहिता । 

सुवर्णा पद्मरागा च सप्त जिहा विभावसोः ॥ ” इति ( वाचस्पत्याभिधानम्‌ ) । 
३, “भूरभुवःस्वर्ननम४स्तपःसत्यम? इति सप्त लोकाः । 
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अभ्यासनिगृहीतेन मनसा हृदयाश्रयम्‌ । 
ज्योतिमंयं विचिन्वन्ति योगिनस्त्वां विमुक्कये ॥ २३ ॥ 
अभ्यासेति । अभ्यासेन निगृहीतं विषयान्तरेभ्यो निवतितस्‌ । तेन मनसा 


योगिनो हृदयाश्रयं हृत्पद्चस्थ ज्योतिर्मयं स्वाँ विमुक्तये मोच्चार्थ विचिन्वन्त्यन्विष्यन्ति 


'व्यायन्तीत्यथेः ॥ २३॥ 
योगीलोग अभ्याससे वश्चमें किये गये मनसे हृदयमें र्‌इनेवाले प्रकाशस्वरूप तुमक्षो 
सुत्तिके लिये ढूंढ़ते ( ध्यान करते ) हें ॥ २३ ॥ 
अजस्य गृह्णतो जन्म निरीहस्य हतद्विषः | 
स्वपतो जागरूकस्य याथाथ्यं वेद्‌ कस्तव ॥ २४ ॥ 


अजस्येति । न जायत इत्यजः । “अन्येष्वपि इश्यते” इति डप्रत्ययः । तस्यास्य 
'जन्मशून्यस्यापि जन्म गुह्वतः। सर्स्यादिरूपेण जायमानस्य । निरीहस्य चेशर- 


'हितस्यापि हतद्विषः शत्रुघातिनो जागरूकस्य सर्वलाल्तितया नित्यप्रशुद्धश्यापि 


स्वपतो योगनिद्रामचुभवतः। दृत्थं विरुद्धचेष्टस्य तव याथार्थ्यं को वेद वेत्ति। “विद्वो 
-छरो वा” इति णळादेशः ॥ २४ ॥ 
अज ( उत्पन्न नहीं होनेवाळे ) होनेपर भी जन्मको ग्रहण करते हुए, निइचेष्ट होकर मी 


-शबुओंको मारनेवाले, जागरूक ( सवंद्रष्टा होनेसे नित्य जागते हुए भो ) सोते ( योगनिद्राको 
प्राप्त किये ) हुए तुम्हारी वास्तविकताको कौन जानता है ? अर्थात कोई नहीं ॥ २४॥ 


शाग्दादीन्विषयान्भोक्तुं चरितुं दुश्चरं तपः । 
पर्याप्तोडसि प्रजाः पातुमौदासीन्येन वर्तितुम्‌ ॥ २४ ॥ 


शब्दादीनिति । किञ्च, कृषणादिरूपेण शढदादीन्विषयान्भोक्तुम्‌। नरनारायणादि- 
कु ~ ९. र ~ 
रूपेण दुश्चरं तपश्चरितुम्‌ । तथा देत्यमर्दनेन प्रजाः पातुम्‌ । ओदासोन्येन तारश्थ्येन 


'वतिंतु च पर्याह्तः समर्योऽसि। तथा भोगतपसोः पाळनो दासीन्ययोश्च परस्परविरुद्ध 
-योराचरणे खद्‌न्यः कः समर्थ इत्यर्थः ॥ २४॥ 


( दे मगवन्‌ ! तुम कृष्ण-राम आदि अवतारोंको धारण कर ) शब्द . द (*प. रस, 
गन्ध आदि ) विषयोंको मोगनेके लिये, (नर तथा नारायणका रूप पक) कठिन 
तप करनेके लिये, ( असुरोंका संहार करनेसे) प्रजाओंकी रक्षा कः: , लिये ।था संछप्न रहते 
हुए भी ) उदासीन ( सृष्टिके पाळून और संद्वारसे निरपेक्ष ) २:-के ळये समर्थ हो ॥ २५॥ 


बहुधाउप्यागमेर्मिज्ना: पन्थानः सिद्धिहेतवः । ७ 
त्वय्येव निपतन्त्योधा जाह्ृवीया इवाणवे ॥ २६ ॥ 
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बहुधेति । आगमैखयीसांख्यादिमिदशनेबहुधा मिन्ना अपि सिद्धिहेतवः पुरुषाय 
साधकाः पन्थान उपाया जाह्वव्या इमे जाह्वीया गाङ्गाः । “बृद्धाच्छुः? इति 
छुप्रत्ययः। ओघाः प्रवाहाः तेऽप्यागमेरागतिभिवंहुधा भिन्नाः सिद्धिहेतवश्च, अर्णः 
इव स्वय्येद निपतन्ति प्रविशन्ति । येन केनापि रूपेण स्वामेवोपयान्तीत्यर्थः। यथा- 
हुराचार्याः-“किं बहुना कारवोऽपि विश्वकमेत्युपासते” इति ॥ २६ ॥ 


( सांख्य, मीमांसा, दैत वेदाम्तादि ) शञास्रोसै अनेक प्रकारसे भिन्न भी सिद्धिके कारणः 
भूत सब मार्ग ( उपाय ) समुद्रम गङ्गारे प्रवाहोके समान तुममें ही प्रवेश करते हैं ॥ २६ ॥ 


त्वय्यावे शितचित्तानां त्वत्समर्पितक्मेणाम्‌ । 
गतिस्त्वं वीतरागाणामभूयः संनिवृत्तये ॥ ९७ ॥ 


स्वयीति । ल्वय्यावेशितं निवेशितं चित्तं येस्तेषां तुभ्यं समर्पितानि कर्माणि 
येस्तेषां “मन्मना भव मद्धक्तो मद्याजी मां नमस्ङुर्‌ । मामेवैष्यसि कौन्तेय प्रतिः 
जाने प्रियोऽसि मे ॥? इति भगवद्दचनाव । चीतरागाणां दिरक्तानामभूयःसन्निष्त्तयेऽ" 
घुनराष्त्तये मोक्षायेत्यथः । स्वमेव गतिः साधनम्‌ । “तमेव चिढित्वातिमृत्युसेति ६ 
नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय? इति श्रुतेरित्यर्थः ॥ २७॥ 


तुमम चित्त लगाये हुए, ठुममें सब कर्मोका समर्पण करनेवाले विरक्त ( योगियों ) की 
मुक्तिके लिये तुम्हीं गति दो ॥ २७ ॥ 


= रिच्छेद्य ~ दिम हि 
प्रत्यक्षोउप्यपरिच्छेद्यो मह्यादिमहिमा तव | 
आप्तवागनुमानाभ्यां साध्यं स्वां प्रति का कथा ॥ २८ ॥ 


प्रत्यक्ष इति। प्रत्यक्ष: प्रत्यक्षप्रमाणगम्यो$पि तव मद्यादिः पृथिव्यादि हिम ऐश्वर्य- 
मपरिच्छेचयः इयत्तया नावधायः । भाप्तवाग्वेदः । “यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते?” 
इत्यादिश्रतेः । अनुमानं-क्ित्यादिकं सकर्तृकं कायंत्वाद्वटवदित्यादिकं ताभ्यां साध्यं 
गम्यं स्वां प्रति का कथा प्रत्यक्षमपि स्वध्कृतं जगदपरिच्छेद्यम्‌ । तत्कारणमपरत्यक्चस्त्वम" 
परिच्छेद्य इति किसु वक्तन्यमिस्यर्थः ॥ २८॥ 


प्रत्यक्ष भी तुम्हारे पृथ्वी आदि ऐश्वयंका प्रमाण नहीं किया जा सकता ( इतने प्रमाण 

वाले हैं, यद्द नहीं कहा जा सकता ) आप्त ( बेद या यथार्थवादी योगी आदि ) के वचन तथा 

अनुमानसे प्राप्त होने योग्य तुम्हारे प्रति क्या कहना हे ? । (जब प्रत्यक्ष में देखे जाते हुए 

मी तुम्हारे उत्पादित पृथ्वी आद्वि रूप महिमाका प्रमाण नहीँ किया जा सकता, तब उनकै: 

कारणभूत तुम्हारा प्रमाण करनेकी क्या बात दै? श्रर्थात्‌ उसका प्रमाण करना तो सर्वथाः 
अश्चक्य ही है )॥ २८॥ 
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केवलं स्मरणेनेव पुनासि पुरुषं यतः । 
अनेन वृत्तयः शोषा निवेदितफलास्त्वयि ।। २९ ॥ 

केवलमिति । स्मरणेन केवलं कृत्स्नम्‌ । 'केवळः कृरस्नमेकश्च? इति शाश्वतः । 
अुरूषं स्मर्तारं जनं पुनाखि यतः, यदित्यर्थः । अनेन स्म्ृतिकार्येणेव स्वयि स्वद्विषये 
याः शेषाः अवशिष्टा धृत्तयो दशंनस्पर्शनादयो व्यापारास्ता निवेदितफळा विज्ञापि- 
तकार्याः । तव स्मरणस्येवेतस्फलं दर्शनादीनां तु कियदिति नावधारयाम इति 
आवः॥ २६॥ 

( तुम ) स्मरणमात्रसे ही पुरुषको जो पवित्र करते हो, इस स्मरण कायसे तुम्हारे 
विषयमे शेष ( दर्शन, पूजन आदि ) व्यापार विज्ञापित का्यवाले हैं । ( जब तुम्हारे दशन- 
मात्रका इतना बड़ा फल है, तत्र दशंनपूजन आदि करनेवाले व्यक्तिके फलका निश्चय कौन 
कर सकता है ? अर्थात्‌ कोई नहीं ) ॥ २९॥ 


उदधेरिव रत्नानि तेजांसीव विवस्वतः | 
स्तुतिभ्यो व्यतिरिच्यन्ते दूराणि चरितानि ते ॥ ३०॥ 
उदधेरिति । उदधेरुदकं धीयते इति उद्धिस्तस्य रत्नानीव। विवस्वतस्तेजांलीच । 
दूराण्यवाङमनसगोचराणि ते चरितानि स्तुतिभ्यो व्यतिरिच्यन्ते । निःशेषं स्तोतुं न 
शक्यन्त इत्यथः ॥ ३० ॥ 
समुद्रके रलों तथा सूर्यके तेजोंके समान आपके चरित स्तुतियोंते अत्यधिक हैं अर्थात्‌ 
जिस प्रकार समुद्रके रत्नों तथा स्के किरणोंका कोई अन्त नहीं पा सकता, उसी प्रकार 
आपके चरितोंकी स्तु तिका अन्ततक वर्णन नहीं किया जा सकता ॥ ३०॥ 


अनवाप्तमवाप्तव्यं न ते किञ्चन विद्यते । 
लोकानुग्रह एवेको हेतुस्ते जन्मकर्मण्णोः ॥ ३१ ॥ 
अनवाप्तमिति । अनवाप्तमप्राप्ठम्र अवक्तव्यं प्राक्षव्यं ते तव किञ्चन किञ्चिदपि न 
विद्यते, नित्यपरिपूर्णत्वादिति सावः। तहिं किंनिवन्धने जन्मकर्मणी तन्राह-लोकेति । 
एको लोकाचुग्रइ एव ते तव जन्मकर्मणोहतुः । परमकारुणिकस्य ते पराथैंव प्रवृत्ति 
न स्वार्थेत्यर्थः ॥ ३१ ॥ 
तुम्हें कोई वस्तु अप्राप्त या प्राप्तव्य ( नहीं पा सकने योग्य ) नहीं हे, किन्तु छोक- 
पर एकमात्र कवा ही तुम्हारे जन्म तथा कर्मका कारण है । ( सब कुछ तुम लोकोपकारके 
लिये दी करते हो, अपने लिये तुम्हें किसीकी आवश्यक्ता नहीँ है )॥ ३१॥ 
महिमानं यदुत्कीत्ये तव संह्रियते वचः । 
श्रमेण तदशक्त्या वा न गुणानामियत्तया ॥ ३२॥ 
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महिमानमिति । तव महिमानसुस्कीध्यं वचः संद्वियत इति यत्‌। तहूचःसंहरणं 
श्रमेण वाग्व्यापारभ्रान्स्या। अशक्ता कार्स्न्येन वक्तुमशक्यस्वाह]। गुणानासि- 
यत्तया इदं परिमाणमस्य इयान्‌ तस्य भावः इयत्ता तया एतावन्मात्रतया न, तेषा- 
सानन्स्यादिति भावः ॥ ३२ ॥ 

तुम्हारे महिमाका वर्ण नकर जो ( हमलोग ) अपनी वात समाप्त करते हैं, वह श्रमसे 
अथवा अधिक कहनेमें असामर्थ्य होनेसे करते हैं। तुम्हारे गुर्णोके श्तने दी होनेते अपनी वात 
समाप्त नहीं कर रहे हें ॥ ३२ ॥ 


इति प्रसादयामासुस्ते सुरास्तमधोक्षजम्‌ । 
भूतार्थव्याहृतिः सा हि न स्तुतिः परमेष्ठिनः ॥ ३३ ॥ 
इतीति । इति ते सुरास्तमधोभूतमछजमिन्द्रियजं ज्ञानं यरिंमिस्तमघोषजस्‌ । 
विष्णुं प्रसादयामासुः प्रसन्नं चक्रुः । हि यस्मात्परमेष्ठिनः सर्वोत्तमस्य तस्य देवस्य 
सा देवेः कृता भूतार्थब्याहृतर्भूतस्य सक्यस्यार्थस्य व्याहृतिरुक्तिः। 'युक्ते चमादा- 
छते भूतम्‌? इत्यमरः । न स्तुतिनं प्रशंसामात्रम्‌ । महान्तो हि यथाकथब्चिन्न सुलभा 
इति भावः। परमे स्थाने तिष्ठतीति परमेष्ठी । “परमे कित्‌” इष्युणादिसून्नेण तिष्ठ- 
तेरिनिः । “तत्पुरुषे कृति बहुलम्‌? इति सप्तम्या अलुक्‌ । “स्थास्थिन्स्थृणाम्‌-? इति 
वक्तष्यात्व्वस्‌ ॥ ३३॥ 
इस प्रकार ( इलो० १६--३२ ) उन देवताओंने उन विष्णुको प्रसन्न कर लिया, वयों'कि 
दैवताभोंकी वह उक्ति विष्णु भगवानूके ( युशोंका ) वास्ता विक कथन है, प्रशंसा नहीं ॥ २३॥ 
तस्मै कुशलसम्प्रश्नड्यञ्जितम्रीतये सुराः | 
भयमम्रलयोद्वेलादाचस्युर्नेकंतोद येः ॥ ३४॥ 
तश्मा इति । सुरा देवाः कुशलस्य सम्प्रश्नेन व्यक्षिता प्रकटीकृता प्रीतिर्यस्य तस्मे 
छच्ितप्रसादायेत्यर्थः। अन्यथा अनवसरविज्ञप्षिमुंखराणामिव निष्फला स्यादिति 
भावः। तस्मे विष्णवेऽप्रळये प्रळयामावेऽप्युष्वेलादुन्मर्यादात्‌। नेतो राक्षसः-स 
एवोदधिः । तस्माद्भयमाचख्युः कथितवन्तः॥ ३४ ॥ 
देनताश्रोंने कुशल-प्रश्नसे प्रसन्नतादो प्रकट किये हुए उस विष्णु भगवान्‌से विना 
प्रलय कारके तटसे ऊपर आनेवाछे ( मर्यादा-भङ्ग करनेवाले ) राक्षस ( रावण ) रूप समुद्रे 
भयको बताया । ('रावणसे हमछोग पीडित हैं? ऐसा देतताओंने बिष्णु अगवानूसे कहा) ३४ 


अथ वेलासमासन्नशेलरन्धानुनादिना । 
स्वरेणोबाच भगवान्परिभूताणंवश्वनिः ॥ ३५॥ 
अथेति । भथ वेळायामब्धिकूळे समासन्नानां सन्निङृष्टानां शेळानां रन्ध्रेषु 
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गहरेष्वनुनाडिना प्रतिष्वनिमता स्वरेण परिभूताणंवध्वनिस्तिरस्क्ृतससुद्रधोषो भग" 
वाचुवाच ॥ ३५॥ 

इसके बाद विष्णु भगवान्‌ ( सधुद्र- ) तटके निकटवतीं पर्वेतांकी कन्दराओमें प्रतिध्वनित 
स्वरसे समुद्रके शब्दको तिरस्कृत करते हुए बोले ॥ ३५ ॥ 


पुराणस्य कवेस्तस्य वर्णस्थानसमीरिता । 
बभूव कृतसंस्कारा चरितार्थव भारती ॥ ३६ ॥ 
पुराणस्येति । पुराणस्य चिरन्तनस्य कवेस्तस्य ,भगवतो वर्णस्थानेपूरःकण्ठा दिषु 
समोरिता सम्यगुस्चारिता । अत एव कृतः सम्पादितः संस्कारः साधुस्वस्पष्टतादिः 
प्रयरनो यस्याः सा भारती वाणी चरितार्था कृतार्था बभूवेव । एवकारस्त्वसम्भाचना- 
विपरीतभावनाब्युदासार्थः ॥ ३६ ॥ 
प्राचीन कवि उस ( विष्णु भगवान्‌ ) के अ्रक्षरोके स्थानों ( कण्ठ तालु दन्त भादि ) घे 
यथावत्‌ कद्दी गयी ( अत एव ) संस्कार ( साधुत्व, प्रयत्नकी स्पष्टता आदि ) से युक्त वाणी 
चरितार्थ अर्थात्‌ कृतार्थ हो हुई ॥ ३६ ॥ 


बभो सदशनज्योत्स्ना सा विभोवदनोद््‌गता । 
निर्यातशेषा चरणाहइृड्रेबोष्वेप्रवर्तिनी ॥ ३७ ॥ 
बभाविति । विभोबिष्णोबंदनादुद्गता निःसृता । सदशनज्योत्स्ना दुन्तकान्ति- 
सहिता । इदं च विशेषणं घावल्यातिशयाथम्‌ । अत एव सा भारती । चरणादख्‌म्ने 
निर्याता चासौ शेषा च निर्यातशेषा, निःसतावशिष्टेत्यर्थः । “खियाः पुंवद्धाषितपुं 
स्कादनुङस्मानाधिकरणे खियामप्पूरणीप्रियादिपु” इत्यबुवर्य “पुंवरकसंघारयजा 
तीयदेशीयेषु” इति पुंवद्भावः। निर्यातशब्दस्य या निर्याता सावशेषा सा गङ्गवेति 
सामानाधिकरण्यनिर्वाहः । निर्यातायाः शेषेति विग्रहे पुंवद्धावो ढुघट एव ! उध्वप्रव” 
तिंन्यूध्वंवाहिनी गङ्गेव बभौ इत्युत्मेक्षा ॥ ३७॥ 
सवसमर्थ ( विष्णु भगवान्‌ ) के मुखसे निकलो हुई तथा दाँतोंकी उज्ज्वलतासे युक्त वइ 
वाणी चरणसे ऊपरकी प्रवाहित शेष निकली हुई गङ्गाके समान शोभित हुई ॥ ३७ ॥ 
यदाह भगवांस्तदाह-- 
जाने वो रक्षसाऽऽक्रान्तावनुभावपराक्रमो | 
अङ्गिनां तमसेवोभो गुणो प्रथममध्यमौ ॥ ३८ ॥ 
जान इति हे देवाः ! वो युष्माकमचुभावपरा क्रमौ सहिमपुरुषकारौ रक्षसा 
रावणेन । अङ्गिनां शरीरिणां प्रथममध्यमाचुभौ गुणौ सत्वरजसी तमसेव | 
नेव । “राहौ ध्वान्ते गुणे तमः इध्यमरः। आक्रान्तौ जाने । वाक्यार्थः कमं ॥ ३८ ॥ 
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तुमलोगोंकी महिमा तथा पुरुषार्थ रक्षस ( रावण ) से, तमोगुणसे सत्त्वगुण तथा रजो- 
युणके समान ( आक्रान्त है, यह ) में जानता हूं ॥ ३८॥ 


विदितं तप्यमानं च तेन मे भुवनत्रयम्‌ | 
अकामोपनतेनेव साधोहंद्यमेनसा ॥ ३९ ॥ 
विदितमिव । किञ्च अकामेनानिच्छुयोपनतेन प्रमादादागतेनेनसा पापेन साधो 
सज्जनस्य हृदयमिव । तेन रहसा तप्यमानं सन्तप्यमानम्‌ । .तपेर्भावादिकात्कमेणि 
झानच्‌। भुवनत्रयं च मे विदितम्‌ । मया ज्ञायत इत्यथः । “मतिबुद्धिपूजाथभ्यक्ष” 
इत्यनेन वतंमाने ऊ; । “कस्य उ वतमाने” इति षष्ठी ॥ ३९ ॥ 
तथा विना इच्छाके उपस्थित पापसे सञ्जनके हृदयके समान उस (रावण ) से संतप्त 
होते हुए तीनों लोकोंको में जानता हूं ॥ ३९॥ 


कार्येषु चेककार्येत्वादभ्यर्थ्याडस्मि न वज्रिणा । 
स्वयमेव हि वातोऽग्नेः सारथ्यं प्रतिपद्यते ॥ ४० ॥ 
कार्येष्विति । किञ्ज एककार्य्वात्‌ एकं कार्य ययोस्तौ तयोर्भावः एककार्यत्वं 
तस्मादावयोरेककार्यकस्वाद्वेतोः। कार्येषु कतव्यार्थेषु विषयेषु चञ्िणेनरणाभ्यथ्य 
कुर्विति प्रार्थनीयो नास्मि। तथा हि। वातः स्वयमेवाग्नेः सारथ्यं साहाय्यं 
प्रतिपद्यते प्राप्नोति । न तु वहिप्रार्थनया इस्येवकाराथः | प्रक्षावता हि स्वाथघु स्वत 
सुव प्रृत्तिः, न तु परप्रार्थनया । स्वार्थश्चायं ममापीत्यर्थः ॥ ४० ॥ 
ओर एक काम ( भसुरसंद्दाररूप ) दोतेसे इन्द्रस मे प्रार्थनीय नहीं हूं अर्थात्‌ मेरा तथा 
इन्द्रका कार्य एकमात्र असुरसंहार तथा रिष्टरक्षा आदि है, अतः इन्द्रको इस कार्यके लिये 
मुझसे प्रार्थना करनेकी कोई आवश्यकता नहीं दै, क्योकि वायु स्वयमेव अग्निका सद्दायक 
बन जाती है ( वैसे ही में स्वयं ही अतुरसंहार-शिष्टरक्षणादि कायमै इन्द्रका सहायक बनूंगा)॥ 
पुरा किल त्रिपुरारिप्रीणनाय स्वशिरांसि छिन्दुता दशकन्धरेण यद्दशमं शिरोऽव 
शेषितं तन्मचक्राथमित्याह-- 
स्वांसिधारापरिट्टतः कामं चक्रस्य तेन मे | 
स्थापितो दशमो मूर्धा लभ्यांश इव रक्तसा॥ ४१ ॥ 
स्वेति । स्वासिधारया स्वख गधारया परिहतः, अच्छिन्न इत्यर्थः । दशमो मूर्धा 
मे मम चक्रस्य कामं पर्याप्त लन्यांशः प्राप्तव्य भाग इव तेन रसा स्थापितः। तत्स- 
ईंथा तमहं हनिष्यामीत्यर्थः ॥ ७१ ॥ 
अपनी तळवारकी धारे नहीं काटे हुए दसवें मस्तकको मानो मेरे सुदर्शन 'बक्रके प्राप्त 
होने योग्य भागके समान उस रास ( रावण ) ने रख छोड़ा दै। ( आशय यइ है कि 
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बे रावण शिवके आराधनाथे तळवारसे अपने नव मस्तकोंको काट २ कर हवन कर दिया 
और दसवें मस्तकको नह काटा, अतः उस दसवें मस्तकको मेरे सुदर्शन चक्रके भागरूपमें 
( हिस्सा ) छोड़ दिया दै अर्थात्‌ मैं उस रावणके मस्तकको सुदशंन चक्रसे अवश्य काटूंगा)४१ 


तहिं किं प्रागुपेक्षितमत आह-- 
सष्ट्वरातिसर्गाततु मया तस्य दुरात्मनः | 
अत्यारूढं रिपोः सोढं चन्दनेनेव भोगिनः ॥ ४२ ॥ 
सष्ट्रिति । किन्तु जरट्वरह्णो वरातिसर्गाहरदानाद्वेतोः । मया तस्य दुरात्मनो 
रिपो रावणस्यात्यारूढमत्यारोहणम, अतिषृद्धिरित्यर्थः। नपुंखके भावे क्तः । भोगिनः 
सर्पस्यात्यारूढं चन्दनेनेव सोढम्‌ । चन्दुनहुसस्यापि तथा सहनं सरष्टुनियतेरिति 
दृष्ट्य्‌ ॥ ४२ ॥ 
मेने ब्रह्माके वर देनेके कारण उस दुष्ट शड (रावण) की अतिसम्द्धिको, भाग्यके 
कारण सर्पकी समृद्धिको चन्दनके समान, सहन किया है ॥ ४२ ॥ 


सम्प्रति वरस्वरूपमाह-- 


घातारं तपसा प्रीतिं ययाचे स हि रक्षसः । 
७ भक 

देवात्सर्गादवध्यत्बं मत्यष्वास्थापराळ्सुख* ॥ ४३ ॥ 

चावारमिति । स राक्षसस्तपसा प्रीत॑ सन्तुष्टं घातारं ब्रह्माणस्‌ । मयेषु विषये 

दि € ० प ° LN Lo कड 

आस्थापराडमुख आदरविसुखः सन्‌ , मर्त्याननाहत्येत्यथः । देवादष्टविधारर्याहेवस्‌- 
ऐेरवध्यरवं ययाचे हि ॥ ४३ ॥ 

क्योकि मनुष्योमे अनादर करते हुए उस राक्षस (रावण) ने तपस्यासे सन्तुष्ट ब्रह्मासे 
अँटविध देवताभोसे अपनी अवध्य होनेका वर मागा है॥ ४३॥ 


तहिं का गरतिरित्याशङ्कय मनुष्यावतारेण हनिष्यामीत्याह- 


सोऽहं दाशरथिभेत्वा रणभूमेबलिक्षमत्‌ । 
करिष्यामि शारैस्तीदणेस्तच्छिरःकमलोच्चयम्‌ ॥ ४४ ॥ 
स इति । सोऽहं । दशरथस्यापत्यं पुमान्दाशरथिः । “अत इञ्‌? इति इन्प्रत्ययः । 


१, देवसरगोऽष्टविधः श्रीमद्भागवतस्य दशमस्कन्धे उक्तस्तयथा-- 
“द्वेवसर्गश्वाष्टविधो विवुधाः पितरोऽसुराः । 
गन्धर्वाप्सरसः सिद्धा यक्षरक्षांसि चारणाः ॥ 

` भूतप्रेतपिशाचाश्च विद्याध्राः किन्नरादयः ।” इति । 
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रामो भूवा तीइणेः शरैस्तस्य रावणस्य झिरांस्येव कमलानि तेषासुञ्चयं राशि रण- 
भूसेर्वलिच्षमं पूजां करिष्यामि । पुष्पवशदा हि पूजेति भावः ॥ ४४॥ 
वह में दशरथका पुत्र होकर उस ( रावण ) के मस्तकरूप कमळसमूहको तीदण वार्णोसे' 


युद्धभूमिके बलियोग्य करू गा अर्थात्‌ युद्धमें उसको मारूंगा ॥ ४४॥ 


अचिराद्यञ्वसिर्भागं कल्पितं विधिवत्पुनः । 
मायाविभिरनालीढमादास्यध्वे निशाचरे ॥ ४५ ॥ 
अचिरादिति । हे देवाः ! यज्वभिर्या जञिकेविधिवत्कर्पितसुपहृतं भागं हविर्भागंः 
मायाविभिर्मायावद्धिः । “अस्मायामेधा्रजो विनिः” इति विनिप्रत्ययः। निशाचरं 
रक्षोमिरनालीढमनास्वादितं यथा तथाऽव्विरासुनरादास्यध्वे ्रहीष्यध्वे ॥ ४४ ॥ 
यज्ञ कर्ताओंसे विधिपूर्वक दिये गये भाग (अपने २ हिस्से ) को, राक्षसोंसे विना 
आस्वादन किये ही ( तुमलोग ) शीघ्र दी प्राप्त करोगे ॥ ४५ ॥ | 


वैमानिकाः पुण्यकृतस्त्यजन्तु मरुतां पथि। 
पुष्पकालोकसंच्तोभं मेघावरणतत्पराः ॥ ४६॥ 
चेमानिका इति । मरुतां देवानां यह्वा वायूनां पथि व्योग्नि चेमानिका विमान- 
चरन्तः । “वरति” इति ठक्प्रत्ययः । मेघावरणतरपरा रावणभयान्मेघेष्वन्तर्धानत 
रपराः पुण्यकृतः सुकृतिनः पुष्पकालोकेन यइच्छुया रावणविमानदुर्शनेन यः संक्षोभोः 
भयचकितं तं त्यजन्तु । 'संचोभो भयचकितम्‌? इति शब्दार्णवः ॥ ४६॥ 
आकाशर्मे विमानसें चलनेवाले ( किन्तु रावणके भयसे अपनेको ) मेधर्मे छिपानेवाले 
पुण्यात्मा दैवतालोग पुष्पक ( कुवेरसे छिनकर लिया हुआ रावणका विमान ) के दैखनेसे 
श्र्थात्‌ ससा रावणके आ जानेके भयसे चकित होना ( घवड़ाना ) छोड़ दें । (रावणके शीघ्र 
ही मारे जानेसे देवतालोग निर्भय होकर स्वेच्छापूवेक आकाशमागंसे विमानयात्रा करें) ॥४६॥' 


तयथ्े स्वगेबन्दीनां वेणीबन्धानदूषितान | 
शापयन्त्रितपौलस्त्यबलास्कारकचम्रहैः ॥ ४७ ॥ 

मोचयध्व इति । हे देवाः ! यूयं शापेन नलकूबरशापेन यन्त्रिताः प्रतिबद्धाः पौळ 
स्त्यस्य रावणस्य बलास्कारेण ये कचग्रहाः केशाकर्षास्तेरदृषिताननुपह तान्स्वर्गबन्दीनां 
हृतस्वर्गाङ्गनानां वेणीवन्धान्मोचयध्वे । पुरा किल नळकूबरेणाव्मानमभिसरन्त्या 
रम्भाया बळात्कारेण सम्भोगाक्क्रुद्धेन दुरात्मा रावणः झक्ञः-“स्रीणां घळाद्ग्रहणे मूर्धा 
ते शातधा भविष्यती?ति भारतीया कथानुसन्धेया ॥ ४०॥ 

( हे देवताओं ! तुमछोग ) वेषे हुए तथा नलकूवरके शापसे रावणके द्वारा बळात्कारसे 
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बाल पकड़कर नहीं छूय गये वन्दिनो बनायी ( कैद की) गयीं स्वर्गकी श्रप्सराओंकी 
चोटियोंके बन्धनों को खोलो ॥ ४७॥ 


पौराणिक कथा --अपने पास अभिसार करती हुई रम्भाके साथ वलात्कारपूवेक सम्मोग 
करनेसे नळक्रूवरने रावणको शाप दे दिया कि “यदि तुम वळात्कारसे किसी जीकै साथ 
संभोग करोगे तो तुम्हारे शिरके इजार कड़े दो जायेगे।? इसी कारण रावणने यथपि स्वर्गा- 
ज्ञनाओंको बन्दिनी वना लिया है, किन्तु किसीके साथ बलात्कारपूर्वक संभोग नहीं किया 
है, उन्हें तुम शीघ्र छुड़ावोगे । 
रावणावप्रहक्लान्तमिति वागमृतेन सः । 
अभिवृष्य मरुत्सस्यं ऋष्णमेघस्तिरोदधे ॥ ४८ ॥ 
रावणेति । स कृष्णो विष्णुः स एव मेघो नीलमेघश्च । 'विश्रवसोऽपत्यं पुमानितिः 
विग्रहे रावणः। विश्रवःशब्दाष्छिवादित्वादणि विश्रवसः । “विश्रवणरवणौ? इत्यन्तर्ग- 
णसूत्रेण विश्रवःशब्दस्य शत्तिविषये रवणादेशे रावण इति सिद्धस्‌ । स एवावग्रहो 
वर्षप्रतिबन्धः, तेन क्लान्तं म्लानं मरुतो देवा एव सस्यं तत्‌ । इष्येवंखूषेण वागस्तेन 
चाक्सलिलेन । 'अम्त॑ यज्ञशेषे स्यारपीयूपे सलिलेऽशृतम्‌? इति विश्वः। अभिदृष्या- 
भिषिच्व तिरोदघेऽन्तईधे ॥ ४८ ॥ 


वह कृष्ण ( विष्णु ) रूपी मेघ ( पक्षान्तरमें--कालामेघ ), रावणरूपी सखे ( वर्षाके 
अभाव ) से छिन्न देवरूपी घान्यको वचनाझृत ( वचनरूपो जलसे ) सन्तुष्ट ( पक्षास्तरमें-- 


सींच) कर अन्तर्धान हो गया । (देवोको ऐसा आश्वासन देकर विष्णु भगवान्‌ अन्तहित हो गये) ॥ 


पुरुहूतप्रश्नतयः सुरकार्योद्यत॑ सुराः । 
अंशेरनुययुविष्णु पुष्पेर्वायुसिव दुमाः॥ ४६ ॥ 
पुरुहृतेति। पुरुह्तप्रग्टतय इन्द्राद्याः सुराः सुरकार्ये रावणवघरूप उद्यतं विष्णु" 
शैर्मात्राभिः : पुष्पेः स्वांशेवायुमिव अनुययुः सुम्नीवादिरूपेण वानरयोनि 
मंशैर्मात्राभिः । ठ्रुमाः पुष्पेः स्वांशेर्वायुमिव अनुययुः सु 3 घु 
जाता इत्यभिप्रायः ॥ ४९॥ 
इन्द्र आदि देवने ( रावणवधरूप ) देवकार्य के लिये तत्पर विष्णुका अपने २ अंझॉसे 
( सुग्रीव, भङ्गद आदि रूपसे भूलोकर्मे आकर ) उस प्रकार अघुपमन किया, जिस प्रकार बृ 
( अपने अंश ) पुष्पॉसे वायुका अनुगमन करते हैं ॥ ४९ ॥ 
अथ तस्य विशाम्पत्युरन्ते काम्यस्य कर्मणः । 
पुरुषः प्रबभूवाग्नेर्विस्मयेन सहत्विजाम्‌ ॥ ५० ॥ 
अधेति । अथ तस्य विश्ाम्पव्युर्दशरथस्य सम्बन्धिनः काम्यस्य कामयितुमह- 
स्यार्थापुत्रार्थ वान्छितस्य कमणः पुत्रकामेष्टेरन्तेऽवसानेऽग्नेः पावकास्पुरुषः 
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-कञ्चिहिव्यः पुसाचृत्विजां विस्मयेन सह प्रबभूव प्रादुर्वभूच । तदाविभावात्तेषामपि 
-विस्मयोऽभूदिष्यर्थः ॥ १० ॥ 
इसके वाद उस राजा ( दशरथ ) के काम्यकमं ( पुत्रेष्टि यज्ञ ) समाप्त होनेपर ऋत्विजोंके 
आश्चर्यके साथ अञ्निसे एक पुरुष प्रकट हुआ । ( यज्ञाभ्रिसे निकले पुरुषको देखकर ऋत्विजोंको 
भो आश्चयं हुआ )॥ ५० ॥ 


तमेव पुरुषं विशिनष्टि-- 


हेमपात्रगतं दोभ्यामादधानः पयश्वरुम्‌। 
अनुप्रवेशादाद्यस्य पुंसस्तेनापि दुवहम्‌ ॥ ५१ ॥ 
हेमेति । आद्यस्य पुंसो विष्णोरचुप्रवेशादधिष्ठनाद्वेतोस्तेन दिव्यपुरुषेणापि दुवं- 
-इम्‌ । चतुर्देशभुवनोद्रस्य भगवतो हरेरतिगरीयस्स्वाद्वोदुमशक्यस्‌ । हेमपात्रगतं 
पयसि पक्कं चरुं पयश्चरं पायसान्नं दो्भ्यामादधानो वहन्‌। “अनवस्रावितोन्त रूष्मपक्क 
-ओदनश्च6ः” इति याजकाः ॥ ९१ ॥ 
आदि पुरुष (विष्णु भगवान्‌) के अधिष्ठान ( निवास ) होनेसे उस ( अझिसे उत्पन्न 
पुरुष ) के दारा भी कश्से ढोये जाने योग्य, स्वणेपात्रमै स्थित पायस ( दूधके बने ) चरुको 
दोनों हार्थोसे लिया हुआ पुरुष अझिसे उत्पन्न हुआ ॥ ५१ ॥ 


प्राजापत्योपनीतं तदन्नं प्रत्यग्रहीन्दृपः | 
वृषेव पयसां सारमाविष्क्तमुदन्वता ॥ ४२ ॥ 
प्राज्ञापत्येति । नृपो दशरथः प्राजापश्येन प्रजापतिसम्बन्धिना घुरुषेणोपनीतं न तु 
वसिष्ठेन । “प्राजापध्यं नरं विद्वि मामिहाभ्यागतं नृप” इति रामायणात्‌। तद्न्नं 
पायसान्नम्‌ । अधते इत्यन्नम्‌ , उद्न्वतोदधिनाविप्कृतं प्रकाशितं पयसां सारमस्ध्तं 
-श्रुषा वासव इव । “वासवो वृत्रह्या घुपा? इत्यमरः । प्रध्यम्रहीत्स्वी चकार ॥ ५२॥ 
राजा ( दशरथ ) ने प्रजापति-सम्बन्धी उस पुरुषके द्वारा दिये गये उस अन्न (चरु) को, 
ससुद्रसे प्रकट किये गये जलके सार अर्थात्‌ भम्ृतको इन्द्रके समान, अदण किया ॥ ५२॥ 


अनेन कथिता राज्ञो गुणास्तस्यान्यदुलभाः । 
प्रसूतिं चकमे तस्मिसत्रेलोक्यप्रभवोऽपि यत्‌ ॥ ५३ ॥ 
अनेनेति। तस्य राझो दृशरथस्यान्यदुळंसा असाधारणा गुणा अनेन कथिता व्या- 
ख्याताः । यद्यस्मात्त्रयो लोकाख्रेलोक्यस्र्‌ । चातुवर्ण्यादिभ्वारस्वारथे ष्यञ्‌। तस्य प्रभवः 
कारणं विष्णुरपि तस्मिन्‌ राज्ञि प्रसूतिसुर्पत्ति चकमे कामितवान्‌। त्रिभुवनकारणस्यापि 
कारणमिति परमावघिगुंणसमाश्रय इत्यर्थः ॥ ९३ ॥ 
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इस कारणते उस राजा ( दशरथ ) के दूसरोंसे दुर्लभ अर्थात्‌ असाधारण गुण वर्णित हैं, 
जो तीन लोकोंके कारण ( विष्णु भगवान्‌) ने भी उत्त ( राजा दशरथके पुत्ररूप) में उत्पन्न 
होनेकी इच्छा की ॥ ५३॥ 


स तेजो वेष्णवं पत्न्योर्विभेजे चरुसंज्ञितम्‌ | 
द्यावाप्रथिव्योः प्रत्यम्रमह्पेतिरिवातपम्‌ ॥ ५४ ॥ | 
स इति । स नृपः चरुसंज्ञास्य संजाता चरुसंज्ञितं । वैष्णव तेजः। फ्ल्योः कोस 
ढ्याकेकेय्योः । द्यौश्च पृथिवी च द्यावापृथिव्यो । “दिवसश्च पृथिव्याम्‌” इति चकाराः 
हिवशन्दस्य द्यावादेशः । तयोर्थावाएथिब्योः। अह्नः पतिरहृपतिः सूर्यः । “अहरादीनां 


पत्यादिषु वा रेफः” इव्युपसंख्याना द्वेकलिपको रेफस्य रेफादेशो विखर्गापवादः । प्रत्यग्र 


नूतनमातपं बाळातपमिव । विभैजे । विभज्य ददाविस्यर्थः ॥ ५४ ॥ 
उस ( राजा दशरथ ) ने चरुनामक उस विष्णु-सम्बन्धी तेजको दोनों रियो ( कोसल्या 
तथा कैकेयी ) के लिये उस प्रकार विभक्त कर दिया, जिस प्रकार सूर्य प्रातःकालमे घूपको 
आकाश तथा पृथ्वीके लिये विभक्त कर देता है ॥ ५४ ॥ 
पत्नीत्रये सति द्वयोरेव विभागे कारणमाह 
अचिता तस्य कौसल्या प्रिया केकयवंशजा । 
अतः सम्भावितां ताभ्यां सुमित्रामच्छदीश्वरः ॥ ४४ ॥ 
अर्चितेति । तस्य राज्ञः। कौ एथिव्यां सळति गश्छुतीति कोसलः। “सल गतो? 
पचाद्यच्‌। कुशब्द्स्य एषोद्रादिश्वादूगुणः। कोसळस्य राज्ञो$पत्यं खरो कोसल्या 
“बृद्धे्कोसळाजादान्ञ्यड?? इति न्यङ। “यङम्चाप? इति चाप्‌। अत एव सूत्र निर्दे- 
शात्कोसळशष्दो दन्त्यसकारमध्यमः । अचिता ज्येष्ठा मान्या । केकयवंशजा केकेयी 
प्रियेष्टा । अतो हेतोरीश्वरो भर्ता नृपः सुमित्रां ताभ्यां कौसल्याकेकेयीभ्यां सम्भाविता 
भागदानेन मानितामेच्छुदिच्छति स्म । एवं च सामान्यं तिखणां च भागप्रापणमिति 
राइ्युचितञ्ञता कौशळं च लभ्यते ॥ १२ ॥ 
उत्त ( राजा दशरथ ) की कौसल्या बड़ी पली थी तथा कैकेयी प्रिय पत्नी थी, भतः राजा 
( दशरथ ) ने सुमित्राको उन दोनों ( कौसल्या तथा कैकेयी ) के द्वारा ( चर्का भाग देकर ) 
सम्मानित करना चाहा ॥ ५५॥ 


ते बहुज्ञस्य चित्तज्ञे पत्न्यौ पत्युर्महीक्षितः | 
चरोरघार्धेभागाभ्यां तामयोजयतासुभे ॥ ५६ ॥ 


ते इति । बहुज्ञस्य सर्वज्ञस्य । उचितञ्ञस्येत्यथः। पत्युमंहीक्षितः चितीश्वरस्य 
विशेषणत्रयेण राज्ञोऽनुसरणीयतामाह-चित्तज्ञे अिप्रायज्ञे ते उभे परन्यौ कोसल्या- 
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केकेय्यौ । चरोर्यावर्धभागो समभागो तयोर्यावर्धो तो च तो भागो चेर्यर्धभागावेकः 
देशौ ताभ्याम्धार्घभागाभ्याम , 'पुंस्यर्धोच्धे स्मेऽशके? इत्यमरः । तां सुमित्रामयो- 
जयतां युक्तां चक्रतुः । अयं च विभागो न रामायणसंवादी, तत्र 'चरोरघं कोसल्या- 
या अवशिष्टाध केकेय्ये शिष्टं पुनः सुमित्रायाः? इत्यभिधानात्‌ । किन्तु पुराणान्त- 
रसंवादो द्रषटब्यः। उक्तं च नारसिहे-“ते पिण्डप्राशने काळे सुमित्राये महीपतेः । 
पिण्डाभ्यामल्पमढ्पं ठु स्वभगिन्ये प्रयच्छतः? ॥ इति। एवमन्यत्रापि विरोधे 
युराणान्तरात्समाधातब्यम्‌ ॥ ६ ॥ 


बहुश्च ( उचितानुचित सव कुछके ज्ञाता ) महीपाल पतिके मनोभावको जाननेवाली उन 
दोनों पत्नियों ( कौसल्या तथा कैकेयी ) ने चरके आथे २ भागते उस (सुमित्रा) को युक्त 
किया ( पतिके मावके अनुसार अपने २ चरुमेंसे आधा २ भाग सुमित्राको दे दिया ) ॥ ५६॥ 
न चेवं सत्यपीर्ष्या स्यादिस्याह--- 
सा हि प्रणयबत्यासीत्सपत्न्योरभयोरपि | 
अमरी वारणस्येव मदनिष्यन्दरेखयोः ।। ५७ ॥ 
सेति । सा सुमित्रोभयोरपि । समान एकः पतिर्ययोस्तयोः सपरन्योः। “नित्यं 
सपल्यादिघु” इति डीप्‌ नकारादेशश्च। अमरी स्टङ्गाङ्गना वारणस्य गजस्य मन्द: 
निष्यन्द्रेखयोरिव गण्डट्टयगतयोरिति आवः । प्रणयवती प्रेमवत्यासीत्‌ । सपरन्यो- 
रिव्यत्र समासान्तर्गतस्य पत्युरुपमानं वारणस्येति ॥ १७ ॥ 
वह ( सुमित्रा ) दोनों सौतों ( कौसल्या तथा सुमित्रा ) में, ( हाथोके कपोलमण्डल- 


स्थित ) मदके प्रवाइको दो धाराओंमें अमरीके समान, स्नेइयुक्त थी । ( सुमित्रा अपनी दोनों 
सौतोर्मे प्रेम करती थीं, अत एव उनसे चरु मिलनेपर भी उसे ईष्या नहीं हुई ) ॥ ५७॥ 


ताभिर्गभः प्रजाभूत्ये दध्रे देवांशसम्भवः । 
सौरीभिरिव नाडीभिरमृताख्याभिरम्मयः ।। ५८ ॥ 
ताभिरिति । तामिः कोसक्यादिथिः प्रजानां भूत्ये अम्युद्याय। देवस्य वि- 
च्णोरंशः सम्म्रवः कारणं यस्य स गर्भः । सूर्यस्येमाः सौयं:, ताभिः सौरीभिः, “सूर्यति- 
व्यागस्त्यमरस्यानां य उपधायाः” इत्युपघायकारस्य ळोपः। अमृता इत्याख्या यासाँ 
तामिः जळवद्दनसाम्यान्नाडीमिरिव । नाडीमि वृष्टिविसर्जनीमिर्दीधितिभिरपां विकारो” 
ऽम्मयो जळमयो गर्भ इव । दध्रे तः । जातावेकवचनम्‌ , गर्भा दुघिर इत्यर्थः । अत्र 
यादवः--“तासां शतानि चत्वारि रश्मीनां हृष्टिसजने । शतत्रयं हिमोत्सर्ग तावहू” 
स्य सर्जने ॥ आनन्दाश्च हि मेध्याश्च नूतनाः पूतना इति। चतुःशतं बृष्टिवाहा- 
स्ताः सर्वा अगताः खियः ॥” इति ७ ४८ ॥ 
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दशमः सग: १४३ 


उन्हों ( रानियों ) ने सन्तानकी वृद्धिके छिये विष्णु भगवानका अंश है कारण जिसका 
“देश गर्भको, जळमय गर्भको सूर्यकी अमृतसंज्ञक किरणोंके समान धारण किया । ( सहृस्तरश्मि 
-सूयैकी चार सौ किरणे वर्षा करती हैं और उनकी “असुत संज्ञा है ) ॥ ५८॥ 


सममापन्नसत्त्वास्ता रेजुरापाण्डुरत्विषः । 
अन्तगतफलारम्भाः सस्यानामिव सम्पद्‌ः ॥ ५९ ॥ 


सममिति । समं युगपदापञ्षा गृहीताः सच्वाः प्राणिनो यासिस्ता आपन्नस- 
'त्वा गभिण्यः 'आपक्षसश्वा स्यादुगुविण्यन्तवत्नी च गभिणी? इत्यमरः। अत एवा- 
पाण्डुरस्विष ईषर्पाण्डुरवर्णास्ता राजपत्न्यः । अन्तर्गता युक्ताः फळारम्भाः फलप्रा- 
दुर्भावा यासां ताः । सस्यानां सम्पद व रेजुरवश्चः ॥ १९ ॥ 
एक साथ गर्भधारण करती हुई कुछ २ पाण्डुर वणंकी कान्तिवाली वे ( कोसल्यादि 
तीनों रानियां ) शीघ्र डी फळको बाहर प्रकट करनेवाली ईत्पाण्डुर धान्य-सम्पत्तिके 
समान शोभित हुई ॥ ५९ ॥ 
सम्प्रति तासां स्वप्नदृशंनान्याह- 
गुप्त दद्शुरात्मानं सवा: स्वप्नेषु वामनेः | 
जलजासिगदाशाङ्गचक्रलाङिछछतमूर्तिभिः ॥ ६० ॥ 
गुप्तमिति | सर्वास्ताः स्वप्नेषु जलजः शङ्कुः जलजासिगदाशाड॑चक्केलान्छिता 
'मू्तयो येषां तेर्वामनेहस्वेः पुरुषेगुप्तं रक्षितमात्मानं स्वरूपम्‌ । जातावेकवचनम्‌ । 
दुहशुः हष्टवत्यः॥ ६० ॥ 
उन सर्योने स्वम्नोमें देखा कि--( “पान्नजन्य' नामक ) शङ्क, ( 'नन्दक' नामक ) खङ्ग, 
( 'कौमोदकी' नामक गदा, शाङ्गेनामक धनुष और 'सुदशशन !चक्रसे युक्त मूतिवाळे लघुरूप 
पुरुष हमारी रक्षा कर रहे हैं ॥ ६० ॥ 
हेमपत्षप्रभाजाळं गगने च वितन्वता | 
उद्यन्ते स्म मपर्णेन वेगाकृष्टपयोसुचा ॥ ६१॥ 
हेमेति। किञ्चेति चार्थः। हेम्नः सुवर्णस्य पद्षाणां प्रमाजाळं कान्तिपुञ्ञं वित- 
न्वता विस्तारयता वेगेनाकृष्टाः पयोसुचो मेधा येन तेन। सुपर्णेन गरुत्मता गरुडेन 
गगने ता उह्यन्ते स्मोढाः ॥ ६१ ॥ 
आकाशमै सुनहरे पंखोके प्रभासमूहको फेलाते हुए तथा वेगसे मेधको आकर्षित 
करनेवाले गरुड्से वे ढोई जाती हैं श्र्थात्‌ उक्त स्वरूपवाले गरुडपर सवार "होकर आकाशमें 
जाती हुई शरपनेको स्वप्नमें देखती थीं ॥ ६१॥ 
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१४४ रघुवंशमहाकाव्यम्‌ | 


बिश्रत्या कोस्तुभन्यासं स्तनान्तरविलम्बिनम्‌ । 
पर्युपास्यन्त लक्त्या च पद्मव्यजनहस्तया ॥ ६२॥ 
बिञ्जत्येति। किञ्च स्तनयोरन्तरे मध्ये विळर्विनं लम्बमानम्‌ । न्यस्यत इति 
न्यासः कौस्तुभ एव न्यासस्तस्‌। पश्या कौतुकान्न्यस्तं, कौस्तुभमित्यर्थः। बिश्नत्या 
प्ममेव व्यञ्जनं हस्ते यस्यास्तया ळषम्या पर्युपास्यन्तोपासिताः ॥ ६२॥ 
स्तनोंके मध्यमें लटकते हुए ( पति अर्थात्‌ विष्णुके द्वारा स्थापित ) कौस्तुभ मणिको 
घारण करती हुई तथा हायमें कमलरूप पंखेको लेकर हवा करती हुई लक्ष्मी सेवा कर रही हैं॥ 
कृताभिषेकेर्दिव्यायां त्रि्रोतसि च सप्तभिः । 
त्रह्वार्षिभिः परं ब्रह्म गृणद्भिरुपतस्थिरे ॥ ६३ ॥ 
छ कृतेति । किञ्च । दिवि भवायां दिब्यायां त्रिस्रोतस्याकाशरङ्गायां कृताभिः 
: कृत्तावयाहेः परं ब्रह्म वेद्रहस्यं ग्रणद्धिः पठद्धिः सछमिवह्मर्षिभिः कश्यपम्रस्ट 
तिमिरुपतस्थिर उपासाञ्चक्रिरे ॥ ६३॥ 
स्वर्गीय गङ्गामे स्नान किये एवं परब्रह्म ( वेदतत्त्व ) को पढ़ते हुए ( कश्यप आदि ) साव 
मरह्मषिं उपस्थान कर रहे हें । ( ऐसे ( छो० ६०-६३ ) स्वप्लोंको उन राःनयोने देखा और 
राजा दशरथसे कहा ) ॥ ६३ ॥ 


ताभ्यस्तथाविधान्‌ स्वप्नाञच्ररवा प्रीतो हि पार्थिवः । 
मेने पराध्येमात्मानं गुरुत्वेन जगद्गुरोः ।! ६४ ॥ 
वाभ्य इति । पार्थिवो दशरथस्ताभ्यः पर्नीभ्यः “आख्यातो पयोगे’ इत्यपादान- 
स्वार्पञ्चमी । तथाविधानुक्तरक्रारान्स्वप्नान्छूत्वा प्रीतः सन्‌ आत्मानं जगद्‌गुरो विष्णोः 
रपि गुरुत्वेन पितृत्वेन हेतुना पराध्य सर्वोकृष्ट मेने हि॥ ६४॥ 
राजा ( दशरथ ) ने उन ( कौसल्या आदि पत्नियों ) से वैसे ( छो० ६०-६३ ) स्वझोंको 
सुनकर प्रसन्न होते हुए, जगद्गुरु (विष्णु भगवान्‌) के पिता होनेसे अपनेको सर्व- 
श्रेष्ठ माना ॥ ६४ ॥ 
विभक्तात्मा विभुस्तासामेकः कुक्षिष्वनेकधा | 
उवास प्रतिमाचन्द्रः प्रसन्नानासपामिव ॥ ६५॥ 
विमक्तेति। एक एकरूपो विभु्िंष्णुस्तासां राजपरनीनां कुन्षिषु गर्भेषु प्रस- 
शञानाँ निर्मळानामपां कुचषिषु प्रतिमाचन्द्रः प्रतिबिम्बचन्द्र इव अनेकधा विभक्तात्मा 
सन्‌ उवास ॥ ६५॥ 
एकरूप विसु ( एकरूप होते हुए मी सवंशक्तिमान्‌ विष्णु भगवान्‌) उनके गर्भामें, 
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निर्मल जलके मीतरमें प्रतिबिम्बित चन्द्रमाके समान, अनेक रूपर्मे विभक्त होकर रहने लगे॥ 
- अथाम्रथमहिषी राज्ञः प्रसूतिसमये सती । 
पुत्रं तमोपहं लेभे नक्तं ज्योतिरिवोषधिः ॥ ६६ ॥ 
अथेति। अथ राज्ञो दशरथस्य सती पतिता अय्या चासौ महिषी चाग्रय- 
सहिषी कौसल्या प्रसूतिसमये प्रसूतिकाले औषधिर्नक्तं रात्रिसमये तमः अपहन्तीति 


तमोपहम्‌ “अपे क्लेशतमसोः” इति उप्रत्ययः। ज्योतिरिव तमोपहं तमोनाशकर्‌ 
पुन्ने लेभे प्राप्र ॥ ६६॥ 


इसके बाद साध्वी राजाकी पटरानी ( कोसल्या ) ने प्रसवकाल ( दशम मास ) में, रातर्मे 
अन्धकारका नाश करनेवाले तेजको भोषविके समान, पापनाशक पुत्रको प्राप्त किया ॥ ६६ ॥ 
राम इत्यभिरामेण वपुषा तस्य चोदितः | 
७ छक, 
नामधेयं गुरुश्चक्रे जगत्प्रथममडुलम्‌ ॥ ६७॥ 
राम इति । अभिरमतेञत्रेत्यभिरामं मनोहरस । अधिकरणार्थ घन्प्रत्ययः | 
तेन वपुषा चोदितः प्रेरितो गुरू पिता दशरथस्तस्य पुन्नस्य जगता प्रथमं सङ्गळं 
सुलक्षणं राम इति नाम्रधेयं चक्रे । जभिरामश्वमेव रामशब्द्प्रृुत्तिनिमित्तमित्यथः ॥ 
मनोहर शारीरसे प्रेरित उत पिता (दशरथ ) ने उस. ( वालक ) का नाम , संसारका 
प्रथम मङ्गलस्वरूप “राम? रखा ॥ ६७॥ 
रघुवंशप्रदीपेन तेनाप्रतिमतेजसा | 
रक्षागृहगता दीपाः प्रत्यादिष्टा इवाभवन्‌ ॥ ६८॥ 
रघुवंशेति । रघुवंशस्य प्रदीपेन प्रकाशकेन अप्रतिमतेजसा तेन रामेण रक्षा- 


गुहृगताः सूतिकाग्रहगता दीपाः प्रस्यादिष्टाः प्रतिबद्धा इवाभवन्‌ । महादीपसमीपे 
नाउपाः स्फुरन्तीति भावः॥ ६८ ॥ 


रघुवंशरमें दीपकके समान ( प्रकाशमान ) अपरिमित तेजवाले उस ( राम ) से रक्षागृद 
( प्रसृतिशुह ) में रखे हुए दीपक मानो फीके पड़ गये ॥ ६८॥ 
शय्यागतेन रामेण माता शातोदरी बभौ | 
०७ ~ 
संकताम्भोजबलिना जाह्ृवीव शरत्कृशा ॥ ६९॥ 


शय्यागतेनेति । शातो दुरी गर्भ॑सोचनाव्कृशोद्री माता शय्यागतेन रामेण सैकते 
पुलिने योऽम्भोजबळिः प्मोपहारस्तेन शरदि कशा जाह्नवी गङ्गेव वभौ ॥ ६९॥ 


( बालकोत्पादन करनेसे अत्यः्व ) कुश उदरवाली माता ( कौसल्या ) झय्यापर स्थित 
१० रघु० 
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१४६ रघुवंरामहाकाव्यम्‌ । 


राससे, तटपर दी हुईं कमलपुष्पकी बिसे शरत्कालमें कृश अर्थात्‌ थोड़े चोड़े पाटवाळी गज्ञाके 
समान शोमित हुई ॥ ६९ ॥ 
केकेय्यास्तनयो जज्ञे भरतो नाम शीलवान्‌ । 
जनयिन्रीमलञ्चक्रे यः प्रश्रय इव श्रियम्‌ ॥ ७० ॥ , 
फेकेय्या इति । केकयस्य राज्ञोऽपत्यं स्री केकेयी, “तस्यापत्यम्‌” इत्यणि कृते 
“क्ेक्यमित्रयुप्रल्यानां यादेरियः” इतीयादेशः । तस्या भरतो नाम शीलवांस्तनयो 
जज्ञे जातः । यस्तनयः प्रश्रयो विनयः श्रियमिव । जनयित्रीं मातरमळञ्चक्र ॥ ७० ॥ 
कैकेयीको भरतनामक शील्युक्त पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसने लक्ष्मीको नम्नताके समान 
साताको सुञ्चोभित किया ॥ ७०॥ 
सुतौ लच्मणशङ्नुघ्नौ सुमित्रा सुषुवे यमो । 
सम्यगाराधिता विद्या प्रबोधविनयाविव ॥| ७१ ॥ 
सुताविति । सुमित्रा ळबमणशदु्लो नाम यमौ युग्मजातो सुतौ पुत्रो । सम्यगा- 
राधिता विद्या प्रबोधविनयौ तत्ततज्ञानेन्द्रियजयाविव । सुपुवे ॥ ७१ ॥ 
सुमित्राने लक्ष्मण और शनरुघ्च नामक यमज पुत्रोंको, ज्ञान तथा विनयको अच्छी तरह 
सेवित विद्याके समान उत्पन्न किया ॥ ७१ ॥ 


निर्दोषमभवस्स्ंमा विष्कृतगुणं 


| जगत्‌ । 
अन्वगादिव हि स्वर्गो गां गतं पुरुषोत्तमम्‌ ॥ ७२॥ 

निर्दोषमिति । सर्व जगद्‌ भूलोको निर्दोष दुर्मिष्ञादिदोषरहितम्‌ आविष्कृतशुणं 
प्रकटीकृतारोग्यादिगुणं चाभवत्‌ । अत्रोत्मेच्यते--गां भुवं गतमचतीर्ण [पुरुषोत्तमं 
विष्णुं स्वगोंऽप्यन्वगादिव । स्वगो हि गुणवाध्निर्दोषश्चेत्यागमः । स्वगतुक्यमभुः 
दित्यः ॥ ७२ ॥ 

(उस समय ) सम्पूर्ण संसार दुमिक्षादि ढोषोंसे रित तथा आरोग्य एवं अन्नादि बुद्धिः 
रूप शुणोसे सहित हो गया । मानो भूमिपर श्राये हुए विष्णु भगवानका स्वगने अनुगमन 
किया अर्थात्‌ राम भादि चारो पुत्रोके उत्पन्न होनेपर भूलोक स्वगं के समान दोषवर्जित एर्व 
ससृद्धियुक्त दो गया ॥ ७२ ॥ 

तस्योदये चतुमूते: पौलस्त्यचकितेश्वराः । 
बिरजस्केर्नभस्तरद्भिर्दिश उच्छवसिता इव ॥ ७३॥ 

तस्येति । चुर्मृते रामादिरूपेण चतूरूपस्य सतस्तस्य हरेसदृये सति । पौलस्त्या" 

द्रावणा्वकिता भीता ईश्वरा नाथा इन्द्रादयो यासां ता दिश्ञश्रतस्रो विरजस्करप” 
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चूलिभिर्नमस्वद्विर्वायुभिः मिषेण उच्छ्वसिता इव इस्युस्रेच्चा। श्वसेः क्तरि क्तः । स्वा 


नायशरणळामसन्तुष्टानां दिशासुच्छवासवाता इव, वाता वडुरित्यर्थः । चतुर्दिगीशर- ˆ 


क्षणं सूर्तिचतुश्यप्रयोजनमिति भावः ॥ ७३ ॥ 


उन चारों मूर्तियोंके प्रकट होनेपर रावणसे डरे हुए ( इन्द्र आदि ) पतियोंवाली दिशायें 
घूलिरहित वायुसे मानो श्वास लिया भर्थात्‌ अपने पति इन्द्र आदिके शरण्य राम आदिके 
प्रकट होनेसे दिशाओने सुखका श्वास लिया। (रामादिके प्रकट होनेपर सुखद वाद्य बहने लगी)॥ 


कृशानुरपधूमत्वात्मसन्नत्वाद्मभाकर्‌ः | 
रच्षोविप्रकृतावास्तामपविद्धणुचाविव ॥ ७४ ॥ 
कृशाछुरिति। रक्षसा रावणेन विप्रकृतावपक्ृती पीडिताविव्यर्थः । कृशानुरञ्चिः 
ग्रभाकरः सूर्यश्च यथासंख्यमपधूमस्वास्सन्नत्वाचचापविद्वशुचो निरस्तढुःखाविवास्ता- 
अभवताम्‌ ॥ ७४ ॥ 
राक्षस ( रावण ) से पीडित अग्नि धूमरहित दोनेसे तथा सय निर्मल होनेसे मानो 
शोकरहित हो गये ॥ ७४॥ 


दशाननकिरी ठेभ्यस्तत्क्षणं राक्षसश्रियः । 
© ८5. 
मणियव्याजेन पर्यस्ताः प्रथिव्यामश्चबिन्दवः ॥ ७४ ॥ 


दशाननेति । तत्छ्षणं तस्मिन्‌ चणे रामोस्पत्तिसमये राशसश्रियो5श्रुबिन्दवो दान 


नकिरीटेभ्यो मणीनां घ्याजेन मिपेण एथिव्यां पर्यस्ताः पतिताः। रामोदये सति तहू- - 


ध्यस्य रावणस्य क्रिरीटमणिश्लंशलज्षणं ढुर्निमित्तमभूदिस्य्थःः ॥ ७१ ॥ 

उस ( रामादिके उत्पच्तिकै) समयमें राक्षसॉकी छदमीकी आँसूकी वूंदें रावणके मुकुटोसे 
मणियोंके बशानेसे गिरीं । ( रामादिकी उत्पत्ति होनेपर रावणके सुकुटोंसे मणियोंके गिरनेसे 
'राचस-छचमीके रोनेके समान उसे अपशकुन हुआ ) ॥ ७५ ॥ 


पुत्रजन्मप्रवेश्यानां तूर्याणां तस्य पुत्रिणः । 
आरम्भं प्र थमं चक्रर्देवदुन्दुभयो कियि ॥ ७६ ॥ 
घुन्रजन्मेति । पुश्रिणो जातपुन्रस्य तस्य दृशरथस्य पुत्रजन्मनि प्रवेश्यानां प्रवे 
शयितव्यानां, वादनीयानामित्यर्थः । तूर्याणां वाद्यानामारम्मसुपक्मं प्रथमं दिवि देव 
दुन्दुभयश्चक्रः । साच्चात्पितुदशरथादपि देवा अधिकं प्रहृष्टा इत्यर्थः ॥ ७६ ॥ 
त्रवान्‌ उस ( दशरथ ) के पुत्रजन्मसे वजाने योग्य वाजाओका आरम्भ पहले स्वर्गमें 
देवताओंकी दुन्दुभियोंने किया अर्थात्‌ पुत्रवान्‌ दशरथकी अपेक्षा अधिक प्रसन्न देवताओंने 
यहुळे स्वरगमें दुन्दुभि वजायी ॥ ७६॥ 
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सन्तानकमयी वृष्टिभवने चास्य पेतुषी । 
सन्मङ्गलोपचाराणां सैवादिरचनाऽभवत्‌ ॥ ७७ ॥ 
सन्तानेति । अस्य राज्ञो भवने सन्तानकानां कल्पदृक्षऊसुमानां विकारः सन्ता 
नकमयी खृष्टिश्च पेतुपी पपात । “सुश्च? इति क्वसुप्रत्ययः । “उदितश्च? इति 
डीप्‌। सा घृष्टिरेव सन्तः पुत्रजन्मन्यावश्यका ये मङ्गलोपचारास्तेषामादिरचना प्रथः 
मक्रिया$मवत्‌ ॥ ७७ ॥ 
इस ( दशरथ ) के राजभवनमें कल्पदृक्षोंकी पुष्पवृष्टि हुई, वढी श्रेष्ठ मङ्गल-रचनाओकी 
प्रथम रचना हुई अर्थात्‌ रामजन्मसे इषित देवताओंने स्वगेते पुष्पवृष्टि की ॥ ७७॥ 


कुमाराः कृतसंस्का रास्ते धात्रीस्तन्यपायिनः । 
ऽप्रानन्देनाग्रजेनेच समं बवृधिरे पितुः ॥ ७८ ॥ 
कुमारा इति | कृताः संस्कारा जातकर्माद्यो येषां ते। घात्रीणाझुपमातृणां स्त- 
न्यानि पयाँसि पिबन्तीति तथोक्ताः। ते कुमारा अग्रे जातेनाम्रजेन ज्येछेनेव स्थितेन 
पितुरानन्देन समं वडृधिरे । कुमारवृद्धया पिता महान्तमानन्दमवापेत्यथः। कुमार” 
जन्मनः प्रागेव जातस्वादग्रजत्वोक्तिरानन्द्स्य ॥ ७८ ॥ 


( जातकर्मादि ) संस्कारसे संस्कृत तया थात्रीके दूधको पीनेवाळे वे बालक जेष्ठ ( प्रथमो. 
त्पन्न ) के समान पितारे आचन्दफे साथ वढ्ने लगे ॥ ७८॥ 


स्वाभाविकं विनीतत्वं तेषां विनयकर्मणा । 
€ री ~ 2०. कि... (देर 
मुमूच्छ सहजं तेजो हविषेव हविभुंजाम्‌ ॥ ७६ ॥ 
स्वाभाविकमिति । तेपां ङुमाराणां सम्बन्धि स्वाभाविकं सहजं विनीतत्वं विनयः 
कमणा झिक्षया । हविशचुंजामञ्नीनां सहजं तेजो हविषाऽऽञ्यादिकेनेव सुमूच्छं वद्धे । 
निसर्गसंस्काराभ्यां विनीता इत्यर्थः ॥ ७९ ॥ 
उन (रामादि ) की सहज नन्नता शिक्षासे, दृविष्यते ्रभिके सहज तेजके समान वढ़ 
गयी अर्थात्‌ इविष्य डालनेसे अ्रप्निका स्वामाविक तेज जिस प्रकार बढ़ जावा है, उसी प्रकार 
शिक्षासे राधादिका स्वामाविक विनय भी बढ़ गया ॥ ७९॥ 


परस्परा विरुद्धास्ते तद्रथोरनघं कुलम्‌,। 
पय न्य hy 
अलमुद्योतयामाुर्देवारण्यसिवतेबः ।। ८० ॥ 


परस्परेति । परस्परमविरुद्वा अविद्वि्टाः। सोञ्जात्रगुणवन्त इत्यर्थः । ते कुमारा" 
स्तखसिद्वमनघं निष्पापं रघोः कुलम्‌ । ऋतवो वसन्तादुयो देवारण्यं नन्दुनमिव ४ 
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खहजविरोधानामप्यृतूनां सहावस्थानसम्भावनार्थं देवविरोेषणम्‌ । अलमत्यन्तसुद्यो- 
तयामासुः प्रकाशयामासुः। सोञ्जान्रवन्तः कुळभृषणायन्त इति भावः ॥ ८०॥ 
परस्परमें विरोधरहित वे ( रामादि राजकुमार ) रुके उस निर्दोष वंशको, सुन्दर 
नन्दन वनको परस्पर विरोधरदित ऋतुओके समान अत्यन्त प्रकाशित (प्रसिद्ध, पक्षा- 
न्तरमें-सुशोभित ) कर दिया ॥ ८०॥ 


[a ३ ~ ~ 339 
समानेऽपि हि सोभ्रात्रे ययोभो रामलक्ष्मणी | 
तथा भरतशत्रुन्नी प्रीत्या इन्ढं बभूवतुः ॥ ८१ ॥ 
समान इति । शोभनाः स्निग्धा आतरो येषां ते सुश्रातरः। “नद्य॒तश्च” इति 
कप्‌ न भवति, “वन्दिते आतुः” इति निपेधात्‌। तेषां आवः सोभरात्रे युवादित्वाद- 
णू। तस्मिन्समाने चतुर्णा तुल्येऽपि यथोभो रामळ्चमणौ प्रीत्या इन्द्ं वभूवतुः तथा 
भरतशलजुध्नो प्रीत्या इन्द्रं द्वौ द्वौ साइचर्येणाभिव्यच्छौ बभूवतुः । -“इन्हे रहस्यमर्या- 
दावचनव्युष्क्रणयज्ञपात्रप्रयोगासिव्यक्तिषु” हुत्यभिव्यक्तार्थे निपातः । कचित्कस्यचि- 
स्नेहो नातिरिच्यत इति मावः ॥ ८३ ॥ 
( चारों भाश्योंमें ) उत्तम भातृमावके तुल्य होनेपर भी जिस प्रकार दोनो राम तथा 
लक्ष्मण परस्पर संयुक्त हुए, उसी प्रकार भरत तथा शञुध्तभी हुए अर्थात्‌ राम तथा लक्ष्मणका 
भौर भरत तया शब्रुध्नका परस्परमें अधिक प्रेम होनेसे वे एक दूसरेके सहचर हुए ॥ ८१ ॥ 


तेषां हयोहयोरेक्य बिभिदे न कदाचन । 
यथा वायुविभावस्वोर्यथा चन्द्रसझुद्रयों: ॥ ८२॥ 
तेषामिति । तेषा चतुर्णा मध्ये हृयो्योः रामलचमणयो भरतशचुध्नयोश्रेत्य्थः । 
यथा वायुविभावस्वोर्वातवह्थोरिव चन्द्रसञुद्रयोरिच च ऐक्यमेकमत्यं कदाचन न 
बिभिदे एककरायत्वं समानसुखवुःखत्वं च क्रमाडुपमाद्वयार्लभ्यते । सहजः सहकारी 
हि बह्देर्चायुः चन्द्रषटद्धो हि वधते सिन्‍्धुस्तत्तये च छीयत इति ॥ ८२ ॥ 
उन ( चारों भाइयों ) में दो-रोको एकता अर्थात साइचयं ( सवंदा साथ स्ना) 
वायु तथा अग्निके समान ओर चन्द्र तथा सूयंके समान कमी भी भिन्न नहीं हुई ॥ ८२॥ 


ते प्रजानां प्रजानाथास्तेजसा प्रश्रयेण च्च | 
सनो जहनिदाघान्ते श्यामाधा दिवसा इव ॥ ८३ ॥ 

त इति । प्रजानाथास्ते कुमारास्तेजसा प्रभावेण प्रश्रयेण विनयेन च निदाघान्ते 
ग्रीष्मान्ते श्यामान्यञ्जाणि मेघा येषां ते श्यासाआः, नातिशीतोष्णा इत्यर्थः । दिवसा 
इव प्रजानां लोकानां मनश्चित्तं जहुः इरन्ति स्म ॥ ८३॥ 

प्रजाश्रोंके स्वामी वे (चारों राजकुमार ) प्रभाव तथा विनयसे ग्रीष््रकालके बादमैं इयाम- 
वण वादलोंबारे दिवसों (दिनों) के समान प्रजाओके मनको हरण (वशीभूत) कर लिये ॥८३॥ 
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स चतुर्धां बभौ व्यस्तः प्रसवः प्रथिवीपतेः । 
घमाँथेकासमोच्चाणासवतार इवाङ्गवान्‌ ॥ ८४॥ 

स इति । स चतुर्घा । “संख्याया विधार्थे घा” इत्यनेन धाप्रत्ययः । व्यस्तो वि. 
भक्तः एथिवीपतेईशरथस्य प्रसवः सन्तानम्‌ । चतुर्धाऽङ्गवान्मूतिमान्धर्मार्थकाममोच्षा- 
णामवतार इव बभौ ॥ ८४ ॥ 

चार प्रकारसे विभक्त राजा ( दशरथ ) की वह सन्तान शरीरधारी धमं, अर्थ, काम 
और मोक्षे ्रवतारके समान शोभित हुई ॥ ८४॥ 

गुणैराराधयामासुस्ते गुरु गुरुवत्सलाः । 
तमेब् चतुरन्तेशं रत्नैरिव महार्णवाः ॥ ८५॥ 

युणेरिति । गुरुवस्सलाः पिढृभक्तास्ते कुमारा गुणेविनयादिभिरुंरु पितरं चतुर्णा- 
सन्ताना दिगन्तानामीश्ं चतुरन्तेशम्‌ । “तद्वितार्थोत्तरपदसमाहारे च” इत्यनेनोत्त- 
रपद्समासः। तं दुशरथमेव महाणंचाश्चस्वार आराधयामासुरानन्द्यामासुः॥ ८५ ॥ 

पितृभक्त वे ( राजकुमार ) शुणोसे चारों दिशा्ॉंके अधिपति उस पिता ( दशरथ) को 

हो, रत्नोंसे ( चार ) महासमुद्रोंके समान आराधना ( आनन्दित ) करने लगे ॥ ८५॥ 
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सुरगज इव दन्तेअंग्नदेत्यासिघारनय इव पणवन्धव्यक्तयोगेरुपायः | 
युगदीेदों ७ जे ~ ~ Pa ७ ३ त्त 
हरिरिव भिरंशेस्तदीयेः पतिरवनिपतीनां तेश्वकाशे चतुभिः ॥ 
सुरगज इति। भमा देत्यानामसिघारा येस्तैश्चतुिंदन्तेः सुरगज ऐरावत इव । 
पणबन्धेन फळसिद्धया व्यक्तयोगेरनुसितप्रयोगेरुपायेश्रतुर्भिः सामादिभिनंयो नीतिः 
रिव । चुगपद्दीयेंशतुर्मिदो मिंभुं जेहरिविष्णुरिव । यानाचङ्गे युगः पुंसि’ इत्यमरः। तदी- 
येहरिसम्यन्धिभिरंशमूतेश्चतु्िस्तेः पुत्रेरवनिपतीनां पती राजराजो दशरथ आकाश 
बिदिद्य॒ते ॥ ८६॥ 
इति महामहोपाध्यायकोछाचलमलिलनाथ सूरिचिरचितसञ्जीविनी- 
व्याख्यायां रामावतारो नाम दशमः सर्गः ॥ १० ॥ 


दैत्यराजके खढ्गकी धारको अग्न करनेवाले दांतोंसे ऐरावतके समान, फलसिद्धिसे 
स्पष्ट प्रयोगवाळे ( साम, दान, भेद और दण्ड नामक चार ) उपायोंसे नीतिके समान और 
जुवाठोंके समान लम्बे बाहुओंसे विष्णुके समान उन ( विष्णु ) के श्रंशभूय उन चारों (राम, 
अरव और शत्रुघ्न, ळचमण ) से राजराज ( दशरथ ) शोभित हो गये ॥ ८६ ॥ 
यह 'मणिप्रभा? ठीकामे 'र॒घुवंशः महाकाव्यका श्रीरामावतार? नामक 
दश्चम सर्ग समाप्त हुआ ॥ १०॥ 


—ooreioo— 
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एकाददाः सर्गः । 


रामचन्द्रचरणारविन्द्योरन्तरङ्गचर ¥ृङ्गलीलया । 
तत्र सन्ति हि रसाश्चतुर्विधास्तान्यथारुचि सदैव निविश ॥ 


कौशिकेन स किल क्षितीश्वरो राममध्यरविघातशान्तये । 
काकपच्त॒धरमेत्य याचितस्तेजसां हि न बयः समीक्ष्यते ॥ १॥ 


कोशिकेनेति । कौशिकेन कुशिकापस्येन विश्वामिन्नेणेत्याभ्यागत्य ख दितीश्वरो 
दशरथः । अध्वरविधातश्चान्तये यज्ञविन्नविध्वंलाय । काकृपच्चघरं बाककोचितशिखा'- 
चरम्‌ । 'बाळानां तु शिखा प्रोक्ता काकपच्चः श्लि्वण्डकः इति हलायुघः । रामं याखि- 
तः किळ प्रार्थितः खलु । याचेह्विकर्मकादप्रधानि कमणि 'कः “अप्रचाने ढुहादीनाम्‌” 
इति वचनात्‌ । नायं बाळाधिकार इत्याशङ्कयाद-तेजसां तेजस्विनां वयो बाल्यादि 
न समीचयते हि, अप्रयोजकमिव्यर्थः । अत्र सगे रथोद्धता छृत्तस्‌। उक्तं चन रारा 
बिह रथोद्धता छगौ” इत्रि ॥ १ ॥ 
रामचन्द्रचरणारविन्दर्मे चित्त ! भृञ्ग-सम तू सदा रमो । 
चार हैं रस वहां, निजेच्छया पानकर वहुस्वतन्त्र हो अमो ॥ 
विश्वामित्र सुनिने उस राजाके पास भाकर यशके विध्नकी शान्तिके लिये काकपच- 
घर ( बालक ) रामको मांगा, क्योंकि तेजस्वियोकी अवस्था ( उम्र ) नहीं देखी जाती ॥ १॥ 


कृच्छुलव्धमपि लब्धवर्णभाक्‌ तं दिदेश मुनये सलक्ष्मणम्‌ | 
अप्यसुप्रणयिनां रघोः कुले न व्यहन्यत कदाचिदर्थिता ॥ २॥ 
कृष्छेति । लब्धा वर्णाः प्रसिद्धयो येस्ते लब्धवर्णा विचक्षणाः । “लब्धवर्णो दिच- 
च्चणः इत्यमरः । तान्भजत इति ळब्धवर्णभाक्‌ , विहस्सेवीस्यर्थः। स राजा कच्छूः 
लब्धमपि सळचमणं तं रामं सुनये दिदेशातिसृष्टवान्‌। तथा हि । असुप्रणयिनां 
प्राणाथिनामप्यर्थिता याञ्चा रघोः कुले कदाचिदपि न व्यहन्यत न विहता, न विफ- 
लीकृतेस्यर्थः । येरर्थिभ्यः प्राणा अपि समर्यन्ते तेषां पुन्रादिस्यागो न विस्मयावह 
इति भावः ॥ २॥ 
विद्वानोंकी सेवा करनेवाले (राजा दशरथ ) ने कष्टते प्राप्त हुए भी उस रामको लक्ष्मण. 
के सहित, मुनि ( विश्वामित्रजी ) के लिये दे दिया । रघुवंशियोंमें प्राणोंकी याचना करने" 
वालोंकी मी याचना कभी असफल नहीं होती । ( भतः राजा दशरथजी विश्वामित्र सुनिकी 
यशरत्षाके लिये प्रिय पुत्र रामजीको कैसे मना करते?) ॥ २॥ 
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१५२ रघुवंशमहाकाव्यम्‌ | 


यावदादिशति पार्थिवस्तयोनिर्गमाय पुरमागंसंस्क्रियाम्‌ | 
तावदाशु विदधे मरुत्सखेः सा सपुष्पजलवषिंभिर्घनेः ॥। 
यावदिति । पार्थिवः एथिवीश्वरस्तयो रामळदमणयोनिर्गमाय निष्क्रमणाय पुर 
मारासंस्क्रियां घूलिसम्मा्जनगन्धोदकसेचनपुष्पोपद्दाररूपसंस्कारं यावदादिशत्याज्ञा- 
पयति तावन्मरुत्सखेर्वायुसखेः। अनेन धूलिसम्मार्जनं गम्यते । सपुष्पजलवषिंभि 
पुष्पर्साइतजळवदिमिर्धनेः सा मार संसिक्र्याशु विद्धे विहिता । एतेन देवकाय प्रछू- 
त्तयोदेंवानुकूल्यं सूचितम्‌ ॥.३॥ 
राजाने जब तक उन दोनों ( राम तथा लदमण ) के नगरते बाहर जानेके लिये राज- 
मागं ( मुख्य सड़कों ) की सफाई, छिड़काव एवं फूल-पत्तियोसे सजावट करनेकी आशा 
दी, तब वक अर्थात्‌ तत्काल ही वायुने थूल साफ कर दी और मेधने जलका छिड़काव कर 
दिया एवं देवताओऑने आकारासे पुष्पवृष्टिकर मार्पोकी सजावट कर दी ॥ ३॥ 


तौ निदेशकरणोद्यतो पितुर्धन्विनो चरणयोर्निपेततुः । 
भृपतेरपि तयोः प्रवत्स्यतोनम्र योरुपरि बाष्पबिन्दबः॥ ४ ॥ 
ताविति। निदेशकरणोद्यतौ पित्राज्ञाकरणोद्यक्तो धन्विनौ धनुष्मन्तो तौ कुमारी 
पितुश्चरणयोनि पेततुः, प्रणताविस्यथः । भूपतेरपि वाष्पचिन्दवः प्रवस्स्यतोः प्रवासं 
करिष्यतोः। अत एवं नन्नयोः प्रणतयोः। “नमिकम्पि? इति रप्रत्ययः । तयोरुपरि 
निपेतुः पतिताः ॥ ४ ॥ 
पिताकी आज्ञाका पालन करनेके लिये तैयार एवं धनुष धारण क्रिये हुए उन दोनों 
( राम तथा लक्ष्मण) ने पिताके चरणोंपर झुककर प्रणाम किया ओर बाहर जाते हुए तथा 
चरणांमें, प्रणत उन दोंनोंके ऊपर राजाकी ( स्नेइसे ) थांसुओंके बूंद गिर पढ़े ॥ ४॥ 
तो पितुनंयनजेन वारिणा कित्ररिटुक्तितशिखण्डकावुभो । 
धन्विनो तम्रृषिमन्वगच्छतां पोरदृष्िकृतामागतोरणो ॥ ४ ॥ 
ताविति । पितुनयनजेन वारिणा किश्चिदुक्षितशिखण्डकावीषस्सिक्तचूडी । “शिखा 
चूडा शिखण्डः स्यात्‌? इत्यमरः। “दोषाद्विभाषा” इति कप्प्रत्ययः । धन्विनो ताञ्ुः 
भी। पोरदष्टिमिः कृतानि मार्गतोरणानि सम्पाद्यानि कुबछयानि ययोस्तो तथोक्तौ 
सङघशो निरीचयमाणाविस्यर्थः। तम्ृषिमन्वगच्छुताम्‌ ॥ ५॥ 


पिताके नेत्रोत्पन्न जल ( भासू) से कुछ मॉगे हुए काकपक्षवाले धनुर्धारी वे दोनों 
( राम तथा लक्ष्मण ) उस मुनि ( विश्वाभित्रजी ) के पीछे २ चले तो मार्गापर खड़े होकर 
नागरिक जो उन्हें देख रहे थे, बह ऐसा मालूम पडता था कि मानों नागरिकोंके नेत्ररूपी 
कमलोंसे तोरण वनाकर मागे सजाया गया है ॥ ५॥ 
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एकादशः सगः । १५३ 


लद्मणानुचरमेव राघवं नेतुभेच्छटपिरित्यसौ नृप: | 
आशिषं प्रयुयुजे न वाहिनीं सा हि रक्षणविधों तयाः क्षमा ।। ६ ॥ 
छचमणेति । ऋषिलेचमणानुचरमेव लदमणमात्राबुचरं तं राघवं नेतुमेच्छुदिति 
हेतोरसौ नृप आशिष प्रयुयुजे प्रयुक्तवान्‌ । वाहिनीं सेनां न प्रयुयुजञे न प्रेषितवान्‌ । 
हि यस्मात्सा$शीरेव तयोः कुमारयो रक्षणविधो क्षमा शक्ता ॥ ६॥ 
विश्वामित्र सुनिने केवळ लदमणकै ही साथ रामचन्द्रजीको ले जाना चाहा, अतः इस 
राजाने केवल आशीर्वाद दिया, ( उनकी रचाके लिए ) सेनाको साथमे नहीं भेजी, (क्योंकि) 
वह आशीर्वाद ही उन दोनोंका रक्षक था॥ ६॥ 
माठवर्गचरणस्प्रशो मुनेस्तो प्रपच पदवीं महोजसः । 
रेजतुर्गतिबशात्प्रबतिनो भास्करस्य मधुमाधवाविव ॥ ७॥ 
सातृवर्गेति । मातृवर्गस्य चरणान्स्एशत इति साठृवर्गचरणस्प्ृशो, कृत्तमातृवर्ग- 
नमस्काराविव्यर्थः । “स्पृशोऽनुदके किन्‌? इति छिम्प्रत्ययः । तौ सहौजसौ छुनेः पदवी 
ग्रपद्य। महौजसो भास्करस्य गतिवशान्मेषादिराशिसंक्रान्स्यनुसारात्मवतिंनो मधुमा- 
थवाचिव चेत्रवेशाखाविव रेजतुः। “फणां च सप्तानास्‌” इति वेकल्पिकावेत्वास्या- 
सलोपो । 'स्याच्चैन्ने चेत्रिको मधु? इति । 'चेशाखे माधवो राधः इति चासरः ॥ ७ ॥ 
माताओंको प्रणामकर महातेजस्वी झुनिके मागंसे बलनेवाले वे दोनों ऐसे शोभायमान 
होते थे, जैसे महातेजस्वी सूर्यकी ( मेष आदि संक्रान्ति ) की गतिक्रे कारण प्रवृत्त होनेवाले 


` चैत्र तथा वैशाख मास शोभमान होते हैं ॥ ७॥ 


बीचिलोलभुजयोस्तयोगतं शेशवाच्चपलमप्यशोभत । 

तोयदागम इबोद्धयभिद्ययोर्नामधेयसदशां विचेष्टितम्‌ ॥ ८ ॥। 
, वीचीति। वीचिलोलसुजयोस्तरङ्गगचञ्चलबाह्लोः । इदं विशेषणं नदोपमानसिद्धध- 
थ वेदितव्यम्‌ । तयोश्रपळं चञ्चलमपि गतं गतिः शेशवाद्धेतोरशोभत । किमिव, तोथ- 
दागमे वर्षासमये उञ्ञझस्युदकमिस्युद्धयः। भिनत्ति कूलमिति भिद्यः । “भिद्योद्ध्यौ 
नदे” इति क्यबन्दौ निपातितो । उद्धयभिद्ययोनंदविसेषयोर्नामघेयसरशं नामाचु- 
रूपं विचेष्टितमिव। उदकोउक्ञनकूलभेदनरूपव्यापार इव । समयोर्पन्नं चापलमपि 
शोभत इति भावः ॥ ८ ॥ 


सुख (-पूर्वक गमन ) से दिलते हुए झुजाओंवारे उन दोनोंका शेशवके कारण चन्चल 
भी गमन, वर्षाकाल आनेपर तरङ्गरूप चन्चल बाहुवाले भिय और उद्धाय नामक नदोंको 
नामाचुकूल ( क्रमशः तटको तोड़नेवाला और जलको छोड़नेवाला ) चेशके समान शोभित 
दोताया॥ ८॥ 
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तो बलातिबलयोः प्रभावतो विद्ययोः पथि सुनिप्रदिष्ट्योः । 
मम्लतुर्न मणिङुट्टिमोचितौ सातृपाशवं परिवर्तिनाबिव ॥ ६ ॥ 


ताविति । मणिकुट्टिमोचितौ मणिबद्धभृमिसञ्जारोचिदौ तो सुनिप्रदिश्योः कौशि 
केनो पदिष्टयोर्बळातिबळयोविद्ययोबळातिवलाख्ययोमन्त्रयोः प्रभावत सामर्थ्यान्सातृ- 
पाश्वपरिवतिनौ मातृसमीपवतिनाविव पथि न मम्लतुः, न ग्लानावित्यथः । अन्न 
रामायणश्लोकः-“चुरिपिपासे न ते राम अविष्येते नरोत्तम । बळासतिबर्ळा चच 
पठतः पथि राघव ॥? ॥ ९ ॥ 

मणिमयी भूमिपर चळनेके योग्य वे दोनों (राम और लक्ष्मण) मुनि विश्वा मित्रजीके द्वारा 
सिखाई हुई “वला भोर अतिवरा? नामक विद्याओंके प्रभावसे माताके समीप रहते हुएके 
समान रास्तेमें खिन्न नहींह हुए ॥ ९॥ 


पूर्ववृत्तकथितैः पुराविदः सानुजः पितृसखस्य राघवः | 
उह्यमान इच वाहनोचितः पादचारमपि न व्यभावयत्‌ ॥ १० ॥ 


पूर्ववृत्तेत । वाहनोचितः सानुजो राघवः। पुराविदः पूर्वदृतताभिज्ञस्य पितृसख- 
स्य सुनेः पूर्वषृत्तकथितेः पुरावत्तकथाभिरुद्यमान इव वाहनेन प्राप्यमाण इव । वहे 
घौतोः कर्मणि शानच। “उद्यमानः” इस्यत्र दीघोदिरपपाठः। दीघंप्राप्स्यभावात्‌ । 
पाद्चारमपि न व्यभावयन्न ज्ञातवान्‌ ॥ १०॥ 

वाहनों ( हाथी-घोड़ा आदि सवारियों ) के योग्य छोटे भाई (लद्मण) के सहित 
रामचन्द्रजीने पुराने इतिहासोंडे ज्ञाता तथा पिता ( दशरथजी ) के मित्र मुनिराज विश्वा मित्रके. 
द्वारा प्राचीन इतिहास आदिके कथनोंसे ढोये जाते हुएके समान, अपने पैदल चळनेका भी 
अनुभव नहीं किया। ( पूर्व इतिद्वासोंको सुनते हुए चलनेसे पैदल चलनेपर भी उन्हें कष्ट 
नहीं हुआ ) ॥ १०॥ 


तो सरांसि रसवद्विरम्बुभिः कूजितः श्रतिसुखः पतत्त्रिणः । 

वायवः सुरभिपुष्परेरुमिश्छायया च जलदाः सिषेविरे ॥ ११॥ 

ताचिति। तौ राघवो कर्मभूतौ सरांसि कत णि रसवद्विर्मधुररम्डुभिः सिषेविरे ।: 
पतत्त्रिणः पद्विणः । सुखयन्तीति सुखानि । पचाद्यच्‌। श्रुतीनां सुखानि। तः 
कूजितेः 1. वायवः सुरभिपुष्परेणुभिः सुगन्धिपरागेः । जलदाश्छायया च सिषेविरे 
इति सर्वत्र सम्बध्यते ॥ ११ ॥ 

तड़ागोंने मधुर जलसे, पक्तियोंने कानोंके सुखप्र मधुर कळरवछे, वायुने धुगन्पयुक्त 
पुष्प-परागोसे श्रौर मेघोंने ( धूपनिवारक ) छायासे उन दोनोंकी सेवा की ॥ ११॥ 
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नाम्भसां कमलशोभिनां तथा शाखिनां च न परिश्रमच्छिदाम्‌ । ` 

दर्शनेन लघुना यथा तयोः प्रीतिमापुरुभयोस्तपर्विनः ॥ १२ ॥ 

नाम्भसामिति । तप एषामस्तीति तपस्विनः । “तपः खहस्राभ्यां विनीनी” इति 
विनिप्रत्ययः । लघुनेष्टेन 'त्रिव्विट्टेडल्पे लघु? इत्यमरः। तयोरुभयोः कर्मभूतयोः । 
दर्शनेन यथा प्रीतिमापुः तथा कमळशोभिनामम्भसां दानेन नापुः। परिश्रमच्छिदां 
झाखिनां दशनेन च नापुः ॥ १२॥ 

तपस्वीलोगोंने अभिलषित (या थोड़े) उन दोनोंके दर्शनसे जैसा सुख पाया, वैसा 
सुख कमलोंसे शोभायमान जलके दर्शनसे और परिश्रमको ( छायासे ) दूर करनेवाले वृके 
दशेनसे नहीं पाया ॥ १२ ॥ 


स्थाणुद्‌ग्धवपुषस्तपोबनं प्राप्य दाशरथिरात्तकार्युकः । 
विग्रहेण मदनस्य चारुणा सोऽभवत्प्रतिनिधिने कमणा ॥ १३ ॥ 
स्थाणुद्ग्धेति । स आत्तकासुंकः । दृशरथस्यापत्यं घुमान्दाशरथी रामः। “अत 
इञ्‌?” इतीनप्रत्ययः। स्थाणुहरः। "स्थाणुः कीले हरे स्थिरे? इति विश्वः। तेन दुग्घवपुषो 
सदुनस्य तपोवनं प्राप्य चारुणा विग्रहेण कायेन । विग्रहः समरे काये? इति विश्वः ।- 
प्रतिनिधिः प्रतिकृृतिः सरशोऽभवस्कर्मणा न पुनः देहेन मदनसुन्द्र इति भावः ॥१३॥. 
धनुर्धारी दशरथनन्दन वह ( रामचन्द्रजी ) तपोवनमें पहुंचकर शिवजीसे दग्ध शरीर- 
वाले कामके प्रतिनिधि ( केवल ) सुन्दर शरीरसे ही हुए, कार्य ( विरहिजन-पीडनरूप काये 
या शिवको समाधिको भग्न करनेके कायं ) से कामदेवके प्रतिनिधि नहीं हुए ॥ १३॥ 
पौराणिक कथा-ब्रह्माके वर देनेते निर्भय तारकाएरसे पीडित देवसमूइने ब्रह्माके पालः 
जाकर तारकाघुरके मरनेका उपाय पूछा तो उन्होने कहा कि 'शिवजीकी सन्तानको सेनापति 
बनाकर आपळोग उसे मारनेका उद्योग करे । तव हिमालयके ५एकदेशर्मे समाधि लगायेः 
हुए प्रतिद्विन पूजाके लिये फूल भादि समग्री पहुंचानेवाळी पार्वतीसे उपास्यमान शक्करजी- 
की समाधिको भङ्ग करनेक्के लिये देवेन्द्रके अनुरोधसे कामदेव वहां जाकर धनुषपर बाण 
चढ़ाकर शक्करजीकै मनमैं विकार पैदा करना चाहा, श्तनेमें उन्होंने उस कामदेवके दुष्काय्ये-. 
को मालूमकर तृतीय नेत्रकी अग्निसे तत्काल ही उसे भस्म कर डाला । 
तौ सुकेतुसुतया खिलीकृते कोशिकाढिदितशापया पथि | 
निन्यतुः स्थलनिवेशिताटनी लीलयेव धनुषी अधिज्यताम्‌ ॥ १४॥ 
ताविति । अन्न रामायणबचनम्‌-“'अगस्त्यः परमक्रुद्धस्ताडकामभिराक्तवान्‌ । 
पुरुषाढी मद्दायज्ञी विकृता विकृतानना । इदं रूपमपाहाय दारुणं रूपमस्तु ते”। इदि ॥ 
तदेतदाह-विदितशापयेति । कौशिकादाख्याचुः। “आख्यातोपयोगे” इत्यपादाना- 
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'स्पब्धमी । विदितशापया सुकेतुसुतया ताडकया खिलीकृते पथि। 'खिळमम्रहतं स्था- 
नम्‌? इति हलायुधः । रामलइ्मणो । स्थले निवेशिते अटनी घलुप्कोटी याभ्यां तौ 
-तथोकतौ । 'कोटिरस्याटनी? इत्यमरः। लीळयेव धनुषी। शधिक्ृते ज्ये मोब्यो ययो- 
'स्ते अधिज्ये । 'ज्या मौर्वीमातृभूमिषु! इति विश्वः । तयोर्भावस्तत्तामधिज्यतां निन्य- 
तुनोतवन्तो नयतिट्विकर्मकः ॥ १४॥ 


विश्वामित्रजीसे विदित हो गया है शाप जिसका ऐसी वाडकासे जनसन्चार शुन्य किये 
गये मागें भूमिपर षनुष्कोरिको रखकर उन दोनोंने सरलतासे धनुषोंपर डोरी चढ़ा लो॥१४॥ 


पौराणिक कथा--'सुकेतु' नामक यक्षकी पुत्रका विवाह 'सुन्द? नामक "धुन्धु? दैत्यके 
पुत्रसे छुआ । विष्णुके द्वारा 'उुन्द'के मारे जानेपर ब्रह्माके वरसे प्रचण्ड एवं इजारों हायियोके 
तुल्य बलवाली 'सुन्ड'को जीने श्रगस्त्य ऋषिपर आक्रमण किया तो उन्होंने क्रुद्ध होकर शाप 
दिया कि “तुस इस शरीरको छोड़कर भयङ्कर शरीर धारण करो और पुरुषोंको भक्षण 
करनेवालो विकराळ मुखवाली महायक्षी हो जावो” इसी शापको रामचन्द्रजीने विश्वामित्र 
झुनिसे मालूम किया । 
ज्यानिनादसथ गृहूती तयोः प्रादुरास बहुलक्षपाछबिः | 
ताडका चलकपालङ्कएडला कालिकेव निबिडा बलाकिनी ।। १४ ।! 
` ज्यानिनादमिति। अथ तयोज्यानिनादं ग्रहती जानती, शण्वतीत्यर्थः । बहुलच- 
'पाछुविः कृष्णपचचरात्निवर्णा । “बहुल कष्णपक्षे च? इति विश्विः। चळे कपाले एव 
कुण्डले यस्याः ला तथोक्ता ताडका । निविडा सान्द्रा बछाकिनी बलाकावती । “ब्नी- ' 
द्यादिभ्यश्च?? इतीनिः। कालिकेव घनालीव । कालिका योगिनीभेदे काष्ण्य गोर्या 
घनावलौ? इति विश्वः । प्रादुरास प्रादुर्वभूव ॥ १४॥ 
इसके वाद ( उन दोनोंके द्वारा करिये गये ) धनुष्टक्कारको सुनकर कृष्णपक्षकी रात्रिके 
समान शोभावाली (भर्थात्‌ अत्यन्त काली) और चन्चल कपाल-कुण्डलोबाली ताउका 
षछाकायुक्त सघन मेवावलीके समान वहां पहुँच गयी ॥ १५॥ 


_ तीत्रवेगधुतमागंतृत्तया प्रेतचीवरवसा स्वनोग्रया | 
अभ्यभावि भरताग्रजस्तया वात्ययेव पितृकाननोत्थया ।। १६॥ 


तीबदेगेति । तीव्रवेगेन घुताः कम्पिता मार्गकृक्ञा यया तथोक्तया । प्रेतचीवराणि 
वस्त इति प्रेतचीदरवाः। तया प्रेतचीवरवसा । वसतेराच्छादनार्थार्क्रिप्‌ । स्वनेन 
'सिंहनादेनोग्रया तया ताडकया । पितृकानने श्मशान उत्थोत्प्चा । “आतश्चोपसगे'” 
इृत्यु्पूर्वात्तिष्ठतेः कर्तरि कप्रत्ययः । तया वात्ययेव वातसमूहेनेव । “पाशादिभ्यो 
यः” इति यः। भरताग्रजो रामोऽभ्यभाव्यमिभूतः । कर्मणि लुङ। तीवरवेगेत्यादिः 
विशेषणानि वाध्यायामपि योज्यानि ॥ ३६ ॥ 


~ 
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तीव्र वेगसे मार्गके पेड़ोंको कम्पित करनेवाली, प्रेतोंका चीथडा ( कफन ) पहनी हुई, 
गर्जनेसे अतिभयङ्कर उस ताडकाने इमञ्चानसे उठी हुई आँधीके समान, रामचन्द्रजीको” 
अभिभूत कर दिया ॥ १६ ॥ 


उद्यतेकभुजयष्टिमायतीं श्रोणिलम्बिएुरुषान्त्रमेखलाम्‌ । 

तां विलोक्य वानतावघे छृणां पत्रिणा सह मुमोच राघवः ॥ १७॥ 

उच्तेकेति । उद्यतोन्नमितेको सुज एव यियस्यास्तास्‌ । आयतीमायान्तीम्‌ । 
इणो घातोः शतरि “उगतिश्चश इति ङोप्‌ । श्रोणिळम्बिनी पुरुषाणामम्त्राण्येच 
मेखळा यस्यास्ताम्‌ । इति विरोषणद्वयेनाप्याततायिव्वं सूचितम्‌ । अत एवताँ 
चिळोकय राघवो वनितावधे ख्रीवधनिमित्ते छणां जुगुप्सां करुणां वा । 'जुगुष्लाकरुणे 
घृणे? इत्यमरः । पत्रिणेपुणा सह । “पत्नी रोप इषुदयो? इश्यक्षरः। सुमोच सुक्तवान्‌। 
आततायिवधे मनुः-'आततायिवमायान्तं हन्यादेवाचिचारयन्‌ । जिघांन्तं जिघाँल्लीः 
यान्न तेन बह्महा भवेत्‌ । नाततायिवधे दोषो हन्तुर्भवति कश्चन? इति ॥ १७॥ 

ऊपर उठी हुई एक सुजारूप लाठोवाली अर्थाव्‌ लाठीके समान एक सुनाको ऊपर 
उठाई हुई, आती हुई भौर मनुष्योंकी आँतोंकी करधनी वनाकर कमरमें पहनकर लटकाती 
हुई उस ताडकाको देखकर रामनीने ख्रीवध करनेमें एणा (या दया) के साथ बाणको छोड़ा । 
( ऐसी जीको मारनेमें दया नहीं करनी चाहिये? ऐसा बिचारकर उसपर बाण छोड़ा ) ॥१७॥ 

यच्चकार विवरं शिलाघने ताडकोरसि स रामसायकः | 

'अग्रविष्टविषयस्थ रक्षसां द्वारतामगमदन्तकस्य तत्‌॥ १८॥ 

यदिति । स रामसायकः शिलावद्धने सान्द्रे ताडकोरसि यद्विवरं रन्धं चकार 
तद्विवरं रसामप्रविष्टविषयस्य, अप्रविष्टरद्षो देशस्येत्यर्थः । सापेचषत्वेऽपि गमकत्वास्स- 
मासः । “विषयः स्यादिन्द्रियार्थ देशे जनपदेऽपि च? इति विश्वः । अन्तकस्य यमस्य 
द्वारचामगमत्‌ । इयं प्रथमा रक्षोम्गतिरिति भावः॥ १८॥ 

उस राम-बाणने पत्थरके समान कठोर ताउकाकी छातीमें जो छिद्र किया, वह राक्ष्तोंके 
देश ( निवासस्थान ) में नहीं पहुंचे हुए यमराजके द्वारभावको प्राप्त किया अर्थात्‌ यमराज 
के लिये मानो द्वार वन गया ॥ १८॥ 


वाणभिन्नट्ृदया निपेतुषी सा स्वकाननभुवं न केवलाम्‌ | 
विष्टपत्रयपराजयस्थिरां रावणश्रियमपि व्यकम्पयत्‌ ॥ १९ ॥ 


बाणभिन्नेति । बाणभिन्नहृदया निपेतुषी निपतिता सती । “कुश्च” इति क्सुप्र- 
स्ययः। “उगितश्च” इति ङीप्‌ । सा केवलामेक्राम्‌ । “निर्णीते केवलमिति त्रिलिङ्ग 
स्वेककृत्स्नयो:? इत्यमरः। स्वकाननभुवं न व्यकम्पयत्‌ । किन्तु विष्टपत्रयस्य लोकः 


CC-0. In Public Domain.Funding by IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 
१५८ रघुवंशमहाकाव्यम्‌। 


-त्रयस्य पराजयेन स्थिरां रावणश्रियमपि व्यकग्पयत्‌ । ताडकावधश्रवणेन रावणस्यापि 
भयसुत्पन्नमिति सावः ॥ १९॥ 

वाणसे भिन्न हृदयवाली तथा गिरी हुई उस ताडकाने केवल अपने वनको भूमिको ही 
नहो कम्पित कर दिया, किन्तु तीनों लोकोंको पराजित करनेसे स्थिर रावणकी लक्ष्मीको भी 
कम्पित कर दिया ॥ १९॥ 


अत्र ताडकाया अभिसारिकायाः समाधिरभिधीयते 
राममन्मथशरेण ताडिता दुःसहेन हृदये निशाचरी । 
गन्धवद्रुधिरचन्दनोक्षिता जीवितेशवसतिं जगाम सा ॥ २० ॥ 


राममन्मथेति । सा निशासु चरतीति निशाचरी . रासी, अभिसारिका च। 
दुःसहेन सोदुमशक्येन राम एव मन्मथः, अन्यत्राभिरासो मन्मथः। तस्य शरेण 
हृदय उरस्ति मनसि च। “हृद्यं सन उरसोः इति विश्वः। ताडिता विद्वाङ्गी गन्धवद्‌ 
-दुगन्घि यद्रेधिरमखक्‌ तदेव चन्दनं तेनोक्षिता लिप्ता । अपरत्र गन्धवती सुगन्धिनी 
य रुधिरचन्दुने कुछुमचन्दुने ताभ्यासु्तिता, यद्दा गन्धवत्‌ रुधिरमिव चन्दनं हरिच- 
न्दुनमित्यथं: । 'रुधिरं कुङ्कुमाखजो” इत्युभयत्रापि विश्वः । जीबितेशस्यान्तकस्य 
प्राणेश्वरस्य व वसति जगाम ॥ २० ॥ 

जिस प्रकार दुःसह, सुन्दर कामे वाणसे ताडित रात्रिमें गमन करनेवाली अभिसारिका 
नायिका गन्धयुक्त चन्दनसे चचित होकर प्राणनाय नायकके निवासस्थानको जाती है, उसी 
प्रकार दुःसह मनको सथन करनेवाळे रामके वागसे ( या रामरूपी कामदेवके बाणसे ) 
ृदयमें ताडित हुई राक्षसी ताडका गन्तरयुक्त रक्तरूप चन्दनसे चर्चित ( लथपथ ) होकर 
चमराजपुरोको चली गयी अर्थात्‌ मर गयी ॥ २०॥ 


नेत्टेतव्नमथ मन्त्रवन्युनेः प्रापदख्मवदानतोपितात्‌ । 
ज्योतिरिन्धननिपाति भास्करात्सूर्यकान्त इव ताडकान्तकः ॥ २१ ॥ 
नेक्रतघ्वमिति । अथानन्तरं ताडकान्तको रामः । थवदानं पराक्रसः। 'परा- 
करमोऽवदानं स्यात्‌? इति भागुरिः । तेन तोपितान्सुनेः नेऋतान्‌ राखसान्हन्ती ति 
नेऋतध्नस्‌ । “अमनुष्यकरदृके च” इसि टळू । मन्त्रचन्मन्त्रयुक्तमख्रम्‌ । सूर्यकान्तो 
मणिदिशेषो आस्करादिन्धनानि निपातयतीतीन्धननिपाति काष्ठदाहकं उयोतिरिव । 
ग्रापत्पाप्तवान्‌ ॥ २१ ॥ 
इसके बाद ताढकाका वध करनेवाले रामने पराक्रमसे संतुष्ट मुनि ( विश्वामित्रजी ) हे 


मन्त्रयुक्त राच्चस-नाशक अन्नको उस प्रकार प्राप्त किया; जिस प्रकार सूर्यक्षान्तमणि यसै 
इन्धनको जछानेवाळे तेजको प्राप्त करता है॥ २१॥ 
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वामनाश्रमपदं ततः परं पावनं श्रुतमषेरुपेयिवान्‌ । 
उन्मनाः प्रथमजन्मचेष्टितान्यस्मरन्नपि बभूब राघवः ॥ २२ ॥ 
वामनेति । ततः परं राघवः। ऋषेः कौरिकादाख्यातुः श्रुतं पावनं शोधनं वास- 
नस्य स्वपूर्वावतारविरेषस्याश्रमपदसुपेयिव।डुपगतः सन्‌। “उपेयिवाननाशवाननूचा- 
जश्च” इति निपातः। प्रथमजन्मचेष्टतानि रामवामनयोरेक्यारस्स्रतियोभ्यान्यपि राम. 
स्याज्ञातावतारश्वेन संस्कारदौवल्यादस्मरञ्ञपि उन्मना उस्खुको बभूव ॥ ३२ ॥ 
तदनन्तर विश्वासित्रते सुने गये, पवित्र वामनाश्रम स्थानको पहुँचे हुए राम पूवं जन्म 
( वामनावतार ) की चेष्टाओंको नहीं स्मरण करते हुए भी उत्सुक हुए ॥ २२ ॥ 
आससाद सुनिरात्मनस्ततः शिष्यवर्गपरिकल्पिताहणम्‌ । 
~ ७. |. न ७ Jy: 
बद्धपल्लवपुटाञ्ञलद्रुम दशेनोन्मुखसुगं तपोवनम्‌ ॥ २३ ॥ 
आससादेति | ततो सुनिः। शिष्यवर्गेण परिकल्पिता सज्जिताहँणा पूजासामग्री 
यस्मिस्तत्तथोक्तम्‌ । 'सपर्याचीर्हणाः समा? इश्यमरः। बद्धाः पढ्छवपुटा एवाञ्जलयो 
येस्ते तथाभूता द्मा यस्मिस्तत्तथोक्तम्‌। दृशेनेन सुनिदर्शनेनोन्सुखा छया यरिमस्तत्‌। 
आत्मनस्तपोवनमाससाद । एतेन विद्ञेषणब्रयेणालिथिसर्कारताच्छीइयविनयशान्तयः 
सूछिताः ॥ २३॥ 
तदनन्तर मुनि ( विश्वामित्रजी ) ने शिष्यसमुदायद्वारा सुसञ्जित पूजा-सामश्रीवाले, 
सम्पुदित पछव-पुटरूपी अजलि-युक्त इक्ञोवाले और दशंनके लिये या दरशनसे उन्सुख 
( सुखको ऊपर उठाये हुए ) झूर्गोवाले अपने तपोवनको प्राप्त किया ॥ २३॥ 


तत्र दीक्तितम्ृषिं रसक्षतुर्विन्नतो दशरथात्मजौ शरेः । 

लोकमन्घतमसात्कमो दितौ रश्मिभिः शशिदिवाकराविव ॥ २४ ॥ 

तत्रेति । तत्र तपोवने आश्रमे दशरथात्मजौ दीक्षित दीच्चासंस्कृतसषि शरे विश्न" 
तो विष्नेभ्यः ' क्रमेण पर्यायेण रात्रिदिवलयोरुदितौ शशिदिदाकरो रश्मिभिः किरणे- 
रन्धतमसादूगाढध्चान्तात्‌ । श्वान्ते गाठेऽन्घलससम्‌? इत्यमरः । “अवसमन्धेथ्यस्त- 
मसः” इति समासान्तोऽच्प्रस्ययः। लोकमिव ररच्षतुः । रक्षणप्रक्षत्तावभूतामित्यर्थः ॥ 

वहांपर दोनों दशरथनन्दन ( राम-लक्ष्मण ) यज्ञ करनेके छिए दीक्षाको महण किये 
हुए मुनिकी बाणोंके द्वारा विघ्नॉसे उस प्रकार रक्षा करने लगे, जिस प्रकार उदयको प्राप्त 
हुए सूर्य तथा चन्द्र किरणोंके द्वारा घने अन्षकारसे संसारकी रक्षा करते हें॥ २४॥ 

वीच्य वेदिमथ रक्तबिन्दुभिर्बन्धुजीवप्रथुभिः प्रदूषिताम्‌ । 

सम्भ्रमोऽभवदपोढकर्मणामृस्विजञां च्युतविकङ्कतस्रचाम्‌ ॥ २५ ॥ 
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वीचयेति। अथ वन्घुजीवएथुभिवन्घुजीवकुसुमस्थूलेः । 'रक्तकस्तु बन्धूको बन्घुजी- 
चकः इत्यमरः । रक्तबिन्दुभिः प्रदूषितासुपहतां वेदिं वीच्य । अपोढकर्मणां त्यक्त- 
व्यापाराणां त्यक्त्यज्ञकर्मणाम्‌ । च्युता विकक्कतखुचो यज्ञपात्राणि येभ्यस्तेषा स्विजाँ 
याजकानां सम्भ्रमोऽभवत्‌। विकङ्कतग्रहणं खदिराद्यपलच्षणम्‌। खुगादीनां खदिरादि' 
प्रक्कतिकत्वात्‌ । खुवादिपात्रस्येव विकडूतप्रकृतिकत्वात्‌ । 'विकट्रतः खुवाघृच्त?” इत्य- 
मरः। यद्वा खुङमात्रस्य विकडतप्रकृतिकत्वमस्तु । उभयन्नापि शाखसम्भवात्‌ । 
यथाह भगवानापस्तस्बः-“खादिरखुचः पर्णमयीञ हृवैकङ्कवीः खुचो वा” इति ॥२९॥ 
तदनन्तर 'दुपदरिया नामक फूलके समान वड़े २ रक्तकी वूंदोंसे दूषित यज्ञवेदीको 
देखकर यज्ञकमंको रोक देनेवाले तथा खदिरनिमित खुवाको गिरा देनेवालें ऋत्विजों 
( याजकों--यशकर्ताओं ) को सम्भ्रम हुआ अर्थात्‌ ऋत्विजोंने रक्तविन्दु-दूषित यज्ञ-वेदीको 
देख घ॒बड़ाकर यज्ञ करना रोक दिया और खुवाको नीचे रख दिया ॥ २५॥ 
उन्मुखः सपदि लद्दमणात्रजो वाणमाश्रयमुखात्समुद्धरन्‌ । 
रत्तसां बलमपश्यदम्बरे गृध्रपच्तपवनेरितध्वजम्‌ ॥ २६ ॥ 
उन्मुख इति । सपदि ळच्मणाग्रजो रामो बाणमाश्रयसुखात्तणीरसुखाव्ससुद्धः ` 
रन्‌ । उन्मुख ऊर्ध्वसुखोऽम्बरे । शुध्रपच्तपवनेरीरिताः कम्पिता ध्वजा यस्य तत्तथो- 
ऊम्‌ । रचसां दुर्निमित्तसूचनमेतत्‌ । तदुक्तं झकुनाणेवे-"आसन्नसृत्योनिकटे चरन्ति 
ग्रुधादयो मूध्नि शृहोध्वंमागे” इति । रसां निशाचराणां बळमपश्यत्‌ ॥ २६ ॥ 
उसी समयमे तरकससे बाणको निकालते हुए रामने उन्मुख होकर आकाशमै गीषोंके 
पक्कोंकी इवासे कम्पित पताकाओँवाली रा'क्षसोंकी सेनाको देखा । ( गीर्घोके द्वारा पताकाओंका 
हिलाया जाना राक्षसोंका भशुम शकुन था) ॥ २६॥ 


तत्र यावधिपती मखद्विषां तौ शरव्यमकरोत्स नेतरान्‌ | 
किं महोरगविसपिविक्रमो राजिलेषु गरुडः प्रवतते ॥ २७॥ 
तत्रेति । स रामस्तत्र रक्षसां बले यो मखद्टविषां मखं यज्ञं द्विषन्तीति तेषाम्‌ । 
अधिपती तौ सुबाहुमारीचौ शरब्यं छदयमकरोत्‌ । विध्यं ळच्यं शरव्यं च' इति हला- 
युघः। इतरान्नाकरोत्‌। तथा हि-महोरगविसर्पिविक्रमो गरुडो गरुत्मान्‌ राजिलेषु जल- 
ब्याढेघु प्रवर्तते किम्‌ , न प्रवतंते इत्यर्थः । अलगर्दो जळब्यालः समौ राजिळडुण्डुः 
भौ? हत्यमरः ॥ २७॥ 
उस ( राम ) ने उस सेनामें यज्ञ-विध्वंसक राक्षसोंके जो दो (मारीच तथा सुबाहु ) 
प्रधान थे, उन्हींको निशाना बनाया, दूसरोंको नहीं; क्योकि बड़े सर्पोपर सफल पराक्रम 
वाला गरुड क्या डोंड़ ( जलमें रहनेवाले निविष ) सर्पोपर प्रहार करता दे! भर्थात्‌ 
कदापि नहीं ॥ २७॥ 
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एकादशः सर्गः । १६१ 


[a £~ ~ 
सोऽछूसुम्रजवमखकोबिदः सन्दधे घनुषि वायुदेवतम्‌ | 
तेन शेलशुरुमप्यपातयत्पाण्डुषत्रमिव ताडकासुतम्‌ ॥ २८ ॥ 


स इति। अखकोविदोऽस्चञ्ञः स राम उग्रजवसुत्कटजवं वायुदेवतं वायुर्देवता 
अस्य तहायव्यमर्ख धनुषि सन्दधे संहितवान्‌। कतरि लिट्‌ । तेनाख्रेण शैलवद्‌- 
गुरुमपि ताडकासुतं मारीचं पाण्डुपत्रमिव, परिणतपर्णमिवेत्यर्थ:। अपातयस्पाति- 
तवान्‌ ॥ २८ ॥ 


अस्त्र-पण्डित ( राम ) ने तीव्र वेगवाले जिस वायव्यास्त्रको घनुषपर चढ़ाया था, उसने 
पर्वतके समान भारी भी ताडकापुत्र ( मारीच) को पके हुए पत्तेके समान ( सरलता 
दूर ) गिरा दिया ॥ २८॥ 


यः सुबाहुरिति राक्तसोऽपरस्तन्र तत्र विससर्प सायया | 
तं क्षुरत्रशकल्ीकृत॑ कृती पन्रिणां व्यभजदाश्रमाद्वहिः || २९ ॥ 
व्य इति । सुबाहुरिति । योऽपरो राक्षसस्तत्र तत्र मायया इाग्बरविद्यया विस- 
सप सञ्चचार। चुरप्रेः शरविशेषः शकलीकृतं खण्डीकृतं तं सुवाहुं क्ती कुशो 
रामः। “इष्टादिभ्यश्च” इति इनिः। 'कृती कुशल इत्यपि? इत्यसरः । आश्रमाहहिः 
पन्निणाँ पक्षिणाम्‌ । 'पत्रिणी शरपक्विणो? इत्यमरः। व्यभजत्‌ , विभज्य दृत्तवानिः 
स्यर्थः ॥ २९॥ 


दूसरा 'सुबाहु' नामका जो राक्षस मायासे इधर-उधर धूम रदा था, चतुर रामने क्षुरप्र 
(एक प्रकारका वाण-बिशेष ) से खण्डितकर उसको आश्रमके बाहर पत्षियोके लिये बांट 
दिया । ( उसळे शरीरको खण्डशः कर श्राश्रमके वाहर फेक दिया तो उसे पक्षो खाने 
लगे )॥ २९ ॥ 


इत्यपास्तमखविऽ्नयोस्तयोः सांयुगीनमभिनन्द्य विक्रमम्‌ । 
[® ७, SS 
ऋत्विजः कुलपतेयथाक्रमं वाग्यतस्य निरवतेयन्क्रियाः ॥ ३० ॥ 


इतीति । इत्यपास्तमविष्नयोस्तयो राघवयोः। संयुगे रणे साधुः सांयुगीनस्तस्‌ । 
“प्रतिजनादिभ्यः खञ्‌” इति खन्प्रत्ययः । 'सांयुगोनो रणे साधु? इस्यमरः। विक्रमं 
पौरुषमभिनन्द्य सत्कृत्य ऋस्विजो याज्ञिकाः। वाचि यतो वाग्यतो मोनी तस्य कुळ- 
पतेसुनिकुलेश्वरस्य कियाः क्रतुक्रिया यथाक्रमं निरवर्तयन्षिष्पादितवन्तः ॥ ३० ॥ 

इस प्रकार यज्ञ-विध्नोंको दूर करनेवाले उन दोनोंके युद्ध-निपुण पराक्रमको अमिन 


न्दितकर ऋत्विजों ( यशकर्ताओं ) ने मौनी कुलपति ( विश्वामित्रजी ) की क्रियाको क्रमशः 
पुरा किया ॥ ३०॥ 


११ रघु० 
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तौ प्रणामचलकाकपक्षको भ्रातराववभ्रथाप्लुतो सुनिः । 

आशिषामनुपदं समस्प्रशादर्भपाटिततलेन पाणिना ॥ ३१ ॥ 

ताविति । जवर्ये दीक्षान्त आप्लुतः स्नातो सुनिः। 'दीज्ञान्तो अवभ्दथो यज्ञ! 
इत्यमरः । प्रणामेन चळकाकपक्षको चञ्जलचूडौ तौ आतरावाशिषामनुपदुमन्वश्दभपा- 
टिततलेन कुशच्चतान्तः प्रदेशेन, पवित्रेणेत्यथः । पाणिना समस्एशत्संस्पृष्टवान्‌ , सन्तो- 
घादिति भावः ॥ ३१ ॥ 

अवमृथ ( यज्ञान्तमें किये जानेवाले ) स्नानको किये हुए मुनि ( विश्वामित्रजी ) ने 
प्रणाम करनेसे हिलते हुए काकपक्षोंवाले उन दोनोंको श्राशीवांद देनेके बाद कुशाओंसे 
विदौण तळइथीवाले हाथोते स्पश किया अर्थात्‌ हायसे पीठ छते हुए आशीर्वाद दिया ॥३१॥ 


तं न्यमन्त्रयत सम्थृतक्रतुमैथिलः स मिथिलां त्रजन्बशी । 
राघबावपि निनाय बिश्रतो तद्धनुः श्रबणजं कुतूहलम्‌ ॥ ३२ ॥ 
तमिति। सम्झृतक्रतुः संकल्पितसम्भारो मिथिलायां भवो मेथिळो जनकस्तं 
घिश्वाभित्रं न्यमन्त्रयताहूतवान्‌ । वशी स मुनिर्मिथिलाँ जनकनगरों त्रजंस्तस्य जन" 
कस्य यद्धनुस्तच्छूवणजं ङुतूहळं बिञ्नतौ राघवावपि निनाय नीतवान्‌ ॥ ३२ ॥ 

ˆ बिवाह स्वयंवरका निश्चय किये हुए मिथिलेश्वर ( जनक) ने उन्हे ( विश्वामित्रजीको ) 
निमन्त्रित किया । मिथिलाको जाते हुए जितेन्द्रिय वे ( विश्वामित्र मुनि ) उनके पनुपके 
( उठाने वाळेके साथ पुत्री सीताका विवाह करनेकी प्रतिज्ञा ) सुननेसे उत्पन्न कौतूइलयुक्त 
हुए उन दोनों रघुवंशियों ( राम तथा ळचष्मण ) को भी ले गये ॥ ३२ ॥ 


तैः शिवेषु वसतिर्गताध्वभिः सायमाश्रमतरुष्वग्रद्मत । 
येषु दीर्घतपसः परिग्रहो वासवक्षणकलत्रतां यथो ॥ ३३ ॥ 
तैरिति । गताध्वमिस्तेखिमिः सायं शिवेषु रम्येष्वाश्रमतरुषु वसतिः स्थान" 
मग्रृह्मत । येष्वाश्रमतरुषु दीर्घतपसो गौतमस्य परिग्रहः पत्नी । “पत्नीपरिजनादा- 
'नमूलझापाः परिग्रहाः इत्यमरः। अहल्येति यावत्‌। वासवस्येन्द्रस्य इणकळत्रतां ययौ॥ 


मार्गको अतिक्रम किये हुए उन्होंने सायक्वालर्मे रमणीय उन आश्रम वृक्षोक्रे नीचे 
दरे, जहांपर महातपस्वी ( गौतम मुनि ) की खी ( अहल्या ) क्षणमात्र इन्द्रकी पत्नी बन 
गयी थी ॥ ३३ ॥ 


प्रत्यपद्यत चिराय यत्पुनश्वारु गोतमवधूः शिलामयी । 
स्वं वपुः स किल किल्बिषच्छिदाँ रामपादरजसामनुअहः ॥ २४ ॥ 
प्रत्यपद्यत इति । शिळामयी भटँशापाण्डिलास्वे प्राप्ता गौतमवधूरहल्या चार स्वं 
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एकादशः सग: । १६३ 


चपुश्चिराय पुनः ग्रश्यपद्यत प्राप्तवती यत्‌ । ख॒ किल्बिषच्छिदा पापहारिणाम्‌ । “पापं 
किल्बिषकल्मषमस? इत्यमरः । रामपादरजश्लामजुग्रहः किल प्रसादः किलेति श्रूयते ॥३४॥ 

( पतिके शापसे ) पत्थर बनी हुई गौतम-पत्नी ( भइल्या ) ने चिरकालके लिये जो 
अपना सुन्दर शरीर प्राप्त किया, वद्द पापनाशिनी रामके चरणरजकी कृपा थी ( पति-शापसे 
पत्थर बनी हुई अइल्याने रामके चरणरजक्रे स्पशसे सुन्दर शरीर प्राप्त किया ) ॥ ३४॥ 


राघवान्वितमुपस्थितं मुनि तं निशम्य जनको जनेश्वरः । 
अर्थेकामसहितं सपर्यया देहबद्धमिव धर्ममभ्यगात्‌ ॥ ३५ ॥ 
राघवेति । राघवाभ्यामन्वितं युक्तसुपस्थितमागतं तं मुनि जनको जनेश्वरो 
निशम्य आक्यं । अर्थकासाभ्यां हितं देहवद्धं वद्धदेहं, सूर्तिमन्तमिक्यर्थः । वाहि- 
ताग्न्यादित्वात्साधुः । धर्ममिव । सपर्ययाऽभ्ययासत्युङ्गतवान्‌ ॥ ३९ ॥ 
अर्थ और कामकै सहित श्वरीरधारी धर्मके समान, राघव ( राम-छद्मण ) के साथ आये 
हुए मुनि ( विश्वामित्रजी ) का नाम सुनकर राजा जनक पूजाके छिये अगत्राची किये ॥३५॥ 


तौ विदेहनगरीनिवासिनां गां गताविव दिवः पुनवसू । 
मन्यते स्म पिबतां विलोचने: पदमपातमपि वञ्चनां सनः ॥ ३६ ॥ 

ताविति । दिवः सुरवत्मंन आकाशाव्‌। 'दीः स्वर्गसुरवत्मनो:” इति विश्वः। 
याँ भुवं गतौ। 'स्वगेषुपशुवाग्वजञदिडनेत्रथृणिभूजळे। छच्यदष्टया खियां पुंसि गौः 
इत्यमरः। पुनर्वसू इव तन्नामकनछत्राधिदेवते इव स्थितो । तो राघवौ विलोचनैः 
पिबताम्‌, अस्यास्थया पश्यतामिव्यर्थः । विदेहनगरी मिथिला तन्निवासिनां सनः 
ऊं पदमपातं निमेषमपि तददशानप्रतिबंन्धकतवाद्वञ्जना विडम्वनां अन्यते स्स सेने। 
“छट मे” इति भूतार्थे लट्‌ ॥ ३६ ॥ 

स्वर्ग ते भूलोकमें आये हुए पुनर्वसु नक्षत्र के अपिष्टातृ=देवता-द्वयके समान (स्थित ) 
उन दोनोंको देखते हुए मिथिला-निवासिरयोका मन पलक गिरनेको भी वद्धना ( बिडम्वना- 
वाधक ) मानता था । ( यदि हमलोगोंकी आं्ोंके पलक नहीं गिरते तो इन दोनोंको हम 
लोग निरवच्छिन्न देखकर अत्यन्त सन्तुष्ट होते, ऐसा मिथिलानिवासी छोय मानते थे )॥३६॥ 


यूपवत्यवसिते क्रियाविधौ कालवित्कुशिकवंशवर्घनः ! 
राममिष्तसनदशानोत्सुकं मेथिलाय कथयाम्बभूव सः 1] ३७ ॥ 
यूपवतीति । यूपवति क्रियाविधो कर्मानुष्ठाने, क्रतावित्यर्थः । अवसिते समाप्ते 


सति काळविदवसरञ्ञः कुदिकवंशवर्धनः स सुनी रामम्‌ । अस्यतेऽनेनेत्यसनम््‌ । 
१”. ति ७ ०७०”. 
इपूणामसनमिष्वसनं चापस्‌ । तस्य दर्शन उत्सुकं मेथिलाय जनकाय कथयास्बमूव 


-कथितवान्‌ ॥ ३७ ॥ 
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१६४ रघुवंशमहाकाव्यम्‌ । 


यज्ञ-स्तम्भ-वाले यज्ञके समाप्त होनेपर अवसरके ज्ञाता कुशिक सुनिकी वंशबृद्धि करने- 
बाले उस (विश्वासित्रजी) ने घनुष देखनेके लिये उत्कण्ठित रामचन्द्रजीको जनकसे कहा ॥३७॥; 


तस्य वीच्य ललितं वपुः शिशोः पार्थिवः प्रथितवंशजन्मनः । 

स्व॑ विचिन्त्य च धनुदुरानमं पीडितो दुहितृशुल्कसंस्थया ॥ ३= ॥ 

तश्येति । पार्थिवो जनकः प्रथितवंशे जन्म यस्य तथोक्तस्य एुतेन वरलंप- 
न्तिका । शिश्वोस्तस्थ राभस्य ळलितं कोमळं वपुर्वीच्य । स्वं स्वकीयं दुरानससानस- 
यितुमशक्यम्‌ । नमेण्यंन्तास्खळ्‌ । घनुविचिन्त्य च दुहिठशर्कं कन्यामूल्यं जामा" 
तृदेयम्‌ । 'शुल्क घट्टादिदेये स्याज्जामातुर्बन्धके5पि च? इति विश्वः। तस्य घनुर्भङ्गः | 
रूपस्य संस्थया स्थित्या । “संस्था स्थितो शरे नाशे' इति चिश्चः। पीडितो बाधितः १ 
शिशुना रामेण दुष्करमिति दुःखित इति भावः ॥ रेः ` | 

राजा ( जनक ) ने प्रसिद्ध ( इचवाछु ) वंशे उत्पन्न बालक उस रामचन्द्रके सुन्दर 
शरीरको देखकर और दुःखसे भुकाये जानेदाले अपने धनुषकों विचारकर पुत्री ( सीताजी ) 
के मुश्यकी स्थितिसे दुःखित हुए । ( जनकजीने विचारा कि रामचन्द्रजी श्रेष्ठ इद्वा कु वं शमे 
उत्पन्न दे, इनका सुन्दर शरीर दै, किन्तु मेरे घनुषको भुकाना अत्यन्त कठिन है; धनुष झुका - 
नेवाळे वीरंके लिये सीताको देनेकी प्रतिज्ञासे षड होनेके कारण में इनसे सीताका विवाह 
नहीं कर सकन, यह मद्दाकष्ट हे)॥३८॥ 

अन्रवीच्च भगवन्मतडुजेयेदवृहद्विरपि कर्म दुष्करम्‌ । 
तत्र नाहमबुमन्तुसत्सहे मोघवृत्ति कलभस्य चेष्टितम्‌ ॥ ३६ ॥ 

अब्रवीदिति । अत्रवीष्व । सुनिमिति शेषः । किमिति। हे भगवन्सुने ? बृह. 
द्विमतङ्वजेमहागजेरपि दुष्करं यत्कम तत्र कर्मणि कलभस्य वाळगजस्य । 'कळभः 
करिश्ावकः? इत्यमरः। मोघवृत्ति व्यर्थव्यापार॑ चेष्टितं साहसमघुमन्ठुमहं नोत्सहे ॥३९॥ 

आर बोले--' दि भगवन्‌ ! जो कर्म बढ़े २ मतङ्गजोसे भी दुष्कर दै, उस कर्समें निष्फल- 
प्रयास कलम (बाळक हस्ती) के प्रयासको अनुमोदन करनेके लिये उत्साह नहीं करता हूं ॥२०॥ 


हेथिता हि बहवो नरेश्वरास्तेन तात : धुपा घनुभ्रृंतः ! 

ज्यानिघातकठिनत्वचों भुजान्स्वान्विधूय घिगिति प्रतस्थिरे ॥ ४० ॥ 

hr es । हे तात ! तेन धनुषा बहवो चनुण्दैतो नरेश्वरा हेपिता हिर्यं प्रापिता 
हिं। जिहतेघातोण्यंन्तात्कमंणि 'कः । “अतिहीष्लीरीकनूयी दमाय्यातां पुछणी” इत्यः 
नेन पुगागमः । ते नरेश्वरा ज्यानिघातैः कठिनव्वचः स्वान्थ्ुजान्धिगिति विधूयावमत्य 


प्रतस्थिरे प्रस्थिताः ॥ ४० ॥ 


बर्योंकि दे तात ! उस धनुषने बढे बढे चनुर्थारी राजाओंको लब्जित कर दिया ( ओर वे ) 
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सौवी' ( धनुषकी डोरी ) के निरन्तर आघातसे घटठेयुक्त चमड़ेवाळे अपनी अुजाओंको 
“विक्कारपू दक निन्दितकर वापस चले गये” ॥ ४० ॥ 


्रत्युचाच तमृषिर्निशाम्यतां सारतोञ्यमथवा गिरा कृतम्‌ | 

चाप एब भवतो अविष्यति व्यक्तशक्तिरशनिर्गिराविव ॥ ४१ ॥ 

अस्युवाचेति । ऋषिस्तं लुपं परत्युवाच । किमिति। अयं रामः सारतो वे 1 
निशम्यतां श्रयताम्‌ । अथवा गिरा सारवर्णनया कृतमळम्‌ । गीर्न, वक्तव्येत्यथः। 
व्युगपर्या्र्‍योः कृतम्‌? इत्यमरः । अव्ययं चैतत्‌ । “तं निवारणनिषेधयोः इति गणः 
व्याख्याने । गिरेति करणे तृतीया । निषेधक्रियां प्रति करणत्वात्‌ । किन्स्वश= 
निर्वज्ो गिराविव । चापे घबुष्येव भवतस्तद व्यक्तशक्तिइंटसारों भविष्यति ॥ ४१ ॥ 

उनसे ऋषि ( विश्वासित्रजी ) वोले—“इस रामका पराक्रम सुनिये, भयवा कईचा व्य्‌थे 
दै, पर्वेवर्मे वज़के समान घनुषर्मे ही ( इनका ) पराक्रम शापको रपट दो जायेगा ॥ ४१ ॥ 


एवमाप्तवचनात्स पौरुषं काकपक्षकधरे$पि राघवे | 
श्रद्धे त्रिदशगोपमात्रके दाहशक्तिमिव ऋष्णवरत्मति ॥ ४२ ॥ 


एवमिति । एवमाप्तस्य यथार्थवक्ततुसुनेवंचनात्थ जनकः काकपक्षकधरे चाले" 
ऽपि राघवे पुरुषस्य कर्म पोद्षं पराक्रमम्‌ । “हायनान्तयुवादिश्योडण” इति युवादि- 
स्वादण्‌। “पौरुषं पुरुषस्योक्तं आवे कर्मणि तेजसि’ इति विश्वः । ब्रिदशगोप इन्क्रगोप" 
कीटः प्रमाणभस्य त्रिदशगोपमात्रः । “प्रमाणे डयसजदघ्नजमान्रचः" इत्यनेन 
मात्रच्प्रत्ययः । ततः स्वार्थे कप्रत्ययः । तस्मिन्कृष्णवस्मेनि वहो दाहशक्तिमिव श्रदृधे 
विश्वस्तवानू॥ ४२॥ 

इस प्रकार यथार्थ कहनेवाले ( विश्वामित्रजी ) के वचनसे उस जनक्रने काकपच्त धारण 
करनेवाले अर्थात्‌ बालक भी रामचन्द्रजीमें, वीरवहूरी नामक वरसाती कीड़ेके बराबर अर्थात्‌ 
अत्यन्त थोड़ी अग्निमें दाहशक्तिके समान, पराक्रम दोनेका विश्वास किया ॥ ४२ ॥ 


व्यादिदेश गणुशो$थ पाश्वेगान्कार्सुकाभिहरणाय मेथिलः । 

तेजसस्य घनुषः प्रवृत्तये तोयदानिव सहस्रलोचनः ॥ ४३॥ 

व्यादिदेशेति । अथ मेथिलः पार्थगान्पुरुपान्कार्सुकाभिहरणाय कामुकमानेतुस्‌ । 
“तुमर्थाच्च भाववचनात!? इति चतुर्थी । सह्रलो चन इन्द्रस्तेजल्लस्य तेजोमयस्य 
चनुषः प्रषृत्तवे आविर्भावाय तोयदान्मेधानिव गणान्गणशः। “संख्येकवचनाच्च 
खीप्सायास्‌” इति शस्प्रत्ययः । व्यादिदेश प्रजिघाय ॥ ४३ ॥ 


इसके बाद मिथिलेश्वर ( जनकजी ),धनुषको लानेके लिये पाश्ववर्ती झुण्डके झुण्ड पुरुषों- 
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को उस प्रकार भेजा, जिसप्रकार इन्द्र तेजोमय धनुषको प्रकर (उदित ) करनेके लिये झुण्डके 
झुण्ड मेघोंको भेजते हे ॥ ४३॥ 


तत्प्रसुप्तभुजगेन्द्रभीषणं वीच दाशरथिराददे धनुः । 
विद्रुतक्रतुरृगानुसारिणं येन बाणमस्रजद्‌ वृषध्वजः ।। ४४ ॥। 

तदिति । दाशरथी रामः प्रसुप्तमुजगेन्द्र इव भीषणं भयङ्कर तद्वनुवौच्याददे 
जग्राह । घृषो ध्वजश्चिह्ं यस्य स शिवो येन धनुषा । क्रतुरेव सग: । विद्रुतं 
पळायितं क्रतुम्रगमनुसरति । ताच्छील्ये णिनिः । तं विद्रतक्रषुम्टृगानुसारिणं बाण- 
मसजन्सुमोच ॥ ४४ ॥ 

( षनुषके छानेपर ) दशरथ-कुमार ( राम ) ने सोये हुए सर्पराजके समान भयङ्कर उस 
घनुषको देखकर उठा लिया, जिस ( धनुष ) से शिवजीने झृगरूपधारी यज्ञके पीछे २ दौड़ने- 
वाले बाणको छोड़ा था ॥ ४४॥ 

पौराणिक कथा--पिता “दक्षप्रजापति” के यज्ञमें पति 'शक्करजी'के लिये यज्ञांश न देनेके 
कारण पतिके अपमानसे सन्तप्त सतीने योगाग्निमें अपना शरीर भस्म कर डाला तो रुद्रगण 
शिवजीकी भाज्ञासे यज्ञको नष्ट-अष्ट करने लगे और यज्ञ खगका रूप धारणकर यज्ञभूमिसे 
माग चला, फिर शङ्करजीने उसी धनुष (जो जनकजोके यहां सीता-स्वयंवरमें रखा गया था) 
से मृगरूपधारी यज्ञके ऊपर वाण छोड़ा था । 


आततज्यमकरोत्स संसदा विस्मयस्तिमितनेत्रमी क्षितः । 
शेलसारमपि नातियत्नतः पुषपचापमिव पेशलं स्मरः ॥ ४५ ॥ 
आततञ्यमिति। स रामः संसदा सभया विस्मयेन स्तिमिते नेत्रे यस्मिन्कमंणि 
तथथा स्यात्तथेक्षितः सन्‌ । शैलस्येव सारो यस्य तच्छेलसारमपि धनुः । स्मरः 
पेश कोमळं पुष्पचापमिव नातियत्नतो नातियरनात्‌ । नञर्थस्य नशब्दस्य सुष्सुपेति 
समालः। आततज्यमधिञ्यमकरोत्‌ ॥ ४५॥ 
सभा ( में स्थित समस्त राजा आदि ) के द्वारा श्राश्चयसे ( निनिमेष एकटक ) देखे 
जाते हुए उस (राम) ने पर्वतके समान भारी भी उस धनुपको, कोमज पुष्प-धलुषको 
कामदेवक्रे समान, सामान्य प्रयत्नसे हो चढ़ा दिया अर्थात्‌ अनायास ही प्रत्यत्रायुकत 
कर दिया ॥ ४५॥ 


भञ्यमानमतिमात्रकषणात्तेन वज्रपरुषस्वनं घनु: । 
भार्गवाय दृढमन्यवे पुनः क्षत्रमुद्धतमिव न्यवेदयत्‌ ॥ ४६॥ 
अज्यमानमित्रि । तेन रामेणातिमात्रकर्षणाद्धञ्यमांनमत एव वञ्रपद्षस्वनस्‌ 
वञ्रमिव परुषः स्वनो यस्य तत्‌ । धनुः कटं । हढमन्यवे इढक्रोघाय। “मन्युः 
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कोधे कतो दैन्ये इति विश्वः । भार्गवाय दत्र चस्त्रकुछे पुनस्यतं न्यवेदयद्‌ 
ज्ञापयामासेव ॥ ३६॥ 

उस ( राम ) के द्वारा अत्यन्त खीचनेसे हूटते हुए तथा वज्रके समान कठोर शब्द करने- 
वाले उस घनुषने मानो अत्यन्त क्रोधी परशुरामजीसे लिये फिर उद्या क्षत्रिय वंशको कहा ॥ 


दृष्टसारमथ रुद्रकामुके वीर्यशुल्कमभिनन्य मैथिलः । 
राघवाय तनयामयोनिजां रूपिणीं श्रियमिव न्यवेदयत्‌ ॥ ४७ ॥ 
दृष्टसारमिति । अथ मैथिलो जनको रुद्रकासुंरे शङ्करधनुषि इः सारः 
स्थिरांझो यस्य तद्दृष्टसारं विलोकितविक्रमम्‌ । “सारो बले स्थिरांशे च? इति 
विश्वः । वीर्यमेव शुल्कं, धनुर्भेङ्ूपमिस्यर्थः । अभिनन्द्य राघवाय रामायायोचिजां 
देवयजनसम्भवां तनयां सीतां रूपिणीं श्रियमिव साचताझचमीमिव न्यवेदयदर्पित” 
वान्‌ । वाचेति शेषः ॥ ४७॥ 
इसके वाद मिथिलेश (जनक) ने (धनुभङ्गरुप ) पराक्रममूल्यका अभिनन्दनकर 
शिवजीके धनुषपर देखे गये पराक्रमवाले रामचन्द्रजीके लिये देवयज्ञपते उत्पन्न पुत्री ( सीताजी ) 
को, साचात्‌ लच्मीजीके समान दे दिया अर्थात्‌ वाग्दान कर दिया॥ ४७॥ 
उक्तमेवार्थ सोपस्कारमाह 
मैथिलः सपदि सत्यसङ्गरो राघवाय तनयामयोनिज्ञाम्‌ । 
सन्निधौ द्युतिमतस्तपोनिघेरग्निसाक्षिक इवातिसृष्टवान्‌ ॥ ४८ ॥ 
मेथिळ इति । सत्यसङ्गरः सत्यप्रतिज्ञः । 'अथ प्रतिज्ञाजिसंविदापत्सु सङ्गरः? 
इस्यमरः। मेथिलो राघवायायोनिज्ञा तनयां द्रतिमतस्तेजस्विनस्तपोनिधेः कौशिकस्य 
सक्षिधौ । अग्निः साक्षी यस्य सोऽग्निलाक्तिकः । “होषाद्विभाषा? इति कप्प्रस्यसः । 
स इव । सपद्यतिसृष्टवान्द्त्तवान्‌ ॥ ४८ ॥ 
सत्यप्ररिज्ञ मिथिलेश ( जनक ) ने देवयज्ञसे उत्पन्न पुत्री (सीताजी) को तेजस्वी तपोनिधि 
( विश्वामित्रजी ) के समीपमें अग्निको साक्षी करनेके समान तत्काल शी ( वचनसे ) राम- 
बन्द्र्जीके लिये दे दिया ( जिस प्रकार अग्निको साक्षीकर कन्यादान किया जाता है, उसी 
प्रकार अग्नितुल्य तेजस्वी बिश्वामित्रजीके समीपर्मे जनकजीने दृष्टपराक्रम राम्रके लिये सीताजी 
का वाग्दान कर दिया अर्थात्‌ रामके साथ सीताका विवाह करना स्वीकार कर लिया ) ॥४८॥ 


प्राहिणोच महितं महाद्युतिः कोसलाधिपतये पुरोधसम्‌ । 

भृत्यभावि दुहितुः परिप्रहादिश्यतां कुलमिदं निमेरिति ॥ ४६ ॥ 

प्राहिणोदिति । महाद्यतिर्जनको महितं पूजितं पुरोधसं पुरोहितं कोसछा- 
घिपतये दशरथाय प्राहिणो्रहितवांश्च । किमिति । निमिर्नाम जनकानां पूर्वजः 
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कश्चित्‌ । इदं निमेः कुलं दुहितुः सीतायाः परिप्रहारश्नुषास्वेन स्वीकाराद्वेतोः । 
स्त्यस्य भावो श्ुत्यव्वं सोऽस्यास्तीति भ्वत्यभावि दिश्यतामनुमन्यतामिति । 
त्वयेति शेषः ॥ ४९ ॥ 


महातेजस्वी ( जनक ) ने कोसलाधीश ( दशरथजी ) के पास पूजित पुरोहितको भेजा 
कि--''( आप ) कन्याके विवाइ करनेसे स्त्य बननेवाले इस निमि-वंशको स्वीकार कीजिये 
अर्थात्‌ निमि बंशोत्पन्न मैं कन्यादानकर आपका दास बनाना चाहता हूँ, इसे आप स्वीकार 
कीजिये ॥ ४९ ॥ 


अन्वियेष सदृशीं स च स्नुषां प्राप चेनमनुकूलवा ग्दिजः । 
सद्य एव सुक़्तां हि पच्यते कल्पवृक्षफलधर्मि काङ्कितम्‌ ॥ ५० ॥ 
अन्वियेषेति । स दशरथश्च सदशीमनुरूपां स्दुषामन्वियेष, रामविवाहमाचका- 
छत्तेत्यर्थः । अनुकूलवावस्नुषासिद्विरूपानुकूळार्थवादी द्विजो जनकपुरोधाः शतानन्द" 
शेन दशरथं प्राप । तथाहि । कल्पश्चइफलस्थ यो घर्मः सद्यः पाकरूपः सोऽस्यास्तीति , 
कढ्पषृच्चफलधर्मि । अतः सुकृतां पुण्यकारिणां का्िक्ततं मनोरथः सद्य एव पच्यते 
हि। कर्मकतंरि छद्‌ । स्वयमेव पक्कं भवतीत्यर्थः । “कर्मेवत्कर्मणा तुस्यक्रियः” इति 
कर्मवद्धाबात्‌ भावकर्मणोः” इत्यात्मनेपदस्‌ ॥ ७० ॥ 
वह ( राजा दशरथ ) योग्य स्नुषा ( पुत्रबधू-पतोहू ) को चाइते थे, ( इतनेमै ही ) 
अनुकूल ( योग्य स्नुषा-प्राप्तिरूप इच्छानुकूल संदेश ) कहनेवाला ब्राह्मण ( जनक-पुरोहित) 
इन ( दशरथजी ) के पास पहुँच गया; क्योंकि कल्पवृक्षके फलके समान पुण्यात्माओका 
अभिलषित तत्काल ही परिपक्क ( भोग वरने योग्य अर्थात्‌ सफल ) होता है ॥ ५०॥ 
तस्य कल्पितपुरस्क्रियाविधेः शुश्रवान्वचनमग्रजन्मनः । 
उच्चचाल बलभित्सखो बशी सेन्यरेणुमुषितारकदीधितिः ॥ ५१ । 
तस्येति । बलमि त्सख इन्दरसहचरो वशी स्वाधीनतावाज्‌ । 'वश आयत्ततायां 
वः इति विश्वः । कल्पितपुरस्क्रियाविधेः कृतपूलाविधेस्तस्याप्रजन्मनो द्विजस्य 
वचनं जनकेन सन्दिष्टं शुश्रुवाञ्छूतवान्‌ । शणोतेः छसुः । सेन्यरेणुसुषिताकंदीधितिः 
सन्नुच्चचाल प्रतस्थे ॥ ११ ॥ 
इन्द्रके मित्र नितेन्द्रिय ( राजा दशरथ ) सत्कृत उस ब्राह्मण (जनक-पुरोहित) से 
(जनक-सन्दिष्ट वचन ) सुनकर सेनाको धूलिसे दयके प्रकाशको भाच्छादित करते हुए 
'( मिथिळाके लिये ) प्रस्थान किये ॥ ५१ ॥ 
आससाद मिथिलां स वेष्टयन्पीडितोपवनपादपां वलेः । 
`` प्रीविरोधमसहिष्ट सा पुरी खीव कान्तपरिभोगमायतम्‌ ॥ ५२॥ 
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आससादेति । स दशरथो बलेः सेन्येः पीडितोपवनपादपां मिथिला वेष्ट- 
यन्परिधीकुवन्‌ आससाद । सा पुरी खी युवतिरायतमतिप्रसक्तं कान्तपरिभोगं 
ग्रियसम्भोगसिच । प्रीत्या रोधं प्रीतिरोधमसहिष्ट सोढवती । द्वेषरोधं तु न सहत 
इति भावः ॥ २॥ ` 

बह दशरथ, सेनापे पीडित हें उपत्रनोंके वृक्ष जिसके ऐसी मिथिलाको घेरते हुए प्रा ६ 
किये भोर उस :पुरीने पतिके अतिश्चयित सम्भोगके समान प्रेमपूर्वक उस प्रतिरोषको 
सहन किया ॥ ५२॥ 


तौ समेत्य समये स्थितावुभौ भूपती बरुणवासचोपमो | 
DN ७ [a 
कन्यकातनयकोतुकक्रियां स्वप्रभावसदृशीं वितेनतुः ॥ ५३ ॥ 
ताविति । समये शिष्टाचारे स्थितावाचारनिष्ठो 'समयाः शपथाचारकाळसिद्वा- 
न्तसंविद्‌” इत्यमरः । वरुणवासवादुपमोपमानं ययोस्तौ तथोक्तो । ताबुभी भूपती 
जनकदशरथो समेस्य स्वप्रभावसइशी मास्ममहिमसानुरूपां कन्यकानां सीतादीनां चन- 
यानां रामादीनां च कौतुकक्रियां विवाहोत्सवं वितेनतुर्विस्तृतवन्तों दनोतेलिंट ॥ ९३ ॥ 
मर्यादापर स्थित एवं वरुण तथा इन्द्रके तुल्प वे दोनों राजा (जनक तथा दशरथ) मिळ 
कर कन्या तथा पुत्रके विवाद मङ्गळको अपने प्रभावके।अनुसार बिस्तृत किया अर्थात्‌ बढ़ाया॥५३॥ 


पार्थिबीमुदवहद्रधूहहो लद्मणस्तदनुजामथोर्मिलाम्‌ । 

यौ तयोरवरजो वरोजसौ तौ कुशध्वजसुते सुमध्यमे ॥ ५४ ॥ 

पार्थिबीमिति । उद्रहतीत्युद्दहः पचाद्यच्‌। रत्रूणासुद्ठदो रघूद्धहो रामः । एथिव्या 
अपश्यं स्री पार्थिवी । “तस्यापत्यम्‌? इत्यणि । "टिड्ाणञ्‌” इति ङीप्‌ । तां सीता- 
सुदचहृत्परिणीतवान्‌ । अथ लचमणस्तस्याः सीताया अचुजां जनकस्यौरखीूमिला- 
सुदवहत्‌ । यो वरौजसौ तयो रामळच्मणयोरवरजावनुजातौ भरतशज्ुघ्नों ती सुमध्यमे 
कुशध्वजस्य जनकानुजस्य सुते कन्यके माण्डवीं श्रुतकीति चोदूबहतास्‌ । नात्र 
अ्युसक्रमविवाहदोषो सिन्नोद्रत्वात्‌ । तढुक्तम्‌--पितृब्यपुन्ने सापत्न्ये -परनारीसुतेषु 
च। विवाहाधानयज्ञादौ परिवेस्त्राद्यदूपणम!?॥ इति ॥ ५४॥ 

इसके बाद राधवथ्रृष्ठ ( राम ) ने पृथ्वीपुत्री ( सीता ) के साथ, लददमणने उसको छोटी . 
बदन उमिलाके साथ और उन दोनों ( राम तथा लक्ष्मण ) के महापराक्रमी जो छोटे भाई 
( भरत तथा शबुघ्न ) थे, उन्ददोने कृशोदरी कुशध्वजकी पुत्रियों (माण्डवी तथा श्रुतकीति ) 
के साथ विवाह किया ॥ ५४॥ 

बिमशं-- यहां “रामके छोटे भाई भरत और लक्ष्मणके छोटे भाई शञ्जुध्न” ऐसा क्रम 
समभना चाहिये, भरत तथा शबुध्न दोनोंको राम और ळदमणका छोटा भाई नहीं समझना 
चाहिये; क्योंकि पहले ( १०।६६,-७०, ७१) इसी क्रमसे कुमारोंकी उत्पत्ति वर्णित है । 
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तथा वाल्मीकि रामायणके बालकाण्ड ( १८। ८-१४) में 'रामचन्द्रजी पुनवंछु नक्षत्रमें, 
भरतजी पुष्य, नक्षत्रे और लक्ष्मण तथा शचुध्न आइलेपा नचत्रमें उत्पन्न हुए? ऐसा वचन 
सिलनेत्ते 'राम, भरत, लक्ष्मण तथा शब्रुध्न' इसी क्रमसे राजकुमारोंकी उत्पत्ति जाननी 
चाहिये, अन्यान्य अन्थोमें मी यही क्रम है । 

ते चतुर्थेसहिताखयो बभुः सूनवो नववधूपरिग्रहाः । 

सामदानविधिभेदनिश्रहाः सिद्धिमन्त इव तस्य भूपतेः ॥ ५५ ॥ 

त इति । ते चतुर्थसहिताखयः, चत्वार इव्यर्थः । षृत्तानुसारादेवसुक्तस्‌ । सूनवो 
नववधूपरिग्रहाः । सिद्धिमन्तः फठसिद्धियुक्तास्तस्य भूपतेर्दशरथस्य सामदानविधि- 
ेदनिग्रद्दाश्चस्वार उपाया इव बसुः । विधीयत इति विधिः । दानमेव विधिः । निग्रहो 

दण्डः सूनूनासुपोयेर्वधूनां सिद्धिभिश्चौपम्यमित्यचुसन्धेयम्‌ ॥ ५५ ॥ 
नव-वघुओसे विवाहित वे चारों बालक उस राजा ( दशरथ ) के सिद्वियुक्त साम, दान, 
भेद और दण्ड रूप चार उपायोंके समान शोभित हुए । ( यहां राम भ्रादि चारों वालकोंको 
सामादि चारों उपाय तथा सीवा आदि चारों वन्धुऑको सिद्धिकी उपमा दी गयी दै) ॥ ५५॥ 


= hy 

ता नराधिपसुता नृपात्मजेस्ते च ताभिरगमन्क्रताथताम्‌ । 

सोऽभवट्टरवधूसमारमः प्रत्ययप्रक्रतियोगसन्निभः ॥ ५६ ॥ 

ता इति । ता नराधिपसुता जनककन्यका नृपास्मजेदशरथपुच्रिः कृतार्थतां कुळशी- 
ळवयोरूपादिसाफ्यमगमन्‌ । ते राघवाद्याश्च ताभिः सीताद्यामिस्तथा । किञ्च, स 
वराणां वधूनां च समागमः । प्रत्ययानां प्रकृतीनां च योग इव सन्निभातीति सन्निभः 
अभवत्‌ । पचाद्यच्‌ । प्रत्ययाः सनादयो येभ्यो विधीयन्ते ताः अक्कतयः। यथा 
प्रकृति्रत्यययोः सहैकाथंसाधनत्वं तद्टदत्रापीति भावः ॥ ५६॥ 

वे राजकुमारियां उन राजकुमार्रोसे तथा वे राजकुमार उन राजकुमारियोंते इतार्थ 
( कृतकृत्य अर्थात्‌ सार्थक ) हो गये । वधूवरोंका वह समागम प्रकृति (“पच आदि धातु ) 
तथा प्रत्यय (अच? आदि) के समान हुआ। (जिस प्रकार “पच? आदि प्रकृति तथा "अच्‌? आदि 
प्रत्यय पृथक्‌ २ रहनेपर किमी वाच्याथेको कइनेमें अशक्त होनेसे निरर्थक होते हैं, तथा वे हो 
दोनों मिलकर “पचः? शब्द वनकर सार्क ( 'पकान? इस अर्थ के वाचक हो जाते हैं, बेसे 


उन बघूवरोंका समागम भी सार्थक हुआ ) ॥ ५६ ॥ 
एवमात्तरतिरात्मसम्भवांस्तान्निवेश्य चतुरोऽपि तत्र सः । 
~ x _ रौं 
अध्वसु त्रिषु विसृष्टमैथिलः स्वां पुरी दशरथो न्यवर्तंत ॥ ५७ ॥ 
एवमिति । एवमात्तरतिरनुरागवान्स दशरथस्तांश्वतुरो$प्यात्मसम्भवान्पुत्रांस्तन्र 


मिथिळायां निवेश्य विवाह्य । निवेशः शिविरोद्दाहविन्यासेघु प्रकीर्तित” इति विश्वः। 
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च्रिष्वध्वसु प्रयाणेषु सस्सु विसृष्टमेथिलः सन्‌ । स्वां पुरीं न्यवर्तत । उद्देशक्रियापेक्षया 
कमंस्वं पुर्याः ॥ ९७ ॥ 

इस प्रकार प्रीतियुक्त वह ( राजा दशरथ ) वहां ( भियिळामें ) चारों पुत्रोंका विवाइकर 
तीन मार्गोमें अर्थात्‌ तीन दिन पड़ावोंके पड़नेके वाद जनकको विदाकर अपनी नगरी 
( अयोध्या ) को लोटे ॥ ५७॥ 

तस्य जातु मरुतः प्रतीपगा वर्त्मसु ध्वजतरुप्रमाथिन: । 

चिक्लिशुर्शतया वरूथिनीमुत्तटा इव नदीरयाः स्थलीम्‌ ॥ ४८ ॥ 


तस्येति । जातु कदाचिद्दत्मंसु ध्वजा एव तरवस्तान्प्रसथ्नन्ति ये ते ध्वजतरू- 
प्रमाथिनः प्रतीपगाः प्रतिकूळगामिनो मरुतः । उत्तटा नदीरयाः स्थलीमङ्कत्रिमभूमि- 


मिव । “जानपदकुण्ड-” इत्यादिना ङीप्‌ । सस्य वरूथिनीं सेनां भ्टशतया न्टुशः 


चिक्लिशुः क्लिश्यन्ति स्म ॥ १५ ॥ 

मार्गमे पताकाओं तथा दृक्षोंको छिन्न-भिन्न करनेवाली प्रतिकूल वायुने उनकी सेनाओं- 
को उस प्रकार पीडित कर दिया, जिस प्रकार तटके ऊपर बहनेवाला नदीका वेग 
( जळ=प्रवाइ ) ऊपरी भूमिको पीडित श्रर्थांत्‌ आप्लावित कर देता है ॥ ५८॥ 


लच्यते स्म तदनन्तरं रविबद्धमीमपरिवेषसण्डलः | 
बैनतेयशमितस्य भोगिनो भोगवेट्रित इब च्युतो मशि ॥ ४६ ॥ 


छचयत इति । तदनन्तरं प्रतीपपवनानन्तरं बद्धं भोमं विसेत्यस्मादिति भीमं: 


भयङ्करं परिवेषस्य परिधेमण्डळं यस्य सः । 'परिवेषस्तु परिधिर्पसूर्यंकमण्डछे’ 
इत्यमरः । रविः चेनतेयशमितस्य गरुडहतस्य भोगिनः सपंस्य भोगेन कायेन ।: 
“भ्ोगः सुखे स्त्र्यादिस्टतावहेश्च फणकाययोः इत्यमरः । वेष्टितश्च्युतः शिरोञ्रषटोः 
मणिरिव । ळचयते स्म ॥ ९६ ॥ 

इसके बाद भयक्कुर परिवेष-मण्डलसे युक्त सुर्य, गरडके द्वारा मारे गये सपके शरीरछे 
वेष्टित ( चारों ओरसे घिरे हुए उस सर्पकी ) मणिके समान दिखलाई पड़ता था ॥ ५९ ॥ 


श्येनपक्षपरिधूसरालकाः सान्ध्यमेघरुधिराद्रेवाससः । 

अङ्गना इव रजस्वला दिशो नो बभूवुरवलोकनत्षमाः ॥ ६० ॥ 

श्येनेति । श्येनपत्ता एव परिधुसरा अलका यासां तास्तथोक्ताः। सान्ध्यसेघा 
एव रुधिराद्राणि वाख्ांसि यासां तास्तथोक्ताः । रजो धूलिरासामस्तीति रजस्वलाः ध 


“रजःकृप्यासुतिपरिषदो वलच्‌? इति वळच्प्रत्ययः । दिशः रजस्वला ऋतुमत्यो 5ड्रना' 


इव । 'स्या द्रजः पुप्प प्रातंवम्‌? इत्यमरः । अवलोकनक्षमा दशंनार्हा नो बभूबुः एकव्रा" 
इष्टदोषादपरत्र शाखदो वादिति विज्ञेयम्‌ । अत्र रजोघृष्टिरुत्पात उक्तः ॥ ६० ॥ 
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१७९ रघुवंशमहाकाव्यम्‌ । 
श्येन ( “बाज” नामक पत्षि-विशेष ) फे पंखरूपो धूसर केशवाली तथा सार्यकालके 
(लाल ) मेघरूप रक्तसे भांगे हुए वञ्जवाली दिशाये, बाजके पंखोंके समान धूसर ( मलिन- 
श्वेत ) वस्त्रवाली तथा सायंकालके मेषके समान रक्तसे भागे हुए वरूवाली रजस्वला स्बियोके 
समान देखनेके अशक्य ( नहीँ देखने योग्य ) हो गयो। ( रजस्वला स्जीको देखनेका शाखे 
निषेध किया गया है ) ॥ ६०॥ 
भास्करश्च दिशमध्युवास यां तां श्रिताः प्रतिभयं ववासिरे | 
्त्रशोणितपितृक्रियोचितं चोदयन्त्य इव भार्गवं शिवाः ॥ ६१ ॥ 
भास्कर इति । भास्करो यां दिशमध्युवास च यस्यां दिश्युषितः। “उपान्वध्या- 
डवसः इति कर्मत्वम्‌ । तां दिशे श्रिताः शिवा गोमायवः। 'खियाँ शिवा भूरिमायु- 
-गोमायुखंरधूतंका” इत्यमरः । चत्रशोणितेन या पितृक्रिया पितृतपंणं तत्रोचितं 
परिचितं भार्गवं चोदयन्त्य इव प्रतिभयं अयङ्करं ववासिरे र्र्जुः । “वास्‌ शब्दे? 
-इति धातोलिट्‌ । तिरश्नां वासितं रुतम्‌? इत्यमरः ॥ ६१ ॥ 
सूर्य जिस दिशाको गये थे, उस दिशामें स्थित श्थ्गालियां चत्रियोंके रक्ते पितृतर्पण करने- 
वारे परशुरामजीको सूचित करती इईैके समान रोने लगीं ॥ ६१॥ 


~ SX ‘~ टार ~ 
तस्रदीपपचनादि वेक्रतं प्रेत्य शान्तिमधिक्कत्य कृत्यवित्‌ | 
अन्वयुङ्क शुरुसीश्वरः क्षितेः स्वन्तमित्यलघयत्स तट्ठयथाम्‌ ॥ ६२ ॥ 
तदिति । तस्प्रतीपएवनादि देकृतं दुनिमित्तं प्रेच्य कृत्यविक्कार्यज्ञः क्षितेरीशवरः 
शान्तिमनर्थनिछृत्तिमधिकृत्योद्विश्य गुरुं वसिष्ठमन्वयुडक्ताएच्छत्‌ । “प्रश्नोऽनुयोगः 
-घृच्छ्ञा चश इत्यमरः। स गुरुः स्वन्तं शुभोदकं भावीति तस्य राज्ञो व्यथामछघय- 
-ल्ळधूकृतवान्‌ ॥ ६२॥ 
उप्र प्रतिकूल वायु आदि विकार ( भशकुन ) को देखकर कायश राजा (दशरथ ) ने 
शान्तिके लिये गुरु,( बसिष्टजी ) से पूछा भौर उन्दने “इसका अन्त अच्छा होगा” ऐसा 
कहकर राजाके कष्टको दलका कर दिया ॥ ६२॥ 


तेजसः सपदि राशिरुत्थितः प्रादुरास किल वाहिनीसुखे । 
यः प्रमृज्य नयनानि सैनिकेलेक्त णीयपुरुषाक्ृतिश्चिरात्‌ | ६३ ॥ 
तेजस इति । सपद्यस्थितस्तेजसो राशिर्वाहिनीसुखे सेनाग्रे प्रादुरास किळ खळ । 
यः सैनिकेनंयनानि प्रमृज्य चिराएलक्षणीया भावनीया पुरुषाकृतिर्यस्य स तथोक्तः 
अभूदिति दोषः ॥ ६४ ॥ 
तत्काल उत्पन्न वह तेजः-समूह सेनाअरेके आगे प्रकट हुआ, जिसे सेनिकोने आँख पाँखकर 
बहुत देरके वाद पुरुषाकारमें देखा । ( तेजको श्रधिकवासे सैनिकोंकी आँखें चकाचोंधयुक्त 
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एकादशः सर्गः । १७३ 
हो गयी तो उन्होंने आँखोंको पॉछकर बहुत देरके वाद उसे देखकर “यह पुरुष दे” ऐसा 
समझा ) ॥ ६३ ॥ 
पिव्यमंशसुपबीतलक्षुणं मादक च घनुरूजितं दधत्‌ । 
यः ससोम इव घर्मदीधितिः सद्विजिह्व इव चन्दनद्रमः ॥ ६४ ॥ 
विश्यमिति ¦ उपवीतं ळक्षणं चिन्हं यस्य तस्‌ । पितुरयं पिश्यः । “वाय्छृतुपि- 


चुघसो यत्‌” “पितुर्यच्च? इति यत्मत्ययः । तसंशस्‌ । घनुषोजितं चनुरूजिंतस्‌ 1. 


मातुरयं मातृकः । “तत्न इति ठन्प्रत्ययः । तसंश च दधद्यो भागवः । ससो म* 
र 


श्रन्द्रयुक्तो घर्मदीधितिः सूर्य इव । सद्विजिहः ससर्पश्चन्दुनह्रुम इव स्थितः ॥ ६४ ॥ 


यज्ञोपवीत रूप पित्त्रंश ( ब्राह्ण-लच्ण ) को तथा धलुपसे उत्पन्न सात्रंश ( कषत्रियः 


लक्षण ] को धारण करते हुए ( परशुराम ) चन्द्रमा युक्त घूयके समान तथा सपं से युक्त 
चन्दन वृक्षके समान ( ज्ञात होते) थे ॥ ६४ ॥ 


येन रोषपरुषात्मनः पितुः शासने स्थितिभिदोऽपि तस्थुषा । 

वेपमानजननीशिर श्छिदा प्रागजीयत घृणा ततो मही ॥ ६४॥ 

येनेति । रोपपरुषा रोषेण क्रोधेन परुषः निघुरः आत्मा बुद्धिर्यस्य सः । “आत्मा 
जीवो शतिर्बुद्धि” इत्यमरः । तस्य रोषपरुषात्मनः स्थितिभिदोऽपि सर्यादाळड्घि- 
नोऽपि पितुः शासने । तर्धुषा स्थितेन वेपमानजननीशिरश्छिदा येन प्राग्दुणाञ्जी- 
यत । ततोऽनन्तरं मह्मजोयत । मातुहन्हुः नत्नवधात्कुतो जुगुप्सेति भावः ॥ ६५ ॥ 

कोषले कठोर चित्तवाळे तथा मर्यादा-मङ्ग करनेवाले भी पिताकी आशाका पालन करने 
वाळे और काँपती हुई माताके सिरको काटनेवाळे जिस ( परशुराम ) ने पदले दयाका त्याग 
किया और इसके बादमें पृथ्वीका त्याग किया ॥ ६५ ॥ 

पौराणिक कथा-- एक वार महर्षि 'जम्दग्निःकी पत्नी रेणुका? जल छानेके लिये नदो- 
तटपर गयी वो मैथुन करते हुए गन्धवोकी जोडीको देखकर उनके मनमें कुछ विकार हो गया 
और वे कुळ विलम्बसे आश्रममे लोटी । समाधिके द्वारा नमदरिन मुनिने सव मालूमकर 
उसके शिरको काटनेके लिये बड़े पुत्रको आज्ञा दो, किन्तु जव उसने मातृवधको पापकमे 
मानकर मातृवध नहीं किय तो पिता जमदग्निने छोटे पुत्र परशुरामको वही आज्ञा दी, भोर 
उन्होंने पिताको श्राज्ञाको सर्वोपरि मानकर माता 'रेशुका?का शिर काट डाला । फिर आज्ञा- 


पालनसे प्रसन्न पिताके वरदान मांगनेको कइनेपर परशुरामने माताको पुनजोवित होनेकाः 


वरदान मांगकर माताको फिर जीवित करा दिया । 


अक्षबीजवलयेन निर्बभी दक्षिण॒श्रवणसंस्थितेन यः । 
क्षत्रियान्तकरणकविशतेदर्याजपूवंगणनामिवोहहन्‌ ॥ ६६॥ 
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अक्षबीजेति । यो भार्गवो दक्तिणश्रवणे अपसब्यकर्ण संस्थतेन नित्िप्तेनाच्तबी 
-जवल्येनाचसाल्या । चत्रियान्तकरणानां क्षत्रियवधानामेकविशतेरेकविश्ञतिसंख्याया 
ब्याजोऽच्षमाळारूपः पूर्वो यस्यास्तां गणना सुद्वहन्निव निवभौ ॥ ६६॥ 
जो ( परशुराम ) दहने कानपर स्थित अक्नमालासे ्षत्रियोंको इक्कीस वार नष्ट करनेकी 
गणनाको धारण करते इुएके समान शोभित हुए ॥ ६६ ॥ 
पौराणिक कथा-पहले जमदग्नि ऋषिने आश्रमपर सेनासहित पहुँचे हुए राजा सहस्रा- 
ज्ञुनका आतिथ्य बड़े ठाटबारसे किया । ऋषिके भाश्रममें रहनेवाली गोकी कृपासे कल्पनातीत 
आविध्यसस्कारको पाकर राजाने गौको मांगा और ऋषिके मना करनेपर वह सदस्राज्जुन 
जमदग्निको मारकर बछवासद्वित उस गायको बलात्कारपूर्वंक अपने यहां ले गया। 
बाहरसे आश्रममें लोटे हुए परशुरामने राजाके हायसे पिताका वध और वत्ससहित 
गौके अपइरणको मालूमकर उस सदलाज्ुनको ही मारकर शान्त नहीं हुए, किन्तु इकीस 
वार सूमण्डलके क्षत्रियोंका संहारकर शनके रुधिरसे तालाबोंको भर दिया और उन्ही 
'पितरोका तर्पण किया । 


तं पितुर्वधभवेन मन्युना राजवंशनिधनाय दीक्षितम्‌ । 

वालसूनुरवलोक्य भार्गवं स्वां दशां च विषसाद पार्थिवः ॥ ६७ || 

तमिति । पितुज॑मदग्नेवंधभवेन चत्रियक्तृंकवधोद्भवेन मन्युना कोपेन राजवंशा- 
नां क्षत्रियवंशानां निधनाय नाशार्थम। “निधनं स्यात्कुछे नारे? इति विश्वः। 
दीच्तितं, बरबृत्तमित्यर्थः । तं भार्गवं स्तां दशां चावलोक्य बाछाः सूनवो यस्य स 
पार्थिवो विषसाद । स्वस्यातिदौवल्याच्छुत्रोश्चातिक्रो धार्कान्दिशीकोभयद्टुतोऽसव- 
दित्यर्थः ॥ ६७॥ 

पिता ( जमदरिन ) के वथपे उत्पन्न क्रोधसे चत्रियोके नाशके लिये दीक्षित उस 


परशुरामको तथा अपनी दशाको देखकर वालक पुत्रोंवाळे वे राजा ( दशरथ) खिन्न 
हो गये ॥ ६७॥ 


नाम राम इति तुल्यमात्मजे दतेमानमहिते च दारुणे । 
हृद्यमस्य भयदायि चाभवद्रत्नजातसिव हारखपंयोः ॥ ६८॥ 


नामेति । आत्मजे पुत्रे दारुणे घोरेऽहिते शत्रौ च तुल्यमविरेपेण वतमानं राम 
इति नाम । हारसपयोवंतंमानं रत्नजातिरिव। जातिर्जातं च सामान्यं व्यक्तिस्तु एथ- 
गात्मता? इत्यमरः । अस्य दुशरथस्य हृद्यं हृदयङ्गमं भयदायि अयङ्करं चाभत्रत्‌ ॥६८॥ 
पुत्रम तथा भयङ्कर शावुमे समान रूपले वर्तमान "राम? यदद नाम दार तया सांपमे 


समान रूपसे वर्तमान रत्न-समूइके समान इस (दशरथ) को प्रिय तथा भयकारक भो हुआ॥ 
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अध्येमध्येमिति वादिनं नृपं सोञ्नवेद्य भरताग्रजो यतः | 

क्त्त्रकोपदहनार्चिषं ततः सन्दधे दशमुदश्रतारकाम्‌ ॥ ६९ ॥ 

अर्ध्येमिति। स आर्गवः । अव्यमध्येमिति वादिनं नुपमनवेद्य । थतो यत्र 
अरताग्रजस्ततस्तत्र । “इतराभ्योऽपि श्यन्ते” इति सावंविभक्तिकस्तसिः । चत्र 
जञत्रकुले विषये यः कोपदहनो रोषाञ्निस्तस्यार्चिषं उवाळामिच स्थिताम्‌ । ज्वाला- 
भासोर्नपुंस्यचिः? इत्यमरः। उदग्रा तारका कनीनिका यस्यास्ताम्‌ । 'तारकाचणः 
कनीनिका? इत्यमरः । इश सन्द॒घे ॥ ६९ ॥ 

परशुरामने;अव्यं, अर्घ्यः ( भयके कारण शीघ्रतासे “अध्य इण कीजिये, अव्ये अहण 
कीजिये ) ऐसा कइनेवाले राजा ( दशरथ ) को नहीं देखकर जिधर रामचन्द्रनी थे, उधर ही 
क्षत्रियोंके विषयमें क्रोधरूपी अग्निकी उवाळावाली तथा भयङ्कर तारा (नेत्र को पुतली) वाली 
दृष्टिको डाला ( परशुरामने अव्यं महण करनेके लिये वार २ प्राथना करते हुए दशरथजी की 
उपेक्षाकर क्रोधते चिनगारीके समान जळती हुई ऑँखोसे रामकी भोर देखा ] ॥ ६९॥ 


तेन कार्मुकनिषक्तमुष्टिना राघवो विगतभीः पुरोगतः । 
आङुलीविबरचारिणं शरं कुता निजगदे युयुत्सुना ॥ ७० | 
तेनेति । कामुकनिषक्तमुष्टिना । शरमङ्कुलीविवरचारिणं कुर्वता युयुत्सुन! योद्घु- 
मिच्छता । तेन भार्गवेण कर्त्री । विगतभीनिर्भीकः सन्‌ । घुरोगतोऽग्रतो राघवो निज- 
गदे उक्तः । कर्मणि लिट्‌ ॥ ७० ॥ 
मूंठसे थनुपको पकडते हुए और अङ्ककियोंके जिद्रोमे वाणको करते हुए युद्धा- 
भिलाषी उस ( परशुराम ) ने निर्भय एवं आगे स्तिथ रामचन्द्रजीसे कडा--॥ ७०॥ 
त्षत्रजातमपकारवेरि में तज्ञिहत्य बहुशः शमं गतः । 
सुप्तसर्प इव दणडघट्टनाद्रोषितोऽस्मि तव विक्रमश्रवात्‌ ॥ ७१ ॥ 
चुत्रजातमिति । चत्रजातं चत्रजातिर्मेऽप्ारेण पिठृवधरूपेण वेरि द्वेषि । 
तस्क्त्रजातं बहुश एक्िंश्तिवारान्निहत्य शसं गतोऽस्मि । तथापि सुप्तसर्पा 
'दण्डघट्टनात्‌ यष्टिप्रहरणादिव तव विक्रमस्य भ्रवादाकर्णनाद्रोषितो रोषं प्रापि- 
तोऽस्मि ॥ ७१॥ 
“नत्रिय जाति भपकार ( पितृ-वधरूप अनुपकार ) करनेसे मेरा शु दै, उसे बहुत (२१) 
वार मारकर शान्त हुआ में दण्डा मारनेसे सोये हुए सांपके समान तुम्हारे पराक्रमके घुनने 
से क्रोधित हुआ हूं ॥ ७१ ॥ 


मैथिलस्य घनुरन्यपार्थिवेस्त्वै किलानमितपूर्वमक्तणोः । 


कक तन्निशम्य अवता समर्थये वीर्यश्शङ्गमिव भग्नमात्मनः ॥ ७२ ॥ 
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सेथिळस्येति । अन्यैः पार्थिवैः । अनमितपूर्वं पूर्वमनमितम्‌ । सुप्सुपेति समासः! 
अस्य मैथिलस्य घनुरूवमक्तणोः छतवान्‌ । किलेति वार्तायाम्‌ । 'वार्तासम्भाव्ययो 
किल' इत्यमरः । तद्धजुर्भञ्नं निशम्याकण्य भवता आत्मनो मम वीयमेव ऽङ्गं असिक 
समर्थये सन्ये ॥ ७२॥ 
दूसरे राजाऑसे नहँ कु्राये गये, मिथिलेश (जनक ) के धनुषको तुमने तोड़ा हे, 
उसे सुन३२ मेरे वीय रूपी सींगको तुमने तोड़ा है, ऐसा मानता हूं ॥ ७२ ॥ 
अन्यदा जगति राम इत्ययं शब्द उच्चरित एव माभगात्‌ । 
व्रीडमावहति मे स सम्प्रति व्यस्तवृत्तिरुदयोन्मुखे त्वयि ॥ ७३ ॥ 
अन्येति । अन्यदाऽन्यस्मिन्काळे । जगति राम इत्ययं शब्द उच्चरितः सन्‌ 
मामेवागात्‌ अगमत्‌ । सम्प्रति त्वय्युद्योन्युखे सति व्यस्तबवत्तिर्विपरीलबृत्तिः । अन्य- 
गामीति यावत्‌ | स शब्दो मे ब्रीडमावहति छज्जां करोति ॥ ७३ ॥ 
दूसरे समयमे अर्थात्‌ पदले ससारमें कहा गया “राम? यह शब्द सुरे प्राप्त होता था , 
इस समय तुम्हारे उदयोन्मुख ( उन्नतिकी ओर अग्रसर ) होनेपर विपरीत व्यवद्ारवाला 
( मुझे छोड़कर तुम्हें प्राप्त करनेवाला ) वह ( “राम? शब्द ) सुझे छब्जित कर रहा हे ॥ ७३ ॥ 
बिश्रतोऽखमचलेऽप्यक्कुणिठतं दवौ रिपू मस सतौ समागसौ । 
घेनुबत्सहरणाश्च हैहयस्त्वं च कीतिमपहतुसुद्यतः ॥ ७४ ॥ 
विञ्जत इति । अचछे ऋद्वाद्रावप्यकुण्ठितमखं विञ्जतो मम द्वी समागसौ तुर्या- 
पराधौ रिपू मतो । 'आयोऽपराधो मन्तुश्च? इत्यमरः । धेनोः पिदृहोमधेनो वंर्लस्य 
हरणाद्वेतोहष्यः कातंवीर्यश्च । कीतिमपइतुंमुद्यत उद्य॒करत्वं च 1 वत्सहरणे भारत- 
. छोकः-- प्रसत्तश्वाश्रमात्तस्य होमधेन्दारत्ततो बलात्‌ । जहार दत्सं क्रोशन्त्या बभक्ष 
च महाद्रुमान्‌? ॥ इति ॥ ७४॥ 
पर्वतमैं भी अकुण्ठित ( नहाँ मुडनेवाला अर्थात्‌ सफळ ) अत्न ( परशु ) को धारण करते 
हुए भी मेरे दो शद समान अपराधवाले हे--( हवनकी ) गो तथा बदछबेको हरण करनेते 
कार्तेवीयं अर्थात्‌ सहस्रार्जुन और ( मेरी ) कीति हरण करनेके लिए तैयार तुम ॥ ७४॥ 
पौराणिक कथा-- इस कथाका प्रसङ्ग श्‍लोक ६६ के पौराणिक कथासे देखें । 
चत्रियान्तकरणोऽपि विक्रमस्तेन मासदति नाजिते त्वयि । 
पावकस्य महिमा स गण्यते कक्ष॒वज्ज्वलति सागरे$पि यः ॥ ७५ ॥ 
चत्रियान्तेति । तेन कारणेन क्रियते येनासौ करणः । न्रियान्तस्य करणो- 
ऽपि विक्रमः । स्वय्यजिते । मां नावति न प्रीणाति । तथा हि-पावकस्या- 
ग्नेमहिमा स गण्यते । यः कक्षवत्कच्त इव । “तत्र तस्येव’ इति सप्तम्यर्थे वतिः । 
सागरेऽदि ज्वळति ॥ ७९॥ 
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चत्रियोका ( इकीस वार) अन्त करनेवाला मो पराक्रम तुमको विना जीते मुझको 
सन्तुष्ट नहीं करता है, ( क्योंकि ) अग्निका यही महत्त्व गिना जाता दै कि वह सधुद्रमै मो 
तुणमें ( स्थित) के समान जले ॥ ७५॥ 


विद्धि चात्तबलमोजसा हरेरेश्वरं धनुरभाजि यत्त्वया | 
खातमूलमनिलो नदीरयैः पातयत्यपि मृदुस्तटदुमम्‌ ॥ ७६ ॥ 
चिद्वीति । किञ्च ऐश्वरं धनुहरेत्रिप्णोरोजसा बलेनात्तबल हृतस्ारं च विद्वि। 
यद्खचुस्स्वयाऽभाञ्यभञ्ि । “अञ्जेश्च चिणि” इति विभाषया नलोपः। तथा हि नदीर- 
यः खातमूलमवदारितपादं तटदमं खदुरप्यनिळः पातयति । ततः शिशुरपि रौद 
घचुरभाङ्चमिति मागर्वोरिति भावः ॥ ७३॥ 
शिवजीके उस धनुपको विष्णुक्रे बलसे हरण किये हुए शक्तिवाला ( विष्णु-बलसे शक्ति- 
डीन ) समभो, जिसे तुमने तोड़ दिया है; क्योंकि नदीके वेगसे जर्जर जड़वाले तीररथ बृक्ष- 
को साधारण हवा भी गिरा देती हे ॥ ७६ ॥ 


तन्मदीयमिदमायुधं ज्यया सड़सग्य सशर विक्ृष्यताम्‌ । 
तिष्ठतु प्रधनमेवमप्यहं तुल्यबाहुतरसा जितर्त्वया ॥ ७७ ॥ 
तदिति । तत्तस्मान्मदीयमिदमायुघं कायक उ्यया सङ्गमय्य संयोज्य! “ल्यपि 
ख्घुपूर्वात” इति णेरयादेशः । सशरं यथा तथा स्वया विकृष्यतास्‌ । प्रधनं रणस्तिष्ठतु, 
प्रधनं वावदास्तामित्यथेः । 'प्रधनं मारणे रणे? इति विश्वः। एवसपि मद्धनुष्कपंणे$- 
प्यहं तुश्यबाहुतरसा समवाहुवलेन । 'रंहस्तरली तु रथः स्यद्‌” इत्यसरः । 
स्वया जितः ॥ ७७ ॥ 


श्रतः मेरे इस धनुषकी डोरी चढावर इसे बाण सहि खैंचो तो युद्ध न हो, इस प्रकार 
(धनुषको चढाकर बाणसदित खंचने मात्रसे) समान वाहु-बलत्राले तुमले में जीवा गया ॥७७॥ 
कातरोऽसि यदि बोदूगताचिषा तजितः परशुधारया मम । 
ज्यानिघातकठिनाकुलिदृ था 'बव्यतामभययाचनाञ्जलिः ॥ ७= ॥ 
कातर इति । यदि वोदताचिषो हतर्विषा मम परशुधारया तर्जितः फातरोऽसि 
आतोऽसि । चथा ज्यानिघातेन मऔर्वो्तङ्घद्नेन करिना अङ्ग्यो यस्य स 


तथोष्ठोऽभययाचनाश्षलिरभयप्राथनाञजलिवंध्यतास्‌ । “तौ युतावश्षलिः घुमान्‌? 
इत्यमरः ॥ ७८ ॥ 


दि चमकती हुई मेरे फरसेकी धारसे भययुक्त तुम कातर हो तो ध्यर्थमें ( झठ-मूठ ) 


प्रत्यञ्चाके वार २ आघातपे कठिन ( घट्टेयुक्त ) दुई अङ्कलियोंवाली भमययाचनाकी भज्ञलि 
को बांधो अर्थात्‌ हाथ जोडव.र तुम मुझसे अरभययाचना करो ॥ ७८॥ 


१२ रघुः 
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एवमुक्तवति भोमदशेने भार्गवे स्मितविकम्पिताधरः । 
` तडनुश्रेहणमेव राघवः प्रत्यपद्यत समर्थमुत्तरम्‌ ॥ ७९ ॥ 
एवमिति । भीमदर्शने आर्गवे एवसुक्तवति सति । राघवः स्मितेन हासेन विक" 
म्पिताधरः सन्‌ । तदुग्रीहणमेव समर्थसुचितसुत्तरं प्रस्यपद्यताङ्गीचकार ॥ ४९ ॥ 
देखनेमें मयङ्कर परशुरामके ऐसा कहनेपर मुस्कुरानेसे ही स्फुरित अधर वाले रामने (बिना 


कुछ कहे ) उनके घनुषको अहण करना हो उचि उत्तर ( देना ) स्वीकार किया ॥ ७९ ॥ 


पूर्वजन्सघनुषा समागतः सोऽतिमात्रलघुदर्शनोऽभवत्‌ | 

केवलोऽपि सुभगो नवाम्बुदः किं पुनखिदशचापलाञ्छितः ॥ ८० ॥ 

पूर्वजन्मेति । पूवंजन्मनि नारायणावतारे यद्धनुस्तेन समागतः सङ्गतः स 
रामोऽतिमात्रमत्यन्तं रघुदर्शनः ग्रियद्शैवोञ्भवत्‌ । तथा हि । नवास्डुदः केचळो 
रिक्तोडपि सुभगः शोभावान्‌ । ज्रिदृशचापेनेन्द्रधलुषा लान्छितश्रिद्ितः कि पुनः । 
सुभग एवेति भावः ॥ ८० ॥ 

पूवं जन्म ( नारायणावतार ) के घतुषले युक्त व ( राम ) अत्यन्त प्रियदशंन ( देखने 
में सुन्दर ) हो गये क्योंकि नया मेघ अकेजा भी सुन्दर होता है, फिर यदि वह इनद्रधनुषसे 
युक्त हो जाय तो ( उसको शोमाका ) क्या कहना है १॥ ८० ॥ 

पितम्‌ । 


तेन भूमिनिहितेककोटि तत्कामेंक च बलिनाउथिरो 


निष्प्रभश्च रिपुरास भूतां घूमशेष इव धूमकेतनः ॥ ८९ ॥ 


७ 


तेनेति । बळिना तेन रामेश भूमिनिदितेका कोटियंस्प्र तत्‌ । कमंगे प्रभवतीति 
कामुक घनुश्च । “कर्मेण उऊन्‌” इत्युकब्प्रत्ययः । अघिरोपितम्‌ । भूश्ठतां रिपुर्भार्ग- 
चश्च । धूमशेषो 'धूमदेतनो$ग्निरिव । निष्प्रमो निस्तेजस्क आप्त बभूव । निर्वापितो 
वद्विरिव हततेजा अभूदिव्यर्थः । आतेति तिङन्तप्रतिरूप्कमन्प्रयं दीप्त्यथेकस्यास्ते 
रूपं दा ॥ ८१॥ 

बलवान्‌ उस (राम ) ने एक किनारेको भूमिपर (जव) रखकर उस धनुपक्ो चढ़ा दिया 


(तब ) राजाश्ोंके शत्रु वह ( परशुराम ) घूमशेष भ्रश्निके समान निस्तेज हो गये ॥ ८१॥ 


तावुभावपि परस्परस्थितो वर्बमानपरिहीनतेजसो | 
पश्यति स्म जनता दिनात्यये पार्वणो शशिदिवाकराविव ॥ ८२॥ 
ताविति । परस्परस्थितावन्योन्यामियुक्तो । वर्धमानं च परिहीनं चेति इन्हः । 
 बर्धमानपरिह्दीने तेजसी ययोस्तावुमो राघत्रमागवादपि । दिनात्यये सायङ्काले पर्वणि 
सवी पार्वणो शशिढिवाकुराविव । जनता जनसमूहः । “ग्राम जनबन्धुसहायेम्यस्तछ?” 
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इति तत्प्रत्ययः । पश्यति स्मापश्यत्‌ । अन्न राघवस्य शशिना आर्यवस्य भानुनौपम्यं 
द्रष्टव्यस्‌ ॥ ८२ ॥ न 
जनताने परस्पर स्थित एवं बढ्ते हुए वथा क्षीण तेजवाळे उन दोनोंको सायझालमें 
( बढ़ते हुए तथा चोण तेजवाले ) चन्द्रमा तथा सूर्यके समान देखा। (यहा बढ़ते हुए तेजवाले 
रामचन्द्रजीको तथा चीण तेजत्राले परशुरामजीको समझना चाहिये ) ॥ ०२ ॥ 


तं कृपामठुरवेच्य भार्गवं राघवः स्खलितवीयंमात्मनि । 
स्वं च संहितममोघमाशुगं व्याजहार हरसूनुसन्निभः ॥ ८३ ॥ 

तमिति । हरसूनुसन्िभः स्कन्द्समः । कृपान्‌ राघवः । आमनि विषये स्ख 
(छेतवीय॑ कुण्ठितशक्तिं सं आर्गयं स्वं स्वकीयं संहितममोघमाशुगं बाण चावेषय 
अ्याजहार बभाषे ॥ ८३ ॥ 

कातिकेयके समान पराक्रमवाळे तया कृपाते कोमल अर्थात दयाद्रे राम, अपने विषयमें 
बीर्यहीन ( हारे हुए ) परशुरामसे चढ़ाये हुए अपने अमोत (कमी व्यर्थ नहीं होनेवाले ) 
बाण को देखकर बोले -॥ ८३॥  . 


न प्रहर्तुमलमस्मि निदंयं विप्र इत्यमिभवत्यपि सवयि । 
शंस किं गतिमनेन पत्रिणा हन्मि लोकमत ते मखाजितम्‌ ॥ ८४॥ 


नेति । अभिभवत्यपि स्वयि । विप्र इति देतोः । निदंयं परहतुंमलं शक्तो नास्मि 
फिंस्वनेन पत्रिणा शरेण ते गतिं गमनं हन्मि । उत मखार्जितं लोकं स्वर्ग हन्मि 
आंस ब्रृष्ठि ॥ ८४ ॥ 

“अभिभव ( तिरस्कार ) करते हुए भी तुमपर “तुम ब्राह्मण हो? इस कारणसे प्रहार 
नहीं कर सकता, अतः इस वाणसे तुम्हारे गतिको नष्ट करूं अथवा तपस्यासे उपाजित तुम्हारे 
स्वर्गलोको नष्ट करू ? कहो? ॥ ८४॥ 

प्रत्युवाच तमृषिने तत्त्वतस्त्वा न वेद्मि पुरुषं पुरातनम्‌ | 

गां गतस्य तव धाम वैष्णवं कोपितो ह्यसि मया दिदक्लुणा॥ ८५ ॥ 

प्रस्युवाचेति । ऋषिभांगवस्त रामं प्रत्युवाच । किमिति। तत्त्वतः स्वरूपतस्त्वां 
पुरातनं पुरुषं न वेझीति न, किन्तु वेद्ग्येवेत्यर्थः । किन्तु गां गतस्य अुवमवतीर्णस्य 
तव वैष्णवं घास तेजो दिइद्ुणा द्रष्टमिच्छुना मया कोपितो ह्यसि ॥ ८४ ॥ 

उल ( राम ) से सुनि ( परशुराम ) वोले- "वस्तुतः “तुमको पुरातन पुरुष अर्थात्‌ बिष्णु 
मैं नहीं जानता हूं? यह बात नहीं है, किन्तु पृथ्वीपर अवतार अहण किये हुए तुग्हारे वेष्णव 
( विष्णु-सम्बन्धी ) तेजको देखने की इच्छासे मैंने तुम्हें ) क्रोषयुक्त किया है ॥ ८५५ ॥ 
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भंस्ससात्कृतवतः पितृद्विषः पात्रसाच्च वसुधां ससागराम्‌ । 
आहितो जयविपयंयो5पि मे श्लाघ्य एव परमेष्ठिना त्वया ॥ ८६ ॥ 


अस्मसादिति । पिहृट्टिपः पितृवेरिणो भस्मसात्क्ृतवतः कोपेन भस्मीकुर्वतः ॥ 


“चिसाषा सातिकात्स्न्ये'” इति सातिप्रत्ययः । ससागरां वसुधां च पात्रसा- 
स्पात्राधीनं देयं कृतवतः । “देये त्रा च” इति चकारात्सातिः । कृतद्धत्यस्य मे परमे. 
छिना परमे लोके तिष्ठतीति तेन परमपुरुपेण त्वयाऽऽहितः कृतो जयविपययः पराः 
योऽपि छाघ्य आशास्य एव ॥ ८६.॥ 

पिवाके शत्रुओं ( चत्रियो ) को भस्म करनेवाळे तथा समुद्र तक भूमिको पात्रोके अधीच 


( ब्राह्मणोंको दान ) करनेवाले मेरा, पमेष्ठो तुम्हारे द्वारा किया गया पराजय भी प्रशंस- | 


नोय ही दे ॥ ८६ ॥ 


तद्गतिं मतिमतां वरेप्सितां पुर्यतीथेगमनाय रक्ष मे | 
पीडयिष्यति न मां खिलीकृता र्वर्गपद्धतिरभोगलोलुपम्‌ || -७ ॥ 


तदिति । तत्तस्मास्क्ारणात्‌ हे मतिमतां वर ! पुण्यतीथंगमनायापुमिष्टाम्रीप्सितांः 
मे गति रक्ष पाळय । किन्तु खिलीकृता दुर्गमीकृतापि स्वर्गपद्धतिरभोगलोळुपं भोग” 
निःस्पृहं मां न पीडयिष्यति । अतस्तामेव जहीस्यर्थः ॥ ८७॥ 

सो हे बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ पुण्यलोकोंको जानेके लिये मेरी अभिलषित गतिकी रक्षा 
करो, व्यर्थं ( नष्ट) को गयी स्वगं-परम्परा भोगमें लोभरहित मुझको दुःखित नहीं करेगी 
(अतः मैरी गविको बचाकर मेरे स्वगंलोकको दी इस अपने अमोघ बाणसे नष्ट करो )”॥5७॥ 


प्रत्यपद्यत तथेति राघवः प्राङ्मुखञ्च विससर्ज सायकम्‌ । 
भार्गवस्य सुकृतोऽपि सोऽभवत्स्वर्मागं परिघो दुरत्ययः || ८८ ॥ 
प्रतीति । राघवस्तथेति प्रत्यपद्चताङ्गीक्कतवान्‌ । प्राङसुख इन्त दिङ्सुखः सायर्कः 
विससर्ज च । स सायकः सुकृतोऽपि साधुकारिणोऽपि । करोतेः क्षिप्‌। भार्गवस्य 


दुरत्ययो दुःखेन अत्ययो नाशो यस्य स दुरत्ययो दुरतिक्रमः स्वर्ग मार्गस्य परिधः 
प्रतिबन्दोऽभवत्‌ ॥ ८८ ॥ 


` रामने “बैसाही होश]; ऐसा रवीकार कर लिया (भर) पूर्वकी ओर मुख करके 
बाणको छोड़ा; ब ( बाण) पुण्यकर्ता भी परशुरामके लिये स्वर्ग-मार्गका दुलंडळुय परिधः 
( आगंछा--आगल अर्थात किल्ली ) हो गया ॥ ८८ ॥ 
राघवोऽपि चरणो तपोनिधेः क्षुम्यतामिति वदन्समस्पशत्‌ । 
निर्जितेषु तरसा तरस्विनां शत्रुषु श्रणतिरेव कीतये | ८६ ॥ 
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राघव इति । राघवोऽपि ज्ञम्यतामिति चदुंस्त यो निघे मॉर्गवस्य चरणो समस्टुशध्ः 
नाम । तथा हि, तरस्विनां बलवतां तरसा बढेन नि्ञितेषु शत्रुषु प्रणतिरेव 
कीतंये । भवतीति शेषः ॥ ८९ ॥ * 

“क्षमा कीजिये? ऐसा कद्दते छुए रामने भो मदातपस्वी ( परशुरामजी ) के दोनों 
चरणोंको स्पर्श किया ( चरणस्पशकर प्रणाम किया), क्योंकि वलवानोंके बलसे शब्ुओंके 
जीते जानेपर ( बिजेता बलवानोंका नत्र ) होना ही कोतिके लिये होता है ॥ ८५ ॥ 


राजसत्वसबधूय मातृकं पिज्यमस्सि गसितः शर्म यदा । 

नन्वनिन्दितफलो मम त्वया निप्रहो5प्ययसबुमहीकृतः ॥ ९० ॥ 

राजसत्वेति । मातुरागतं मातृकं राजसत्वे रजोगुणप्रधानस्वमवधूय तिरस्छृत्य 
पितुरागतं फि्यं शर्म यदा गमितोडस्मि तदा त्वया ममापेक्षितत्वादनि न्दितम- 
वाहिंत॑ फलं स्वर्गहानिलक्षणं यस्य सोऽयं निग्रहोऽपक्रारोऽप्यचुग्रहीकृतो ननूपका- 
रीहृतः खळु ॥ ९० ॥ 

“जब मैं माताके राजतत्व ( राजसिक युण अर्थात्‌ क्षत्रियोवित वल) को तिरस्छृतकर 
पिताकी शान्ति (ब्राह्मणोचित शान्ति ) को प्राप्त कर लिया हूँ, तव तुपसे किया गया 
अनिन्दित फलवाला (स्वर्ग दानिरूप ) मेरा यद निग्रह ( शासन ) भी अनुग्रह ( उपकार ) 
दी किया गया दै ॥ ९० ॥ 

पौराणिक वार्ता--सत्यवतीके साथ पुत्र “च्यवन? ऋषिके विवाह करनेपर “थृणु-पुत्र 
वधूको देखने आये । नव वधू-वरके द्वारा श्रद्धा-भक्तित्त पूजित भृगुने पुत्रवधू सत्यवतीले 
चर मांगनेको कदा तो उसने भपने लिये वेदादिशाखका ज्ञाता तथा माताओं लिये अस्त * 
शासनका ज्ञाता योद्धा पुत्र होनेका वर मांगा । प्राणायाम करनेके वाद उत्पन्न हुए दो चढ्श्नोंको 
देते हुए 'भूगु'ने सत्यवतीसे कद्दा--वद्द लाल चरु तुम्हारी माता पीपल वृक्षका भालिङ्गन कर 
क्रतुकालमैं खावे तथा इस श्वेत चरुको गूलरका आलिङ्गन कर तुम ऋतुकालर्मे खाना! यह सुन 
प्रसन्नचित्ता सत्यवतीने कान्यकुव्जनरेश 'गाषि'की पत्नी अपनी माताको उक्त चरु देकर 
युत्रोत्पादक चरुका महत्तव बतला दिया, तव उसकी माताने “अपनी पुत्र-वधूक्रें लिये महपिने 
उत्तम चरु दिया होगा” ऐसा मनमें विचारकर ऋलु-कालके समय शवेत चर्‌ स्वयं खाया 
तथा लाल चह कन्या (सत्यवती) को खिलाया । योगवलसे इस परिवर्तित चरुको 
खानेका वृत्तान्त मालूमकर भगवान्‌ भगुने पुत्रवधू सत्यवतीसे सब बातें कहते हुए 
कहा कि इस परिवर्तनसे तुम्हारा।पुत्र ब्राह्मण होकरभो अख्न-शाखका ज्ञाता योद्धा तथा 
तुम्हारी माताका पुत्र क्षत्रिय होकर भो वेदादि शाल्नका ज्ञाता होगा । सत्यवतीने बद्धाञ्चलि 
होकर इस अपराधकी क्षमायाचना की तो भृशुने कद्दा--“अस्तु, इसमें परिवतेन सवथा 
तो नहीं हो सकता किन्तु तुम्हारे पुत्रके बदले पोत्र ब्राह्मण होकर भी चत्रियकमं करने: 
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वाला ( अस्-शास्रका ज्ञाता योद्धा) होगा” । उसीके परिणाम स्वरूप राजा गाधिकोः 
विश्वामित्र हुए, जो क्षत्रिय होकर मो ब्राह्मणोचित कर्म करनेवाले हुए तथा च्यवनको जमदरिनिः 
एवं जमदगिनिके पुत्र परशुराम हुए जो, ब्राह्मण होकर भी चत्रियोचित श्रञ्ग-शाजके शातः 
महान्‌ वीर योद्धा हुए । 


साधयाम्यहमवित्नमस्तु ते देवकार्यसुपपादयिष्यतः । 

ङचिवानिति वचः सलद्मणं लच्मणाग्रजमषिस्तिरोदवे ॥ ९१ ॥ 

साधयामीति । अहं साधयामि गच्छासि । घातूनामनेकार्थत्वात्‌ इति । देवकार्य 
सुपपादयिष्यतः सम्पादयिप्यतस्तेऽविघ्रमस्तु विघाभावोस्तु । “अव्ययं विभक्तिसमी- 
पसमृद्विव्युद्वयर्थाभावा-” इत्यादिनाऽर्थाभावेऽव्ययीभावः । . सह ळदमणेन सळच्म- 
णस्तम्‌ । “तेन सहेति तुल्ययोगे” इति बहुब्रीहिः । ळचमणाग्रजं राममिति वचः 


Co 


ऊचिवानुक्त्वान्‌ । ब्रज: छसुः । ऋषिस्तिरोदघेडन्तदघे ॥ ९१ ॥ 


“मैं जावा हूं, मविष्यमें देवकार्यको करनेवाले तेरा निविध्न ( कल्याण) हो” ऐसा 
वचन छक्ष्मणके सहित रामसे कइकर सुनि ( परशुरामजी ) अन्तहित हो गये ॥९१॥ 
पौराणिक कथा--बह्माके बरदानसे नर-वानरको छोड़कर दूसरेसे अवध्य होनेका 
> = 
वरदान पाकर उद्दत रावण त्रेळोक्यको सताने लगा, तव इन्द्रादि देवोने बैकुण्ठ थाममें 
विष्णुके शरणमे जाकर उसके वधके लिये स्तुतिपूर्वक प्रार्थना की । तब विष्णुने “दशरथ 
राजाक्े पुत्र रूपमें अवतार लेकर मं 'देवकार्यीका सम्पादन करूंगा” ऐसा कहकर देवताः 
को शान्त्वना दी और स्वयं नरहूप रावणको मारनेके लिवे धारण किया । 


तस्मिन्‌ गते बिजयिनं परिरभ्य रामं 
स्नेहादमन्यत पिता पुनरेब जातम्‌ | 
तस्याभवत्तणशुचः परितोषलाभः 
कक्ताग्निलब्विततरोरिव वृष्टिपातः || ६२ ॥ 
तस्मिन्निति । तस्मिन्भार्गवे गते सति । विजयिनं रामं पिता स्नेहात्परिरभ्याळिः 
क्थ पुनर्जातमेवामन्यत । णं शुग्यस्येति विग्रहः। इणश्यचस्वस्य दृशरथश्य परितो- 
बलाभः सन्तोषप्रा्तिः कचाग्निना दादानलेन । 'कक्षः शुष्ककाननवीर्घो? इति 
विश्वः । छकिघतस्याभिहतस्य तरो इष्टिपातः वर्षापात इव अभवत्‌ ॥ ३२ ॥ 
उक्ष (परशुराम) के चले जानेपर विजयी रामको स्नेहसे आलिङ्गनकर पिता 


(दशरथ ) ने पुनः उत्पन्न हुएके समान माना । चणमात्र शोक करनेवाले उस ( दशरथ ) 
को सन्तोषका लाभ दावाग्निसे पीडित वृक्षको इृष्टि होनेके समान इुश्रा ॥ ९२ ॥ 


CC-0. In Public Domain.Funding by IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri १ ८ 
` एकादशः सगः | ३ 


अथ पथि गमयित्वा क्लुप्रम्योपकारये 
कतिचिदवनिपालः शर्वरीः शर्वकल्पः | 
पुरमविशदयोष्यां मैथिलीदशनीनां 
कुवलयितगवात्षां लोचनेरज्ञनानाम्‌ ॥ 8३ ॥ 
अथेति । अथ ईषदसमाप्तः शर्वः शवंकरपः । “इद्समाश्ठौं कल्पपुदेश्यदेशीयरः 
इति कठ्पप्प्रस्ययः । अचनिपाळः दशरथः वलूघा रम्या नवा उपकार्या यस्मिन्स 
तस्मिन्पथि कतिचिच्छुव॑री रात्रीगंसयित्वा मेथिळी दर्शनी नामङ्गनानां लोचनेः कुवर" 
यानि येषां सञ्जातानि छुवळयिताः । “तदस्य सञ्जातं तारकादिभ्य इतच्‌” इतीतच्प्र- 
स्ययः । कुवळयिता यवाद्वा यस्यास्तां पुरमयोध्याम्रविशस्रविष्टवान्‌ ॥ ९३ ॥ 


इति महामहोपाभ्यायकोळाचलर्मल्नाथसूरिविरचितया सञ्जीचिनीससा- 
ख्यया व्याख्यया समेतो महाकविश्रीकालिदासक्तौ रघुवंशे 
महाकाव्ये सीताविवाहृवर्णनो नामकादुशः सर्गः ॥१९॥ 


MOY SN, Td 


इसके वाद शित्रजीके समान पृथ्वीपति ( दशरथ ) ने सुन्दर तम्बू- खेमेवाले मार्गमे कई 
रातोंको बिताकर सीताको देखनेवालो खिर्योके नेत्रॉसे नील कमळॉंसे युक्त किये गये भरोखों- 
वाली अयोध्या पुरीमें प्रवेश जिया ॥ ९३॥ 
` यह 'मगिप्रभा? टोकार्मे 'रघुबंश' महाकाव्यका 'सीताविवाहवर्णन! 
नामक एकादश सर्ग समाप्त हुआ ॥ १९ ॥ 


>००५०६००-- 


द्वादद्ाः सर्गः । 
चन्दामहे महोद्ण्डदोदेण्डो रघुनन्दनौ । 
तेजोनिर्जितमाटेण्डमण्डलौ लोकनन्दनौ ॥ 
निर्विष्टविषयस्नेहः स दशान्तमुपेयिवान्‌ । 
आसीदासन्ननिर्वाणः प्रदीपा्चिरिवोषसि ॥ १॥ 
निर्विष्टेति। स्नेहयन्ति ग्रीणयन्ति पुरुषमिति स्नेहाः। पचाद्यव। स्निह्यन्ति 
पुरुषा येष्विति वा स्नेहाः। अधिकरणार्थे घञ्‌। विषयाः शब्दादयस्त एव स्नेहा 
निविष्टा भुक्ता विषयस्नेहा येन स तथोक्तः। "निर्वेशो भृतिभोगयोः? इति विश्वः। 
दशा जीवनावस्था तस्य अन्तं वार्घकसुपेयवान्‌ स दशरथः । उषसि प्रदीपाचिरिव 
दीपज्वालेव । आसन्नं निर्वाणं मोत्तो यस्य स तथोक्त आसीत्‌। अचिःपत्षे तु- 
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विषयो देश आश्रयः । भाजनमिति यावत्‌। “विषयः स्यादिन्द्रियार्थे देशे जनपदेऽपि 
खच” इति विश्वः । स्नेहस्तेलादिः। 'स्नेहस्तेळादिकरसे दवे स्यास्सौह देऽपि च? इति 
विश्वः। दक्षा वर्तिका । “दशा वर्वाववस्थायास्‌? इति विश्वः । निर्वाणं विनाशः । 
“निर्वाणं निर्घृतौ मोचते विनाशे गजमज्जने? इति यादवः ॥ १ ॥ 
र होइप्ड-अुज इण्ड, राम-लषणको नति करू । 
तेजोजित-मार्तण्ड, | लोकहपॅकारक सदा ॥ 
रूप-शब्दादि स्वरूप विषयोंको भोगे हुए तथा अन्तिम अवस्था (घुढापा) को 9 
प्राप्त वे राजा (दशरथ ) पात्रके स्नेह ( सैल ) का भोग किये ( जलाये) हुए तथा वत्ती- 
की अन्तिमावस्थाको प्राप्त प्रातःकालमे दीपककी लो (ज्वाला ) के समान शीत्र वुझनेवाले 
( दशरथ पक्षमें-मरनेवाले ) थे ॥ १॥ 


तं कर्णमूलमागत्य रामे श्रीन्येस्यतामिति । 
कैकेयीशङ्कयेवाह पलितच्छद्मना जरा ॥ २॥ 
तमिति । जरा कैकेयीशङ्कयेव पलितस्य केशादिशोकल्यस्य छुद्यना मिषेण। “पन 
लितं जरसा शौक्ल्यं केशादौ विस्रस जरा! इत्यमरः। कर्णमूल कर्णोपकण्ठमागत्य 
रामे श्री राज्यळचमीन्यस्यतां निधीयतामिति तमाह । दशरथो बृद्धोऽहमिति विचायं 
रामस्य यौवराज्यामिषेक चकाड्चेत्यथेः ॥ २ ॥ 


पके हुए वालोंके बहातेसे वुढायेने कैकेयोकी शङ्कासे कानतक आकर रामको राज- 
लक्ष्मी दे दो? ऐसा कहा । ( कर्णप्रान्तर्मे पके हुए वालॉको देख अपना बुढापा जानकर 
दशरथने रामको राऱयळच्मी देना चाहा )॥२॥ 


सा पौरान्पौरकान्तस्य रामस्याभ्युदयश्रतिः | 
प्रत्येक ह्वादयाच्चक्रे कुल्येबोद्यानपादपान्‌ ॥ ३॥ 


सेति । सा पौरकान्तस्य रामस्प्राभ्युदयश्रतिरभिषेकवार्ता । कुल्या कृत्रिमा 
सरित्‌। 'कुल्याल्पा कृत्रिमा सरित्‌? इत्यमरः। उद्यानपादपानिव पौरान्‌ प्रत्येकं 
ह्वादयाञ्चक्रे॥ ३॥ 

नगरिकोके प्रिय रामके उन्नति ( अभिषेक ) की चर्चाने उगवतके वृक्षोंको नहरके 
समान प्रत्येक नागरिकांको आछादित कर दिया ॥ ३॥ 


तस्याभिषेकसम्भारं कल्पितं क्रर निश्चया । 
७३ 
दूषयामास केकेयी शोकोष्णेः पार्थिवाश्रुमिः ॥ ४ ॥ 
तस्येति । क्र्रनिश्चया केह्यो तस्य रामस्य कल्पतं सम्खतमभिषेकस्य सम्भा 
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-रसुपकरणं शोकोष्णेः पार्थिवाश्रुभिदूंपयासास । स्वदुःखसूळेन राजशोकेद प्रतिब- 


जन्धेत्यर्थः ॥ ४॥ 
क्रूर निइचयालो कैरेयीने तैयार किये गये अभिषेक साधनको शोकसे उष्ण दशरथकी 
आँसुओंसे दूषित कर दिया। (करार बिचारवाली केकेयीके कारण रोते इए, राजाने रामे 
अभिपेकको रोक दिया ॥४॥ 
सा किलाश्वासिता चण्डी भत्रो तत्संभ्रुतो बरौ । 
उद्रवामेन्द्रसिक्ता भूर्बिलमग्नाविबोरगौ ॥ ५ ॥ 
सेति। चण्ठ्यतिकोपना “चण्डरत्वत्यन्तकोपनः इव्यमरः। सा किक. अर्त्री- 
5डश्वासिता$्युजीता सती तेन भत्रा संश्रती प्रतिज्ञाती वरो । इन्द्रेण मेघेन सिक्का- 
भिव्ृष्टा । इन्द्र: फणिज्जके सान्द्रे घनकामनयोसदौ' इति विश्वः। भूर्विले वढ्मीकादी 
मग्नावुरगाविव । उद्ववामोज्जगार ॥ ५॥ 
चण्डी ( अतिक्रोधशीला ) उस कैकेयीने पतिके आश्वाधन देनेपर भेवते साँची गयी 
भूमि बिलमेँ घुसे हुए दो सर्पोंको जिस प्रकार उगळ देतो है, उसी प्रकार उनके दिये हुए दो 


-वरॉको उगला ( मांगा )॥ ५॥ 


तयोग्चटुदेशीकेन रामं प्राप्नाजयत्समाः । 
दवितीयेन सुतस्बैच्छद्वेघव्यैकफलां श्रियम्‌ ॥ ६ ॥ 
तयोरिति। सा तयोर्वरयोसध्ये एकेन वरेण रामं चतुढश समाः सम्बत्सरान | 
अत्यन्तसंयोगे द्वितीया । प्रात्राजयत्प्रावासयतू । द्विदीयेच वरेण सुतस्य भरतस्य 


२३... ७, विर ३72. SS दियेष 
: चेचब्येकफलां स्ववेघव्यमात्रफलास्‌। न तूपभोगफलामिति आवः । श्रियसच्छु। ॥| 


उन ( दोनो वरोमेसे एक बरसे रामको चौदह वर्षीतक प्रवास ( वनवास ) दिया 
और दूसरे वरसे एकमात्र अपना (विधवा होना ही जिसका फल है, ऐसी पुत्र ( भरत ) 
-की राजलक्ष्मीकों मांगा ॥ ६ ॥ 

पौराणिक कथा--असुरपीड़ित इन्द्रके बुलानेसे स्वर्गमें जाकर युडर्मे इन्द्रकी सदायवा 
करते हुए दशरथ असुरॉके वार्णोसे विद्ध होकर मूर्च्छित हो गये, उस समय केकेयीने-- 
जो युद्ध स्थलमै भी उनके साथ ही थो--उनकी सेवा शुश्रूषा की, उससे प्रसन्न होकर राजा 
दशरथने मैकेयीसे वर मांगनेके लिये कहा तो उसने “मैं आपसे'दो वर मांगती हूं, किन्तु 
जव कभो उन्हें लेना चाहूंगी, आप देनेका वचन दे” ऐसा कैकेयीके कहनेपर दशरथने 
-“एवमस्तु! कहा । उन्हीं वरोंको कैकैयीने इस समय मन्थराकी प्रेरणासे मांगा । कहाँ २ पर 
राजा दशरथके मूच्छित होने के स्थानमै यह प्रसङ्ग आता है कि असुरोंके साथ युद्ध करते 
हुए दशरथके रथका धुरा टूट गया, तो उस आपत्तिते कैडेयीने उनको बचाया, जिससे 


“प्रसन्न दशरथने वर मांगनेके लिये कहा । शेप कथा-प्रसङ्ग पूर्ववत्‌ ह “है । 
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पित्रा दत्तां रुदन्‌ रामः प्राङमहीं प्रत्यपद्यत । 
पञ्चाइनाय गच्छेति तदाज्ञां सुदितोऽग्रहीत्‌॥ ७ ॥ 
पित्रेति । रामः प्राक पित्रा दत्तां महीं रुदन्‌ प्रत्यपद्यताङ्गीचकार। स्वत्यागहुः- 
खादिति भावः । पश्चाद्वनाय गच्छेव्येवंरूपा तदाज्ञां सुदितोऽग्रहीत्‌। पिन्राज्ञाकरण- 
लाभादिति भावः॥ ७॥ 
रामने पहले पिताके द्वारा दी गयी राज-लइमीको ( अपने त्यागे दुःखसे ) रोते हुए 
स्वीकार किये ये, पीछे उनकी “वनको जावो? इस आश्षाको ( पिताकी आशाका पालन 
तथा भरतकी राज्यप्राप्तिसे ) प्रसन्न होते हुए स्वीकार किया ॥ ७॥ 
दधतो मङ्गलक्तोमे वसानस्य च वल्कले । 
ददृशविस्मितास्तस्य सुखरागं समं जनाः ॥ ८ ॥ 
दधत इति। मङ्घलचौमे-मङ्गले च ते ज्ञोमे दुकूळे च दधतो वल्कले वसान 
स्याच्छादयतश्च तस्य रामस्य सममेकविधं मुखरागं सुखवण जना विस्मिता दइशुः ॥ 
सुखदुःखयोरविकृत इति भावः ॥ ८ ॥ 
आश्च्ययुक्त लोगेने ( पहले ) सुन्दर २ रेशमी वन्न पहनते हुए ( तथा बाइमें बन जाते 
समय ) वल्कल पहनते हुए रामके मुखके वणे ( भाव या प्रसन्नता ) को समान रूपमें देखा। 
( पहले राव्याभिमेकके लिये सुन्दर २ वलन पहनते-समय तथा वन जानेके}लिये वल्कल पहनते 
समय रामके सुखमें कोई हर्ष या शोकका चिह्न न देखकर लोग आश्वयित हो गये) ॥ ८॥ 


स सीतालद्मणसखः सत्याद्‌ गुरुमलोपयन्‌ | 
विवेश दण्डकारण्यं प्रत्येकं च सतां मनः ॥ ९॥ 

स इति। स रामो गुरु पितरं सत्याद्वरदानरूपादलोपयन्नञ्जंशयन्‌ । सीताल- 
चमणयोः सखेति विग्रहः । ताभ्यां सहितः सन्‌ दण्डकारण्यं दण्डकानामभार्गवकन्ययः 
युतं वनं विवेश । सतां मनश्च प्रत्येकं विवेश । पितृभक्त्या सर्वे सन्तः सन्तुष्टा इति 
आवः॥ ९॥ 

पिताको सत्यञ्जट नहीं करते हुए वे राम सीता श्रीर लट्ष्मणक्रे साथ दण्डकार'्यमें 
तथा प्रत्येक सञ्जनोंके चित्तमें प्रविष्ट हुए । ( रामको पितृभक्तिसे समी सज्जन अत्यन्तः 
प्रसन्न हो गये) ॥ ९ ॥ 


राजाऽपि तद्वियोगातंः स्मृत्वा शापं स्वकर्मजम्‌ । 
शरीरत्यागमात्रेण शुद्धिलाभममन्यत ॥। १० ॥ 
राजेति । तद्वियोगातंः पुत्रविद्रोगदुःखितः राजाऽपि स्त्रकमंगा मुनिपुत्रवधरूपेणः 
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+ ७ ७ ७, री ~ गेने 
जातः स्वकर्मजस्तं शापं पुत्रशोकजं मरणात्मक स्मृप्वा, शरीरत्यागमात्रेण देहत्यागेनेंदः 
शुद्धिलाभं प्रायश्चित्तममन्यत । सृत इत्यर्थः ॥ १०॥ 

उनके वियोगसे दुःखित राजा ( दशरथ ) से भी अपने कमसे प्राप्त शापको ( देखें 
१०।७३-७९ ) स्मरणकर एकमात्र शरीरत्याग । मरने ) से ही शुद्धिको प्राप्ति ( प्रायश्चित्तके 
द्वारा शुद्धि ) समझा अर्थात्‌ वे मर गये ॥१०॥ 


विप्रोषितकुमारं तद्राज्यसस्तमितेश्वरम्‌ । 
रन्त्रान्वेषणदक्षाणां डिषासासिषतां ययो ॥ ११ ॥ 


02. 


विप्रोषितेति । विश्नेषिता गताः कुसारा यस्मिश्तसथोक्तस्‌ । अस्तमितो स्त ईश्व- 
रो राजा यस्य तत्तथोक्ते तद्वाज्यं रन्धान्वेपणदक्षाणां द्विषा झात्रणामासिषतां भोग्यः 
वस्तुता ययौ । 'आमिपं भोग्यवस्ठुनि’ इति केशवः ॥ १३ ॥ 

जिस राज्यसे राजकुमार परदेश ( राम लकमण बनको तथा भरत-शद्टध्त नानाफै यहां ) 
चले गये हैं, और राजा मर गये हें, पेसा वह राज्य दिद्रान्वेषी शत्रुओंका भोग-साषेनः 
बन गया ॥ ११॥ 


'अथानाथाः प्रकृतयो मातृबन्धुनिवासिनप । 
DN © [a 
मौठैरानाययामासुमेरतं स्तम्भिताश्रांभिः ॥ १९॥ 


अथेति । अथानाथाः प्रकृतयोऽमात्याः । “प्रकृतिः सहजे योनावमात्ये परमात्म“ 
नि? इति विश्वः । माठ्वन्छुशु निवासिनं भरतं स्तम्भिताश्रुभिः । पितृमरणगुष्त्यर्थसि- 
ति भावः । मोळेराप्तेः सचिवेरानाययामासुरागमयाञ्जककुः ॥ १२ ॥ 
इसके वाद अनाथ मन्त्रियोंने मामाके यहां रहते हुए भरतको आँसको रोके हुए विश्वास- 
पात्र मन्त्रियोंसे बुलवाया ॥ १२ ॥ ¢ 
श्रत्वा तथाविधं सुं केकेयीतनय: पितुः । 
माठुन केवलं स्वस्याः श्रियोऽप्यासीत्पराङ्ुखः ॥ १३ ॥ 
श्रस्वेति । कैकेयीतनयो भरतः पितुस्तथावि'धं, रामवियोगादित्यर्थः । स्वमातूर- 
मूल मृत्यु मरणं श्रुत्वा स्वस्या माठुः करेवळं मातुरेव पराड्सुखो न किन्तु श्रियोऽफि 
पराङ्घुख आसीत्‌ ॥ १३॥ 
कैकेयीपुत्र ( भरत ) पिवाको उस प्रकार ( राम-विरहके कारणसे ) हुङ्दै मृत्युको 


सुनकर केवल अपनी मातासे ही पराङमुख नहीं इ, अपितु राजलक्ष्मीसे भी पराड्सुछ 
हुए । ( भरतने माता तया राजलक्ष्मी दोनोंका-त्यागकर दिया )॥ १३॥ 
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ससेन्यश्चान्बरगाद्रामं दाशतानाश्रमालयेः । 
तस्य पश्यन्ससोभित्रेरदश्ुर्वसतिट्टमान्‌ ॥ १४॥ 
ससेन्यमिति । ससैन्यो भरतो राभमन्वगाच । किं कुर्वन्‌ । आश्रमाळ्येर्वनवासिः 
पअखुनिभिर्देशितानेते रामनिवासा इति कथितान्‌ ससोमित्रेळंचमणसहितस्य तस्य 
रामस्य वसतिद्रमाज्निवासबृक्षान्‌ पश्यन्चुदश्रुरद्रतवाष्पो रुदन्‌ ॥ १४ ॥ 
सेनासहित ( भरतने) आत्रमवाल्यिं (सु'नयां ) से वतलाये गये, लक्ष्मश-सहित रामके 
निवासभूत वृक्षांको देखते एवं रोते हुर रासका अनुगमन किया ॥ १४॥ 
चित्रकूटवनत्थं च कथितस्वर्गतिगुरोः । 
लद्स्या निसन्त्रयाञ्चक्रे तमनुच्छिष्टसम्पदा ॥ १५ ॥ 
चित्रकूदेति । चित्रकूटवनस्थं तं रामं च गरोः पितुः कथितस्वर्गतिः, कथितपितृस- 
ङणः सन्नित्वर्थ:। अबुच्छिष्टानडुभूतशिष्टा सम्पत्‌ गुणोत्कषों यस्याः सा । “सम्पन्नृतौ 
युणोत्कर्षे' इति केशवः । तया ळच्म्या करणेन निमन्त्रयाञ्चक्रे आहूतवान्‌ , राज्यमजु- 
-भवेत्याजु हावेत्यर्थः ॥ १९ ॥ 
चित्रकूटे वनमें निवास करते इर रामसे पिताको मृत्युका हाल कहकर भरतने विना 
भोगी हुई राजलक्ष्मीसे रामको निमन्त्रित किया । ( “राजलक्ष्मीको में स्वीकार नहीं करूंगा, 
अतः आप लोटकर उसका भोग कीजिये । ऐसी रामसे प्रार्थना की) ॥ १५ ॥ 


स हि प्रथमजे तस्मिन्नक्रतश्रीपरिम्र हे । 
परिवेत्तारसात्मानं मेने स्वीकरणाङ्टुवः || १६ ॥ 

स इति। स दि भरतः प्रथमजेश्य्रजे तस्मिन्‌ रामेऽक्ृतश्रीपरिग्रहे सति स्वयं सुवः 
म्वीकरणादारमानं परिवेत्तारं मेने । 'परिवेत्ताऽनुजोनूडे ज्येष्ठे दारपरिग्रहात्‌? इत्य- 
अरः। शूपरिग्रहोऽपि दारपरिग्रहसम इति भावः ॥ १६॥ 

उः भरतने बड़े भाई रामको राजलदमोका स्वीकार नहों करनेपर पहले स्वयं राज- 
लक्ष्मीको स्वीकार करनेवाले श्रपनेको “परिवेत्ता' माना । ( वड़े भाईके अविवाहित रहते 
विवाह करनेवाले छोटे भाईको “परिवेत्ता' कहते हैं, यह विवाह शाख-विरुद्ध दै, क्योंकि जीन 
वरित्रहक समान भूमि ( राजलक्ष्मी) का परिग्रह भी माना गया है ॥ १६ ॥ 
तमशक्यमपाक्रष्टुं निर्देशात्त्वगिणः पितुः । 
७ ७ 
ययाचे पादुके पश्चात्कतु राज्याधिदेवते || १७ ॥ 
'समिति। स्वर्गिणः स्वर्गतस्य पितुर्निदेश्याच्छासनादपाक्रप्टु निवर्तयितुमशक्यं तं 
"रामं पश्चाद्वाज्याधिदेवते स्वामिन्यौ कछ पादुके ययाचे ॥ १७ ॥ 
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स्वगीय पिताकी आशासे पथक करनेके लिये ( पिताको आशा तोड़कर राजलदमीको 
स्वीकृत करनेके लिये ) असमर्थ रामसे वादमें राज्यकी अधिष्ठात्री देवता वनानेक लिखें 
उनकी खड़ाऊंको मांगा ॥ १७॥ 


स विरृष्टस्तथेत्युक्त्वा आत्रा नेवाबिशटपुरीम्‌ | 
नन्दिग्रामगतस्तस्य राज्यं न्याससिवाभुनक | १८ ॥ 


स इति । स भरतो भ्राता रासेण तथेत्युक्त्वा चिस्ृष्टः सन्‌ पुरीमयोध्यां नाविश-- 


देव। किन्तु नन्दिग्रामगतः संस्तस्य रामस्य राज्यं न्यासमिव निच्षेपसिवा्ुनगपा” 
ळ्यत्‌ , न तृपशुक्तवानित्यर्थ: । अन्यथा “सुजोऽनवने” इस्यात्मनेपदप्रसङ्गात्‌ । 
शुजेळंड्‌॥ १८॥ 

“अच्छा वैसा ही हो” यह कहकर ( राज्यायिशात्रो देवता वनातेके लिये अपनी खाऊ 
देकर ) भाई रामसे लोटाये गये भरत अयोध्या पुर में प्रवेश नहीं किये, किन्छु नन्दियाममें 
रहते हुए ( वे भरत ) धरोहरके समान रामके राज्यका पालन किया ॥ १८.॥ 


हृढभक्तिरिति अ्ये्ठे राज्यवृष्णापराङमुश्चः । 
मातुः पापस्य भरतः प्रायक्चितमिवाकरोत्‌ ॥ १९ ॥ 


इहेति । ज्येष्टे बृढभक्ती राज्यतृष्णापराड्युखों भरत इति पूर्वोकाबुछानेच मातुः- 
पापस्य प्रायश्चितं तदपनोदकं कर्माकरोदिच इत्युत्मेला । इढभक्तिरित्यत्न दृढशव्दर 
“ख्नियाः पुंवत्‌ इत्यादिना पुंवद्धावो दुर्घटः । 'अप्रियादिपु? इलि निपेघात्‌। अत्तिः 
दाबदस्य प्रियादिषु पाठात्‌ । अतो दृढ भक्तिरस्पेति नएुंसकपूर्वपदो वहुबीहिरिति 
गणव्याख्याने इढभक्तिरित्येवसादिपु पूवपदस्य नसुंसकस्य विवज्षितत्वात्पिद्धमित्ति 
समाधेयम्‌ । वृत्तिकारश्च-दी घेनिवृत्तिमात्रपरो दइढअचि,शउडो लिङ्गविशेपस्याबुपका- 
रत्वात्‌ स्त्रीत्वमविवचक्षितमेव, तस्मादखीलिज्ञत्वाद्ब्दभक्तिशव्द्स्थायं प्रयोग इत्य" 
भिप्रायः । न्यासकारोऽप्येवम्‌ं । भोजराजरतु-कर्संसाधनस्थेव भस्किशव्दस्य प्रियादि- 
पाठाद्धवानी भक्तिरित्यादौ कर्मसाधनत्मात्‌ पुंवद्धावप्रतिपेध;ः दढभक्तिरित्यादौ भाव- 
साधनत्वात्‌ पुंवद्वावसिद्धिः पूर्वपदस्येत्याह ॥ १९ ॥ 


बड़े ( भाई राम ) में अटल भक्तिवाळे तथा राज्यकी तृष्णासे विसुख | भरत मानो माता- 
के पापका प्रायश्चित्त करने लगे ॥ १९॥ ` 


रामोऽपि सह वेदेह्या बने वन्येन वतेयन्‌ । 
| चचार सानुजः शान्तो वृद्धेदवाकुञ्रतं युवा ।॥ २० ॥ 
राम इति । सानुजः सलक्ष्मणः शान्तो रामोऽपि वदेह्या सह वने वन्येन वन- 
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-अवेन कन्दमूलाढिना वर्तयन्‌ वृत्ति कुर्वभीवन्वृद्धेचवाकूणां रतं वनवासात्मकं युवा 
यौवनस्थं एव चचार ॥ २०॥ 
रामने भी सीताके साथ वन्य ( वनमें होनेवाले कन्द, मूल, फल और वल्कल आदि 
जीवन-निर्वाह करते हुए और शान्त रहते हुए युवावस्थाम हो छोटे भाई ( लक्ष्मण ) के साथ 
बृद्ध इध्राकुवंशियोंके त्रतका पालन किया ॥ २० ॥ 
प्रभावस्तम्भितच्छायमाश्रितः स वनस्पतिम्‌ । 
कदाचिदड्के सीतायाः शिश्ये किञ्चिदिव श्रमात्‌ ॥ २१ ॥ 
प्रभाव इति । स रामः कदाचित्मभावेण स्वमहिम्ना स्तम्भिता स्थिरीकृता छाया 
अस्य तं चनस्पतिमाश्रितः सन्‌ । किञ्चिदीषच्छूमादिब सीताया अङ्क उत्सङ्ग 
शिश्ये सुष्वाप ॥ ११॥ . 
उस रामने किसी समय ( रामके ) प्रभावसे स्थिर छायावाले वनस्पति (वृक्ष) का 
-आश्रयकर और किसी समय मानों कुछ थकावटसे सोताकी गोदमें शयन किया ॥ २१ ॥ 
ऐन्द्रि ~ ~ नौ 
न्द्रः किल नखेस्तस्या विददार स्तनो दविजः । 
प्रियोपभोगचिन्हेपु पौरोभाग्यमिवाचरन्‌ ॥ २२ ॥ 
ऐन्द्रिरिति । ऐन्द्रिरिन्द्रस्य पुत्रो द्विजः पक्षी काकः । 'ऐन्द्रिः काकजयन्तयो? 
इति विश्वः । तस्याः सीतायाः स्तनो । प्रियस्य रामस्योपभोगचिह्वेषु, तत्कृतनखक्षते 
प्वित्यर्थः। पुरोभागिनो दोषेकदरिनः कर्म पौरोभाग्यम्‌ । 'दोषकदक्पुरोभागी' 
इत्यमरः । दुःश्लिष्टदोषघातसाचरन्ऊर्वन्निव नखेविंददार विलिलेख । किलेत्येतिह्ये ॥ 
पक्षी ( काकरूपको धारण किया हुआ ) इन्द्रका पुत्र ( जयन्त ) उस , सीताक स्तनोंको 
:र मके उपभोगके ( नखक्षतरूप ) चिडोंमें दोष दिखलाते हुएके समान नखोंसे विद्रीण कर 
दिया । ( कोतेका रूप धारणकर चङ्खलोंते सीताके स्तनोंपर प्रहार किया ) ॥ २२ ॥ 
तस्मिन्नास्थदिषीकाखं रामो रामावबोधितः । 
आत्मानं मुमुंचे तस्मा देकनेत्रञ्ययेन सः ॥ २३ ॥ 
तस्मिन्निति । रामया सीतयाऽववोधितो रामस्तस्मिन्काक इपीकास्रं काशाः 
खम्‌ । इषीका काशसुच्यते' इति हलायुधः । आस्थदस्यति स्म। “असु क्षेपणे” इति 
धातोलुङ। “अस्यतिवक्ति्यातिभ्योऽङ्‌ इत्यङ्प्रत्ययः । “अस्यतेस्थुक” इति थुगा- 
गमः । स काक पुकनेत्रस्य व्ययेन दानेन तस्मादख्ादात्मानं मुमुचे सुक्तवान्‌। सुचे 
-कर्तरि लिट्‌ । 'ेनुं सुमोच’ इतिवत्प्रयोगः ॥ २३ ॥ 
प्रिया सीतासे शस बातको मालूमकर रामने उस (काकछ्पथारी इन्द्रपु जयन्त ) पर 
,काश नामक ठृ ए-विशेषके वाणको चलाया और वह (जयन्त) एक आँखको गंवाकर 
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{ रामवाणके अमोध होनेसे अपनी एक आंखको उसके द्वारा नष्ट कराकर) उस वाणसे 
अपनेको छुड़ाया ॥ २३ ॥ 


रामस्त्वासन्नदेशत्वाद्‌ भरतागमन पुनः । 
अराङ्कचोत्सुकसारङ्गो चित्रकूटस्थलीं जही ॥ २४॥ 
राम इति। रामस्त्वासन्नदेशस्वाद्धेतोः पुनर्भरतागमनमाशङ्कयोरसुकसार्गा सुत्क= 
'ण्ठतहरिणां चित्रकूटस्थलीं जही तव्याज। आसन्नश्चासौ देझश्चेति विग्रहः ॥ २४ ॥ 
रामने समीप होनेसे फिर भरतके आनेकी आशक्काकर ( भावीराम-विरहसे ) उत्कण्ठित 
हिरणोंवाली चित्रकूट भूमिको छोड़ दिया ॥ २४॥ 
प्रययावातिथेयेषु बसन ऋषिकुलेपु सः । 
दक्षिणां दिशमृक्षेषु वाषिकेष्विव भास्करः । २५ ॥ 
प्रययाविति। स रामः अतिथिघु साधून्यातिथेयानि । “पथ्यतिथिवसतिस्व- 
यतेढँन्‌?' इति ढन्प्रत्ययः । तेष्वूपिकुळेष्ड्प्याश्रसेपु । 'छुलं कुल्ये गणे देहे गेहे जन- 
चदेऽन्वये? इति हेमः । वर्षासु भवानि वार्षिक्राणि । “वर्षाभ्य्क्क” इति ठक्प्रत्ययः । 
तेष्वु्षेपु नचत्रेषु राशिषु वा भास्कर इव वलन्‌ दक्षिणां दिशं प्रययौ ॥ २१॥ 
वे राम अतिथियामें सद्दयवहार करनेवाले, ऋषियोंके ाश्रमोंमें रहते हुए उस प्रकार 
दक्षिण दिशाको गये; जिस प्रकार धर्य वर्षाको नक्षत्रों ( आर्द्रा आदि) में दक्षिय दिशाको 
जाते हैं अर्थात्‌ दक्षिणायन होते हैं ॥ २५॥ 
बभौ तमनुगच्छन्ती विदेहाधिपतेः सुता । 
प्रतिषिद्धापि कैकेय्या लक्ष्मीरिव शुणोन्छुखी ॥ २६॥ 
वभाविति । तं राममनुगच्छुन्ती अचुयान्ती विदेहाधिपतेः सुता सीता केकेय्या 
ध्रतिपिद्वा निवारिताऽपि शुणोन्सुखी युणोत्सुका ळच्मी राजलदमीरिव बसी ॥ २६ ॥ 
उस रामके पीछे चलती हुई जनकनन्दिनी सीता, कैकेयोके मना करनेपर ( रामके ) 
गुणोंमें उत्कठित ( अत एव.रामके पीछे १ चलती हुई ) राज-लक्ष्मीके समान शोभायमान 
होती थी ॥ २६ ॥ 
अनुसूयातिसष्टेन पुण्यगन्धेन काननम्‌ । 
सा चकाराङ्करागेण्‌ पुष्पोचलितषट्पद्म्‌ ॥ २७॥ ॥ 
अनुसूयेति । सा सीताडनुसूययाडत्रिभार्यया5तिसृ्टन दत्तेन पुण्यगन्धेनाङ्गरागेण 
काननं वनं पुष्देम्प्र उच्चलिता निर्गताः पट्पदाः भ्रमरा यरिमस्तत्तथाभूतं चकार ॥२०॥ 
उस सीताने अनुउया ( अत्रि ऋषिकी पत्नी ) के दिये हुए पवित्र ( श्रेष्ठ ) गन्धवाङे 
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अङ्गरागसे उश वनको पुष्पोंसे उड़े हुए अमरोंसे युक्त कर दिया ॥ २७॥ ( पुष्पोंको छोड़कर 
अमर अधिक सुगन्धि सीताके अङ्गरागपर आने लगे ) 
सन्ध्या ्रकपिशस्तस्य विराधो नाम राक्तसः | 
अतिष्ठन्मार्गमावृत्य रामस्येन्दोरिव ग्रहः ॥ २८ ॥ 
सन्ध्य'ञ्जेति । सन्ध्या्रकपिशो सन्ध्याञ्रवत्कपिशः पिङ्गो विराधो नास रातः ¦ 
ग्रहो राहुरिन्दोरिव । तस्य रामस्य मार्गमध्वानसादुत्यावरुध्यातिष्ठत्‌ ॥ २८ ॥ 
सायङ्कालके बाइलके समान पिङ्गल ( लाछ-पाला ) वर्णे बाला विराध नामका राक्षस 
चन्द्रकं मागको रोके हुए राइके समान उस रामके मागेको रोककर खड़ा हो गया ॥ ३5॥ 


स जहार तयोर्मध्ये मेथिलीं लोकशोषणः । 
नभोनभस्ययोवृष्टिमवग्रह इवान्तरे ॥ २६॥ 

स इति । लोकस्य शोषणः शोपकः, जनसन्तापकारीत्यथः । ख रात्तसस्तयो राम 
ळचमणयोर्मध्ये मैथिलीम्‌ । नभोनभस्ययोः अआवणभाद्रपदयोरन्तरे मध्ये छुष्टिमव- 
अहो वर्षम्रतिवन्ध इव जहार । 'बृ्टिवंषं तद्विघातेऽवग्राहावग्रहौ समौ? इत्यमरः ॥२९॥ 

ससारकों सन्तप्त करनेवाला वह विराध उन दोनोंके बोचसे सीताको उस प्रकार हरण 
कर लिया; जिस प्रकार श्रावण तथा मादो महीर्नोके मध्यगत वर्षाको एखा ( दृष्टिका अभाव ) 
इस्ण कर लेता है ॥ २५ ॥ 


तं विनिष्पिष्य काङुस्स्थौ पुरा दूषयति स्थलीम्‌ । 
गन्धेनाशुचिना चेति वसुधायां निचख्नतुः ।! ३० ॥ 
तमिति । ककुत्स्थस्य गोत्रापत्ये पुमांसौ काङृत्स्थौ रामळषमणौ तं विराधं विनिः 
च्पिष्य हत्वा । अशुचिनाऽएवित्रेण गन्धेन स्थटीमाश्रममुवे पुरा दूषयति दूषयिप्यः 
तीति हेतोः । “यावत्पुरानिपातयोल॑ट” इति भविष्यदर्थे टद्‌ । वसुधायां निचख्नतुः 
भूमौ खनित्वा निश्चिप्तवन्ती च ॥ ३० ॥ 
राम और लक्ष्मणने उसे -मारकर “यह दुर्गन्वसे पहले भूमिको दूषित कर देगा? ऐसा 
विचारकर उसे भूमिर्मे गाड़ दिया ॥ ३० ॥ 


पञ्चवट्यां ततो रामः शासनात्कुम्भजन्मनः | 
ऽप्रनपोढ स्थितिस्तस्थौ चिन्ध्याद्रिः प्रकृताविव ॥ ३१॥ 


पन्चवव्यामिति । ततो रामः कुम्भजन्मनोऽगस्त्यस्य शासनात्‌ । पञ्चानां वटानां 
समाहारः पञ्चवटी । “तद्वितार्थोत्तरपद्समाहारे च” इति तत्पुरुषः । “संख्यापूर्वो 
द्विगुः” इति द्विसुर्सज्ञायाम्‌ । “8 गोः” इति ङीप्‌ । “द्विगुरेकवचनम्‌” इत्येकवचनम्‌ । 
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तस्यां पञ्चवटयास्‌। विन्ध्याद्विः परकृतौ वृद्धेः पूर्वावस्थायामिव । अनपोढस्थितिरनति- 
करान्तसर्यादस्तस्थो ॥ ३१ ॥ 
इसके वाद राम अगस्त्यजीके कहनेसे मयांदाको नहीं छोड़ते हुए पञ्रवटीमें उस प्रकार 
रहने लगे, जिस प्रकार विन्ध्य पर्वत अगस्त्यके कहनेसे अपनी प्रकृति ( पूर्वावस्था ) में 
रहता है ॥ ३१॥ 
रावणावरजा तत्र राघचं मदनातुरा | 
अभिपेदे निदाघार्ता व्यालीव सलयदुमम्‌ ॥ ३२॥ 
रावणेति । तत्र पञ्चवटयां सद्नालुरा रावणावरजा रावणाजुजा शूर्पणखा । «पूर्व- 
पदार्त्सज्ञायासगः” इति णस्वम्‌ । राघवम्‌ , निदाघार्ता घर्मत्वा व्याकुला व्याली 
झुजङ्गी मल्यहुमं चन्द्नद्ुममिव । अभिपेदे प्राप ॥ ३२ ॥ 
वहांपर रावणकी कामपीडित छोटी वहन । शूर्पनखा ), चन्दन वृक्षको यरीप्मसै पीडित 
सपिणीके समान रामचन्द्रको प्राप्त इई । ( रामके पास आयी )॥ ३२ ॥ 


सा सीतासन्निधावेब तं वत्रे कथिवान्वया । 
अत्यारूढो हि नारीणामकालज्ञो सनोअबः || ३३ ॥ 
सेति । सा शूर्पणखा सीतासन्निधावेच कथितान्वया कथितस्ववंशा खती तं रासं 
वन्ने छृतवती । तथा हि अत्यारूढो$तिम्रवूद्धो नारीणां सनोश्चवः कासः कालज्ञो$वस- 
रज्ञो न अव्रतीत्यकाठज्ञो अनवसरज्ञो हि ॥ ३३॥ 


उस ( शूर्पनखा ) ने सीताके सामने ही अपने कुलको वताकर रामको वरण किया । 
बहुत वढा हुआ स्त्रियॉका काम समयको नहीं पहचानता है ॥ ३३ ॥ 


कलत्रवानहं वाले ! कनीयांसं भजस्व मे | 
इति रामो वृषस्यन्ती वृषस्कन्धः शशास ताम्‌ ॥ ३४ ॥ 
कलत्रेति । घृषः पुमान्‌। 'घुषः स्याद्वासवे धर्मे सोरभेये च शुक्रले । पुंराशि- 
भेदयोः शक्ष्यां मूषकश्रेष्ठय्रोरपि, ॥ इति विश्वः । इषं पुरुषमास्मार्थमिच्छ्तीति 
खृषस्यन्ती काझुकी । वृपस्यन्ती तु काझुकी' इत्यसरः । “सुप आत्मनः क्यच” इति 
क्यच्म्रत्ययः। “अश्वत्तीरबूष- लवणानामात्मप्रीतौ क्यचि? इत्यसुगागसः । ततो लटः 
शत्रादेशः । “उगितश्च” इति ङीप्‌ । र्लोकार्थस्तु--वृषस्कन्धो रामो वृषस्यन्तीं 
तां राक्षसीम्‌ । हे बाले ! अहं कलत्रवान्‌ , मे कनीयांसं कनिष्ठं भजस्व इति 
शशासाज्ञापितवान्‌ ॥ ३४ ॥ 
शेषके समान स्कन्धवाले रामने “हे बाले ! मैं खीयुक्त हूँ, मेरे छोटे भाईके पास 
जाबो” इस प्रकार अः मैथुनेच्छावाली उस ( शूर्पनखा ) से कहा ॥ ३४॥ 
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अ्येष्ठाभिगमनात्पूर्वं तेनाप्यनभिनन्दिता । 
साऽभुद्रामाश्रया भूयो नदीवोभयकूलभाक्‌ ॥ ३४ ॥ 
ज्येष्ठेति । पूर्व ज्येष्ठाभिगमनात्तेन छच्मणेनाप्यनभिनन्दिता नाङ्गीृता भूयो रा- 
माश्रया रामसमीपं एनरागच्छुन्ती सा राक्तसी। उभे क्ले संमती त्युभग्रकाळावू, 
नदीवाभूत्‌। सा हि यातायाताभ्यां पर्यायेण कूलट्ठयगामिनी नदीसइरयमूदित्यथः ॥ 
पहले वड़े भाईके पास जानेके कारण उस शं रक्ष्मण )के pes गण, करनेपर 
फिर रामके पास आई हुई वह दो तटोंको आश्रय करनेवाली नदीके समान हुई ॥ ३५ ॥ 


संरम्भ मैथिलीहासः क्षणसौम्यां निनाय ताम्‌ | 
सिवातस्तिमितां वेलां चन्द्रोदय इवोदधेः ॥ ३६ ॥ 

संरम्भमिति । मेथिछीहासः चणं सौम्यां सौम्याकारां तो साया । कर्म 
मितां निश्चलामुदघेवैलामम्बुविकृतिस्‌ , अम्बुपूरमित्यर्थः । अब्ध्यस्खावकता वेला! 
इत्यमरः । चन्द्रोदय इव। संरर्भं संक्षोभ निनाय ॥ ३६ ४ ॥ ५ 

सीताकी दँसीने क्षणमात्रके लिये सुन्दरी वनी हुई ( किन्तु राक्षसी होनेके कारण सबेदा 
भयङ्कर रूपवाली ) उस शुर्पैनखाको, वायुके अभावसे शान्त समुद्रतरङ्गको चन्द्रमाके 
समान संक्तुब्ध कर दिया ॥ ३६ ॥ 

फलमस्योपहासस्य सदः प्राप्स्यसि पश्य माम्‌ । 
मृग्याः परिभवो व्यात्रचामित्यवेहि त्वया कृतम्‌ ॥ ३७॥ 
कळमिति । र्लोकद्वयेनान्वयः। अस्योपहासस्य फळं सद्यः सम्प्रत्येव प्राप्स्यसि । 
माँ पश्य । त्वया कर्ध्या कृतसुपहासरूपं करणं व्याघ्रा विपये खुम्याः कर्त्या 
परिभव इत्यवेहि ॥ ३७ ॥ 

“इस उपहास ( मज़ाक ) का फल शीघ्र पावोगी, मुके देखो; तुमसे किया गया यह 
उपहास “व्याघ्रीके विषयमें शृगीद्वारा किया गया तिरस्कार दै? यह समझो । ( जिस प्रकार 
व्याप्रीका तिरस्कार करनेवाली म्रगीका कुशळ नहीं होता, उसी प्रकार तेरे द्वारा किये गये मेरे 
उपहासका दुरा फल भी शीघ्र ही तुम्हें मिलेगा )” ॥ ३७ ॥ 

मशि €~ ०८ 
इत्युक्त्वा मेथिलीं भतुरङ्के निविशर्ती भयात्‌ | 
रूपं शूर्पणखा नाम्नः सदृशं प्रत्यपद्यत ॥ ३८ ॥ । 
इतीति । भयाद्वतुरक्के निविशतीमाहिङ्गन्तीं मेथिलीमित्युक्‍्त्वा शूर्घणखा 
नास्नः सद्दाम, शूर्पाकारनखयुक्तमित्यर्थः । रूपमाकारं मरत्यपद्यत स्वीचकार, अंद 
्वायदित्यर्थः ॥ ३८॥ 
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भयसे पति ( राम ) की गोदमें छिपती हुईं सीतासे ऐसा कहकर शार्पनखाने नामके 
समान ( भयङ्कर ) रूप धारण कर लिया ॥ ३८॥ 


लक्ष्मण: प्रथमं श्रुत्वा कोकिलामञ्जुवादिनीम्‌ । 
हिवाघोरस्वनां पश्चाद्‌ बुबुधे विकृतेति ताम्‌ ॥ ३९ ॥ 
लक्ष्मण इति । ळच्मणः प्रथमं कोकिलावन्मञ्चुवादिनीं पश्चाच्छिवावद्वोरस्वनां 
जम्डुकीभीषणरवां तां शूर्पणखां श्रुत्वा, तस्याः स्वनं श्रुत्वेत्यर्थः । सुस्वनः शङ्कुः श्रूयते 
इतिवत्योगः। विकृता मायाविनीति बुबुधे बुद्धवान्‌ । कर्तरि लिट्‌ ॥ ३९ ॥ 
लक्ष्मणने पहले कोकिलके समान मधुर वोलनेवाली तथा बादमें स्यारिन ( शृगाली ) के 
समान भयङ्कर स्व॒रवाली उस (के शब्द ) को सुनकर “यह मायाविनी है? ऐसा जाना ॥३९॥ 
° ~ ० टा. 
पणशालासथ ज्षित्रं विकृटासिः प्रविश्य सः | 
£ ~ $ ति 
वलप्यपांनसक्त्येन सीषणां तामयोजयत्‌ || ४० ॥ 
पर्णशालासिति । अथ स रूच्मणो विक्कृष्टालिः कोशोद्टतखङ्गः सन्‌ क्षिप्नं पर्णशा- 
लां प्रविश्य । भीषयतीति भीषणाम्‌ । नन्द्याद्त्वाल्ल्युट्‌ कर्तरि । तां राक्षसीं कर्णना- 
सादिच्छेदादयद्वेरूप्यं तस्य देरूप्यस्य पौ नरुवत्यं द्वेगुण्यं लक्षणया। तेनायोजयचोजित- 
चाबू । स्वभावत एव विकृतां तां कर्णादिच्छेदेन एुनरतिविकृतासळरोदित्यर्थः ॥ ४० ॥ 
इसके वाद वह लकमण ( म्यानसे ) तलवारको लैंचे हुए, झट पर्णकुटीमें घुसकर भयकूर 
रूपवाली उस ( शुर्पनखा ) को कुरूपकी पुनरुक्तिसे युक्तकर दिया अर्थात्‌ राक्षसी होनेके 
कारण पहलेसे ही कुरुप उस शूर्पनखाको उसके नाक-कान काटकर अधिक कुरूप 
कर दिया ॥ ४० ॥ “ 


सा वक्रनखधारिण्या वेरगुकर्कशपया । 
अङ्गुशाकारयाऽङ्ुल्या तावतर्जयदम्बरे | ४१ ॥ 
ह छै 
सेति । सा वक्रनखं धारयतीति वक्रनखधारिणी । तया वेणुवत्ककशपर्वया । अत 
एवाङ्कशस्याकार इवाकारो यस्याः सा तया अङ्कुल्या। तौ 'राघवावस्वरे व्योम्नि 
स्थिता। “अस्वर व्योम्नि वाससि? इत्यमरः । अतर्जयदभर्त्सयत्‌ । “तर्ज भर्सने"» इति 
धातोश्वीरादिकादनुदा त्तेरवादात्मनेपदेन भाव्यम्‌ । तथापि चक्षिङो डित्करणाज्ज्ञापका- 
दुनुदात्तेस्वनिमित्तस्यात्मनेपदस्यानित्यत्वात्परस्मेपदमूद्ममित्युक्तमाख्यातचन्द्रिकाया- 
° भर्त्सयते तर्जयतीर्त्या 1. Lo 
स्‌ “तजयते भर्त्सयते पे च इश्यते कविपु” इति ॥ ४१॥ 
उस ( शुर्पनखा ) ने टेढे नखोंवाली, वांसके समान पोरोंवाली तथा 


समान आकारवाली भङ्कुलिसे, आकारमें (पहुंचकर ) उन दो 
को डराया ॥ ४१॥ 


1 अङ्कूशके 
नों ( राम-लक्ष्मण ) 
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प्राप्य चाशु जनस्थानं खरा दिभ्यस्तथाविधम्‌ । 
रासोपक्रममाचख्यौ रत्तःपरिभवं नवम्‌ ॥ ४२ ॥ 


प्राप्येति । सा5शु जनस्थानं प्राप्य खरादिभ्यो रात्तसेभ्यस्तथाविधं स्वाङ्गच्छेदास्म- 
क॑ नासिकाच्छेदरूपस्‌ । उपक्रम्यत इस्युपक्रमः। कर्मणि घन्प्रत्ययः। रामस्य कतुं- 
रुपक्रमः । रासोपक्रमम्‌ , रामेणादाबुपक्रान्तमित्यर्थः । “उपज्ञोपक्रमं तदाद्याचिख्या- 
सायम्‌” इति वत्वम्‌ । तन्नवं रत्तसां कर्मभूतानां परिभवमाचख्यो च ॥४२॥ 

और शीघ्र जनस्थान ( दण्डकारण्यका एक भाग-विशेष ) को प्राप्तकर खर आदिसे 
रामके उत्त न्यवहाररूप राक्षसोंके सवंप्रथम तिरस्कारको वतलाया ॥ ४२ ॥ 


सुखावयवलूनां तां नेऋता यत्पुरो दघुः । 
रामाभियायिनां तेषां तदेवाभूदमङ्गलम्‌।। ४३॥ 
सुखेति । नेऋता रात्तसाः। 'नेऋतो यातुरचसी’ हृत्यमरः । सुखावयवेषु कर्णा- 
दिषु लतां छिन्नां तां पुरो दधुरग्रे चक्रुरिति यत्तदेव रामाभियायिनां राममभिद्र वता 
तेषाममङ्गलमसूत्‌ ॥ ४३ ॥ 
राक्षसोंने जो नकटी और कनकटी उस ( शूपेनखा ) को आगे किया, वही रामके 
प्रति चढ़ाई करनेवाले राक्षसोंका अशकुन हुआ । (यात्रामें सामने अङ्ग-भङ्ग व्यक्तिको 
देखना ज्यौतिष-शालमें अमङ्गल-कारक माना गया है) ॥ ४३॥ 
उदायुधानापततस्तान्ह्प्तान्पेज्य राघवः । 
निदधे विजयाशंसां चापे सीतां च लक्ष्मणे ॥ ४४॥ 
उदायुधेति । उदायुधानुद्यतायुधानापतत आगच्छतो इप्तान्‌ शगवास्तान्खराढी” 
नप्रेच्य राघवश्वावे घनुषि विजयस्पाशंसामाशां लच्मणे(सीतां च निदधे । सीतारक्षणे 
लधमणं नियुज्य स्वयं युद्धाय सन्नद्ध इति भावः ॥ ४४ ॥ 
रामने शक्त उठाये हुए और आते हुए अभिमानी उन राक्षसोंको देखकर धनुपर्मे 
-विजयकी आशाको ओर लक्ष्मणमें सीताको रक्खा अर्थात्‌ सीताकी रक्षाके लिये लक्ष्मणको 
नियुक्तकर स्त्रय युद्धके लिये तैयार हो गये ॥ ४४॥ 
एको दाशरथिः कामं यातुधानाः सह्नशः । 
ते तु यावन्त एवाजो तावांश्च दशो स तैः ॥ ४५॥ | 
एक इति । दाशरथी राम पुकोऽद्वितीयः। यातुधानः कामं सहस्रशः सन्तीति 
शेषः। तेर्यातुधानेस्तु स राम आजौ युद्धे ते यातुधाना यावन्तो यावत्संख्याका पुवः 
तार्वांस्तावत्संस्याकश्च दहरो ॥ ४९ ॥ 
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यद्यपि राम अकेले थे और राक्षस हजारों थे, किन्तु उन राक्षसोंने जितने राक्षस थे, 
उतने;रामको संयाममे देखा ॥ ४५ ॥ 


असञ्जनेन काकुत्स्थः प्रयुक्तमथ दूषणम्‌ । 
न चक्तमे शुभाचारः स दूषणमिवात्मनः ॥ ४६ ॥ 
हुने असज्जनेनेति । अथ शुभाचारो रणे साघुचारी सदधृत्तश्च स काकुत्स्थो$सजनेन 
न रक्षोजनेन च प्रयुक्त परेपितसुञ्चारितं च दूषणं दूपयती ति दूपणस्तं दूषणाख्यं 
राक्षसमात्सनो दूषणं दोपमिव न चक्षमे न सेहे । ग्रतिकर्ह प्रत्त इत्यर्थः ॥ ४६॥ 
सदाचरणवाले रामने दुष्ट राक्षसलोगोंसे भेजे गये उस ( “दूषण? नामक राक्षस ) को ` 
उस भकार क्षमा नहीं किया, जिस प्रकार सदाचारी व्यक्ति दुर्जनोंके उच्चारित अपने 
दोषको क्षमा नहीं करता है॥ ४६ ॥ 
ति > A री 
तं शरः प्रतिजग्राह खरत्रिशिरसौ च सः । 
क्रमशस्ते पुनस्तस्य चापात्समसिवोद्ययुः ॥ ४७ ॥ 
तमिति । स रामस्तं दूषणं खरत्रिशिरसौ च शारेः प्रतिजग्राह, अतिजह रत्यर्थः । 
क्रमशो यथाक्रमस्‌ । प्रयुक्ता अपीति रोषः । तस्य ते शराः पुनश्चापात्समं युगपदिवोध- 
युः। अतिळघुहस्त इति भावः ॥ ४७॥ 
उस (राम ) ने उस ( दूपण' नामक राक्ष) को तथा खर और त्रिशिराको प्रति- 
अहण किया ( उनके विरुद्ध युद्ध किया ) | उनके क्रमसे ( एकके वाद दूसरा ) छोड़े गये भी 
वाण मानो धनुपसे एक साथ निकले । ( रामने इतना शोध्र वाण छोड़े कि क्रमशः छोड़े गये 
भी वाणं एक साथ ही छोड़े गये-से मालूम पड़ते थे ) ॥ ४७॥ 
~ ६ ७७७ ७ 00. शि 
तेखयाणां शितेबाणेयेथापूर्वेविशुद्धिभिः । 
आयुर्देहातिगेः पीतं रुधिरं तु पतत्रिभिः ॥ ४२ ॥ 


Nr 


तेरिति। देहमतीत्य भिर्वा गच्छन्तीति देहातिगाः। तेर्यथास्थिता पूर्वविशुद्धि- 
येषां तैः । अतिवेगत्वेन देहभेदात्यागिव रधिरलेपरहिते रित्यर्थः । श्ितेस्तीच्णेस्तेर्वा- 
णेख्रयाणां खर 1दीनामाझुर्जीवितं पीतम्‌ । रुधिरं तु पतत्रिभिः पत्षिमिः पीतस्‌ ॥ ४८ ॥ 

देहको भेदन करनेवाले, पहले ( देह भेदनके पूर्व ) के समान शुद्धियुक्त ( मारनेपर 
भी रक्तरहित होनेते स्वच्छ ) और तीक्ष्ण उन बाणोंने उन तीनों ( “दूषण, खर और 
त्रिशिरा ) की आयुको पी लिया ( उन्हें मार डाला ) भौर उनके रक्तको पक्षियोंने पीया ॥४८॥ 


तस्मिन्रामशरोत्क्रत्ते बले महति रक्षसाम्‌ | 
उस्थितं दरृशेऽन्यच्च कबन्धेभ्यो न किञ्चन ॥ ४६ ॥ 
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तस्मिन्निति । तस्मिन्रामशरेरुत्कत्ते छिन्ने महति रक्षसां वळे उत्थितसुत्थानक्रिया- 
विशिष्ट प्राणिनां कबन्धेभ्यः शिरोहीनशरीरेभ्यः । 'कवन्धोऽस्री क्रियायुक्तमपसूर्धकले- 
वरस्‌? इत्यमरः। अन्यच्चान्यत्किञ्चन न दहरो । कचन्धेभ्य इत्यत्र “अन्यारात्‌” इति 
पञ्चमी । निःशेषं हतमित्यर्थः ॥ ४९॥ 

राक्षसोंकी उस बड़ी तेनाके राम-वाणोंसे काटे (मारे) जानेपर ऊपर उठे हुए घड़ 
( ढेर लगे हुए शिरसे हीन देह ) के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखाई पड़ा अर्थात्‌ सब राक्षसोंको 
रामने मार दिया ॥ ४९ ॥ 


सा बाणव्िणं रामं योधयित्वा सुरद्विषाम्‌ | 
अप्रनोधाय सुष्वाप गृध्रच्छाये वरूथिनी ॥ ५० ॥ 
सेति। सा सुरद्विषां रक्षसां वरूथिनी सेना बाणवदिणं रामं योधयित्वा युद्धं 
कारयित्दा । गुधाणां छाया गृध्रष्छायम्‌ । “छाया बाहुल्ये” इति छझोबत्वस्‌ । तस्सि- 
ख्रप्रबोधायापुनर्वोधाय !सुष्वाप, ममारेत्यर्थः । अन्न सुरतश्रान्तकान्ताससाधि' 
€ 

न कौ वह सेना बाण वरसानेवाले रामको लडाकर ( फिर) नहीं जागनेके लिये 
गोषो ( के पंडो ) की छायाम सो गयी अर्यात्‌ मर गयी ॥ ५०॥ 


राघवाखविदीर्णांनां रावणं प्रति रक्षसाम्‌ | 
वि > 
„ तेषां शूपेणखेवेका दुष्प्रवृत्तिहराउभवत्त्‌ | ४१ ॥ 
ऐवन्नखानि : र “वूदेदात्संज्ञायामगः!? 
राघवेति । एका शूवन्नखानि यस्याः ला शूपणखा । परववात्संश यु 
इति णत्वम्‌ । “नखमुखात्सञ्चायाम्‌” इति डीप्प्रतिषेधः । सेव रावणं प्रति १ सक 
विंदीर्णानां हतानां तेयां रक्षसां खरादीनां दुष्प्रवृत्ति वातां हरति प्रापयतीति ढुप्प्रधुत्ति- 
इराऽभवत्‌ । “वार्ता गरशृत्तिवृत्तान्तः? इत्यमरः । “हरतेरनुद्यमनेऽच्‌ इत्थचप्नत्ययः ॥९१॥ 
रामके अर्खोसे मारे गये उन राक्षसोंके घुरे समाचारको रादणके पास पहुंचाने वाली 

एक शूर्पणखा ही वची ॥ ५१॥ 


निग्रहास्वसुराप्तानाँ ववाच्च धनदाडुजः । 
रामेण निहितं मेने पइं दशसु मूघसु ॥ ५२ ॥ 


निप्रहादिति। स्वसुः शूर्पणखाया निग्रहादङगच्छेदादा्तानां बन्धूनां खरादीनां 
वधाच कारणाद्नदाचुजो रावणो रामेण दशसु मूधंसु पदं पादं निहितं मेने ॥ ५२ ॥ 


बढ्न ( शूर्पनखा) को अङ्षविकल करनेसे तथा प्रिय बान्धवोकि मारनेसे रावणने 
( भपने ) दशों मस्तकोंपर राम का पैर रखना सममा ॥ ५२॥ 
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रक्षसा मृगरूपेण वञ्चयित्वा स राघवौ । 
जहार सोतां पत्षीन्द्रप्रयासक्तणविष्नितः ॥ ४३ ॥ 
रक्षसेति । स रावणो झुगरूपेण रक्षसा मारीचेन राघवौ वञ्चयित्वा रतार्थं पक्षी: 
न्द्रस्य जटायुषः प्रयासेन युद्धरूपेण णं विज्नितः सञ्जातविष्नः खन्‌ सीता जहार ॥२३॥ 
उत्त (रावण) ने (सुत्रणे) मृगरूप धारण करने वाळे राक्षस ( मारीच) से 
राम-लक्षमणको वन्चितकर पच्षिराज (“जटायुः नामक गृद्ध) से क्षणमात्र विष्नयुक्त 
होकर सीताका हरण कर लिया ॥ ५३ ॥ 
तो सीतान्वेषिणौ गृध्ने लूनपन्तमपश्यताम्‌ | 
प्राणेदेशरथप्रीतेरचृणं कण्ठवतिसिः ॥ ५४॥ 
ताविति। सीतान्वेषिणौ तो राघवौ ललपचं रावणेन छित्नपक्षं कण्ठवर्तिभिः 
्राणे्दशञरथप्रीतेदतरथसख्यस्यानृणस््णेिुक्तं गुश्रै जटायुषमपश्यता इष्वम्तो। 
र॒रोळंडि रूपस्‌ ॥ ९४ ॥ 
सीताको हूढते हुए उन दोनों ( राम-लक्ष्मण ) ने कटे हुए पक्लोंवाले और कण्ठमें 
आये हुए प्राणोसे दशरथ की मित्रत्ताले ऋणसुक्त णृ जटायुको देखा । ( दशरथक्री पुत्रवधू 
सीवाको छुडानेक्रे लिये शह्ञते युद्धकर मरणावस्थाको प्राप्त होनेसे गृद्दराज 'जटायु' को दशरथ 
की मित्रतासे ऋणमुक्त समझना चाहिये ) ॥ ५४॥ 


स रावणट्गतां ताभ्यां बचसाऽऽचष्ट मेथिलीम्‌ । 
आत्मन:ः सुमहत्कर्म त्रणेरावेद्य संस्थितः ॥ ५४ ॥ 

स इति। स जटायू रावणहतां सेश्चिळी ताभ्याँ रामळचमणाभ्यास्‌। “क्रिया- 
ग्रहणमपि कर्तव्यम्‌” इति सम्प्रदानत्वाच्चतुर्थी । वचसा चाग्बुत्याञचष्ट | आत्मनः 
सुमहत्कसं युद्धरूपं बणेरावेद्य संस्थितो तः ॥ ११ ॥ 

वह ( जरायु ) उन दोनों ( राम-लक्ष्मण ) से सीताको रावणसे इरण की हुई वचनसे 
कइकर अपने बड़े भारी कर्म ( सीताकी रक्षाके लिये रावणसे युद्धरूप कमं | को अपने 
घार्वोसे ही वतलाकर मर गया ॥ ५५॥ 

तयोस्तस्मिन्नबी भूतपिदृञ्यापत्तिशोकयोः । 
पितरीवाग्निसंस्कारात्परा ववृतिरे क्रियाः॥ ५६ || 

तयोरिति । व्यापत्तिर्मरणम्‌ । नवीभूतः पिवृष्यापत्तिशोको पितुः दशरथस्य 
व्यापत्तेमरणस्थ शोकः ययोस्तौ तयो राघवयोस्तस्मिन्गुध्रे पितरीवाग्निसंस्काराद- 
ग्निसंस्कारमारभ्य परा उत्तराः क्रिया वशृतिरे$वतंन्त । तस्य पितृवदीध्वदेहिक 
चक्रतुरिस्यर्थः ॥ ५६ ॥ टक 
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नया हो गया है पिता ( दशरथ ) के मरणका शोक जिनका ऐसे उन दोनों ( राम 
लद्ध्मण ) के उस ( जटायु ) में अञ्निसंस्कार ( दाइ ) से लेकर सब काय पिताके समान 
हुआ । ( उन दोनोंने जटायुके मरनेपर पिवाके मरनेके समान शोक किया भोर दाइ आदि 
सव पारलौकिक संस्कार भी पिताके समान ही किया ) ॥ ५६ ॥ 


चघनिधूंतशापस्य कबन्धस्योपदेशतः । 
सुमूच्छ सख्य रामस्य समानव्यसने हरो ।। ५७ ॥ 
वघेति । वधेन रामकृतेन निधूतशापस्य देवशुवं गतस्य कवन्धस्य रच्चोविशेष- 
स्योपदेशतो रामस्य समानव्यसने समानापदि, करन्रवियोगदुःखिते सख्यार्थिनी- 
स्यर्थः, हरौ कपौ सुग्रीवे। 'शुकाहिकपिभेकेषु हरिर्ना कपिले त्रिषु’ इध्यमरः। सख्यं 
सुमूछ वषये ॥ ५७॥ 
रामके मारनेते शापसे सुक्त कबन्धके बतलानेसे रामकी मित्रता ( भाई वालिके द्वारा 
स्री के हरण किये नाने के कारण रामके ) समान दुःखत्राले वानर ( सुश्रीव ) में बढ़ने लगी ॥ 


स हरवा वालिनं वीरस्तत्पदे विरका ङ्किते | 
घातोः स्थान इवादेशं सुग्रीबं संन्यवेशयत्‌ ॥ ४८ ॥ 

स इति । वीरः स रामो वालिनं सुय्रीवाग्रजे हरवा चिरकाडिचषते तत्पदे वालिः 
स्थाने, घातोः स्थान आदेशमिव, आदेशभूतं छएवन्तरमिवेत्यथः । सुग्रीवं संन्यवेश- 
स्स्थापितवान्‌ । यथा “अस्तेर्भूः” इत्यस्तिघातोः स्थान आदेशो भूधातुरस्तिकायंम- 
शेषं समभिघते ठद्द॒दिति भावः। आदेशो नाम शब्दान्तरस्य स्थाने विधीयमानं 
शब्दान्तरममिघीयते ॥ १८ ॥ 

उस (राम ) ने बालीको मारकर धातुके स्थानपर आदेखके समान ( "अस , पा? आदि 
धातुश्रोंके स्थानपर क्रमशः “अस्तेभू” तथा “पाप्राध्मा''****” इत्यादि सत्नोंते विहित “भू. 

मीर "पिब? आदि आदैशके समान ) सुग्रीवको चिरकाळसे भमिलपित उस ( वाली ) के स्थान 
पर रका ॥ ५८॥ 
इतस्ततश्च वैदेहीमन्वेष्टुं भठेचोदिता: । 
कपयश्चेरुरातस्य रामस्येव मनोरथाः ।। ५६ || 
इत इति । चेदेहीमन्वेष्ट्ट मार्गितुं भर्त्रा सुग्रीवेण चोदिताः प्रयुष्ताः कपयो हनु- 
मत्परश्लुखाः आठंस्य विरहातुरस्य राम्रस्य मनोरथाः कामा इव इतस्ततश्रेरुना- 
नादेरोघु वञ्जसुश्च ॥ ५९॥ 
स्वामी ( छुग्मीव ) केद्वारा सीताको खोजनेके लिये वानर ( इनुमान, अङ्गद भादि ) 
रामके मनोरथक्रे समान श्वर-उबर घूमने लगे ॥ ५९ ॥ 
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प्रबुत्तादुषलब्धाया तस्या सम्पातिद्‌शेनात्‌ | 
मारुतिः सागरं तीणः संसारमिव निमंमः ।। ६० ॥ 
प्रधृत्ताविति । सम्पातिर्नाम जटायुषो ज्यायान्ञ्राता। तस्य दशनात्‌ । तन्सुखा 
दिति भावः । तस्याः सीतायाः प्रधृत्तौ वार्तायाम्‌ । “वार्ता प्रच्त्तिदत्तान्त/ इत्यसरः। 
उपलब्धायां ज्ञातायां सत्यास । मारुतस्यापस्यं पुमान्मारुतिः हनूमान्सागरस्‌ । ममे 
प्येतदव्ययं ममतावाचि । तद्रहितो निर्ममो निःस्पृहः संलारमविद्यावन्वनमिव । तीण 
स्ततार । तरतेः कतरि कः ॥ ६० ॥ 
सम्पाति ( “जटायु? का भाई ) के देखनेसे उस ( सीता ) की बात मालूम दोनेपर, संसार 
को अहङ्कार रहित व्यक्तिके समान, समुद्रको पार कर गये ॥ ६० ॥ 


दृष्टा बिचिन्बता तेन लङ्कायां राक्षसीवृता | 
जानकी विषवल्लीभिः परीतेव महौषधिः ॥ ६१॥ 
इष्टेति । लङ्कायां रावणराजधान्यां विचिन्विता म्ृगयमाणेन तेन मारुतिना राक्ष- 
सीमिर्घृता जानकी विषवल्लोमिः परीता परिषृता महौषधिः सञ्जीविबीळतेव इष्टा॥ 
( सीवाको ) ढूंढ़ते हुए इनुमानूने, विषलताओंसे घिरी हुई महोषधिके समान राचसियोसे 
घिरी हुई सीताको लङ्कामें देखा ॥ ६१ ॥ | 
तस्ये भतुरमिज्ञानमङ्कलीयं ददी कपिः । 
्रत्युद्रतमिवानुषणस्तदानन्दाश्रुदिन्डुभिः ॥ ६२॥ 
तस्या इति । कपिर्हनूमान्भत्‌ं रामस्य सम्बन्ध्यभिज्ञानं अभिज्ञायत इव्यभिज्ञानं 
्रस्यभिज्ञानसाघकमङ्कुळीयमूमिकास्‌। 'थङ्कळीयकमूमिक।? इत्यमरः। “जिह्वामूला- 
ङ्ुलेश्छुः? इति छप्रत्ययः, तस्य जानक्य ददौ । किविधमङ्कुलीयस्‌। अनुष्णः शीतलं 
स्तस्या आनन्दाधुबिन्दुभिः प्रत्युद्धतमिव स्थितम्‌ । भन्नभिज्ञानदर्शनादानन्द॒बाष्पो 
जात इत्यथः ॥ ६३९ ॥ 
कपि ( वानर अर्थात्‌ इन्नुमान्‌) ने उस (सीता) के लिये पति (राम) के दिये 
हुए चिह्न रूप अँगूठी को, ठण्डे तथा उस सोताके आनन्द जन्य भांखूकी वँँदोंसे निर्गतके 
समान, दिया ॥ ६२ ॥ 


निर्वाप्य प्रियसन्देशेः सीतामक्षवधोद्धतः । 
स ददाह पुरीं लड्ढां क्षणसोढा रिनिग्रह: ॥ ६३ ॥ 


निर्वाप्येति । स कपिः। प्रियस्य रामस्य सन्देशेवाचिकेः सीतां निर्वाप्य सुख- 
यित्वा। अक्षस्य रावणङुमारस्य वधेनोद्वतो इपतः सन्‌ । षणं सोढोऽररिन्द्रजितः कतुः 
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निग्रहो बन्धो ्र्माखबन्धरूपो येन स तथोक्तः सन्‌ । लड पुरों ददाह भस्मीचकार ॥ 
सीताको प्रिय ( राम ) के संदेशॉसे सन्तुष्टकर अक्ष ( रावणका पुत्र ) के मारनेसे उद्धत 
तथा चणमात्र श्च ( मेघनाद ) के बन्वनको सहन किये हुए उस ( हनुमान ) ने लङ्का 
नगरीको जला दिया ॥ ६३॥ 
प्रस्यभिज्ञानर्नं च रामायादर्शयत्कृती । 
हृदयं स्वयसायातं वैदेह्या इब सूर्तिमत्‌ ॥ ६४ ॥ 

प्रतीति। कृती कृतकृत्यः कपिः स्वयमायातं सूतिमद्वेदेह्या हृदयसिच स्थितं तस्या 
एव प्रत्यभिज्ञानरत्नं च रामायादर्शयत्‌ ॥ ६४॥ 

कृतकृत्य उस ( हनुमान) ने, स्वयं आये हुए मूर्तिमान्‌ सीताफै हृदयके समान, (सीताके 
दिये हुए ) प्रत्यसिज्ञान चूडामणि को रामके लिये दिखलाया ( दिया )॥ ६४॥ 

स प्राप हृदयन्यस्तमणिस्पशनिमीलितः । 
अपयोधरसंसर्गा प्रियालिद्ुननिवृतिम्‌ ॥ ६० ॥ 

स इति । हृदये वक्षसि न्यस्तस्य एतस्य सणेरमिज्ञानरव्नस्य स्पर्शेन निसीलितो 
मोहितः स रामो विद्यमान: पयोधरसंप्र्गः 'स्तनस्पर्शो यस्यास्तां तथाभूता प्रियाया 
आलिङ्गनेन या निघृतिरानन्दस्तां प्राप ॥ ६५ ॥ 

हृदयपर रखे हुए चुडामणिके स्पशंसे आँख मूंदे हुए उस (राम ) ने स्तनके स्पशेसे 
रहित प्रिया ( सीता ) के आलिङ्गनके सुखको पाया ॥ ६५॥ 

रु रामः प्रियोदन्तं मेने तत्सङ्गमो त्सुकः । 
महाणेबपरिच्तेपं लङ्कायाः परिखालघुम्‌ ॥ ६६ | 
श्रत्वेति । प्रियाया उदन्तं वार्ताम्‌ । “उदन्तः खाधुवार्तयो इति विश्वः । श्रुस्वा 
तस्याः सीतायाः सङ्गम उत्सुको रामो लङ्कायाः सम्बन्धो यो महार्णत्र एव परिक्षेपः 
परिवेषस्तं परिखालघु दुर्गवे्टनवस्सुतरं मेने ॥ ६६ ॥ 

प्रिया ( सीता ) के वृत्तान्वको छुनकर उसमे मिळनेके लिये उत्सुक रामने लक्का-सम्त्रन्धी 
समुद्ररूपी घेरेको खाईके समान छोटा ( भासानीसे पार होने योग्य ) समझा ॥ ६६ ॥ 


स प्रतस्थेडरिनाशाय हरिसेन्येरनुठ्ठ तः | 
न केवलं भुवः षे व्योम्नि सम्बाधवर्तिभिः || ६७॥ 
स इति । केवळमेकं सुवः पृष्ठे भूतले न किन्तु व्योग्नि च सम्बाधवर्तिभिः सङ्क" 
टगामिमिईरिसेन्येः कपिवळेरनुद्रतोऽन्वितः सन्स रामोऽरिनाशाय प्रतस्थ चचा 
ङ ॥६७॥. 
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केवल पृथ्वीपर ही नहीं अपि ठु भाकाशमें भी (अधिक भीड़के कारण ) कठिनतासे 
बढने वाली बानरोंकी सेनाओं से अनुगत उस रामने शत्रु (रावण ) के नाशके लिये 
प्रस्थान किया ॥ ६७॥ 
निविष्टमुदधेः कूले तं प्रपेदे बिभीषणः । 
स्नेहाद्राच्तसलदम्येव बुद्धिमाविश्य चोदितः ॥ ६८॥ 
निविष्टमिति । उदधेः कूले निरिं तं रामम्‌ । विशेषेण भीषयते शत्रूनिति विभी” 


षणो रावणाबुजः । राच्चसलदम्या स्नेहाद्‌ बुद्धि कर्तव्यताज्ञानमाविश्य चोदितः प्रणो*- 


दित इव। प्रपेदे प्राप्त ॥ ६८ ॥ 
राच्चस-लबमी$ द्वारा स्नेहसे बुम परेश्च कर प्रेरित हुए के समान विभिषणने समुद्रकै 
तटपर्‌ स्थित उस ( राम ) को प्राप्त किया ( रामे पास पहुंचे) ॥ ६5 ॥ 


तस्मै निशाचरेश्वय प्रतिशुत्नाव राघवः । 
काले खलु समारव्धा फळं बध्नन्ति नीतयः ॥ ६६ ॥ 
तस्माइति। राघवस्तस्मे विभीषणाय । “प्रत्याङभ्याँ श्रुवः पूर्वस्य कर्ता” इति 
सम्प्रदानस्वाच्चतुर्थी । निशाचरेश्वयं राहलाधिपत्यं प्रतिशुश्राव प्रतिज्ञादवान्‌ । तथा 
हि । काळेऽचसरे समारब्धाः प्रक्राल्ता नीतयः फळं वध्नन्ति ग्रलन्ति खछ ! जन- 
यन्तीत्यर्थः ॥ ६९ ॥ 
रामने उस ( विभिषण ) के लिये रावसोंका ऐश्वर्य ( राज्य ) देनेकी प्रतिज्ञा की, क्यों कि 
समयपर आरम्भकी गई नीतियां सफल होती हें ॥ ६९॥ 
स सेतुं बन्धयामास प्लबगेलेबणाम्भसि । 
रसातलादिवोन्मग्नं रोपं स्वप्नाय शाङ्गिणः ॥ ७० ॥ 
'ख इति । स रामो लवणं चारम्भो यस्यासौ ळवणाम्भस्त रिमङ्ववणाब्धौ पछ- 


9 


३ ०३ शा द हि ७, 
वगेः-प्रयोड्ये; । शार्ङ्गिणो विष्णोः स्वप्नाय शयनाय रसातकास्पातालाहुन्मग्नखु स्थल 


शेषमिव स्थितस्‌। सेठुं बन्धयामास ॥ ७० ॥ 
उस (राम) ने वानरोके द्वारा चारससुदरमें, विष्णुको सोनेके लिये पातालसे ऊपर 
आकर स्थित शेषनागके समान, पुलको बनवाया ॥ ७० ॥ 
७ पि 
तेनोत्तीर्य पथा लङ्कां रोधयामास पिङ्गलः | 
७ ७ ७ ९ ०७, 
द्वितीयं हेमप्राकारं कुवेद्धिरिव वानर: ॥ ७१ ॥ 


तेनेति रामस्तेन पथा सेतुमागेणोत्तीर्य । सागरमिति शेषः। पिङ्गछः सुवर्णवणेरत 


एव द्वितीयं हेमप्राकारं कुर्वद्विरिव स्थितेर्वानरेलंड़रां रोधयामास ॥ ७१ ॥ 
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( उस रामने ) उस मागे ( पुल ) से समुद्रे पार उतरकर पिङ्गल ( वर्णवाळे होने से ) 
-दूसरी चहदारदिवारीको बनाते हुए के समान वानरोंसे लड्भाको घेर लिया ॥ ७१ ॥ 
रणः प्रबवृते तत्र सोमः प्लवगरक्षसाम्‌ | 
दिग्बिजूम्मितकाकुत्स्थपौलरत्यजयघोषण: ॥ ७२ ॥ 
रण इति! तत्र लङ्कायां प्लवगानां रक्षसां च भीमो भयङ्करो दिस्विजूम्भितं काळु- 
-स्स्थपो लस्त्ययोरामरावणयोर्जयघोषणं जयशडदो यस्मिन तथोक्तो रणः प्रवशृते प्रषु त्तः 


"खयां समरानीकरणाः कलहविग्रही? इत्यमरः॥ ७२ ॥ 
वहां पर ( लक्कामे ) दिशाओं में फेळती हुई राम तथा रावणको जयधघोषणावाला, वानर 


और राक्षसोंका भयङ्कर युद्ध होने लगा ॥ ७२॥ 

पादपाविद्धपरिघः शिलानिष्पिष्टसुहूरः । 

अतिशखनखन्यासः शोलरुग्णमतङ्गजः | ७३ ॥ 

पादपेति । किविधो रणः। पादुपेदुंदैराविद्धा भग्नाः परिघा लोहबद्धकाष्ठानि 

यस्मिनस तथोः । “परिघः परिघातनः? इत्यमरः । हाळासिर्निष्पिष्टाश्चूणिता सुद्दरा 
अयोघना यस्मिन्स तथोक्तः। द्रुघणो सुद्दरचनौ' इत्यमरः । अतिशख्राः शखाण्य- 
तिक्रान्ता नखन्याला यस्मिन्स तयोक्तः। शेले रूणा भग्ना सतङ्गजा यस्मिन्स 
-तथोक्तः ॥ ७३ ॥ 

( जिसर्मे-) पेड्रोँठि परिष अग्न किये गये हैं, पत्थरों ( चट्टानों ) से सुदगर चूर, चूर 
कर दिये गये हैं, नखोंकी प्रहार, शख प्रहारको उल्लङ्घन कर गये हं । राक्षसॉके खन्न आदिकी 
अपेक्षा वानरोंके नखप्रहार ही बढ़ गये हैं । भौर पर्वतोते मतवाले द्वाथी व्याकुल किये गये 
हैं, ( दैसा युद्ध हुभ्रा ) ॥ ७३ ॥ 

अथ रामशिरश्छेदद्शनोद्‌ भ्रान्तचेतनाम्‌ । 
सीतां मायेति शंसन्ती त्रिजटा समजीवयत्‌ ।॥ ७४ ॥ 
अथेति । अथानन्तरम्‌ । छिद्यते इति छेदः खण्डः। शिर एव छेद इति विग्रहः 
-रामदिरश्छेदस्य वियुजिह्वास्यराइसमायानिमितस्य दशनेनोद्आान्तचेतनां यतं 
सीतां त्रिजटा नाम काचिस्सीतापक्षपातिनी राइसी मआयाकलिपतं नस्वेतर्सत्यमिपि 
-शंसन्ती ब्रवाणा । “दपृश्यनोनित्यम्‌” इति नित्यं नुमागमः । समजीवयत्‌ ॥ ७४ ॥ 
( विद्युब्जिष् नामक राचससे मायाकृत ) रामके मस्तकका कटना देखनेसे व्याकुल 
चित्तवाछी सोहाको त्रिजटा ने “यहद माया दै» ऐसा कहकर जिलाया ( धैर्य दिया ) ॥ ७४॥ 


कामं जीवति मे नाथ इति सा विजही शुचम । 
प्राङमत्वा सत्यमस्यान्तं जीविताऽस्मीति लञ्जिता ॥ ७५ ॥ 
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काममिति । सा सीता मे नाथो जीवतीति हेतोः शुचं शोकं कामं विजही तथ्या- 
ज। किन्तु प्राक्ूर्वमस्य नाथस्यान्तं नाशं सत्यं यथार्थ मत्वा जोवितवत्यस्मीति हेतो- 
ल॑ज्िता छजावती | कतरि कः । दुःखादपि दुःसहो छजाभर इति भावः ॥ ७९॥ 

उस ( सीता ) ने-- मेरे स्वामी ( रामजी ) जीवित हें” यदद जानकर शोकको विलकुल. 
छोड़ दिया, किन्तु 'पइळे इन ( प्राणनाथ राम ) की मृत्यु को सत्य मानकर भी में जीती. 
रह गई अर्थात्‌ उती क्षण नहीं मरी” इस कारण लज्जित हुई ॥ ७५॥ 


गरुडापातविरिलष्रमेघनादाखवन्धनः । 
दाशरश्योः क्षणक्लेशः स्वप्नवृत्त इबाभवत्‌ ॥ ७६ ॥ 
गरुठेति। गढडस्ताचयः तस्यापातेनागमेन विश्लिष्टं मेघनाइस्येन्द्रजितो$खेण- 
नागपाशेन बन्धन यस्मिन्स तश्रोक्तः । इणक्लेशो दाशरथ्यो रामळचसणयोः । स्व 
प्नवृत्तः स्वप्नावस्थायां भूत इवाभवत्‌ ॥ ७६॥ 
गरुड़के आनेते नष्ट हो गया हे मेघनाद का नागाल् बन्धन जिसका ऐसा राम-लइमण 
का क्षणिक क्लेश स्वप्नमें हुएके समान मालूम हुआ ॥ ७६ ॥ 
ततो बिभेद पौलस्त्यः शाक्त्या वक्तसि लक्मणप्‌ । 
रामस्त्वनाहतोऽप्यासीद्विदीणेह्टद्यः शुचा ॥ ७७ || 
तत इति। ततः पौलस्त्यो रावणः शावस्या कासूचामकेनायुधेन । 'कासूसामर्थ्यः 
योः शक्ति? इत्यमरः । छषमणं वक्षति बिभेद विदारयामास । रासस्स्वनाहतोऽष्यहः 
तोऽपि शुचा शोकेन विदीर्णहदूय आसीत्‌ ॥ ७७ ॥ 
इसके बाइ रावणने शक्ति ( “काइ? नामके श्ल) से ळद्मणको हृदयमें मारा, राम 
आघात ( चोट ) रहित होकर भी शोकसे विद्वीणं हृदयत्राले हो गये ॥ ७७॥ 


स माझतिसमानीतमहोपधिहत्यश्रः । 
लङ्काखीणां पुनश्चक्रे विलापाचार्यकं शरेः ॥ ७८॥ 
स इति। स ळचमणो -मारुतिना मस्स्खुतेन हनुमता समानीतया महो षध्या 
सञ्जीविन्या इतब्यथः सन्पुनः शरेलङ्काख्रीणां विळापे परिदेवने । “विलापः परिदेवन- 
स? इत्यमरः । आचार्यकमाचार्यकमं । “योपधाद्‌पुर्योत्तमाद्डुञ्‌” इति घुज_। चक्रे! 
-पुनरपि राज्ञसाञ्जघानेति व्यञ्यते | ७८ | 
वह { लक्ष्मण ) हनुमानसे लाई गई औषध ( सज्ञीवनी बूटी ) से व्यथा रहित होकर 
बाणोंछे लक्काकी ञ्जियोंके रोनेमें आचाय कमं किये ( राक्ष्सोको वाणोसे मारा, जिससे वहां 
की स्त्रियां विळापकर रोने लगीं ) ॥ ७८ ॥ 
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स नादं मेघनादस्य धनुश्रेनद्रायुध प्रभम्‌ । 
मेघस्येव शरत्कालो न किञ्ि्पयशेषयत्‌ ॥ ७६ ॥ 
स इति । स लचमणः । शरत्कालो मेघस्येव । मेघनादस्पेन्द्रजितो नादं सिहुनाद- 
स्‌ । अन्यत्र गर्जितं च इन्द्रायुधप्रभं शक्रधलुःप्रम॑ धनुश्च किश्चिदुरपसपि न पर्यशेषय 
.ज्ञावशेषितवान्‌ । तसवधीदित्यथंः ॥ ७९ ॥ 
उस ( लकमण ) ने मेधनादके गर्जन तथा इन्द्र धनुष के समान कान्विवाले धनुषको-- 
( दोनॉर्मे) किसी को थी उस प्रकार नहीं छोड़ा, जिस प्रज्ञार शरु बरंसातके मेवके 
गर्जन और इन्द्र धनुषको नहीँ छोडता ( नष्ट कर देवा ) हे । (लक्ष्मणने मेघनादको 
आर डाला ) ॥ ७९ ॥ 
कुम्भकणेः कपीन्द्रेण तुल्यावस्थः स्वसुः कृतः | 
रुरोध रामं शङ्गीव टङ्कच्छित्रमनःशिलः ॥ ८० ॥ 
कुम्भकर्णं इति । कपीन्द्रेण सुग्रीवेण स्वसुः शूर्पणजायास्तुल्यावस्थो नासाकणण्छे- 
देन सदाः कृतः कुम्भकर्ण्ङ्केन शिलासेइकशस्रेण छिन्ना सनः शिला रफदर्णघातुवि- 
शेषो यस्य स तथोक्तः। 'टङ्कः पाषाणदारणः' इति धातुमनः श्ञिळाद्यद्गे २ इति चा- 
आअरः। अङ्गी शिखरीव । रामं रुरोध ॥ ८० ॥ 
बानर राज ( सुग्रीव ) छे द्वारा वहन ( जुर्पणखा ) के समान किया भया ( नाक- 
कान से रहित किया गया, श्रत एव) रांकी ( छेनी ) से काटे गये मैनसिलवाले पर्वतके 
समान स्थित कुम्भकर्ण रामको घेर छिया ॥ ८० ॥ 
अकाले वोधितो भ्रात्रा प्रियस्वप्नो वृथा भवान्‌ | 
रामेषुभिरितीवासौ दी घेनिद्रां श्रवेशितः 11 ८१ ।। 
अकाल इति । म्रियस्व इष्टनिद्रोऽनुजी अवान्ध्र्था जात्रा रावणेनाकाले बोधित 
-इतीवासौ इुम्भकणों रामेषुभी रामवाणेदीर्थनिद्रां मरण प्रवेशितो गमितः। यथा ळो- 
केष्विष्टवस्तुविनाशदुःखितस्य ततोऽपि भूयिषठसुपपाद्यते तद्वदिति भावः ॥ ८१ ॥ 
“सोनेको अधिक पसन्द करनेवाले तुम व्यर्थ हो” इस प्रकार भाई ( रावण ) के द्वारा 
असमयमें जगाया गया मानों इसी कारणसे रामके बाणोंने उसे महानिद्वार्मे प्रविष्ट करा 
दिया । ( रामबाणोके प्रदारसे कुम्भकर्ण मारा गया) ॥ ८१॥ 
इतराण्यपि रत्षांसि पेतुर्वानरकोटिषु | 
रजांसि समरोत्थानि तच्छोणितनदीष्विव ॥ ८२॥ 
इतराणीति । इतराणि र्ांस्यपि वानरकोटिषु । समरोत्थानि रजाँसि तेषां रसां 
शोणितनदीघु रक्तप्रवाहेष्विव पेतुः। निपत्य स्टृतानीत्यर्थः ॥ ८२ ॥ 
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और भी वहुतसे राक्षस, उनके रक्तक्री नदियों पर समरमें उड़ी हुई घूलिके समान 
बानरोंकी सेनापर गिरे ( गिरकर मरे ) ॥ ८२॥ 
निर्ययावथ पौलस्त्यः पुनर्युद्धाय मन्दिरात्‌ । 
अरावणमरामं वा जगदद्येति निश्चितः ॥ ८३॥ 
निर्ययाविति। अथ पौलस्त्यो रावणः । अद्य जगद्रावणं रावणशून्यमरामं राम- 
शून्यं वा भवेदिति निश्चितो निश्चितवान्‌ । कतरे कः । विजयसरणयोरन्यतरनिश्वय- 
वान्पुनर्युद्वाय मन्दिरा्तिर्ययो निजंगास ॥ ८३ ॥ 
इसके वाद रावण “आज संसार रावण या रामले हीन हो जावेगा ( में ही मर जाऊंगा 
या रामको ही मारूंगा )? ऐसा निश्चयकर राज भवनसे थुद्धके लिये निकला ॥ ८३॥ 
रामं पदातिमालोक्य लङ्केशं च वरूथिनम्‌ | 
७ न ०७. 
हरियुग्यं रथं तस्मे प्रजिघाय पुरन्दरः ॥ ८४॥ 
रासमिति । पादाभ्यामततीति पदातिः तं पादचारिणं रामस्‌ । बरूथो रथगुप्तिः 
थगुष्तिर्व्थो ना? इत्यमरः। अन्न वरूथेन रथो रूचयते। वरूथिवं रथिनं लशं 
चालोक्य पुरन्दर इन्द्रः । युगं दहन्तीति युग्या श्थाश्दाः। '“तहूहति रथयु्पासङ्गम्‌? 
इति यग्रत्ययः। हरियुग्यं कपिलवर्णीश्वम्‌ । शुकाद्विकपिभेकेछु हरिर्न कपिले त्रिषु’ 
इत्यमरः । रथं तस्मे रामाय प्रजिघाय प्रहितवान्‌ ॥ ८४ ॥ 


इन्द्रने रामो पैदल तथा छक्कापति ( रावण ) को रथपर सवार देखकर उन (राम) 


के लिये इरित ( सब्ज ) घोडोंते युक्त रथको भेजा ॥ ८४ ॥ 


तमाधूतध्वजपटं व्योमगङ्गोमिवायुसिः | 
देवसतभुजालम्बी जत्रमध्यास्त राघव: ।! ८५॥ 
तमिति । राघवो ष्योसगङ्गोर्मिवायुभिराधूतष्वजपटम्‌ । सागंदश्यादिति भावः । 
जेतैव जैत्रो जयनशीळः तं जेत्रम्‌ । जेवृशब्दाच्न्नन्वात्‌ “प्रज्ञादिभ्यश्च” इति स्वार्थेऽ- 


णप्रत्ययः। तं रथं देवसू तसुजाळर्बी मातलिहस्तावरस्चः सम्नध्यास्ताधिष्ठितवानू । 
आसेळडङ ॥ ८९ ॥ 


आकाश गङ्गाकी लहरोंकी वायुसे उडते इए पताकाके वखवाले विजयशील उस रथपर 


देवस्तारथि ( मातलि ) के हाथको पकड़कर रामचन्द्र सवार हुए ॥ 5५॥ 


मातलिस्तस्य माहेन्द्रमामुमोच तबुच्छदम्‌ | 
यत्रोत्प्रदलक्लेव्यमस्राण्यापुः ₹रद्विषाम्‌ ॥ ८६ ॥ 
मातलिरिति । मातलिरिन्द्रसारथिमाहिन्द्रस्‌ । तनुश्छाद्यते$नेनेति तनुच्छुदो वर्म । 
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“घुस संज्ञायां घः प्रायेण” इति घः। तं तशय रामस्या्ुसोचासञ्जयामास । यन्न 
तनुष्छ॒दे सुरहिषामस्राण्युत्पलदुलानां यत्क्लेब्यंनपुंसकर्वं निरथकत्वे तदापुः ॥ ८६ ॥ 

मातलि ( इन्द्रका सारथि) ने इन्द्रका कवच रामको पहनाया, जिस (कवच ) पर 
राचसोंके शख कमल पत्रके समान नपुंसकताक्षो प्राप्त किया ( राक्षसोंके द्वारा छोड़े 
गये अस्तर कमलके पत्रके समान व्यर्थ हो गये )॥ ८६॥ 


अन्योन्यदर्शनप्राप्विक्रमावसरं चिरात्‌ । 
योर्युङं ७. थरि वि 
रामरावणयो्युद्धं चरिताथमिवाभवत्‌ ॥ ८७ ॥ 
अन्योन्येति । चिरादन्योन्यद्शनेत प्रापविक्रमावटरं रामरावणयोयुद्धमायों धन 
चरितार्थ सफळमभवदिव । प्राकपराक्रमावसरदोवेल्याद्रिकलस्याद्य तज्ञा भात्साफल्य' 
सुखेचयते ७ ८७ ॥ 
बहुत समयके बाद परस्परको देखनेसे पराक्रमके अवसरको प्राप्त किया हुआ राम. 
रावणका युद्ध मानो सफल हो गया ॥ ८७॥ 


सुजमूर्घोरुबाहुल्यादेकोऽपि धनदानुजः । 
दशे ह्ययथापूर्वा मातूवंश इव स्थितः ॥ ८८ ॥ 
झुजेति । यथाभूतः पूर्व यथापूर्वः सुप्सुपेति समासः। यथापूर्वो न भवतीत्यय- 
थापूर्वः । निहतबन्धुत्वाद्रचः परिचारशून्य इत्यर्थः । अतः एवेकोऽपि [सन्‌ धनदाजुजो 
रावणः। भुजाश्र मूर्धानश्चोरवः पादाश्च सुजमूघोरः । प्राण्यङ्घत्वाद्‌द्वन्द्वेकवद्धावः । 
तस्य बाहुल्यादूबहुत्वाद्वेतोः । तदूबहुत्वे यादवः--'ढशास्यो विशति सु जचतुष्पान्मा' 
तृमन्बिरे? इति । मातृवंशे मातृसरबन्धिनि वगे स्थित इव दुइशे दष्टो हि । 'वंशो वेणौ 
कुले वरो? इति विश्वः । भन्न रावणमातू 'रघोजातित्वाद्वगो रक्षोवग इति लभ्यते । 
अतश्चैकोऽप्यनेकरइः परिषद हवालच्यतेत्यथ; ॥ ८८ ॥ 
पहलेसे भिन्न (समस्त बन्धुओंके घयहो जानेसे ) अकेला रावण बहुतसे बाहु, मस्तक 
तथा पैरों वाला ( बीस बाहु, दश मस्तक मौर चार पेरॉवाला ) माताके कुलमें 
स्थितरके समान दिखाई पढ़ता था ( अ+छा होकर मी अनेक राक्षसोंठे युक्त दिखाई 
पड़ता था ) ॥ ८८॥ „ 


जेतारं लोकपालानां स्वमुखेरचितेश्वरम्‌ । 
रामस्तुलितकलासमराति बहमन्यत ॥ ८६॥ _ 


जेतारमिति । लोकपाळानामिन्द्रादीनां जेतारम्‌ । “कतृंकमणोः कृति” इति कर्म 
णि षष्ठी । स्वमुखेः खशिरोभिरचितेश्वरं तुितर्कछाससुस्बिप्तरुद्राद्रिं तमेवं शौयंवीय" 


सरवसम्पन्नं महावीर्यमराति शचं रामो गुणग्राहित्वाजजेतव्योत्कर्षस्य जेतुः स्वोत्कषंहे- 
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तुस्वाच्च बह्वमन्यत । साधु मङ्डिक्रमस्यायं पर्याप्तो विषय इति बहु मानमकरो दित्यर्थः । 
बह्विति क्रियाविशेषणम्‌ ॥ ८९ ॥ 

छोकपालो को जीतनेवाले, अपने मस्तकोसे शिवनी की पूजा करनेवाले और केळात 
पर्वेतको उठानेवाले रावणको रामने ( अपने पराक्रमके ) योग्य माना ॥ ८९ ॥ 


तस्य स्फुरति पौलस्त्यः सीतासङ्गमशंसिनि । 
निचखानाधिकक्रोधः शरं सब्येतरे भुजे ॥ ९० ॥ 
तस्येति । अधिकक्रोधः पौळस्त्यः स्फुरति स्पन्द्मानेऽत एव सीतासङ्गमशंसिनि 
सीतायाः सङ्गमं शंसतीति तस्मिन्‌ तस्य रामस्य सव्य इतरो यस्मास्सब्येतरे दक्षिणे । 
“न बहुत्रीहौ” इतीतरशब्दस्य सर्वनाम संज्ञाप्रतिपेधः। सुजे जरं निचखान निखा- 
तवान्‌ ॥ ९० ॥ 
अत्यन्त क्रोध युक्त रावण, फरकते हुए ( अत एव ) सीताके सङ्गमको सूचित करते हुए 
उस ( राम ) के दाहिने वाहुमें बाण मारा ॥ ९०॥ 


रावणस्यापि रामास्तो भित्त्वा हृदयमाशुगः। 
विवेश भुवमाख्यातुमुरगेभ्य इव प्रियम्‌ ॥ ९१॥ 
रावणस्येति । रामेणास्तः द्वित आशुगो बाणः । विश्रवसो$पत्यं पुमान्‌ रावणः । 
विश्रवःशग्दादपस्येऽथेऽण्परस्यये सति । “विश्रवस्तो विश्रवणरवणो?? इति रवणादेशः । 
तस्य रावणस्यापि हृदयं वक्को मिश्वा विदाय । उरगेभ्यः पाताळवासिभ्यः ग्रियमाख्या- 
तुमिव सुवं विवेश ॥ ९१ ॥ 
रामका छोड़ा हुआ बाण उस रावणके भी हृदय का भेदनकर मानों पातालवासी 
नागॉसे प्रिय सन्देश कइनेके लिये भूमिमें घुत गया ॥ ९१॥ 


वचसेव तयोर्वाक्यमख्मख्नेण निघ्नतोः । 
अन्योन्यजयसंरम्भो बघे वादिनोरिव ॥ ६२॥ 
वचसवेति । वाक्यं वचसैवास्रमस्रेण निध्नतोः प्रतिकुवंतोस्तयो रामरावणयोः । 
वादिनोः कथकयोरिव । अन्योन्यविषये जयसंरम्भो वदृघे ॥ ९२ ॥ 
बातको वातसे ही भीर अरखोंसे अखं को नष्ट करते उन दोनों ( राम-रावण ) का 
कथकके समान परस्पर विजयका क्रोध बढ़ गया । ( जिस प्रकार वादी तथा प्रतिवादी वातसे 
ही बातको न करते हुए परस्परमें जीतने के लिये क्रमशः क्रोधित हो जाते हैं, उसी प्रकार 
एक दूसरे शस्त्रॉको शकतो ही नष्ट करते हुए वे दोनों परस्परमें विजय प्राप्त करनेके लिये 
अत्यन्त कुपित हो गये ) ॥ ९२॥ 
१४ रघु० 
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विक्रमव्यतिह्ारेण सामान्याऽमूद्द्योरपि । 
जयश्रीरन्तरा वेदिमेत्तवारणयोरिव ॥ ९३ ॥ 
दिक्रमेति । जयश्री विक्रमस्य व्यतिहारेण पर्यायक्रमेण तयो्वयोरपि। अन्तरा मध्ये । 
अब्ययमेतत्‌। वेदिरवेद्याकारा भित्तिर्म्तवारणयोरिव । सामान्या सांधारणाऽभूल्‌ , 
नत्वन्यतरनियतेत्यर्थः । अत्र मत्तवारणयो रिव्यन्न द्वयो रिस्यत्र च “अन्तरान्तरेण युक्ते” 
इति हितीया न भवति । अन्तराशाब्द्स्यो्रीस्यान्यन्रान्वयात्‌ । मध्ये काम'प भित्ति 
कृत्वा गजो योधयन्तीति प्रसिद्धिः ॥ ९३ ४ 
पराक्रमके व्यतिहारसे ( कभी रामके पराक्रम बढ्नेसे तथा कभी रावणके पराक्रम बढ्ने 
से) उन दोनोंके मध्यगत बिजयळदमो उस प्रकार सामान्य ( कभी रामके पछमें कमी 
रावणके पच्चमैं ) हुई, जिस प्रकार लड़ते हुए दो मतवारे हाथियोंके बीचमें वेदी सामान्य 
रूपमे होती है ( किसी वेदीके भाकारवाली भित्तिको मध्यम करके दो हाथियों का परस्परमें 
युद्ध करना लोकनप्रसि हे) ॥ ९३॥ 


~ प्रोतेस्तयो € ० > 
क्रुतप्रतिङ्कतग्रीतस्तयोसुक्तां सुरासुरः । 
परस्परशरत्राताः पुष्पवृष्टिं न सेहिरे ॥ ९४॥ ¦ 
कृतेति । स्वयमखप्रयोगः कृतं प्रतिक्कवं परक्ृतप्रतीकारस्ताभ्यां प्रीतैः सुरासुरंय- 
थाएंख्यं तयो रामरावणयोसुक्तां पुष्पवृष्टिस्‌ । द्वयीमिति शेषः। परस्परं शरव्राता न 
सेहिरे । अहमेवाळं किं त्वयेति चान्तराळ एवेतरे दरयाणबृष्टिरितरेतरपुष्पश्ठष्टिमवारय- 
दित्यर्थः ॥ ९४ ॥ 
कृत ( किसी पर मारनेके लिये छोड़ा गया अख) तथा प्रतिकृत ( अपनी रक्षाके लिये 
उस छोड़े गये भ्न को नष्ट करनेके लिये भख छोड़ना) से प्रसन्न देवता और राचसॉसे 
की गई पुष्प बृष्टिको परस्पर का बाणसिमूह नहीं सहन किया। (राम तथा रावण परस्परमें 
एक दूसरेपर अख्र छोड़कर मारते थे तथा उसके छोड़े गये अस्त्र को अपने अस्त्रसे छिन्नम 
मिन्नकर आत्म-रक्षा करते थे, स्वगंस्थ देवता तथा राक्षस प्रसन्न दोकर क्रमशः राम तरथा 
रावणपर पुष्पवर्षा करते थे, किन्तु ये दोनों इतना अधिक वाण छोड़ते थे कि पुष्प भूमि 
, .नहाीं गिरकर ऊपरद्दी रह जाते थे) ॥ ९४॥ 


'अयःशकुचितां रक्तः शतपन्नीसथ शात्रवे । 
हृतां चेवस्वतस्येव कूटशाल्मलिमक्षिपत्‌ ॥ ६४ ॥ 
अय इति । अथ रचो रावणोश्यसः लोहस्य शुभिः कीलेश्रितां कीर्णा' शतध्नीं 


छोहकण्टककी कितयष्टिविशेषाम्‌ । “शतध्नी तु चतुस्ताला लोहकण्टकसब्विता यष्टि? 
रति केशवः । हृतां विजयलब्धाम्‌। वैवस्वतस्यान्तकस्य कुटशाल्मलिमिव । 
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राघवायाक्षिपस्तिक्तवान्‌ । कूटशाइम्रछिरिव कूटश्चामलिरिति व्युत्पत्या वेवस्वतगदा- 
या गोणी संज्ञा । कूटाढमलिर्नामंकमूळप्रकृतिः कण्टकीवृक्षविशेषः । रोचनः कूटशा- 
इमलिः इत्यमरः। तत्साइश्यं च गदाया अयःशङ्कचितस्वादूचुसन्धेयस्र ॥ ९९ ॥ 

इसके वाद राक्षस (रावण ) ने लोइके कीलॉसे व्याप्त शतध्नी ( यष्टिके आकारवाले 
शस्त्र-विशेष ) को, विजयमै प्राप्त हुई यमराजके कूरशाल्मलि ( कण्टकयुर्फ घूळवाळो 
शाल्मली के समान गदा ) के समान राम को मारनेके लिये फेंका ॥ ९५॥ 


राघवो रथमम्राप्ता तामाशां च सुरहिषाम्‌ । 
अर्धेचन्द्रसुखेर्बाणेश्चिच्छेद कदलीसुखम्‌ ।। ६६ ॥ 
राघव इति । राघो रथसप्राक्घां तां शतब्नीं सुरहिषां रलसासाशां विजयतृष्णां 
च । आशा तृष्णादिशोः प्रोळा' इति विशयः । अर्धचन्द्र इव सुखं येषां तेर्बाणेः कद 
छीवप्सुखँ यथा तथा चिच्छेद । अथवा कढल्यासिव लुखसक्लेशो यस्िन्कर्मणि 
तदिति विग्रहः ॥ ९६॥ 
रामने रथतक नहीं पहुँची हुई उस गदाको तथा राक्षसो की आशाको अदचन्द्राकार 
फलों वाळे वाणॉसे केलेके समान सुख पूवक काट दिया ( राक्षसोंको आशा थी कि इस 
अक्तिसे राम अवश्यमेव मर जायेगे, किन्तु जब रामने उसको डेलेके सञ्ान अनायासही 
काट दिया तो उनकी आशा नष्ट हो गई ) ॥ ९६ ॥ 
सोध सन्दे चास्मै धनुष्येकघनुर्थेरः । 
ब्राह्ममस्त्रं प्रियाशोकशल्यनिष्कर्षणोषधम || ६७ ॥ 
अमोघमिति । एकोऽद्वितीयो घनुर्घरो रामः प्रियायाः शोक एव शल्य तस्य निष्क- 
यंणसुद्धारकं यदौषधं तद्मोघं सफल बाह्यं बह्मदेवदाकमरामभिसन्त्रितं बाणसस्मै 
रावणाय च, तद्वधार्थमिस्यर्थः। घजुपि सन्दधे ॥ ३० ॥ 


प्रधान घनुर्घर ( राम ) ने प्रिया सीताके शोक रूपी कांटेके निकालनेमें श्रौषधरूप सफल : 


अह्मास्त्रको इस ( रावणको मारने ) के लिये धनुषपर रक्ला ॥ ९७॥ 
तद्वचोम्नि शातधा भिन्नं ददृशो दीतिसन्मुखम्‌ । 
वपुर्महोरगस्येव करालफणमण्डलम्‌ || ६८॥ 
तदिति । व्योग्नि शतधा भिन्नं प्रसृतं दीक्षिमन्ति सुखानि यस्य तद्‌ बह्माखम । 
कराळं भीषणं तुङ्ग वा फणमण्डळं यस्य तत्तथोक्तम्‌ । 'करालो दन्तुरे तुङ्गे करालो भी- 
यणे$पि च? इति विश्वः । महोरगस्य शेषस्य वपुरिव | दहशे दृष्टम्‌ ॥ ९८॥ 
आकाशमै सैकड़ों तरफ फेला हुआ, चमकते हुए फलों ( अग्रभागों ) वाळा वह 


` { अह्मास्त्र ) भयङ्कर फणा-समूहवाळे शेषके शरीरके समान दिखलाई पड़ा ॥ ९८ ॥ 
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तेन मन्त्रप्रयुक्तेन निमेषाधांदपातयत्‌ । 
स रावणशिरःपङ्किमज्ञातत्रणवेदनाम्‌ ॥ ६९ ॥ 
तेनेति । स रामो मन्त्रमयुछेनतिनाख्रेणाज्ञातन्रणवेदनामतिशे्रथादनचुसूतवणहुः+ 
खाँ रावणशिरःपङ्कि निमेषार्धादपातयर्पातयामास ॥ ६९ ॥ 
उस ( राम ) ने मन्त्र पूर्वक छोड़े गये उत्त ( ब्रह्मास्त्र ) से ( अत्यन्त शीघ्रताके कारण ) 
वेदना का अनुभव नहीं करनेवाले, रावणके मस्ठक-समूइको आधे पलकर्मे ( काटकर ) 
गिरा दिया ॥ ९९ ॥ 
बालार्कभ्रतिमेवाप्छु वीचिभिन्ना पतिष्यतः । 
रराज रत्तःकायस्य कण्ठच्छेद्परम्परा || १०० ॥ 
चाळाकेति । पतिष्यत आसन्नपातस्य रक्तःकायस्य रावणकलेवरस्य छिन्त इति 
छेदाः खण्डाः । कण्ठानां ये छेदास्तेषां परम्परा पङ्िः । वीचिमिर्थिञ्चा नानाकृता5प्सु 
बाळाद॑स्य प्रतिमा प्रतिबिम्बमिव रराज । अर्कस्य बाळविज्ेषणमारण्यसिद्धयर्थमितिः 
सावः ॥ १००॥ 
आसन्नपात ( भविष्यमै शीघ्री गिरनेवाळे ) रावण-शरीरके कण्ठोंके खण्डोंका समूह 
जलमें तरङ्गे अनेकधा भिन्न प्रातःकालके सूयेकी प्रतिबिम्त्रके समान शोमित हुई ॥ १०० ॥ 


मरुतां पश्यतां तस्य शिरांसि.पतितान्यपि । 
मनो नातिविशश्वास पुनः सन्धानशङ्किनाम्‌ । १०१ ॥ 
मरुतामिति । पतितानि तस्य रावणस्य शिरांसि पश्यतामपि घुनःसन्धानशङ्भिः 
नाम्‌ । पूर्व तथादृशनादिति भावः। मरुताममराणाम्‌। 'मरुतौ पवनामरो? इष्यः 
भरः। मनः चित्तं नातिविश्श्चासातिविश्वासं न प्राप ॥ १०१॥ 
रावणके गिरे हुए भी ।शरोको देखते हुए फिर जुट जानेकी शङ्का करनेवाले देवोंका 
मन पूरा २ विश्वास नहीं किया । ( शिवजीक्षी पूजामें मस्तकांको काटकर चढ़ानेपर निस 
प्रकार वे पुनः जुट गये, उसी प्रकार फिरभी न जुट जांय ऐसी शङ्का देवताओके मनमें 
कुछ २ बनी रही ) ॥ १०१॥ 


अथ मंदरुरुपच्षेलोंकपालद्विपानामनुगतमलिबृन्दैर्गएडभित्तीबिंहाय । 
उपनतमणिबन्वे मूर्ध्नि पौलस्त्यशात्रोः सुरभि सुरविमुक्त पुष्पवर्षं पपात ॥ 


अथेति । अथ मदेन गजगण्डसञ्चारसङ्क्ान्तेन गुरुपचचेर्मारायमाणपचेरळिशगद 
ळोकपाठद्विपानामैरावतादीनां गगनवतिनां गण्डभित्तीविंहायानुगतमलुद्ठतं सुरभि 


सुगन्धि । सुरमिश्चम्पके स्वर्ण जातीफळवसन्तयोः । गन्धोपळे 
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सल्लकीमातृभेद्योः ॥ सुगन्धो च मनोज्ञे च वाच्यवत्सुरभि स्म्ृतस्‌'। इति विश्वः । 
सुरविमुक्त पुष्पवषंसुपनत आसन्नो मणिबन्धो राज्यासिषेकसमये भाची यस्य तस्मि" 
न्पोलस्त्यशत्रो रामस्य मूर्ति शिरसि पपात । इदमेव राझ्याखिपेकपूचकमिति भावः। 
सालिनीघुत्तमेतत्‌ ॥ १०२॥ 

इसके बाद भावी रामराज्याभिषेकर्मे समीपतममणिवन्धथुक्त होनेत्राले, रामके (अथवा 
श्रजलि युक्त) मस्तकपर देवोंने फूलों की वर्षा की, तब उन फूलोंके भतिंशय सुगन्धित 
होनेके कारण हाथियॉके मदजळ का पान करनेसे भारी पंखोंवाले भी अमरसमूद दिक्पालेकि 
हाथियोंके गण्डस्थलको छोड़कर उन फूलों पर ही आगये थे ॥ १०२ ॥ 


यन्ता हरेः सपदि संहृतकारमुकज्य- 
माप्रच्छच राघवमबुछितदेवकार्यम्‌ । 
नामाङ्करावणशरा ङ्कित केतुय दि 
मूर्ध्वं रथं हरिसहस्रयुजं निनाय ॥ १०३॥ 
यन्तेति । हरेरिन्द्रस्य यन्ता मातलिः सपदि संहतकार्सुकञ्यमचुष्ठितं देवकार्यं 
रावणवधरूपं येन तं राघवमाएच्छुय साधु याम्रीस्यासन्तर्य। नामाद्षेर्नामावरचिहो 
रावणशरेरद्किता चिहिता केतुयष्टिध्वजदण्डो यस्य तस्‌ । हरीणां वाजिनां सहस्रेण 
युञ्यत इति हरिसहखयुक्‌ तम्‌ । 'यमानिलेन्तचन्द्राकविण्णुलिंहांशुवाजिपु । 
शुकाहिकपिमेकेषु इरिना कपिले त्रिषु? इत्युभयत्राप्यमरः । रथमूध्व॑ निनाय 
नीतवान्‌ ॥ १०३ ॥ 
इन्द्रका सारथि ( मातलि ) धनुष-बाण को समेटे हुए, देवकार्ये ( राथण-वधरूप ) को 
पूरा किये हुए ( राम ) से पूछ कर नाम खुदे हुए रावण के वाणों से चिहित पताका के 
दण्डवाले सहस्र घोड़ों से युक्त रथको ऊपर (स्वग में ) ले गया ॥ १०३ ॥ 


रघुपतिरपि जातवेदोविशुद्धां प्रगृह्य प्रियां 
भ्रियसुद्र॒दि विभीषणे सङ्गमय्य श्रियं वैरिणः । 
रविसुतसहितेन तेनानुयातः ससोमित्रिणा 
भुजविजितविमानरत्नाथिरूढः प्रतस्थे पुरीम्‌ ॥ १०४॥ 
रघुपतिरिति । रघुपतिरपि जातवेदस्यग्नौ विशुद्धां जातशुद्धि प्रियां सीतां प्रगृह्य 
स्वीकृत्य । प्रियसुहृदि विभीषणे वेरिणो रावणस्य श्रियं राज्यळच्मीं सङ्गमय्य सङ्गतां 
कृत्वा । गमेण्यन्ताछ्यप्प्रप्ययः । “मितां हस्वः” इति हस्वः । “ल्यपि ल्घुपूर्वात'" 
इति णेरयादेशः । रविसुतसहितेन सुग्रीवयुक्तेन ससौमित्रिणा सलच्मणेन तेन विभी- 
षणेनानुयातोऽनुगतः खन्‌ । विमानं रत्नमिव विमानरस्नमित्युपमितसमासः । सुज- 
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विजितं यह्विमानररनं पुष्पकं तदारूढः सन । पुरीमयोध्यां प्रतस्थे । “समवप्रविभ्यः 
स्थः” इस्यास्मनेपदुम्‌ । अत्र प्रस्थानक्रियाया अकमंकस्वेऽपि तदङ्गभूतो देश्क्तियापेया 
सकर्मकत्वम्‌ । अर्ति च घातूनां क्रियान्तरोपसर्जनकस्वार्थामिघधायकत्वस्‌ । यथा 
“कुसूलान्षचति? इप्यादावादानक्रियागर्भः पाको विधीयत इति ॥ १०४॥ 
इति महामहोपाध्यायकोळाचलमल्लिनाथसूरिविशच्वितया सअ्जीविनीसमार्यया 
ब्याख्या समेतो महाकविश्रीकालिदासकृतो रघुवंशे महाकाव्ये 
रावणवधो नाम द्वादशः सर्गः ॥ १२॥ 


NAMA 


राम भी अग्नि ( परीक्षा से ) शुद्ध प्रिया ( सीता ) को ग्रहणकर, प्रिय मित्र विभौषणको 
शज ( रावण ) की राज-छदमी देकर सर्य-तनय ( सुग्रीव तथा लद्दमणके सहित उस (वि- 
भीषण ) से अनुगत होकर वाहु (-बल ) से जीते गये विमान श्रेष्ठ पुष्पक विमानपर सवार 
होकर अयोध्या पुरीको चले ॥ १०४॥ 
यह “मणिप्रभा, टीकामें “रघुवंश? महाकाव्यका 'रावणवन्ध” 
नामक द्वादश सग समाप्त हुआ॥ १२॥ 
vers 


~ ¢ 
चयादचाः सगः 

प्रैलोक्यश्ञल्योद्धरणाय सिन्धोश्वकार वन्ध मरणं रिपूणाम्‌ । 

पुण्यप्रणामं सु वनाभिरामं रामं विरामं विपदामुपासे ॥ 

अथुत्मनः शङ्दुशुणं गुणज्ञः पदं विमानेन विगाहमानः । 

रत्नाकरं वीच्यं मिथः स जायां रामुभिधानो हरिरित्युवाच ॥१॥ 

अथेति । अथ प्रश्यानानन्तरम्‌ । जानातीति ज्ञः । “इपुपघज्ञाप्रीकिरः कः” 

इत्यनेन कप्रत्ययः । गुणानां ज्ञो गुणज्ञः। रत्लाकरा दिवण्येश्वयंगुणाभिज्ञ इस्यर्थः । 
स रामाभिधानो हरिविष्णुः शब्दों गुणो यस्य तच्छुव्दयुणसात्मनः स्वस्थ पढ्‌ 
विष्णुपदम्‌ , आकाशमित्यर्थः । 'वियद्विष्णुपदस' इत्यसरः । “शब्दगुणकमाका- 
झम?” इति तार्किकाः । विमानेन पुष्पकेण विगाद्दमातः सन्‌ । रत्नाकर सञ्जु 
वीचय मिथो रहसि । मिथोऽन्योन्यं रहस्यपि' इस्यमरः । जायां परीं खीतामिति 
वच्यमाणप्रकारेणोवाच । रामस्य हरिरित्यमिधानं निरङ्कुशमदिम्योतनाथेम्‌ । मियो" 
हणं गोष्ठीविश्रर्भसूचनार्थम्‌ ॥ १ ॥ 

त्रैकोक्य-कण्टक नाशको जो सिन्धु बांधा रिपु इना। 

उस छोक-सुन्दर क्टर श्री राम को सेवू धना ॥ 
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इसके बाद गुणज्ञाता रामनामक विष्णुशब्द युणवाळे, अपने ( विष्णु के ) पद को अर्था- 
त्‌ आकाशको विमान से पार करते हुए समुद्रको देखकर एकान्तमें प्रिया ( सीता ) से यह 
कहने लगे ॥ १॥ 
वेदे ८ ७ 
हि पश्यामलया्टिमक्तं मत्सेतुना फेनिलमम्बुराशिम्‌ | 
च > 
छायापथेनेव शरत्प्रसन्नमाकाशमाविष्कृतचारतारम्‌ ॥२॥ 
ेदेहीति। हे वेदेहि सीते ? आ मढर्यन्सलयपर्यन्तस्‌ । “पञ्चम्यपाङ्परिभिः” 
इति पञ्चमी । पदङ्कयं चेतत्‌ । मत्सेतुना विसक्तं द्विधाकृतम्‌ , अस्यायतसेतुनेत्यथः |] 
हर्षाधिक्याच्च मद्ग्रहणस््‌ फेनिळं फेनवन्तम्‌ । “फेनादिळच्च” इतीळच्य्रत्ययः । 
क्षिप्रकारी चायमिति भावः । अग्बुराशिस्‌ । छायापथेन विभक्त शरस्प्रसन्नमाविष्कृत - 
चारुतारमाकाशमिव पश्य मम सहानयं प्रयासस्थवदर्थ इति हृदुयस्‌ । छायापथो 
नाम ज्योतिश्रक्रमध्यवर्तों कश्चित्तिरश्वीनोडवकाशः ॥ ३ ॥ 
हे जनकनन्दिनि ? मलय पर्वेततक मेरे पुलते विभक्त और फेनयुक्त, छायापथसे 
विभक्त, शरद्‌ ऋतुमें निर्मळ सुन्दर ताराओसि युक्त आकाशके समान, समुद्रको देखो ॥२॥ 


गुरोयियक्षोः कपिलेन मेध्ये रसातळं सङक्रमिते तुरङ्ग । 

तद्थैमुरवीमत्रदारयद्धिः पर्वैः किलायं परिवर्धितो नः ॥ ३॥ 

गुरोरिति । यियक्षोर्यष्डुमिच्छोः । यजेः सन्नन्तादुप्रत्ययः । शुरोः सगरस्य 
मेध्येडश्रमेधाह तुरगे हये कपिलेन सुनिजा रसातक पाताळं सडकमिते सति। 
तदर्थसुवीमवदारयद्धिः खनद्भिनोऽस्माकं पूर्वेदूंद्वेः सगरसुतेरयं समुव्रः परिवधितः 
किळ । किलेस्येतिह्ये । अतो नः पज्य इति भावः! यद्यपि तुरङ्गहारी शतक्रतुस्तर 
थापि तस्य कपिऊसम्नीपे दर्शनात्स पवेति तेषां अन्तिः तन्मत्वैव कविना कपिले 
नेति निदिष्स्‌ ॥ ३ ॥ 

( अरश्‍वमेथ ) यज्ञ करनेके इच्छुक शुरु ( पूज्य सगर ) के यज्षिय ( यश-सम्बन्धी ) घोड़ेको 
कपिलमुनि के पास ( इन्द्रके द्वारा चुराकर ) पातालमें बांधेजानेपर उत्त घोड़े के लिये पृथ्वी- 
को खोदने वाळे हमारे पूर्वजों ( सगर के साठ महल पुत्रों ) ने इस समुद्रको बढ़ाया हे ॥३॥ 


गर्भ दधत्यकंमरीचयोडस्माडिवृद्धिमत्राश्ुतते बसूति । 

अबिन्धनं बहिमसो बिअर्ति प्रह्मादनं ज्योतिरुजन्यनेन ॥ ४ ॥ 

गर्भमिति । भर्कसरीचयो उस्मादब्येः । अपादानात्‌ । गर्भमम्मयं दृघति, वृष्टथ्थ- 
मित्यर्थः । अयमर्थो दशम सर्गे-“तामिगंभः? इत्यन्न स्पष्टीकृतः । अयं छोकोपकारीति 
मावः । अन्नाब्धो वसूनि घनानि । “धने रत्ने वसु स्टृतम्‌? इति विश्वः । विवृद्धिम- 
श्नुचते प्राप्नुवन्ति, सम्पद्वानिव्यर्थः । असावाप इन्धनं दाह्यं यस्य तद्दाहकं वद्धिं 
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बिभर्ति । अपकारेऽप्याश्रितं न त्यजतीति भावः । अनेन प्रह्मदनमाह्वादकं ज्योतिश्च. 
न्दरोऽजनि जनितम्‌ । जनेण्यन्तास्कर्मणि लुङ्‌। सौम्य इति भावः ॥ ४ ॥ 

इस सधुद्रसे सयं-किरण ( जळमय ) गर्भ धारण करते हैं, इस समुद्र में रत्न बढ़ते हैं, 
यह समुद्र जिसका जली इन्धन है ऐसी वडवाग्नि को धारण करता दे और इस समुद्र ने 
आह्वादक तेज अर्थात्‌ चन्द्रमा को उत्पन्न किया है॥ ४॥ 


तां तामवस्थां प्रतिपद्यमानं स्थितं दश व्याप्य दिशो महिम्ना | 
चिष्णोरित्रास्यानवधारणीयमीदक्तया रूपमियत्तया वा ॥ ४ ॥ 
. तामिति । तां तामनेकाम्‌ । “नित्यवीप्सयोः? इति वीप्सायां द्विरुक्तिः । 
अवस्थामचोभाद्यवस्थाम्‌ । विष्णपच्चे-सत्वाद्यवस्थाम्‌ । प्रतिपद्यमानं भजमानं 
सहिम्ना दृश दिशो ब्याप्य स्थितं विष्णोरिवास्य रत्नाकरस्य रूपं स्वरूपसु- 
रीत्या बहुप्रकारत्वाहृथापकस्वाच्चेहक्तयेयत्तया वा प्रकारतः परिमाणतश्चानवधारः 
णीयं दुनिरूपस्‌ ॥ ५ ॥ 
उन २ ( अनेक ) अवस्थाओोंको ( सधुद्रपच्च में-अच्ञोभ आदि तथा विष्णु पक्षर्मे->सत्त्व 
आदि अवस्थाओंको ) ग्रहण करते इए तथा महिमासे दशो दिशाओं में व्याप्त होकर स्थित 
विष्णुके समान शस समुद्रका स्वरूप 'ऐसा हे तया शतना है? इस प्रकार निश्चय करनेकेछिये 
अशक्य है ॥ ५ ॥ 
नाभिप्ररूढास्वुरुहासनेन संस्तूयमानः प्रथमेन धात्रा | 
अस युगान्तोचितयोगनित्रः संहृत्य लोकान्पुरुषोऽधिशेते ॥ ६॥ | 
नाभीति । - युगान्ते कर्पान्त उचिता परिचिता योगा स्वास्मनिष्ठेब निद्रेव 
निद्रा यस्य स पुरुषो विष्णुर्छोकान्‌ भूभ वादीन्संह्ृत्य । ` नाभ्याँ प्ररूढं यदुग्बु- 
रुहं पद्मं तदासनेन तश्चाभिकमलाश्रयेण प्रथमेन धात्रा दछोदीनामपि खष्ट्र 
पितामहेन संस्तूयमानः सन्‌ । अमुमधिशेते, असुष्मिन्छेंत इत्यथः । कल्पा- 
न्ते$प्यस्तीति भावः ॥ ६ ॥ 
प्रलय-काल में योग-निद्राको अहण किये हुये विष्णु संसारका संहारकर, नाभिसे 
उत्पन्न कम्छपर स्थित (दक्ष प्रजा- पति आदि की व्ृष्टिकरनेवाले ) आदि ब्रह्मासे स्तुति 
किये जाते हुए इसी समुद्रमें सोते हैं श्र्थात्‌ यइ प्रलय कामै भो नष्ट नहीं 
होता है ॥ ६॥ 


पक्षच्छिदा गोत्रभिदाचगन्धाः शरणयमेनं शातशो महीधराः । 
नृपा इवोपप्लविनः परेभ्यो धर्मोत्तरं मध्यममाश्रयन्ते ।। ७ ॥ 


पक्षय्छिदेति । पच्चच्छिदा गोत्रमिदेन्द्रेण । उभयत्र “सस्सूद्विष०१-हृत्यादिना 
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क्किप्‌ । आत्तगन्धा हृतगर्वा,, अभिभूता इत्यर्थः । “गन्धो गन्धक आमोदे लेशे 
सस्बन्धगवंयोः इति विश्वः। 'आत्तगन्धोऽभिभूतः स्यात्‌ इत्यमरः । सही धारयः 
न्तीति महीध्राः पर्वताः । मूळविसुजादित्वात्कप्रत्ययः । शतं शतं शवशः शरण्यं 
रचणसमर्थमेनं समुद्रस्‌ । परेभ्यः ञ्जुभ्य उपप्लविनो अयवन्तो नृपा चर्सात्तरं घमं 
रधाने मध्यमं मध्यसभूपालमिव । आश्रयन्ते । 'अरेश्च विजिगीषोश्च मध्यमो सूम्यनः 
स्तरः? इति कामन्दकः । आतंबन्घुरिति नावः ॥ ७ ॥ 


पञ्घोंके काटनेवाले इन्द्र के द्वारा गवे-शून्य किये गये जीते गये पवेत सैकड़ों के शरण में 
सम्यक व्यवहार करने वाले उस प्रकार आश्रय करते हैं, जिस प्रकार शत्रुओं से पीडित राजा 
धर्मात्मा मध्यम राजाका आश्रय करते हैं ॥ ७॥ 


» रसातलादादिभवेन पुंसा भुवः प्रयुक्तोहहनक्रियायाः । 
० < ति मट 
अस्याच्छमम्भ: प्रलयप्रचद्ध मुहूतवक्त्रामरण बभूव ॥=॥ 

.रसातलादिति । भादिभवेन पुंसाऽऽदिवराहेण रसातलात्प़रयुक्तोष्ठहनक्रियायाः 
कृतोद्धरणक्रियायाः। विवाहक्रिया च व्यज्यते । सुवो भूदेवतायाः प्रवे अवुद्धसस्था- 
ब्येरच्छुमस्मो मुहूर्त वक्त्राभरणं छजारदणार्थ सुखावगुण्ठनं वभूव | वढुकम्‌-- 
“उद्ष्तासि वराहेण कृष्णेन शतबाहुना” इति ॥ ८ ॥ 

जव आदि पुरुष ( वराइ ) ने पातालसे पृथ्वी का उद्धार किया ( विष्णु पक्षर्मे-- विवाह 
किया) तव प्रलय-काल में बढा हुआ इस का जळ सुहूत भर के लिये उस पृथ्वी के सुखका 
भूषण हुआ ( वि० पक्ष में पृथ्वी रूपिणी नववधू के लज्जा निवारणार्थ घूंघट हुआ) ॥ 5॥ 


मुखापंणेषु प्रकृतिप्रगल्भाः स्वयं तरङ्गाधरदानदद्षः | 
अनन्यसामान्यकलत्रवृत्तिः पिबत्यसौ पाययते च सिन्धूः । ६ ॥ 
सुखेति ! अन्येषां पुंसां सामान्या साधारणा न भवतीत्यनन्यसामान्या कलत्रेषु 
शत्ति्मोरूपा यस्य स तथोक्तः । इममेवार्थं प्रतिपादयति-तरङ्ग एवाधरस्तस्य दाने 
समर्पणे द्तश्चतुरोऽसौ ससुदो सुखार्पणेषु प्रकृत्या सख्यादिप्रेरणं विना प्रगर्भा ष्टाः 
सिन्धूनंदीः। सिन्धुः समुद्रे नद्यां च? इति विश्वः । स्वयं पिवति पाययते च। तरङ्गाः 
धरमिति शेषः । “न पाद्म्याङयमा०” इत्यादिना पिवतेण्यंन्तान्नित्यं परस्मेपदनिपेधः 
“गतिबुद्विप्रत्यवसःनार्थीऽ” इत्यादिना सिन्धूनां कर्मत्वस््‌ । दम्पत्यो युंगपत्परस्पराधरः 
पानमनन्यसाघारणमिति भावः ॥ ९॥ 
( नदीरूप ) स्त्रियो में अनन्य साधारण भोग करनेवाला और स्वयं तरङ्गरूप भधरको 
देनेवाला यह समुद्र मुख-दान करने में स्वभावतः धृष्ट नदियों को स्वयं पान करता दै और 
करावा दै। ( सम्भोगकाळ में दम्पतिका परस्पर अघरपान करना कामतन्त्र प्रसिद्ध है) ॥ ९॥ 
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ससत्त्वमादाय नदीमुखाम्भः सम्सीलयन्तो विवृताननत्वात्‌ | 

असी शिरोभिस्तिमयः सरन्मरैरष्वं वितन्वन्ति जलप्रवाहान्‌ ॥ १० | 

ससश्वमिति। अमी तिमयो मत्स्यविशेषाः । तदुक्तम--“अस्ति सत्स्यस्तिमिः 
नाम शतयोजनमायतः” इति । विश्वताननव्वाइयात्तमुखस्वाद्धेतो:; आननविषुत्येत्य- 
थः । ससत््व मत्स्यादिप्राणिसहितं नदीसुखाम्भ आदाय सम्मीलयन्तश्चन्लुपुटानि संघ- 


° 


इयन्तः सन्तः सरन्धेः हिरोमिर्जळप्रवाहानूध्वं वितन्वन्ति । अळयन्न्रक्रीडाससा" 
चिब्येज्यते ॥ १० ॥ 

ये तिमि ( बड़ीर मछलियां ) सुख को बहुत बड़ा होने के कारण नदियों के सुद्दाने के. 
जन्तुओं के सहित जल को ( सुख में ) लेकर फिर मुख को बन्द करती हुई छिद्र युक्त मस्तकों 
के ऊपरी भाग से ( फौव्वारे के समान ) जल की थारा को छोड़ती हें॥ १०॥ 


मातडुनक्रेः सहसोत्पतद्धिभिन्नान्द्रिघा पश्य समुद्रफेनान्‌ । 

कपोलसंसर्पितया य एषां व्रजन्ति कर्णक्षण्चामरत्वस्‌ ॥ १९ ॥ 

सातङ्गेति । सहसोरपतद्िर्मातङ्गनक्रेर्ातङ्घाकारेअदिद्धिघा भिन्नान्ससुद्रफेनान्प- 
श्य। ये फेना एषो जळमातङ्गनक्राणां कपोळेषु संसर्पितया संखर्पणेन हेतुना कर्णेणु 
चणं चासरत्वं ्र्जान्त ॥ ११ ॥ 


एकाएक उछलते हुए गजाकार विशाल माह से दो भागों में विभक्त समुद्र के फेनोंको 
देखो, जो फेन इन ( आहों ) के कपोछके पास स्थित होनेसे द्षणमात्र कानों में चामरभाव 
को धारण करते हैं ॥ ११॥ 


वेलानिलाय प्रस्ता भुजङ्गा महोमिविस्फूजथुनिविंशेषा: । 
सुर्याशुसम्पर्कसमृद्धरागैव्यब्यन्त एते मणिभिः फणस्थैः ॥ १२॥ 
वेळेति । वेळानिळाथ । वेळानिळं पातुमिस्यर्थः । “क्रियाथोपपदस्य च कर्मणि 
स्थानिनः” इत्यनेन चतुर्थी । प्रसृता नियंता महोर्मीणां विस्हूर्जशुरुद्रेकः। “दविः 
तोशुच” इत्यथुच्मत्ययः । तस्मान्निविशेषा दुगरहभेदा एते खुजङ्गाः सूर्याशुसम्पर्कण 
समद्रागः प्रदुद्धकान्तिभिः फणस्थेर्मणिमिव्यञ्यन्त उच्चीयन्ते ॥ १२॥ 
तीरकी वायुका पान करने के लिये बाहर निकले हुए, बड़े २ तरज्ञों के बढ़ने के समान 
स्थित ये सर्प सर्य-किरणों के पड़ने से चमकते हुए फणास्थित मणियों से मालूम पडते दें ॥ 
तवाघरस्पधिषु विद्र॒सेयु पर्यस्तमेतत्सहसोमिवेगातू । 
ऊध्वांडुरप्रोतसुखं कथब्चिल््लेशादपक्रामति शाङ्खयूथम्‌ ॥ १३ ॥ 
तवेति । तवाधरस्पर्थिषु, अघरसहशेष्वित्यर्थ: । विदरुमेणु प्रवालेजु सहस्रोमिवेगा- 
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पर्यस्तं प्रोत्किप्तमूध्वाळुरेविंद्रसप्ररोद्देः प्रोतसुखं स्यूतवदनमेतच्छङ्काना यूथं बुन्दं कथः 


श्चिस्कळेशादपक्रामति विळग्व्यापसरतीस्यर्थः ॥ १३ ॥ 

तुम्हारे न्षवरके समान प्रवालों (मूंगाओं ) में सहसा तरज्ञों के वेग से ऊपर आया 
इुश्रा ऊपर में स्थित ( प्रवालों के ) रों मै फँसा हुआ शक्ष-समूर किसी प्रकार कठिनाई 
से अर्थात्‌ रुकने से कुछ बिलम्बकर अलग होता है ॥ १३॥ 


अवृत्तसा त्रणु पयांसि पातुमावतवेगादूअ्रसता घनेन । 
आशभाति भूयिष्ठमयं समुद्रः प्रमथ्यमानो गिरिणेव भूयः ॥ १४॥ 
अक्षत्तिति। पयांसि पातु प्रषृत्त एव प्रधुत्तमात्री न तु पीतवांस्तेनावर्तवेगात्‌ ॥' 
'स्यादावर्तोऽस्भसां अमः इत्यमरः । अमता घनेन मेघेतायं समुद्री भूयः पुनरपि 
गिरिणा मन्द्रेण प्रमथ्यमान इव भूयिष्ठमत्यन्तसाभाति ॥ १४ ॥ 
जलको पोनेङे लिये आरम्भ करते हुए भँवर ( पानी का चकोइ ) से घूमते हुए वादलछे 
यह समुद्र फिर सुमेरु से मथे जाते हुए के समान अत्यन्त शोभित होता दै ॥ १४१॥ 


दूरादयश्वक्रनिभस्य तन्वी तमालतालीवनराजिनीला । 
आभाति वेला लवणास्बुराशेधारानिबद्धेव कलङ्करेखा ।। {४ ॥ 
दूरादिति । अयश्चक्रनिभस्य छोहचक्रसदरस्य । छवणारबुराशेद्रात्तन्व्यणुत्वेनाव- 
भासमाना तमाळताळीवनराजिभिर्बीळा वेळा दीरभूमिर्धारानिबद्धा चक्राश्चिता कळ" 
करेखा मालिन्यरेखेव । आभाति । 'मालिन्यरेखां तु कळङ्कमा हुः? इति दण्डी ॥ $९ ॥ 
लोइचक्र के समान चारसशुद्रकी दूरसे छोटो मालूम पड़ती हुई और तमार्छा तथा ताली 
को वनराजिसे शयामवणवाली वेला घारासे नित्रद्ध कलक्करेखा के समान मालूम पड़ती है॥ 


वेलानिलः केतकरेणुभिस्ते सम्भावयत्याननसायताक्षि | 

मामक्षमं सणडनकालहानेर्वेत्तीच बिम्बाधरबद्धवृष्णम्‌ ॥ १६ ॥ 

देलेलि। हे शायताक्षि ! वेळा स्यात्तीरनीरयोः इति विश्वः । बेळानिळ; समु 
दतीरवायुः केतकरेशुसिस्त आननं सम्भावयति । किमर्थसित्यपेषायाङुत्मेहते— 
विस्वाघरे बद्धवृष्ण मां मण्डनेनाभरणक्रियया काळहाबिर्विलम्वस्तस्या अक्षममसह- 
मानम्‌ । कर्मणि षष्ठी । कालद्वानिमश्नहमानं वेत्तीव वेत्ति किस्‌ । नो चेत्कथं सम्भाववे 
दित्यर्थः ॥ १६ ॥ 


हे विशाललोचनवाली सीता ! ससुद्रतट की इवा ( तुम्हारे भधरोंके प्याते और मण्डन- 
बन्य समयातिक्रम (विलम्ब) को सहने में असमथ मुझको जानती हुई-के समान, केतकी-पुष्प- 
के परागोसे तुम्हारे सुखको अलङ्कत कर रही हें॥ १६ ॥ 


CC-0. In Public Domain.Funding by IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 
२२० रघुवंशमहाकाव्यम्‌ | 


एते वयं सैकतभिन्नशुक्तपर्यस्तसुक्तापटळं पयोधेः । 

आत्ता सुहुतैन विमानवेगात्कूलं फलावजितपूगमालम्‌ ॥ १७ ॥ 

एत इति । एते वयं सैकतेषु भिन्नासिः स्फुटितामिः छुक्तिभिः पर्यस्तानि परितः 
'क्षि्तानि सुक्तानां पटलानि यस्मिस्तत्तथोक्तम्‌ । फलेंरावर्जिताः आनसिताः पूगमाला 
-यस्मिस्तरपयोधेः सागरस्य कूरं तीरं दिमानवेगात्पुष्पकविमानवेगान्झुहूतन प्राज्ञाः ॥ 

थे इमलोग वालुओंे फूटो हुई शुक्तियो ते फैलते हुए घुक्ता-समूहवारे और फलों के 
मारसे झुक्ने हुए सुपारी के दों के समूह बाले, समुद्र-तट पर विमान को तीव्र गति के कार- 
ण मुहूर्त ( दोषड़ी.) में पहुच गये ॥ १७॥ 


कुरुष्व तावत्करभोरु पश्चान्मागें सुगप्ेक्तिणि दृष्टिपातम्‌ । 
एषा विदूरीभवतः समुद्रात्सकानना निष्पततीव भूमिः ॥ १८ ॥ 
कुरुष्वेति । 'मणिवन्धादाकनिष्ठ करस्य करभो बहिः इत्यमरः। करभ इवोरू 
यस्याः सा करभोरूः “ऊरूत्तरपदादौपम्ये” इत्यूछ्‌। तस्याः सम्चुद्धिह करभोरु ! 
स्रगवत्मेक्तत इति विग्रहः । हे सृगवत्परद्धिणि ! तावरपश्चान्मागे लछ्िताध्वनि. इष्टिः 
“पातं कुरुष्व एषा सकानना भूमिविदूरीमवतः समुद्वाच्चिष्पतति निष्क्रामतीव । विदू* 
रशब्दाहिशेष्यनिध्नाच्च्विः ॥ १८॥ 
हे करभोरू, दे मृगनयनी? ज़रा पीछे के रास्ते को देखो, वनके सहित यह भूमि दूर होते 
हुए समुद्रते मानों निकल रही है ॥ १८॥ 
कचित्पथा सञ्चरते सुराणां कचिद्धनानां पततां क्चिच्च । 
यथाविधो मे मनसोऽमिलाघः प्रवर्तते पश्य तथा विमानम्‌ ॥ १६ ॥ 
क्कचिदिति । हे देवि ! विमानं पुष्पकं मे मनसोऽभिळाषो यथाविधहतथा प्रवर्तते 
“पश्य, क्चिस्सुराणां पथा मार्गेण सञ्चरते । कचिद्‌ घनानां क्च्ित्पततां पच्चिणां च 
पथा सञ्चरते । “समस्तृतीयायुक्ताव” इति सम्पूर्वाच्चरतेराव्मनेपद्स्‌ ॥ १९ ॥ 
(हे प्रिये ! ) जैसी मेरी इच्छा होती है, यह पुष्पक विमान वैसे हो च्छा है, देखो! 
कहाँ देवताओं के कहीं मेघों के और कही पक्षियोंके मागे से ( चलता है )॥ १९॥ 


असौ महेनद्रद्विपदानगन्धिस्निमार्गगावीचिविमर्दशीतः । 

आकाशबायुर्दिनयोबनोत्थानाचामति स्वेदलवान्मुखे ते ॥ २० ॥ 

अप्ताविति। महन्द्रद्विपदानगन्धिरेरावतमद्गन्धिः त्रिमिर्मा गेर्गच्छुतीति त्रिमा' 
बगा गङ्गा “तद्वितार्थोत्तरपदसमाहारे च” इत्यनेनोत्तरपद्समासः। तस्या ब्रियदूग” 
ङ्गाय वी चीनां विमर्दन सम्पर्केण झीतोऽसावाकाशावायुर्दिनयौवनोव्थान्मध्याह्वलम्भ' 
चांस्ते सुखे स्वेदळवानाचामति हरति । अनेन सुरपथसञ्चारो दृशितः ॥ २० ॥ 
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ऐरावत के मद से सुगन्धियुक्त, आकाशगज्ञाके वरज्ञो के स्पशं से शीतळ यह आकाश-वा" 
यु मध्याह के कारण उत्पन्न तुम्हारे सुख मॅ पसीनों को सुखा रहा हें॥२०॥ 


करेण वातायनलम्बितेन स्पृष्टस्त्वया चणिड कुतूहलिन्या । 
आझुञ्रतीवाभरणं द्वितीयमुद्धिन्नविद्युहलयो घनस्ते ॥ २१ ॥ 
करेणेति । हे चण्डि कोपने ! 'चण्डस्स्वस्यन्तकोपनः? इत्यसरः। कुतूहलिन्या वि- 
नोदार्थिन्या त्वया कर्ध्या वातायने गवाक्षे ळम्बितेनाव्ंसितेन करेण स्पष्ट उद्धिन्नवि- 
दयह्ठळयो घनस्ते द्वितीयमाभरणं वळ्यमाञ्ुञ्चतीव अर्पयतीव। चण्डीस्यनेन कोपनः 
शीळक्वाद्धीतः क्रिप्नं स्वां सुञ्चति मेघ इति व्यञ्यते ॥ २१॥ 
हे कोपशीले ? कोतुकवश तुम ( विमानकी ) खिड़की से वाहर निकाले हुए हाथ से मेद 
को स्पर्श करती है तव चमकतो हुई बिजुलो रूप कक्कणवाला वह मेघ तुमको मानो दूसरा 
भूषण देता है ॥ २१ ॥ 
अमी जनस्थानमपोढविष्नं सर्वा समारव्धनबोट जानि | 
अध्यासते चीरभृतो यथास्वं चिरोज्ितान्याश्रममण्डलानि ॥२२॥ 
अमीति । अमी चीरश्ट्तस्तापसा जनस्थानमंपोढविध्नसपास्तविध्नं सर्वा छात्वा 
समारब्धा नवा उटजाः पर्णशाला येणु लानि। 'पर्णशाळोटजोऽस्रियास्‌ इत्यहः । 
चिरोडिक्षतानि, राक्षसभयादित्यथः । आश्ममण्डळान्याश्नसविभागान्यथास्चं सुवं स्व- 
सनतिक्रम्याध्याप्ततेऽधितिष्ठन्ति ॥ २२ ॥ 
ये वल्कळ-धारी ( तपस्वी ) जनस्थान ( दण्डकारण्यका भू-भाग-विशेष ) को निविष्न 
मानकर बनायी जारही हैं नयी पणंशालाये जिन में ऐसे, ( राक्षसों के भय से पहले ) बहुत 
समय तक छोड़े हुए भाश्रमों में अपने २ क्रमसे निवास कर रहै हैं ॥ २२॥ 
सेषा स्थली यत्र विचिन्वता त्वां भ्रष्टं सया नूपुरमेकसुव्यांम्‌ | 
दृश्यत त्वच्चरणारविन्द्विश्लेषदुःखादिव बद्धमौनम्‌ ॥ २३॥ 
सेषेति । सा पूर्वानुभूता स्थल्वेबा, दृश्यत इत्यर्थः । अन्न स्थल्यां त्वां विचिन्वन 
ता$स्विष्यता मया । त्वच्चरणारविन्देन यो विश्छेषो वियोगस्तेन यदू दुःखं तस्मा- 
दिव बद्धमौनं निःशबदम्‌ उर्ब्या अष्टमेक नूपुरं सञ्जीरः। 'मञ्जीरो नूपुरोञखियास्‌' 
दृत्यमरः । अदश्यत दृष्टम । हेतूत्मेक्षा ॥ २३ ॥ 
यह वही वनभूमि है, जहां तुम को ढदु'ढते हुए मैंने भूमिपर नूपुरको पाया था, जो मा- 
नों तुम्हारे चरण-कमलके विरइ जन्य दुःखसे मौन दिखलाई पड़ता था ॥ २३॥ 
त्वं रक्षसा भीरु यतोऽपनीता तं मागंमेताः कृपया लता मे । 
अदशंयन्वक्तुमशक्नुवत्यः शाखाभिराबजितपज्ञवाभिः ॥ २४॥ 


~ 
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त्वसिति । हे भीरु भयशीले ! “ऊड्तः”” इत्यूङ ततो नदीर्वारणम्बुरौ हस्वः । स्वं 
क्षण रावणेन यतो येन मार्गेण । सार्वविअक्तिकस्तसिः । अपनीताऽपहृता तं मागं 
वागिन्द्रियाभावाहूक्तुमशक्तुवत्य एता लता वीरुध आवर्जिता नमिताः पढ्लवाः पा- 
णिस्थानीया याभिस्तासिः शाखाभिः स्वावयवभूताभिः कृपया मे$दर्शयन्‌ । हस्तचे. 
ट्या सूचयबित्यर्थः। “शाखा छच्ान्तरे सुजे' इति विश्वः । लताऽऽदीनासपि ज्ञानम- 
सेव, तदुक्तं मलुना-“अन्तःसंज्ञा भवन्त्येते सुखढुःखसमन्विताः” इति ॥ २४ ॥ 
हे भौरु? राक्षस (रावण) तुमको जिस रास्ते से ले गया, बोलने में असमर्थ इन लता- 
ओं ने झुकते हुए पछवोंवाली डालियोंसे उस मार्ग को कृपा कर मुझे दिखलाया ॥ २४॥ 
मृग्यश्च दर्भाडूरनिव्येपेक्षास्तवागतिज्ञं समबोधयन्माम्‌ । 
_ठ्यापारयन्त्यो दिर दक्षिणस्यामुत्पक्ष्मराजीनि विलोचनानि ॥२५॥ 
सस्य इति । दर्भाळुरेषु भध्येणु जिव्यपेत्ा निःस्एहा सग्यो स्टगाङ्गनाश्चोस्पच्स- 
राजीनि विलोचनानि दुक्षिणस्यां दिशि व्यापारयन्त्यः प्रचर्तयन्स्यः सत्यस्तवागतिजं 
गस्यनभिज्ञं माँ समबोधयन्‌ , हध्चिष्टया व्वद्रतिमवो घयन्निस्थर्थः ॥ २९ ॥ 
कुशाओं के अझर में निस्तर हरिणियां भी ऊपर किये हुए पलक-समूइ वाले नेश्रॉसे 
दक्षिण दिशा की ओर देखती हुई तुम्हारी गति को नहीं जाननेवाले मुझ को तुम्दारा रास्ता 
-चतळाई ॥ २५ ॥ 
एत द्वरिर्माल्यबतः पुरस्तादाविर्भवत्यम्बरलेखि शृङ्गम्‌ । 
नवं पयो यत्र घनेमंया च त्वद्विप्रयोगाश्रु समं विस्टृष्टमू ॥ २६ ॥ 
एतदिति । माल्यवतो नाम गिरेरम्बरलेख्यञ्जङ्कषं व्य शिखरमेतत्पुरस्तावग्रे आ" 
विर्भवति यन्न श्वे घने वैर्नवं पयो सया खद्विप्रयोगेण यदुश्रु तच्च ससं युगपद्विसर्ट 
सुक्तम्‌ । मेघदशनाह्वप तुख्यमश्च विसुक्तमिति भावः ॥ २६ ॥ 
श्राकाश को छूने वाला अर्थात्‌ बहुत ऊँचा माल्यवान्‌ पर्वत का यद शिखर दिख रहा 
है, जद्दांपर नये मेधने जल को तथा मैंने तुम्हारे विरइसे उत्पन्न आँसूको साथ वरसाये थे 
अर्थात्‌ बरसते हुए मेघको देखकर तुम्हारे विरह से पीडित द्दोकर मैने अत्यन्त रोया था २६ 
गन्धश्च घाराहतपल्वलानां कादम्बमर्धोदूगतकेसरं च । 
स्िग्घाश्च केकाः शिखिनाबभूवुयेस्मिन्नसद्यानि विना त्वया मे ॥२७॥ 
गन्ध इति । यस्मिन्छुङ्गे घारामिदर्षघारामिराहृतानां पल्दलानां गन्धश्च अर्घो- 
दृतकेसरं कादम्बं नीपकुसुसं च स्निग्धाः मधुराः शिखिनां बिणास्‌ “्विखिनौ बह्विव" 
हिणो? इत्यमरः । केकाश्च सया विना मेऽसह्यानि बभूचुः । “नपुंसकेन-” इति नपुंस- 
केकशेषः ॥ २० ॥ 
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जिस ( माल्यवानके शिखर ) पर वर्षाको घाराओंसे ताडित पल्‍लवोंका गन्ध, आधे 


निकले इए केसरोंवाला कदम्वपुष्प और मयूरोंके मनोइर शब्द तुम्हारे बिना मुके भसद्य 
हो गये थे ॥ २७॥ 


पूर्वानुभूतं स्मरता च यत्र कम्पोत्तरं भीरु तवोपगूढम्‌ । 
गुहाविसारीण्यतिवाहितानि सया कथब्विद्डनगर्जितानि ॥ २८॥ 
पूर्वेति । किञ्च हे भीरु ! यत्र शङ्गे पूर्वानुभूतं कम्पोत्तरं कम्पप्रधानं तवोषगूढसुप- 
गूहनं मेघस्तनितश्रवणेन भीरुस्वभावत्वाखया, क्कतमालिङ्गनसित्यर्थः । स्मरता भया 
गुहविल्तारीणि घनगर्जितानि कथञ्चिदतिचाहितानि र्मारकः्वेनो हीपकस्वात्‌ , क्लेदेन 
गमित्तानीव्यर्थः ॥ २८ ॥ 


हे भीर ! जिस ( महेन्द्र के शिखर ) पर पहले अनुभूत ( मेघ के भयकुर गर्जनेसे डरने 
के कारण ) अधिक कम्पन युक्त तुम्हारे श्रालिङ्गन को स्मरण करते हुए मैंने युफाओं ( प्रति- 
ध्वनित होनेसे ) में बढ़े हुए, मेघ-गर्ज नकों किसी वरध अर्थात्‌ बड़े कष्ट्से विताया ॥ २८॥ 


आसारसिक्तक्षितिबाषपयोगान्माअक्षिणोद्त्र बिभिन्नकोशेः । 
विडम्व्यमाना नवकन्दलेस्ते विवाइधूमाणणलोचनश्रीः | २५ ॥ 
आसारेति। यत्न शङ्गे विभिन्नकोशेथिंकसितकुड्मलंबंबकन्दुलेः कन्दलीपुप्पेररण- 
चणेराखारेण घारासम्पातेन । 'जारासम्पाद आसारः? इस्यसरः । सिरायाः जितेबाष्प- 
स्य धूमवर्णस्य योगाद्वेतोविंडर्यमानाडयुक्रिथसाणा ते विवाहधूमेनारूणा छोचमश्रीः 
सादर्यास्सपर्यमाणेति शेषः । माभन्िणोदपीडयत्‌ ॥ २९ ॥ 
जिस ( मन्दराचलके शिखर ) पर खिली हुईं कलियोंवाळे कन्दली-पुष्पोने घारापूर्वक वर्षा 
दोनेसे भीगी हुई भूमिसे निकलते हुए भाफके द्वारा अतुकृत, बिवाइकालिक ( इवनके ) 
धूमसे लाल नेत्रॉकी शोभमाने ( स्मरण आने पर ) सुके पीडित क्रिया ॥ २९ ॥ 


उपान्तवानीरवनोपगू ढान्यालच्यपारिप्लवसारसानि | 

दूरावतीर्णा पिबतीव खेदादभूनि पम्पासलिलानि दृष्टिः ॥ ३० || 

उपान्तेति। उपान्तवानीरवनोपगूढानि पार्श्ववज्जुङवनच्छुञ्जान्यालच्य ईषद्दश्याः 
पारिप्ळवाश्वञ्चळाः सारसा येएु तान्यमूनि पस्पासलिळानि पभ्पासरोजलानि दूरादुव- 
तीर्णा मे इष्टिरत एव सेदास्पियतीच, न विद्वातुसुत्सहत इत्यर्थः ॥ ३० ॥ 

समीपस्थ वेंतके उपवर्नोसे उके हुए और थोड़ा २ दिखलाई पड़ते हुए सारस पत्तियोवाले, 
पम्पासरके जलको दूरसे पड़ती हुई मेरी दृष्टि मानो खेदसे पी रही है । ( पम्पासरके जलको 
दूरसे देखता हुआ में उससे दृष्टि हटाना नहीं चाहता ) ॥ ३०॥ 
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णि। 
चियुक्तानि र्थाडुनाम्नामन्योन्यदत्तोत्पलकेसरा 
उनि दूरान्तरबर्तिना ते मया प्रिये सस्पृहमीक्षितानि ॥ २१ ॥ 


अन्रेति। अत्र पम्पासरस्यन्योन्यस्मै दत्तोर्पलकेसराण्यवियुक्तानि रथाङ्गनारनां 
ञ 


[न १चक्रवाकमिधुनानि ते तव दूरान्तरवर्तिना दूरदेशवर्तिना सया हे म्रिये ! 
bo - साभिछाषमीचितानि । तदानीं त्वामस्माषसित्यथः ॥ दे ॥ 
5 | इस पम्पासर पर पररपरमें एक दूसरेको कमळदेनेवाले, वियोगरहिंत चकवा- 
हे जोड़ीको तुमसे दूर रहते हुए मैंने बड़े स्नेहसे देखा था। ( उन्हे देखनेसे तुम्दारा 
चक्कश्ये 
स्मरण हो जाता था )॥ ३१ ॥ 
इमां तटाशोकलतां च तन्वीं स्तनाभिरामस्तवकाभिनम्राम्‌ | । 
त्वस्रप्षिबुद्धया परिरव्धुकासः सौमित्रिणा साश्रुरहं निषिद्ध: ३२॥ 
a . Fs 
मिति । किञ्च स्तनवदभिरामाम्यां स्तवक्ाभ्यामभिनत्रां तन्वीमिमां तटाशो- 
हक ज्ञाखामतस्ववस्पाप्तिबुद्धधा त्वमेव प्रासेति आन्त्या परिरव्छुमालिब्ञितुं कामो 
लान सोऽहं सौमित्रिणा छदमगेन साशुः जिषिद्धः नेयं सीतेति नित्रारितः। परिरब्धु- 
य इत्यन्न “टु काममनसोरपि” इति चचनान्मकारलोपः ॥ ३२ ॥ 
स्तनके समान मनोहर शुच्छॉसे कुकी हुदै और पतली इस पड wb 
सुमा 
“तुम्हें मैने पा लिया” इस विचारसे आलिङ्गन करने को इच्छुक तथा रातै इए झु 
छच्मणने रोका ॥ ३२ ॥ | है 
ब श्रत्वा स्वनं काञ्चनकिङ्किणीनाम्‌ | 
अमूरि वैमानान्तरलम्बिनीनां श्रुर 
्रत्युद्त्रजन्तीच खमुत्पतन्त्यो गोदावरीसारसपङ्कयस्त्वाम्‌ ॥ ३३ ॥ 
ै काञ्चनकिङ्किणीनां स्वनं 
दिमानस्यान्तरेष्ववकारोषु लम्बन्ते यास्तासां काञ्चनकिदि , 
पी परि ामाहमाकााहुल् ्रोडमूर्योदावरीसारसपङ्कयस्त्वाँ प्रत्युद्न् 
जन्तीव ॥ ३३ ॥ १ 
विमानमें छगी हुई स्वणंमयी छोटी २ घंटियो ( घूधुरों ) के स्वरको छुनकर ( ps 
झुण्डके भ्रम दोनेसे ) आकाश की ओर उढ़ते इए ये गोदावरी नदी के सारसोंका झुंड मा 
तुम्हारी अगवानी कर रहै हैं ॥ ३३॥ । 
एषा त्वया पेशलमध्यया5पि घटाम्बुसंवर्धितबालचूता । ॥ 
आनन्दयत्युन्मुखकृष्णसारा दृष्टा चिरात्पञ्चबटी मनो मे ॥ ३४ द 
एवेति । पेशळमध्ययाऽपि, माराकमयाऽपीत्यर्थः । कू घटाम्बुभिः की 
बाळचुता यस्याः सा, उन्सुखा अस्मदमिसुखास्त्वत्संवचिता पुव कृष्णसारा यस्याः 
ब $ 
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सा चिराद्‌ इष्टेषा पञ्चत्टी मे मन आनन्डयत्याह्वादयति । पञ्चवटीशब्दः पूर्वमेव ब्या- 
ख्यातः ॥ ३४ ॥ 

कृशोदरी ( होनेसे भार ले चलनेमें असमर्थं ) होने पर भी तुमने घर्डोते सींचकर जद्वांके 
आमकी गाँछियो ( छोटे २ पौधों ) को बढाया हे, ऐसी तथा सुझे देखकर सामने आते हुए 
कृष्णसार मृर्गोवाली एवं बहुत दिनोंके बाद देखी गयी भी यहद पञ्चवटी मुके आनंदित 
कर रही हे 0 ३४॥ 


अच्ानुगांद॑ मुगयानिवृत्तस्तरङ्गवातेन विनीतखेदः । 
रहस्त्वदुत्सडुनिषरणसूर्धा स्मरामि वानीरग्ृहेषु सुप्त: ॥ ३४ || 
अत्रेति । अन्न पञ्चवट्यां गोदा गोदावरी .तस्याः ससीपेऽनुगो दस्र ५अनुर्यत्ससया!? 
इत्यव्ययीभावः । टृगयाया निवृत्तस्तरझवातेन चिनीतखेदो रहो रहसि अत्यन्तसंयोगे 
द्वितीया । व्वढुत्सङ्गनिपण्णमूर्घा सन्नहं वानीरगृहेषु सुप्तः स्मरामि । चाक्यार्थः कम 
सुप्त इति यत्तत्स्मरामोत्यर्थः: ॥ ३७॥ . 
इस ( पञ्चवटी ) में गोदावरो नदी के समीप ज्चिकारसे लोटा हुआ, तरज्ञों की ( शीतल ) 
वायुसे खेदरहित, वेतोंके कुजोंमें एकान्तमें तुम्हारे अछुमें शिरको रखकर सोया हुआ में 
( उसको ) स्मरण करता हूं ॥ ३५ ॥ 
भ्रूभेदमात्रेण पदान्मघोनः प्रश्रंशयां यो नहुषं चकार | 
तस्याबिलाम्भःपरिशुद्धि्देतोर्भौमो सुनेः स्थानपरिमरहोऽयम्‌ ॥ ३६ ॥ 
अभेदेति । यो सुनिभ्नू भेदमात्रैण भ्रुमङ्गमात्रेगेच नहुषं राजानं मधोनः पदादिन्द्” 
स्वासञ्नेशयाञ्चकार श्रम्नंशयति स्म। आविळाग्भःपरिशुद्धिहेतोः कलुषजलप्रसादहेतो- 
स्तस्थ सुनेरयस्स्यस्य। अशस्स्योद्ये शरदि जलं प्रसीदतीव्युक्त प्राक्‌ । भूमौ भवो भौमः 
स्थानपरिग्रह आश्रमोऽयं इश्यते हति होषः। भम इत्यनेन दिव्योऽप्यस्ती्युक्कम्‌ । 
परिगुह्यते इति परिग्रहः । स्थानमेव परिग्रह इति विग्रहः ॥ ३६ ॥ 
जिस ( अगस्त्य मुनि ) ने केवल भ्रुकुटि टेढी करनेसे ही नहुषको इन्द्रपद से गिरा दिया, 
मलिन जल की शुद्धि ( निर्मल ) ४ोनेके कारणभूत ( अगस्त्यके उदय होनेपर अर्थात शर- 
इतु में बरसाती मलिन जलका निमंल होना सर्वानुभवसिद्ध है ) उस मुनिका भूमिपर स्थित 
यह आश्रम हे ॥ ३६ ॥ 
त्रेता ऽश्रिधूमामनिन्दयकी तेस्तस्येदमाक्रान्तविसानमार्गम्‌ । 
घात्वा हविर्गन्धि रजोविसुक्तः समश्नुते मे लघिमानमात्मा ॥ ३७॥ 
` ब्रेताऽम्ीति। अनिन्थयकीतेस्तस्यागस्त्यस्याक्रान्तविमानमारं हविर्गन्धोऽस्यास्ती- 
ति हृविर्गन्धि त्रेता$झिरभित्रयस्‌ । 'अम्निन्नयमिदं त्रेता? इत्यमरः । पृषोदरा दित्वादेत्कः 
१४ रघु० 
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स्‌ । त्रेताऽन्नेधूमाग्रमिद्‌ घरात्वाऽऽघ्राय रजसो गुणाह्विसुक्तो से ममात्माड्न्त'करणं छ 
घिमानं | नोति ॥ ३७॥ 

चिमानं रघुत्वगुणं ससश्नुते प्राप्त ह हि 
प्रशंसनीय यशस्वी, उत्त ( अगस्त्य ) सुनिके आकाशर्मे व्याप्त, दविष्यके ग हक 

हे ] 
च्रेताग्नि ( प्राजापत्य आहवनीय और गार्हपत्य अग्नि ) के धूमाग्रको संकर रजोगुण 
ता पर गा 
रहित मेरा अन्तःकरण लघुताको प्राप्त करता है ॥ ३७॥ 


एतन्मुनेर्मानिनि शातकर्णेः पद्चाप्सरो नास विहारवारि 1 | 
आभाति पर्येन्तवनं विदूरान्मेघान्तरालद्यमिदेन्टु बिस्वम्‌ ॥ ३८॥ 


एतदिति । हे मानिनि ! ज्ञातकणेसुंनेः सम्बन्धि पत्चाप्सशे नासप च्वाप्सर इति 
प्रसिद्वम्‌ । पञ्चाप्सरसो यस्मिन्निति विग्रहः । पर्यन्तेषु चनानि यश्य तस्पयन्तचन 
तङ्टिहारवारि क्रीडासरो विदूरात्‌ । मेघानामन्तरे मध्य आलषयमीषदूडश्यस्‌ । 
a $ । इन्दुबिस्वमिव आभाति ॥ शेप ॥ 
'आाङीषदुथेऽभिव्याक्तौ? इत्यमरः । इन्दु निता 
तक समोपस्थवर्नोंसे युक्त विहारयोग्य जळवा 
,निनि ! "शातकणि? नामक मुनिका सम ७०० छ 
00. नामक तालाव दूरसे मेवके मध्यमें स्थित कुछ २ दिखाई पड़नेवाले चन्द्रविम्बके 
समान शोभित होता दे॥ १८ ॥ 
1] ७, धम पिसे र ना | 
पुरा स दआंडुरसात्रवृत्तिश्चरन्सग T न्मः सा घ 
रसांढुरमात्रवृत्तिश्चरन्सरा य आर 
समाधिभीतेन किलोपनीतः पद्चाप्सरोयौवनकूटबन्धम्‌ !। ३६ i 
घुरेति । पुरा पूर्वेस्मिन्काले दर्भाळुरमात्रधृत्तिस्तन्मात्राह्वारा गगः खाच अंद च 
न्स ऋषिः समाधेस्तपसो क्रीतेन मघोनेन्द्रेण पञ्चानामप्सरसां यौवनस्‌ । “तद्धिता- 
टवन्चं $ 
थौत्तरपद्समाहारे च” इत्यनेनोत्रपदुसमासः ।_ तदेव कूटवन्चं कायस 
“उन्माथः कूटयन्न्नं स्यात्‌? इत्यमरः । किलेप्येतिद्ये । ग्ृगसाहचर्यान्खृगवदेव वद्ध ६ 
भावः ॥ ३९॥ क 
पहले केवल कुशाडुरोंसि जीवन यात्रा करनेवाले अर्थात्‌ केवल कुशाहुर खाकर हि त 
और सृगोके साथ चरते इण उस मुनिको, ( उनकी ) समाधिते डरे हुए इन्द्रने पांच १" कु ह 
के यौवनरूपी कपट जाल में फॅसा दिया ( युवती पांच अप्तराशों को भेजकर उन 
भ्रष्ट कर दिया ॥ ३९ ४ 
तस्यायमन्तहितसौधमाजः प्रसक्सङ्घीतमृदङ्गघोषः | कल 
वियदूगतः पुष्पकचन्द्रशालाः क्षणं प्रतिश्रुन्छुखराः करोति 11४० छ 
तस्येति। अन्तहिंतसौघमाजो जलास्तर्गतप्रासादृगतस्य तस्य wp 
मः सन्ततः सङ्गीतम्दङ्गवोषो वियद्गतः सन्पुष्पकस्य चन्द्रशाकाः शिरोग्र 
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“चन्द्रशाला शिरोगनुहस्‌' इत्यमरः। छर्ण प्रतिश्रुद्धिः प्रतिध्वानेर्खुखरा ध्वनन्तीः करो- 
ति 1 खख्री प्रतिश्रत्मतिध्वाने! इत्यमरः ॥ ४० ॥ 

जलके मध्यमें बने हुए महलॉमें निवास करनेवाले उस ( शातकणि ) मुनिका, होते हुए 
संगोत का मृदङ्गनाद भाकाशर्मे पहुंच कर पुष्पकविमानके चन्द्रभवनों को क्षण भर प्रति- 
४वनिसे शब्दायमान कर रहा है ॥ ४० ॥ 


हविर्भुजामेधवतां चतुणां मध्ये लछाटन्तपसप्तसप्तिः । 
असौ तपस्यत्यपरस्तपस्वी नाम्ना घुतीदणश्चरितेन दान्तः ॥ ४१ ॥ 
हविरिति । नाग्ना सुतीचणः सुतीचणनामा चरितेन दान्तः सोम्योडलावपरस्त- 
पस्वी एधवतामिन्धनवतास्‌। 'काष्ठं दाविन्धनं स्वेघः? इत्यमरः । चतुर्णा हविशुँजञा- 
ग्नीनां मध्ये छलाटं तपतीति छलाटन्तपः सूर्यः । “असूयैछलाट्योईशिदपोः” इति 
खश्मत्ययः । “अरुद्विषदृजन्तस्य सुस्‌” इत्यनेन सुमागमः। ललाटन्तपः सप्तसप्तिः 
सप्ताश्वः सूयो यस्य स तथोक्तः सन्‌ तपस्यति तपश्चरति। “कर्मणो रोमन्थतपोभ्यां 
वर्तिचरोः”इति क्यङ्क । “तपसः परस्मेपदं च” इति वक्तव्यम्‌ ॥ ४१ ॥ ` 
जितेन्द्रिय चरितवाले 'सुतीक्षण” नामक यह दूसरे तपस्वी इन्धन युक्त चार अब्नियोंके 
मध्यमैं ललाटको तक्षकरनेवाळे सूयसे युक्त होकर तपस्या कर रहे हें। ( पञ्चाग्निमें चारो 
दिशाओंमें जलती हुई चार अग्नि ठक सूर्य रूपपन्नम अग्नि के मध्यमें स्थित होकर तपस्या 
करनेका शास्रीय विधान है, अत एव आधमें--“ तेजस्विमध्ये तेजस्वी दवीयानपि गण्यते । 
is पञ्चतपसः पञ्च मस्तपनो यथा” कहा दै ॥ ४१॥ 


अमुं सहासप्रहितेक्षणानि व्याजाधसन्दर्शितमेखलानि | 
नालं विकतु जनितेन्द्रशङ्कं सुराङ्गनाविश्रमचेट्टितानि ॥ ४२ ॥ 
असुमिति । जनितेन्द्रशङ्कं जनिता इन्द्रस्य शङ्का भयं येन तं, तपसेति शेषः । असुं 
सुतीच्णं सहासं प्रहितानीइणानि इष्टयो येषु तानि न्याजेन केनचिन्मिषेण । 'पुंस्यर्धो- 
ऽध समेंऽशके? इति विश्वः । अधेमीपत्सन्दुशिता मेखला काञ्ची येपु तानि सुराङ्गना- 
नामिन्द्रप्रेषितानां विञ्रमा विळासा एव चेष्टितानि विक्रतु स्खळयितुमळ, समर्थानि 
न बभूचुरिति शेषः ॥ ४२ ॥ 
जिसमें दसते हुए कटाक्ष हैं, ऐसी तथा जिसमें किसी बहानेसे करधनीके आधे भाग 
दिखाये गये हैं ऐसी, देवान्ञनाओं को बिलास युक्त चेशयें, तपस्यासे इन्द्रको भयभीत करने 
वाले 'सुतीद्वण' मुनि को विकत ( तपो्रष्ट) नहीं कर सकी॥ ४२ ॥ 


एपोऽच्षमालावलयं झृगाणां कण्डूयितारं कुशसूचिलावम्‌ । 
सभाजने मे भुजमृध्वेबाहुः सव्येतरं प्राष्वमितः प्रयुङ्क्ते ॥ ४३ ॥ 
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२२८ रघुवंशामहाकाव्यम्‌ | 


एष एति । ऊध्वंबाहुरेष सुतीच्णोऽदमालेव वलयं यस्य तं सुगाणां कण्डूयितारं 


कुशा एव सूचयस्ता लुनातीति कुशसूचिलावस्तस्‌ । “कर्मण्यण? इत्यण्‌ । एमिविं- 
शेषणेजपश्ञीलस्व भूतदया कमंचमश्वं च चोत्यते । सव्यादितरं दक्षिणं खजं मे मम 
सभाजने सम्माननिमित्ते “निमित्तास्कर्मयोगे” इति सप्तमी । इतः प्राध्व॑ प्रकृतानुकूळ- 
बन्घं-प्रयुडक्ते प्रेरयति । “्ञानुकूल्याथेकं प्राध्वम्‌? इत्यमरः । अव्ययं चेतत्‌ ॥ ४३ ॥ 
ऊध्ववाहु ( वाम बाहुक सवदा ऊपर ही रखनेवाले ) यह ( सुतीचण ) सुनि भक्ष- 
मालारूपी वलयवाले, मृगको खुजलानेवाले तथा कुशरूपी सूइयोको काटनेवाले दाहिने हाथको 
मेरे सत्कारमें लगा रहे हैं अर्थात्‌ दाहिने दाथसे मेरा सत्कार कर रहे हैं ॥ ४३ ॥ 
वाचंयमत्वात्मरणतिं ममेष कम्पेन किञ्चित्जतिगुह्य मू््वंः । 
दृष्टि विमानव्यवघानमुक्तां पुनः सहस्राचिषि सन्निधत्ते ॥ ४४ ॥ 
वार्चयमप्वादिति। एष सुतीचणः वाचे यच्छुति नियमयतीति वाचंयमो' 
सौनघती ! “वाचि यमो तते” इति खच्प्रत्ययः । “वाचंयमपुरन्दरो च” इति 
। तस्य भावस्तस्वान्मम - प्रणति किब्विन्मूधर्तः कम्पेन प्रतिणृह्य विमानेन व्यव- 
चानं तिरोघानं तस्मान्सुक्तास्‌ । «अपेतापोढमुक्तपतितापत्रस्तैरक्पशः” इत्यनेन पन्च" 
मीसमासः । दृष्टि पुनः सहखार्चिषि सूये सन्निधत्ते, सग्यडनिधत्त इत्यर्थः । अन्यथा$- 
करमैकत्वप्रसङ्घात्‌ ॥ ४४ ॥ i 


इस ( सुतीचण ` सुनिने मौन होनेके कारण, मेरे प्रणामको मस्तकको कुछ हिलानेसे 


स्वीकृत कर पुष्पक बिमानसे दृष्टिको इटाकर फिर सयमें लगा लिया है॥ ४४ " 
अदः शरण्यं शरभङ्गना्नस्तपोवनं पावनमाहिताग्नेः । 
चिराय सन्तप्ये समिद्भिरिमि यो मन्त्रपृतां तनुसप्यहौषीत्‌ ॥ ४५ ॥। 
अद्‌ इति। शरणे रणे साधु इरण्यं पावयतीति पावनम्‌ । अदो दश्यमानं तपो- 
वन्मा हिताग्नेः शरमङ्गताम्नो सुनेः सम्बन्धि, यः शरअङ्घश्चिराय विरमसि समिद्धः 
सन्तप्यं तर्पयित्वा ततो मन्त्रैः पूतां श॒द्धां तनुमप्यहौषीदूघुततवाच्‌ , जुहोतेलुंङ्‌॥ 
अग्निहोत्र करनेवाले 'शरमङ्ग' सुनिका, शरणागतोंके लिये यह तपोवन हे, जिस झुनिने 
चिरकाळ तक समिषाओंसे अग्नि को सन्तुष्ट कर सन्त्रोसे पवित्र शरीरको भी हवन 
कर दिया-था ॥ ४५ ॥ - , 
छायाविनीताध्वपरिश्रमेषु भूयिष्ठसम्भाव्यफतेष्वमीपु | 
तस्यातिथीनामधुना सपर्या स्थिता सुपुत्रेष्विव पादपेषु ॥ ४६ ॥ 
छायेति । अधुना 5स्मिन्काले तस्य शरभङ्गस्य सम्बन्धिन्यतिथीनां सपर्याऽतिथि” 
पूना । „पूजा, नमस्यापचितिः सपर्याचाहणाः समा? इत्यमरः । छायामिर्विनीतोऽप" 
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त्रयोदशः सर्गः । २२९ 


'नीतो$ध्वपरिश्रमो येस्तेषु भूयिष्ठानि बहुतमानि सम्भाव्यानि श्वाध्यानि फछानि येषाँ 
सेष्वमीषु पादपेष्वा श्रमजृत्तेषु सुपुत्रेष्विव स्थिता तत्पुत्रेरिव पादपेरचुष्टीयत इत्पर्थः॥४६॥ 

इस समय उस ( शरभङ्ग ) मुनिकी अतिथि-पूजा छायासे मार्ग के परिश्रमको हरनेवाले 
तथा अत्यन्त मधुरफलोंवाले, सुपुत्रोके समान इन वृक्षोंमें रह गई है अर्थात्‌ अतिथियोंके 
आनेपर शरभङ्ग मुनिके सुपुत्रोंके समान ये वृक्ष छाया तथा मधुर फर्लोके द्वारा अतिथि-- 
सत्कार करते हैं ॥ ४६ ॥ 


घारास्वनोदारिदरीमुखोऽसौ शटङ्गाप्र लगाम्बु दवप्रपङ्कः । 
बध्नाति से बन्धुरगात्रि चक्षुहेपः कङुद्मानिव चित्रकूटः || ४७ ॥ 
घारेति। धारा निझरधाराः, यह्वा धारया सातत्येन स्वनोद्रारिदर्थेव सुखं यश्य 


सः शृङ्गं, शिखरं विषाणं च तस्याग्रे ळग्नोऽम्चुदं एव वप्रपङ्को वप्रकीडासक्तपट्टो यस्य 
सः असौ चित्रक्टो हे बन्धुरगात्रि ! उस्नतानताङ्गि ! “बन्धुरं तू्नतानतस्‌? इत्यमरः । 


_ इक्तः ककुय्मान्युषभ इव मे चलुवंष्नाव्यनन्यासचं करोति ॥ ४७ ॥ 


हे मनोहर शरीरवाली सीता ! कन्दराओंके आगेमें करनोंसे कलकल शब्द युक्त धाराको 
गिराता हुआ तथा चोटीके ऊपर मेघरूपी वप्रक्रीडाके पसे युक्त यह चित्रकूट पवत कन्दराके 
समान मुखमे सदा सशब्द धाराको गिराते-हुए और सींगके ऊपरमें मेधके समान वप्रक्रीडा 
करने (अखाड्ने ) में लगे पक्कुवाले मतवाळे सांढ्के समान मेरी दृष्टिको अपनी भोरसे नहीं 
इटने देता दै ॥ ४७॥ 


एषा प्रसन्नस्तिमितप्रवाहा सरिट्रिदूरान्तरभाचतन्त्री | 
मन्दाकिनी भाति नगोपकण्ठे मुक्तावली कण्ठगतेव भूमेः ॥ ४८॥ 
एषेति । प्रसञ्नो निर्मलः स्तिमितो निःस्पन्द॒ः प्रवाही यस्याः सा विदूरस्यान्तर- 
स्य मध्यवत्यंवकाशस्य सावात्तन्वी दूरदेशवतित्वात्तनुर्वेनावभासमाना मन्दाकिनी 
नाम काचिच्चित्रकूटनिकटगेषा सरिन्नगोपकण्टे भूमेः कण्ठगता सुक्तावळीव साति । 
अन्न नगस्य शिरस्त्वं तदुपकण्टस्य कण्टस्वं च गम्यते ॥ ४८ ॥ 
निर्मल तथा शान्तप्रत्राइवाली, दूर दोनेसे पतली दिखाई देती हुई यह मन्दाकिनी नदी 
पबेत ( चित्रकूट ) के समीपमें कण्ठमें लटकती हुई सुक्ता-मालाके समान शोभित हो रही हे ॥ 
अयं सुजातोऽनुगिरं तमालः प्रवालमादाय सुगन्धि यस्य | 
यबाङ्कुरापाण्डुकपोलशोभी मयाऽवतंसः परिकल्पितस्ते ॥ ४६॥ 
अयमिति । गिरः समीपेऽनुगिरम्‌। “गिरेश्च सेनकस्य!'? इति समासान्तष्टरप्रध्य- 
यः । सुजातः स तमारोऽयं इश्यते यस्य तमालस्य शोभनो गन्धो यस्य तस्सुगन्धि। 
“पास्धस्येदुरपूतिसुसुरभिभ्यः? इत्यनेनेकारः समासान्तः। प्रवालं पञ्चवमादाय मया 
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२३० रघुवंशमहाकान्यम्‌ । 
ते यवाङुरवदापाण्डौ कपोळे शोभी शोभते यः सोऽवतंसः कर्णाळङ्कारः परिकल्पितः ॥ 


„ पर्व॑तके समीपे यह तमाल ( दिखाई दे रहा ) है, जिसके सुगन्ध युक्त पल्लवको लेकर 
0 
मैने यबाङ्करके समान पाण्डु कपोल शोभायमान तुम्हारा कणंभूषण बनाया था ॥ ४९ ॥ 


अनिग्रहत्रासविनीतसत्त्वमपुष्पलिज्ञात्फलवन्थिवृच्षम i 

चनं तपः साधनमेतददत्रेश विष्कृतोदत्रतरप्रभावम्‌ ॥ ५० ॥ 

अनिग्रहेति । अनिग्रहत्रासा दण्डमयरहिता अपि विनीता: सच्चा जन्तवो यस्मिन 
स्तत्‌ । अएुष्पलिङ्गात्पुष्परूपनिमित्तं दिनेव फळवन्धितः फळग्राहिणो छृष्ता यस्िस्तः 
त्‌ । अत एवाविष्कृतोद्प्रतरप्रभावमत्रेसुनेस्तपसः साधनं वनमेतत्‌ ॥ ५० ॥ 

बन्धन तथा मारणके भय नहीं रहनेसे शान्त जन्तुओंवाला, विना फूलके ही फलनेवाले 
दृक्तोंवाला अत एव प्रभावत्राला यह अत्रि सुनिके तपका साधनभूत वन अर्थात्‌ तपोवन है ॥ 


अत्राभिषेकाय तपोधनानां सप्तर्षिहस्तोद्घृतहेमपद्माम्‌ | 
प्रवर्तयामास किलानुसूया त्रिखोतसं त्र्यम्बकमौलिमालाम्‌ ॥ «१ ॥ 


अत्रेति । अन्न वने$नुसूयात्रिपत्नी सत्त च ऋषयश्व सक्षप॑यः । “दिक्संख्ये संज्ञा" 
याम” इति तस्पुरुपसमासः । तेषां हस्तेरुद्ध तानि हेमपद्मानि यस्यास्तां श्यम्बकमौ 
लिमालां हरशिरःछर्ज त्रिस्नोदसं भागीरथीं तपोधनानासपीणामसिषेकाय स्नानाय 
प्रवर्तयामास प्रवाहयामास् । किलेस्यैतिद्यै ॥ ९१ ॥ 

इस तपोवनयें अनुप्या ( ‘अत्रिः मुनिको पत्नी ) ने सप्तषियोंके हाथसे तोड़े गये हैं सुवणं 
कमल जिसक्रे ऐसी तया शिवजीके मस्तक को माला रूप गङ्गाको सुनियोंके स्नानके लिये 
प्रवाहित कराया है॥ ५१॥ 


बीरासनेर्थ्यांनजुणामृषीणाममी समध्यासितवेदिमध्याः । 
निवातनिष्कम्पतया विभान्ति योगाधिरूढा इव शाखिनोऽपि ॥५२॥ 


वीरासनैरिति । वीरासनैर्जयसाधनेः ध्यानं जुपन्ते सेवन्त इति ध्यानजुपः) समा" 
घिसेविन इत्यर्थः तेषां तेरुपविश्य ध्यायतारूपीणां सम्बन्धिनः समध्यासितवेदिमध्याः 
इदं वीरासनस्थानीयन्‌ । अमी ज्ञाखिनोऽपि निवाते निष्कम्पतया योगाधिरूढा छव 
घ्यानभाज इव. विभान्ति ध्यायन्तोऽपि निश्चलाङ्गा अवन्ति । वीरासने चसि 
“छुकपाद्मथेकस्मिन्विन्यस्योरुणि संस्थितम्‌ । इतररिमस्तथा चान्यं चीरासनसुदाह' 
तम्‌ ॥” इति ॥ ५२ ॥ 
वीरासनसे ( बैठकर ) ध्यान करनेवाले ऋषियोंके, वेदिमध्यमें स्थित ये वृक्ष भी वायुके 
अभावसे स्थिर होनेके कारण ध्यान करते हुएके समान शोमते हें ॥५२॥ 
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स्वया पुरस्तादुपयाचितो यः सोऽयं वटः श्याम इति प्रतीतः । 

राशिर्मणीनामिव गाझडानां सपद्मरागः फलितो विभाति ॥ ४३ ॥ 

त्वयेति । स्वया पुरस्ताप्पूर्व य उपयाचितः प्रार्थितः । तथा च रामायणे-< 
“न्यग्रोधं तसुपस्थाय वैदेही वाक्यमत्रवीत्‌। नमस्तेऽस्तु महाघृक्त पाळयेन्मे घतं 
पतिः ॥” इति । श्याम इति प्रतीतः स वदोऽयं फळितः सन्‌ । सपझरागो गारुडानां 
सणीनां सरकताना राशिरिव विसाति ॥ ९३ ॥ 


तुमने पहले जिसकी प्रार्थना की थी, वह “इयाम? नामसे प्रसिद्ध यह वट अर्थात्‌ 
“हयामवट? पद्मराग मणियोंके सहित गारुत्मक ( विल्लोर ) मणियोंकी ढेरके समान शोमता है ॥ 


१”. १ * ०, ७ 
'छच्ित्‌ - १ त्यादिभिश्चतुर्भिः छोकेः प्रयागे रङ्गायसुनासङ्गमं वर्णयति-- 


कचित्भाले पिभिरिन्द्रनीलैसुक्तामयी थट्टिरिबानुविद्धा | 
अन्यत्र साला सितपङ्गजानामिन्दीवरे रुतखचितान्तरेब ॥ ५४ ॥ 
कचित्खगानां प्रियमानसानां कादम्बसंसर्गबतीव पङ्कः । 
अन्यत्र कालागुरुदत्तपत्रा भक्तिभुँवश्चन्दनकल्पितेब ॥ ४५ ॥ 
चित्प्रभा चान्द्रमसी तमोभिश्छायाचिलीनेः शबलीकृतेव । 
अन्यत्र शुभ्रा शरदश्रलेखा रन्ध्रेष्विवालक्यनभःप्रदेशा ॥ ४६ ॥। 
कचिच्च कृष्णोरगभूषणेव अस्माङ्गरागा तबुरीश्वरस्य । 


पश्यानवद्याङ्गि विभाति गङ्गा भिन्नप्रवाहा यम्ुनातरङ्गैः ॥ ५७॥ 


कन्विदित्यादि । हे अनवद्याङ्गि ! यञ्चुनातरङ्ो्भिन्ञप्रवाहा व्यासिश्रोधा गङ्गा जाह- 
वी विभाति । सवं पश्य । केव, कचित्मदेशे प्रमया लिम्पन्ति सन्निहितमिति प्रभाळेपि- 
भिरिन्द्रनीलेरलुविद्धा सह शुम्फिता सुक्तामत्री यष्टिरिव हारावळिरिव विभाति | अन्य- 
त्र प्रदेशे इन्दीवरैर्नौलोत्पलेर््खचितान्तरा सह ग्रथिता सितपङ्कजाचां पुण्डरीकाणाँ 
मालेव विभातीति सदत्र सम्बन्धः । कडित्कादस्बसंसर्गवती नीळहंससंसुष्टा प्रियं 
मानलं नाम सरो येषां तेषां खगानां राजहंलानां पद्धिरिद। राजहंसास्तु ते चञ्चचर- 
णेलोंहितेः खिताः इत्यमरः। अन्यञ्र काळागुरुणा दत्तपत्रा रचितमकरिकापत्ना खुव- 
श्वन्द्नकल्पिता भक्तिरिव क्विच्छायासु बिळीनेः स्थितेस्तमोथिः शबळीकृता कडुरी- 
कृता चान्द्रमसी प्रभा चन्द्रिकेच । अन्यत्र रन्धेण्वालचग्रनभःप्रदेशा शुञ्जा शरदअले- 
खा शरन्मेघपङ्किरिव क्चित्कृष्णो रगभूषणा अस्माङ्गरागेश्वरस्य वचुरिच विभाति । शेषो 
ब्याख्यातः । कलापकम्‌ ॥ ५४ ॥ जर ॥ ९६ ॥ ५७ ॥ 

कलाएक 
हे अनिन्दित शरौरवाली ( सीता ) ! कान्तिसे ( समीपस्थ वस्तुओंको ) लिप्त करते हुए' 
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इन्द्रनील मणियोसे जड़ी गयी मोतीकी छड़ीके समान, दूसरी ओर नील कमलोसे मध्य २ में 
व्याप्त श्वेत कमलोंकी मालाके समान, नीलहंसोंसे युक्त इवेत हंसपच्षियोंकी पडिक्तके समान, 
दुसरी ओर कालाशुरुकी मकरिका ( मकराकार रचना-विशेष ) चन्दन से वनाई हुई पृथ्वी 
की रचनाके समान, कहीं पर ( वृक्ष आदिको ) छायामें पड़ती हुई कुरित चाँदनीके समान 
दूसरी ओर दिट्रोमे ( मेषसे थत्य आगमे कहीं २ दिखलाई पड़ रहा है आकाश-प्रदेश 
जिसके ऐसी शरद्‌ ऋतुके मेघ-लेखाके समान, कृष्णसर्पसे अलङ्कृत भस्मको लगाये हुए 
शिवजीके शरीरके समान, यपुनाके तरङ्ञोंसे मिन्नप्रवाहवाली गङ्गा शोभित हो रहो है ५४-५७ 


सञुद्रपत्न्योजेलसञ्निपाते पूतात्मनामत्र किलाभिषेकात्‌ | 

तस्वावबोधेन विनाऽपि भूयस्ततुत्यजां नास्ति शरीरबन्धः ॥ ५८ ॥ 

समुद्रेति । अत्र समुद्र पन्यो गंङ्गायसुनयोजलसन्षिपाते सङ्गमेऽभिषेकारस्नानात्‌ 
पूतास्मनां शुद्धात्मनां पुंसां तत्त्वावबोधेन तसवज्ञानेन विनाऽपि तनुत्यजां प्रारब्धशरी' 
_इस्यागानन्तरं भुयः पुनः शरीरबन्धः शरीरयोगो नास्ति किल। अन्यत्र ज्ञानादेव 
सुतः । अत्र तु स्तानादेव मुक्तिरित्यर्थः ॥ ९८॥ 

यहां दोनो नदियों ( गङ्गा-यसुनाके ) सङ्गममें स्तान करनेसे पवित्र आत्मावालोंको 
ज्ञान प्राप्िके विना भी मरने पर फिर शरीर धारण नहीं होता हे अर्थात्‌ वे केवळ यहां 
स्नानमात्रसे ही मुक्तिको पाते हैं ॥ ५८॥- 


पुरं निषादाधिपतेरिदं तयस्मिन्मया मौलिमणि विहाय | 
जटासु वद्धास्वरुदत्सुमन्त्रः कैकेयि कामाः फालितास्तवेति ॥ ५९ | 
पुरमिति । निषादाधिपतेगुहस्य तरपुरमिदम्र । यस्मिन्पुरे मया मौलिमणि विहाय 
जटासु बद्धासु रचितासु सतीषु सुमन्त्रः! हि कैकेय | तव कामा मनोरथाः फलि 
ताः सफला नाता? इत्यरुदत्‌ । “रुदिर्‌ अश्रविमोचने” इति घातो लुँङ्‌ ॥ ५९ ॥ 
यह निषादराज ( “गुह? ) का नगर ( श्रङ्षवेरपुर' ) है, जहां पर मेरे सुकुटमणिको 


छोड़कर जटाके बांधने पर 'हे कैकेयि ! तुम्हारे मनोरथ सफल हुए! ऐसे ( कहकर ) सुमन्त 
रोये थे॥ ५९ ॥ 


पयोधरैः पुण्यजनाङ्गनानां नि्विषटदेमास्वुजरेणु यस्याः | 

ब्राह्मं सरः कारणमाप्रवाचो बुद्धेरिवाव्यक्तमुदाहरन्ति | ६० ॥ 

पयोघरैरिति । पुण्यजनाङ्गनानां यक्षत्रीणां पयोधरेः स्तनेर्निविष्ट उपश्चुक्तो हेमा" 
स्लुजरेणुयंस्य तत्‌ । तत्र ताः क्रीडन्तीति व्यज्यते । ब्रह्मण इदं ब्राह्मणस्‌ । “नरतः 
द्विते” इति टिलोपः । ब्राह्यं सरो मानसाख्यं यस्याः घरय्वाः बुद्धेमंहत्तरवस्याव्यर्त 
प्रधानमिव कारणम आप्तस्य वाच आएवाचो वेदाः। यद्वा बहुन्नीहिणा सुनयः 
डदाइरन्ति प्रचक्षते ॥ ६० ॥ 
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यक्ष-स्त्रियां जिसके स्वर्णंकमलोके परागको स्तनोंमें लगाती हैं ऐसे मानससरोवरको जिस 


( सरयु नदी) का, बुद्धि ( महत्त्व ) के अव्यक्त ( प्रधान ) के समान, कारण आप्तवाक्‌ 


अर्थात्‌ आप्तोंका वचन वेद था श्राप्तवचनवाले मुनि लोग कहते हें । ( वेद या सुनि लोग जिस 
सरयु नदीको मानससरोवरसे निकी वतलाते हैं )--॥ ६० ॥ 
जलानि या तीरनिखातयूपा वहत्ययोध्यामनु राजधानीम्‌ ! 
तुरङ्गमेधावश्थावती्णेरिच्वाकुभिः पुण्यतरीकृतानि ॥ ६१ ॥ 
जलानीति । यूपः संस्कृतः पशुबन्धनाहों दारुविशेषः । तीरनिखातयूपा या सर- 
युस्तुरङ्गमेधा अश्वसेधास्तेष्ववभ्रथार्थमेवावतीणेरवरूढेरिच्वाकुभिरिच्टाङुगोत्नापत्यंनः 


पूवैः । तद्वाजस्वादणो छुक्‌। पुण्यतरीकृतान्यतिश्चयेन पुण्यानि कृतानि जला न्ययोः 
भ्याँ राजधानीं नगरीमनुप्तमीपे लया लत्तितयेस्यर्थः। अनुशब्द्स्य “लक्षणेस्थम्भूता- 


ख्यानभागवीप्सासु अतिपर्यनचः'? इध्यनेन क्मप्रवचनीयस्वात्तथोगे द्वितीया । वहति 


प्रापयति ॥ ६१ ॥ 

तौरमैं गाड़े गये यूप ( यज्ञ-पशु बांधनेके लिये मन्त्रॉसे संस्कृत स्तम्भ-विशेष ) वाली। 
जो ( सरयु नदी ) अश्वमेध यज्ञके अदभ्र ( यज्ञका समाप्रि-सूचक अन्तिम स्तान-विशेष ) 
के लिये उतरे ( प्रवेश किये ) हुए इद्धवाकुवशक्के राजाओंसे अधिक पबित्र जलको अयोध्या- 
समीपमें धारण करती प्राप्त कराती दे॥६१॥ 


यां सैकतोत्सङ्गसुखोचितानां प्राज्येः पयोभिः परिवधितानाम्‌ । 
सामान्यधात्रीसिव मानसं मे सम्भावयत्युत्तरकोसलानाम्‌ ॥ ६२॥ 
यामिति। यां सरयूं मे मानसं कदं सेकतं पुलिनं तदेवात्सङ्गः तन्न यस्सुखं तन्नो 
चितानां प्राज्येः प्रसूतेः पयोमिरश्डुभिः हीरश्व । “पयः चीर पयोडस्चु च? इश्यमरः 
परिवर्धितानां पुष्टानासुत्तरकोसळानासुत्तरकोसलेश्वराणां सासान्यधार्त्री साघारणसा- 
तरमिव सम्भावयति । "धात्री जनन्यामळकीदसुमव्युपसातृषुः इति विश्वः ॥ ६९ ॥ 
जिस ( सरयू नदी ) को मेरा चित्त तट रूप गोदमें ( मातृपत्तमें-तटके समान गोदमें ) 
सुखके योग्य तथा पर्याप्त जलसे ( मातृपक्षमें-दूधसे ) बढाये तथा परिपुष्ट किये गये उत्तर- 
कोशलके राजाओंकी सामान्य धात्री ( सव-साधारण माता ) के समान सत्कृत करता है॥६२॥ 
सेयं मदीया जननीव तेन मान्येन राज्ञा सरयूबियुक्ता । 
दरे बसन्तं शिशिरानिलेमां तरङ्गहस्तेरुपगूहतीव ॥ ६३ ॥ 
सेयमिति । मदीया जननी कौसल्येव साम्येन पूज्येन तेन राज्ञा दशरथेन वियुक्ता 
सेयं सरयूदूरे वसन्तम्‌ , प्रोप्यागच्छुन्तमित्यथः । मां पुत्रमूत ,शिशिरानिलस्तरङ्गरेव 
इस्तरुपगुहतीवालिङ्घतीव ॥ ६३ ॥ 
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पूञ्थ उस राजा ( दशरथजी ) के द्वारा छोड़ी गई मेरी माता ( कौसल्या ) के समान वह 
यह सरयू नदी दूर स्थित ( परदेशमें निवास करते हुए ) घुझको ठण्ढी इवावाछे तरङ्ग रूप 
हाथोसे ( मातृपक्षमे --तरज्लॉके समान हा्थोसे ) आलिङ्गित कर रही है ॥ ६३॥ 
विरक्तसन्ध्याकपिशं पुरस्ताद्यतो रजः पार्थिवमुज्जिहीते । 
शङ्के हन्‌मस्कथितप्रदृत्तिः प्रत्युद्रतो माँ भरतः ससन्यः ॥ ६४॥ 
विरक्तेति । विरळा$तिरक्ता या सन्ध्या !लद्वव्कपिशष तान्रवर्णस्‌ । एथिष्या इदं 
पार्थिवम्‌ । रजो धूलिः पुरस्तादग्रे यतो यस्मात्कारणादुडिजिहीत उद्गच्डति। तस्मात्‌ 
हनुरस्यास्तीति हनूमान्‌ । “शरादीनां च” इति दीघः। तेन कथिता प्रशृत्तिरस्मदागः 
मनवाता यस्मे स सरतः ससेन्यः सम्मा प्रस्युदुगत इति शङ्के तर्कणामि । "शङ्का भय- 
[तर्कयोः इति शब्दाणंवे । अत्र यत्तदोनिंत्यसम्बन्धा तर्छुळदळामः ॥ ६४ ॥ 
जिस कारण आगे अत्यन्त लाळ वणे सन्धाकालके समान कपिश वणे पृथ्वीकी धूलिं उठ 
रद्दी है, ( अतः ) हुमानके कहनेसे मेरे समाचारको मालूसकर भमरत सेनाके साथ मेरी 
अगवानीको आगये हैं ऐसा समझता हूं॥ ६४॥ 


अद्धा श्रियं पालितसङ्गराय प्रत्यपेयिष्येत्यनघां स साधुः | 
इत्वा निवृत्ताय मचे खरादीन्संरक्षितां त्वामिव लच्मणो से॥ ६५॥ 
अद्धेति । किञ्च साघुः सनः स भरतः । 'साधुर्वाधुपिके चारौ सज्जने चापि 
वाच्यवत्‌? इति विश्वः । पालितसङ्गराय पालितपितृप्रतिज्ञाय मे मह्यमनघामदोषां 
मोगाभादादनुच्छिष्टां किन्तु संरचितां श्रियम्‌ । मधे युद्धे खरादीन्हत्वा निधुत्ताय मे 
लचमणः संरच्चितामनधाँ त्वामिव प्रत्यपंयिष्यत्यद्धा सत्यम्‌। ते स्वद्धा$्ञला 
ड्वयस्‌” इत्यमरः॥ ६४॥ 
सज्जन वह ( भरत पित्रा ज्ञापाळन रूप ) परतिज्ञाको पूरा किये हुए मेरे लिये ( स्वयं ओग 
न करके रक्ताकरनेसे ) निर्दोष छच्मीको वस्तुतः उस प्रकार सम्पण करेगे, जिस प्रकार 
युद्धमें खर आदि राक्षसोंको मारकर लोटे हुए मेरे लिये सज्जन लक्ष्मण ने निर्दोष एवं 
सुरक्षित तुमको सौंपा था॥ 


असौ पुरस्कृत्य गुरु पदातिः पश्चादवस्थापितवा दिनीकः । 
वृद्धेरमात्यैः सह चीरवासा मामव्यपाणिर्भरतोऽभ्युपैति । ६६ ॥ 


असाविति । असौ पदातिः पादाभ्याम्रतीति पदातिः पादचारी चीरवासा 
चढ्कळवसनो भरतः पश्चारटृष्ठमागेऽवस्थापिता वाहिनी सेना येन स तथोक्त 


~ 


Le ७ Fe € ७ 

सन्‌ । “नचुतश्र” इति कपू । गुरु वासिष्ठं पुरस्कृत्य बृद्वेरमात्येः सद्दाष्यपाणिः 

केह ५, “ह 
सन्मामभ्युपात ॥ ६६ ॥ 


CC-0. In Public Domain.Funding by IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


त्रयोदशः सर्ग । २ 


पैदल तथा वल्कल पहने हुए यह भरत सेनाको पीछे कर तथा गुरु ( वसिष्ठ मुनि) को”, 


भागेकर वृद्ध: मन्त्रियोंके साथ हाथमें अध्य लिये हुए मेरे सन्मुख आरहे हें॥६६॥ 

पित्रा विसष्टां मदपेक्षया यः श्रियं युबाऽप्यङ्कगतासभोक्ता । 

इयन्ति वर्षाण तया सहोग्रमभ्यश्यतीच ्रतमासिघारम्‌ ॥ ६७॥ 

पित्रेति । यो अर्तः पन्ना विरा दृत्तासङ्कसुस्सङ्गं च गतामपि याँ श्रियं युवाऽपि 
मदपेच्र्‍या अद्भवस्याऽभोक्ता सनू । तृन्नन्तस्वात्‌ “न लोकाव्ययनिष्ठाखळर्थवृनाम?? 
इति पष्ठीनिषेधः । इयन्ति वर्षाण्येतावतो वत्सरान्‌ । अत्यन्तसंयोगे द्वितीया । तया 
श्रिया सह खियेति च गम्यते । उप्र दुश्वरसासिधारं नाम व्रदसम्यस्यतीव वर्दयतीव। 
“युवा युवत्या साध यल्युग्धभतृंवदाचरेत्‌ । अन्तनिषुत्तसङ्गः स्यादासिघारघतं हि 
तत ॥ इति यादवः। इदं चाखिघाराचडळमणतुल्यत्वादासिधारत्रतमित्युक्तम्‌ ॥ ६७ ४ 

जो भरत पिताजीके द्वारा दी हुई तथा अझझमें आई हुई लद्दमीको मेरी आपेक्षा (मेरी 
भक्ति ) के कारण युवा होकर भी नहीं मोग करते हुए इतने दिन ( चोदइ ) वर्षोतक 
उस श्री ( पचमें जी) के साथ मानों कठिन 'आसिधार ब्रत? ( तलवार की धारपर चलनेके 
समान अ्तिकष्टसाध्य ब्रत ) का अभ्यास कर रहे हें॥ ६७ ॥ 


एतावदुक्तवति दाशरथौ तदीयामिच्छां विसानमधिदेबतया विदित्वा । 
~ २ 
ज्तोतिष्पथादवततार सविस्मयामभिरुद्दीज्षित प्रकतिसिभरतानुगामिः ॥६८॥ 


एतावदिति । दाशरथौ राम एतावदुक्त्वति सति विमानं पुष्पकं कर, तदीयाः 


रामसञ्बन्धिनीमिच्छामधिदेवतया मिषेण विदित्वा, त्रितं सदित्यर्थः । सविस्सया- 
भिभंरतानुगासिः प्रकृतिभिः प्रजाभिरद्वीजितस्‌ ऊर्ध्वं सज्ज्योतिष्पथादाकाशादु" 
दततार ॥ ६८ ॥ 
रामके ऐसा (इलो० --६७) कहने पर उनकी इच्छाको अधिदेवतासे मालूम 
कर आश्चर्थित तथा मरतके पीछे चल्नेवाली प्रजाओंसे देखा गया वह पुष्पक्रविमान आकाश 
से ( भूमिपर ) उतरा ॥ ६८॥ 
तस्मात्पुरःसरविभीषणदर्शितेन सेवाविचक्षणहरीधरदत्तहस्तः । 
यानादवातरददूरमहीतलेन सार्गेण भङ्गिरचितस्फटिकेन रामः ॥ ६९॥ 
तस्मादिति । रामः सेवायां विचक्षणः कुशको हरीश्वरः सुग्रोदस्तेन दृत्तो हस्तो 
हस्तावछम्वो यस्य ताइशः सत्‌ । स्थळजञत्वात्पुरःसरो विभीषणस्तेन दशितेना दुरमा- 
सन्नं महीतळं यस्य तेन भङ्गिभिर्विश्छित्तिमी रचितस्फटिकेन बद्धस्फटिकेम सोपान- 
पर्वणा मार्गेण तस्माधानात्पुष्पकादवातरदवतीर्णवान्‌ । तरतेर्लंडः॥ ६९ ॥ 
राम सेवाचतुर वानरपति ( सुग्रीव ) कै हाथ कर का भवलम्वन कर आगे चलनेवाले 
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-विभीषणसे प्रदर्शित तथा समीपवतीं भूमिवाले ( भूमिसे थोड़ा ऊँचा ), तथा स्फटिक मणि की 
-रचनावाळे ( सीढ़ी के ) मार्गसे उस पुष्पक विमान पर से उतरे ॥ ६७॥ 


इच्वाङुबंशागुरये प्रयतः प्रणम्य स भ्रातरं भरतमर्घ्यपरिग्रहान्ते । 
पर्यश्रुरस्वजत मूर्धेनि चोपजघ्रौ तद्भक्त्यपोढपिद्राज्यमहाभिपेके ॥ ७० ॥ 

इ'चवाक्तिति । प्रयतः स रास इचवाकुवंशगुरवे वसिष्ठाय प्रणम्य नमस्कृत्याध्यंस्य 
“परिग्रहः स्वीकारस्तस्यान्ते पर्यश्रः परिगतानन्दुबाष्पः सन्‌ आ्रातरं भरतमस्वजता- 
लिङ्गत्‌ । तस्मिन्रामे भक्त्यापोढः परिहृतः पिठृराञ्यमहामिषेको येन तास्मन्मूर्घन्युप- 
जप्नी च । “घा गन्धोपादाने” लिटि रूपस्‌ ॥ ७० ॥ 

पवित्रात्मा राम इच्वाकु वंशके गुरु ( वसिष्ठ सुनि ) को प्रणाम कर अध्ये ग्रदरण करनेके 
बाद में आई भरतको ( आनन्दके कारण ) श्रश्रुयुक्त होते हुए आलिङ्गन किया और उन 
( राम ) में भक्तिसे पिता ( दशरथ ) के दिये हुए राज्याभिषेकका त्याग करनेवाले मस्तकको 
-सूंघा । (छोटे भाईके मस्तकका संघना या चूमना शार्खोमे वत्सलता का लक्षण माना गया है)॥ 


इमश्रप्रवृद्धिजनितानलविक्रियांद्र प्लक्षान्प्ररोहजटिलानिव मत्रिवृद्धान्‌ । 
अन्वग्रही्जणमतः शुभद्ष्टिपातेबांतांनुयोगमधुरा'क्षरया च वाचा ॥ ७१ ॥ 
इमश्चिति । श्मश्रणां मुखरोग्णाँ प्रचृद्धया संस्काराभावादमिवृद्धवा जनिता- 
ननेषु विक्रिया विकृतिर्येषां तानत एव परो हैः शाखा$वलस्बिभिरधोमुखेमूँळेजंटिळा- 
ञटावतः प्लद्ान्न्यग्रोधानिव स्थितान्‌ । प्रणमतो मन्त्रिदद्धांश्य शुभेः क्ृपादे- 


ईष्टिपातेरवळोकनेर्वातंयाचुयोगेन कुशलप्रश्नेन मधुराक्षरया वाचा चान्दग्रहीदचुः 
-शुहीतवान्‌ 0 ७६ ॥ 


दाढ़ो-मूंछ वढनेसे विकत ( संस्कारददोन होनेते शोभा रहित ) मुखबाले वरोहोसे जटिल 
बड़ वृक्षोंके समान स्थित, प्रणाम करते हुए वृद्धमन्त्रियोको स्नेह पूर्वक देखनेसे कुशल मशन 
युक्त मधुर वचनोंसे ( उस रामने ) भनुगृद्दीत किया ॥ ७१ ॥ 


ढुर्जातबन्धुरयमचह्दरीश्वरो मे पौलस्त्य एष समरेषु पुरः प्रहता । 

इत्यादृतेन कथितो रघुनन्दनेन व्युत्कम्य छच्मणसुभो भरतो बबन्दे॥५९॥ 

. दुर्जातेति । अयं मे दुर्जातबन्धुरापद्वन्डुः । दुर्जातं व्यसनं प्रोतम्‌? इति विश्वः । 
अ्हरीश्वरः सुग्रीवः । एष समरेषु पुरः प्रहर्ता पौलस्त्यो विभीषण ॥ इत्याहतेनादर' 


ता । कर्वरि छः । रघूणां नन्दनेन रामेण कथिताबुभौ विभीषणसुग्रीवौ ळषमणम' 
-चुजमपि ब्युर्कम्याळिङ्गनादिमिरसम्माव्य भरतो ववन्दे ॥ ७२ ॥ 


“दे मेरे दुखके बन्धु तथा माङओं और वानरोंके राजा सुग्रीव दें, एवं युद्धमें आगे 
( बढ़कर शडुओं पर ) प्रहार करनेवाले ये पुलस्त्य-सन्तान अर्थात्‌ विम्रीषण. हूँ? इस प्रकार 
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` रामके द्वारा धतलाये गये उन दोनों ( सुमीव और विभीषण ) को भरतने लक्ष्मणको छोड़" 
कर ( लदमणका आलिङ्गन आदिसे!सत्कुत करनेके पहले ) प्रणाम किया ॥ ७२॥ 


सौमित्रिणा तदनु संससृजे स चेनमुत्थाप्य नञ्रशिरसं भ्ृशमालिलिङ्ग । 
द्रजित्महरणत्रणककशेन किलश्यन्निबास्य भुजमध्यसुरः स्थलेन ॥७३॥ 


सोमित्रिणेति । तदनु सुप्रीवादिवन्दनानन्तरं स भरतः सौमित्रिणा संसखजे 
सङ्गतः । “सुज्ञ विसर्गे” देवादिकात्कतेरि लिट्‌ । नम्नशिरसं प्रणतमेनं सोमिम्निम्नुत्याप्यः 
सुशं गाढमालिलिङ्ग च । किं कुवन्‌ । रूटेन्द्रजिस््रहरणन्रणेः ककशेनास्य सोमि- 
त्रेसरःस्थलेन सुजमध्यं स्वकीयं क्लिश्यन्निव -पीलयत्िव क्लिश्नातिरयं सकमंकः । 
"क्लिश्नाति सुवनत्रयस्‌? इति दर्शनात्‌ । ननु रासायणे--“ततो लचमणमाद्वाद्य 
वेदेहीं च परन्तपः । अभिवाद्य ततः प्रीतो भरतो नास चात्रवीत्‌ ॥” इति भरतस्य 
कानिष्ठय' प्रतीयते, किमर्थ अ्येष्ठचमवळम्व्यानाजेवेन 'छोको व्याउ्यातः ? सत्यम्‌ ।. 
किन्तु रामायणश्वोकाथष्टीकाक्कतोक्तः श्रयतास्‌ । “ततो ळचमणमाखाथ्-? इत्यादि 
होक आक्लादनं लचमणवेदेह्योः अभिवादनं तु वेदेद्या एवं अन्यथा पुर्वा भरतस्य 
्यरष्ठथं विरुध्येतेति ॥ ७३ घ ॥ 

उसके बाद वह ( भरत ) लक्ष्मणसे मिले--प्रणाम कर नम्नमस्तक इस ( लकमण ) को 
उठाकर इन्द्रजित्‌ ( रावणपुत्र मेघनाद ) के घावोंसे कठोर इस लकमण कि छातीसे मानो 
भुजमध्य ( अपनी छाती ) को पीडित करते हुए आलिङ्गन किया । ( लक्ष्मणकी छातीको मेधः 
नादके प्रद्मरके व्रणोंसे चिह्नित देखकर भरतको हार्दिक कष्ट हुआ ) ॥ ७३ ॥ 


रासाज्ञया हरिचमूपतयस्तदानीं कृत्वा मनुष्यवपुरास्रुटुगजन्द्रान्‌ । 
तेषु क्षरत्सु वहुधा मदवारिधाराः शेलाधिरोहणसुखान्युपलेभिरे ते ॥ 
रामेति । तदानीं हरिचसूपतयो रामाज्ञया सलुष्यचपुः कृस्वा यजेन्द्रानाइछ्हुः । 
बहुधा मद्वारिघाराः छरत्सु वर्षस्खु तेषु गाजेन्दरेषु ते कपियूथनाशाः शेलाधिरोहण*- 
सुखान्युपळेमिरेऽनुवश्ूडुः ॥ ७४ ॥ 
उस समय बानर सेनापति राम को श्राज्ञासे मनुध्यके शरीरको धारण कर गजराओं 
पर चढ़ गये । अत्यधिक मद-धाराको गिराते हुए उन हाथियों पर उन वानर-सेना पतियोंने 
( भरनोंसे पानी गिराते हुए ) पहाड़ों पर चढ़नेका सुख प्राप्त किया ॥ ७४॥ 


सानुप्लवः प्रभुरपि क्षणदाचराणां भेजे रथान्दशरथप्रभवानुशिष्ट: । 
मायाविकल्परचितैरपि ये तदीयेन स्यन्दनेस्तुलितकृत्रिमभक्तिशोभा: ॥ 


साजुप्ळव इति । सानुप्लवः साचुगः । “अमिसारस्त्वचुसरः सहायोऽनुष्छवो- 
श्नुग; इति यादवः । क्षणदाचराणां रक्षसां प्रझुर्विभीषणोऽपि प्रभवत्यस्मा्बिति ' 
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प्रभवो जनको दशरथः प्रभवो यस्य स दुशरथप्रमवो रामः तेचाबुशिष्ट _ आज्ञः 
सन्‌ रथान्‌ भेजे । तानेव विशिनष्टि-्ये स्था सायाबिकह्परचितेः सङ्करपविशेष- 
नि्ितेरपि तदोयेविभीषणीयेः स्यन्दनेः रथैस्तुल्तिकृत्रिमभक्तिश्ोभास्तुलिता समी- 
कता कृत्रिमा क्रियया निदुत्ता सक्तीनां शोभा येषाँ ते तथोक्ता न सवदन्ति । तेऽपि 
तत्साम्यं न रमन्त इत्यर्थः । कृत्रिमेत्यत्र “ड्वितः वित्र” इति वित्रप्रत्ययः। “कत्रेसे- 
स्नित्यस्‌” इति ममागमः ॥ ७५॥ 
दशरथ-नन्दन ( राम ) की आज्ञा पाये हुए निशाचरराज ( विभीषण ) भी भनुगामियॉ 
के साथ उन रथोंपुर सवार हुए, जो माया की कल्पनासे बनाये गये उन (राचसों) के 
रथेसि बराबर की गयी बनावटी शोमावाले नहीँ हुए ॥ ७५ ॥ 


भूयस्ततो रघुपतिविलसत्पताक- 
मध्यास्त कामगति सावरजो विमानम्‌ । 
दोषातनं बुघद्ठहस्पतियोगदृश्य- 
स्तारापतिस्तरलविद्युदिवाच्रबृन्दम्‌ ॥ ७६ ॥ 
भूय - इति । ततो रघुपतिः सावरजो भरतळदमणसहितः सन्‌ विळसर्पताकं 
कामेनेच्छाऽनुसारेण गतिः यस्य तह्विमानं भूयः पुनरपि । Dn योगेन 
इश्यो दशेनीयस्तारापतिध्वन्द्रो दोषाभवं दोषातनम्‌ । “'सायब्विरमपरालेमरगेऽव्ययेभयष्यु 
श्युछौ तुट्‌ च” इत्यनेन दोषाशब्दादुब्ययाट्ट्युप्रत्ययः । तरळविद्युच्चळत्तडिदञ्चछन्डः 
मिव अध्यास्तार्धिष्ठितवान्‌ ॥ ४६ ॥ 
उसके वाद भनुजों ( भरत तथा लक्ष्मण ) के सहित राम पतताकासे शोभायमान और 
इच्छानुसार गमन करनेवाले पुष्पक विमान पर फिर उस प्रकार सवार हुए, जिस प्रकार 


बुध तया बृहस्पतिके संगसे दर्शनीय चन्द्रमा रावमें चन्लल विजुली युक्त मेघ-समूह पर सवार 
होता ( गमन करता ) है॥ ७६ ॥ 


तत्रेश्वरेण जगतां अलयादिवोवी वर्षात्ययेन रुचमश्रघनादिवेन्दोः । छि 
रामेण मैथिलसुतां दशकण्ठक्रच्छाठत्युद्धृता घृतिमती भरतो ववन्दे ॥ 
तत्रेति । तत्र विमाने । जगताम्रीश्वरेणादिवराहेण प्रल्यादुर्वीमिव दर्षाऽत्ययेन 


शरदागमेनाञ्जघनान्मेघसङ्घातादिन्दो रुचं चन्द्रिकामिव । रामेण दृशकण्ड पुव 


कृच्छं सङ्कट तस्माथध्युद्दतां एतिमतीं सन्तोषवतीं मेथिळ्सुतां सीतां भरतो 
चवन्दे ॥ ७७ ॥ 


उस विमानके ऊपर, जगत्पति ( वराह भगवान्‌ ) के द्वारा प्रलयसे बचाई गई न 
समान तथा शरद्तुके द्वारा मेघ समूहसे षचाई गडे चन्द्रच्छविके समान रामकेद्वारा रा 
कष्टसे बचाई गई येय' धारिणी सीताको भरतने प्रणाम किया ॥ ७७ ॥ 
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लङ्केश्‍वरप्रणतिभङ्गटढव्रतं तदन्यं युगं चरणयोजेनकात्मजायाः | 
व्येष्ठानुवरत्तिजटिलं च शिरोऽस्य साधोरन्योन्यपावनमभूदुभरयं समेत्य ॥ 

लङ्केशवरेति । छङ्केशवरस्य रावणस्य प्रणतीनां अङ्गेन निरासेन इढन्रतमख- 
ण्डितपातिब्रत्यमत एव वन्द्यं तउ्जनकात्मजञायाश्चरणयोयुंगं अ्येष्ठानुघुष्या जटिल 
जटायुक्तं साधोः सञ्जनस्यास्य भरतस्य शिरश्चेत्युभयं समेत्य मिलित्वा$न्योन्यस्य 
पावने शोधकमभूत्‌ ॥ ७८ ॥ 


लक्केश्वर ( रावण ) के प्रणामों को भङ्ग करनेसे ( रावणकी प्राथना ठुकरा देनेसे) दृढ 
ब्रतवाला ( अत एव ) वन्दनीय, उस जनकनन्दिनी ( सीता) का वह चरण युगल और 
बड़े ( माई राम ) के अनुवृत्ति करनेवाऊा जटायुक्त महात्मा इस अरतका मस्तक--ये दोनों 
मिळकर परस्परको पवित्र करनेवाले हुए ॥ ७८॥ 


क्रोशार्ध प्रकृतिपुरःसरेर गत्वा काकुत्स्थः स्तिभितजवेन पुष्पकेण । 
° < 
शनरुन्नप्रतिबि हितो पकार्यमार्यः साकेतोपवनसुदारमध्युबास ॥ ७६ ॥ 
क्रोशाद्वमिति। आर्यः पूज्यः काझुत्स्थो रामः प्रकृतयः प्रजाः पुरः सयो यस्य 
सेन स्तिमितजवेन मन्दवेगेन पुष्पकेण । क्रोशोऽध्वपरिमाणविशेषः । क्रोशाध क्रोशे- 
कदेशं गवां दाघुध्येन प्रतिविहिताः सञ्जिता उपकार्याः पटभवनानि यस्िस्तदुदारं 


महत्साकेतस्यायोध्याया उपवनमध्युवासाधितष्टौ । “साकेतः स्यादयोध्यायां कोसळा- 
नन्दिनी तथा? इति याद्वः ॥ ७९ ॥ 


इति श्रीमहामहोपाध्यायकोलाचलमह्लिनाथसूरिविराचतया सक्षीविनीस- 
भाख्यया व्याख्यया समेतो सह्दाकविश्रीकालिदासकृतौ रघुवंशे महा- 
काब्ये दुण्डकाप्रस्यागसनो नाम त्रयोदशः संगः॥ १३॥ 


NINN 


पूज्यराम, प्रजावर्ग जिसके भागे २ चल रहे हैं, ऐसे मन्दगतिवाले पुष्पक विमानसे 
आाधाकोञ्च चलकर शञुध्नसे सजाये गये तम्बूकनात टेण्ट आदि वस्य-भवनों वाळे अयोध्याके 
सुन्दर उपवनमें निवास किया ॥ ७९ ॥ 


यह "मणिप्रभा? टोक्षामें “रघुवं श्च महाकाव्यका 'दण्ड काप्रत्यागमन? 
नामक त्रयोदश्च सर्ग समाप्त, हुआ ॥ १३॥ 


— NSN 
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चतुदरश $ सगः । 
सञ्जीवनं मैयिलकन्यकायाः सौन्द््यसवेस्वमहानिधानम्‌ । 
` शशाङ्कपड्केणहयोः समानं रामस्य वन्दे रमणीयमास्यम्‌ ॥ 


: ० >. पन्ने 
भतु: प्रणाशादथ शोचनीयं दशाऽन्तर' तत्र सम भ्रपन्न | 
भि कि द्वि ~ ~ 
अपश्यतां दाशरथी जनन्यो छेदादिवोपन्नतरोत्रेतत्यो ॥ १ ॥ 
स््तुरिति। अथोपदनाधिष्ठानानन्तरं दाशरथी रामलच्मणौ । उपघ्नतरोराश्नः 
यश्चुक्षस्य । “उपघ्न आश्रये” इति निपातः। तस्य छेदाद्‌ ब्रतत्यो ळते इव । 'चज्ली 
चु ्रततिँता? इत्यमरः । भतुर्दशरथस्य प्रणाशाच्छोचनीयं दशाऽन्तरमवस्थाऽ- 
न्तरम्‌ । अवस्थायां वख्रान्ते स्याह्ाऽपि’ इति विश्वः । भन्ने प्रात्ते जनन्यौ कौस" 
ल्यासुमित्रे तत्र साकेतोपवने समं युगपदपश्यताम्‌ । दृशोः कर्तरि लढ ॥ १ ॥ 
सश्षीवनौषध भूमिजाके कान्ति सम्पत्‌ के खनी । 
चन्द्र प समान वन्दौ रामसुख सुन्दर मनो ॥ 
इसके बाद वहांपर ( उपवनमें ) राम-ज्क्ष्मणने पतिके मरनेसे शोचनीय दशाको पाई 
हुई दोनों माताओं ( कौसल्या तथा सुमित्रा ) को, समीपरथ वचचके करनेसे श्रोचनीय दशाको 
पाई हुई दो लताभोंके समान, एक साथ देखा ॥ १॥ 
उभाबुभाभ्यां प्रणतो हतारी यथाक्रमं विक्रमशोभिनौ तो । 
विस्पष्टमख्नान्धतया न दृष्टो ज्ञातौ सुतस्पर्शसुखोपलम्भात्‌ ॥ २॥ 
उभाविति । यथाक्रमं स्वस्वमावृषूर्वकं प्रगती नमस्कृतवन्तौ हतारी हतश्चघुको 
बिक्रमशोभिनौ ताचुभौ रामलचमणाचुभाभ्यामखेरश्रुभिरन्धतया हेतुना । 'अखमश्रु च 
शोणितम्‌? इति यादवः । विस्पष्टं न दृष्टौ किन्तु सुतस्पर्शेन यश्सुखं तस्योपळम्भादनुः 
भवाउज्ञातां | २॥ 
दोनो माताओंको क्रमपूर्वक प्रणाम किये हुए. शत्रऑका नाश किये हुए ( अत एव ) 
पराक्रमते शोभमान उन दोनों ( राम लदमण ) को आनन्दाश्रु बहते रहने से अन्धी-सी होनेके 
कारण ( माताओंने ) नहीं देखा, किन्तु पुत्रके स्पशाके सुख को प्राप्त होनेसे ( उन दोनों पुत्रों 
को) पहचाना ॥ २॥ 
आनन्दजः शोकजमश्रु बाष्पस्तयोरशीतं शिशिरो बिभेद । 
गङ्गासरय्बोजलमुष्णतप्तं हिमाद्रिनिस्यन्द इवावतीर्णः ॥ ३ ॥ 
` आनन्दज इति । तयोमांत्रोरानन्दजः शिशिरो शीतलः बाष्पः शोकजमशीतमुष्ण” 
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सश्रु । उष्णतस ग्रीष्मतपतं गड्ठासरय्वोर्जलं कर्म अवतीर्णो हिमादवेनिस्यन्दो निर्झर इव 
बिभेद, आनन्देन शोकरितरस्कृत इत्यर्थः ॥ ३ ॥ 

उन दोनों ( कौसल्या तया सुमित्रा ) के आनन्दोत्पन्न उण्डे आँमूने, ठण्डा एवं गम गङ्गाके 
जलके गिरते हुए हिमालयके झरनेके प्रवाइके समान, शोकजन्य आँदूको दूर कर दिया । (यहां 
ठण्डै आनन्दजन्य आँसूके द्वारा शोकजन्य गर्म श्रॉंधूको दूर करने के वर्णनसे पुत्र प्राप्तिजन्य 


भानन्दसे पतिमरणजन्य शोक दूर हो गया यह कहा गया है, शीतल जलसे गर्म जलको भी 
शीतल हो नाना प्रसिद्ध है ) ॥ ३ ॥ 


“re . 
ते पुत्रर्‍योनत्र्रेतशख्मार्गानाद्रा निवाडे सद्यं स्प्रशन्त्यो । 
अपीप्सित च्तत्रकुलाङ्गनानां न वीरसूराव्द्सकामयेतास्‌ ॥ ४ ॥ 

त इति। ते मातरौ पुत्रयोरङ्गे शरीरे नेनतश्चश्राणां रात्तसञ्षसाणां मार्गान्त्रणान्‌ 
हखघातकिणानार्दान्सरसानिव सदयं स्एशन्त्यो क्षत्रकुळा्रवानामीप्सितसिष्टमपि 
वीरसूर्वीरमातेति शब्दं नाकामयेतास्‌ । वीरप्रसवो दुःखहेतुरिति भावः ॥ ४ ॥ 

वे दोनों (कौसल्या तथा सुमित्रा) दोनों पुत्रों ( राम तथा लक्ष्मण ) के राक्षत-शस्त्रॉसे 
किये गये आद्र (ताजा) के समान व्रणोंको दया पूर्वक ( धीरे ) स्पर्श करती हुई क्षत्रिय 
कुलवधुओंके श्रत्यन्त अभिलवित्त भी वीरसू ( वीर पुच पेदाकरने वालो ) शब्दकी इच्छा 


नहीं को । (वीर सन्तान पैदा करना महान्‌ कष्ट का कारण होता हे, यह मानकर उसको 
चाइना नहीं की )॥ ४॥ 


क्लेशावहा भ्ुंरलक्षणाऽहं सीतेति नाम स्वसुदीरयन्ती । 
स्वर्गप्रतिष्ठस्य गुरोमहिष्यावभक्तिभेदेन वधू्वचन्दे ॥ ४ ॥ 

क्लेशावहेति । आवहतीत्याबहा भर्तुः क्लेशावहा क्लेशकारिणी अत एवाल- 
इणाऽहं सीतेति स्वं नामोदीरयन्ती स्वरः प्रतिष्ठा55स्पदं यस्य तस्य स्वर्गस्थितस्य 
गुरोः श्वशुरस्य सहिप्यौ श्वश्रवौ । “वधूः स्नुषा वधूर्जायास्नुषा? इत्यमरः । अभक्तिभे- 

देन ववन्दे । स्वगंप्रतिष्ठस्येत्यनेन श्र्र्वेधव्यदनदुःखं सूचितम्‌ ॥ ९॥ 
_'कुलक्षणवाली में सीता पतिको कष्ट देने वाली हुई! इस प्रकार अपने नामको कहती 
हुईं वह सीताने स्वगेगत श्यशुर की दोनों पट रानियों ( कोसल्या-सुमित्रा ) को विना भेद 

भाव के प्रणाम किया ॥ ५ ॥, 


उत्तिष्ठ वत्से ननु सानुजोऽसो वृत्तेन भर्ता शुचिना तवेब । 
कृच्छं महत्तीर्ण इति प्रिया तामूचतुस्ते प्रियमप्यमिथ्या ॥ ६॥ | 

' उत्तिष्ठेति । ननु 'वस्से ! उत्तिष्ठ। असौ सानुजो भर्ता तवेव शुचिना घृत्तेन मह- 
१६ रघु० 
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चतुददाः सग; । 
सञ्जीवनं मेथिलकन्यकायाः सौन्दर्यंसवेस्वमहानिधानस्‌ । 
शशाङ्कपढ्खेरहयोः समानं रामस्य वन्दे रमणीयमास्यम्‌ ॥ 


अदुः प्रणाशादथ शोचनीयं दशाऽन्तरं तत्र समं प्रपन्ने | 

अपश्यतां दाशरथी जनन्यो छेदादिबोपन्नतरोत्रेतत्यौ ॥ १ ॥ 

भर्त्तुरिति। अथोपदनाधिष्ठाबानन्तरं दाशरथी रासलचमणौ । उपध्नतरोराश्र> 
यदस्य । “उपच्न आश्रये” इति निपातः। तस्य छेदादू तस्यौ लते इव । “वल्ली 
तु :त्रततिळ॑ता' इत्यमरः ! भतु दशरथस्य प्रणाशाच्छोचनीयं दशाऽन्तरमवस्थाऽ- 
न्तरम्‌ । 'अवस्थायां वख्रान्ते स्याइशाऽपि’ इति विश्वः । प्रपन्ने प्रासे जनन्यो कोस 
ल्यासुमित्रे तत्र साकेतोपवने समं युगपदुपश्यताम्‌ । हरेः कतरि. लषः ॥ १ ॥ 


सञ्जोवनौषध भूमिजाके कान्ति सम्पत्‌ के खनी । 
चन्द्र पझ समान वन्दौ राममुख सुन्दर मनी ॥ 


इसके बाद वहांपर ( उपत्रनमें ) रास-चच्मणने पतिे मरनेसे शोचनीय दशाको पाई 
हुई दोनों माताओं ( कौसल्या तथा सुमित्रा ) को, समीपरथ दृक्षके कटनेसे शोचनीय दशाको 
पाई हुई दो लताओंके समान, एक साथ देखा ॥ १॥ 
उभावुभाभ्यां प्रणतों हतारी यथाक्रमं विक्रमशोभिनौ तो । 
विस्पष्टसस्लान्धतया न इष्टो ज्ञातौ सुतस्पशंसुखोपलम्भात ॥ २॥ 
उभाविति । यथाक्रमं स्वस्वमावृषूर्वकं प्रणतौ नमस्कृतवन्तौ हतारी हतशघुकौ 
विक्रमशो भिनो ताबुभौ रामळचमणावुभाभ्यामस्रेरश्रमिरन्धतया हेतुना । 'अखमश्रु च 
शोणितम्‌? इति यादव: । विस्पष्टं न दृष्टौ किन्तु सुतस्पर्शेन यस्सुखे तस्योपळम्भादचुः 
भवाउ्ज्ञातो ६ २॥ 
दोनो माताथोंको क्रमपूर्वक प्रणाम किये हुए, शत्रओका नाश किये हुए ( अत एव ) 
पराक्रमते शोभमान उन दोनों ( राम लक्ष्मण ) को आ-न्दाश्रु वःते रहने ते अन्धी-सी दोनेके 
कारण ( माताओने ) नहीं देखा, किन्तु पुत्रके स्पशेके सुख को प्राप्त होनेमे ( उन दोनों पुत्रों 
को) पशचाना ॥ २॥ 
आनन्दजः शोकजमश्रु बाष्पस्तयोरशीतं शिशिरो बिभेद । 
गङ्गासरव्बोजलसुष्णतप्ं हिमाद्रिनिस्यन्द इवावतीणे: ५ ३ । 


` आनन्दज इति । तयोर्मात्रोरानन्दुजः शिशिरो शीतलः बाष्पः शोकजमशीतद्चुष्ण” 
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मश्च । उष्णतप्त ग्रीष्मतसं गङ्गासरय्वोजलं कमं अवतीणों हिसाद्वेनिस्यन्दो निश्षेर इव 
बिभेद, आनन्देन शोकस्तिरस्कृत इत्यर्थः ॥ ३ ॥ 

उन दोनों ( कोसल्या तथा सुमित्रा ) के आनन्दोत्पन्न उण्डे आँदुने, ठण्डा एवं गर्म गङ्गाके 
जलके गिरते हुए हिमालयके झरनेके प्रवाइके समान, शोकजन्य आँसुको दुर कर दिया । (यहां 
ठण्डै आनन्दजन्य भाँसके द्वारा शोकजन्य गमे शांषूको दूर करने के वर्णनसे पुत्र प्राप्तिजन्य 
आनन्:से पतिमरणजन्य शोक दूर हो गया यह कहा गया है, शीतल जलसे गर्म जळको मी 
शीतल हो बाना प्रसिद्ध है ) ॥ ३॥ 


ते पुत्र्‍योनेत्ररेतशस्त्रमार्गांनाद्रानिवाडे सदयं स्पशन्त्यो । 
अपीप्सितं च्त्रङुलाङ्गनानां न वीरसूशव्द्मकासयेताम ॥ ४॥ 


त इति । ते मातरो पुत्रयोरङ्गे शरीरे नेऋतशज्ञाणां राक्षलशखाएंं मार्गोल्त्रणान्‌ 
शख्रधातक्िणानाव्वान्सरसानिव सदयं स्एशन्त्यो क्षत्रकुलाहुृबानामीप्सितमिष्टमपि 
वीरसूर्वीरमातेति शव्द नाकामयेतास्‌ । वीरप्रसवो दुःखहेतुरिति भावः ॥ ४४ ` 

वे दोनों (कौसल्या तथा सुमित्रा) दोनों पुत्रों ( राम तथा लक्ष्मण ) के राक्षत-शस्त्रॉसे 
किये गये आद्रे (ताजा ) के समान त्रणोंको दया पूर्वक ( धीरे ) स्पर्शी करती हुई क्षत्रिय 
कुलवधुओंके अत्यन्त अभिलषित भी वीरस ( बीर पुत्र पेदाकरने वालो ) शब्दकी इच्छा 
नहीं की । (वीर सन्तान पैदा करना महान्‌ कष्ट का कारण होता है, यह मानकर उसकी 


चाहना नहीँ को ) ॥ ४ ॥ 


क्लेशावहा भतुरलक्षणा5हं सीतेति नाम स्वसुदीरयन्ती । 
९ ष्ठ Ly क्तिभे < न्टे 
स्वगप्रतिष्ठस्य शुरोर्मेहिऽ्यावभक्तिभे देन बधूवेवन्दे ॥५॥ 
क्लेशावहेति । आवहतीत्यावहा भर्तुः क्लेशावहा क्लेशकारिणी अत एवाल- 
इणाउहं सीतेति स्वं नामोदीरयन्ती स्वर्गः प्रतिष्ठा55स्पदं यस्प्र तस्य स्वर्गस्थितस्य 
गुरोः श्वशुरस्य महिष्यौ श्वश्रवौ । 'बघूः स्नुषा वधूर्जायार्नुषा’ इत्यमरः । अभक्तिभे 
देन ववन्दे । स्वर्गप्रतिष्ठस्येत्यनेन श्वश्रवेधव्यदृशनदुःखं सूचितस्‌ ॥ ९ ॥ 


कुलक्षणवाली मैं सीता पतिको कए देने वाळी हुई! इस प्रकार अपने नामको कहती 
हुईं वह सीताने स्वगंगत इवशुर की दोनों पट रानियों ( कोसल्या-सुमित्रा ) को विना भेद 
भाव के प्रणाम किया ॥ ५ ॥ 


उत्तिष्ठ वत्से ननु सानुजो5सो वृत्तेन भर्ता शुचिना तवेव । 
कच्छं महत्तीणे इति प्रियार्ह तामूचतुस्ते प्रियमप्यमिथ्या ॥ ६॥ 
उत्तिष्ठेति । ननु 'वत्से ! उत्तिष्ठ। असो सानुजो भर्ता तवेव शुचिना इत्तेन मह- 
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कृच्छं दुःखं तीणेस्तीणंवान्‌? इति भियाहाँ ताँ वधूं प्रियमप्यमिथ्या सत्यं ते श्वश्रवा- 
वुचतुः । उभयं दुर्वंचमिति भावः ॥ ६॥ 
` उन दोनों ( कौहश्या तथा सुमित्रा) ने स्नेह करने योग्य सीतासे “हे पुत्रि ! उठो, 
तुम्हारे पवित्र आचरणसे ही अनुजके सहित पति ( राम ) ने वड़े भारी कशो पार कर लिया 
है” इस प्रकार प्रिय होते हुए भी सत्य वचन को कद ॥ ६॥ 
अथाभिषेकं रघुवंशकेतोः प्रारव्धमानन्दजलेजनन्योः | 
निवेतेयामासुरमात्यवृद्धास्तीर्थाद्वतेः काव्चनकुम्भतोये: || ७॥ 
अथेति । अथ जनन्योरानन्दजळेरानन्दवाष्पेः प्रारधं प्रक्रान्तं रघुवंशकेतो राम- 
स्यामिषेकममात्यचृद्धास्तीर्थभ्यो गङ्गाप्रमुखेम्य आहृतेरानीतेः काव्वनऊुम्भतोयेनिवेतं- 
यामासुर्निष्पादयामासुः ॥ ७ ॥ 
इसके बाद वृद्ध मन्त्रियोंने दोनों माताओं (कोसल्या तथा सुमित्रा ) के आनन्द जन्य ऑपूसे 
आरम्म किये हुए रघुवंश केतु । रखुवंशियोंमें पताकाके समान उन्नत ) रामके भभिषेकको 
तीर्थोसि लाये इण, सुवणं घः्के ज्लोसे परा किया ॥ ७॥ 
सरित्समुद्रान्सरसीश्च गत्वा रत्तःकपीन्द्रेरपपादितानि | 
तस्यापतन्मूष्नि जलानि जिष्णोर्विन्ध्यस्य मेघम्रभवा इवापः ॥ ८ || 
सरिदिति । रष्ञःकपीन्द्रैः सरितो गङ्गाद्याः समुद्रान्पूवां दीन्सरसीर्मानसादोंश्च 
स्वा उपपादितान्युपनीतानि जलानि जिष्णोज॑यशीळस्य । “ग्लाजिस्थश्च ग्स्नुः? 
` इति श्नुप्रत्ययः । तस्य रामस्य मूध्नि विन्ध्यस्य विन्ध्याद्रेमूचिन मेघप्रभवा आप 
उद्कानीव अपतन्‌ ॥ ८ ॥, 
राक्षो तथा वानरोंके स्वामी (सुग्रीव तथा विभीषण ) से गङ्गादि नदी, पूर्व-पश्चिम 
आदि समुद्र तथा मानस भादि सरोरों को जाकर लाये गये जळ, विन्ध्याचछकी शिखरपर 
मे जन्य जछ के समान विजयी रामके मस्टकपर गिरे॥ ८ ॥ 
तपस्विवेषक्रिययाऽपि तावद्यः प्रेक्षणीयः सुतरां बभूव । 
राजेन्द्रनेपथ्यविधानशोभा तस्योदिताऽऽसीत्पुनरुक्तदोषा॥ ९ |) 
_तपस्वीति। यो रामस्तपर्विवेषक्रिययाऽपि तपस्विवेषरचनया5पि सुतरामत्यन्तं 
प्रेक्षणीयस्तावद्दशनीय एव बभूव । तस्य राजेन्द्रनेपथ्यविधानेन राजवेषरचनयोदिता 
या शोमा सा पुनरुक्तं नाम दोषो यस्याः सा पुनरुक्तदोषा द्विगुणा$$सोत्‌ ॥ ९॥ 
जो ( राम) तपस्त्रिके वेश धारण बरनेसे भी अत्यन्त सुन्दर थे, उनकी राजराजेखरों के 
भूषणोंक्रे धारण करनेसे उत्पन्न शोभा पुनहक्त दोषवाली हुई १ ९॥ 
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नौ NE ८1 
स मोलरक्षोहरिभिः ससेन्यस्तूर्यस्वनानन्दितपौरवर्ग: । 
पौ ७०5 
विवेश सौघोद्रतलाजवर्षांमुत्तोरणामन्बयराजधानीम्‌ ॥ १०॥ 
ति % _ e_ 2”. 0 
स ६० हा आन ॥€:< सस्थत सनू, मूळे भवा मौला 
मस्त्रिपृद्धास्त रक्षो मिहरिमिश्व सह सौधेभ्य उद्गत॒लाजवर्षाम्ुत्तो रणा मन्वयरा जघानी- 
सयोध्याँ विवेश प्रविष्टवानू ॥ १० ॥ 


बाजाओके शब्दसे नागरिकोंको आनन्दित करते हुए सेना-पहित वे (रामचन्द्रजो ) 


महसे ( खियोंके द्वारा) खील (लावा ) वरसाने वाली तथा तोरणयुक्त, अपने वंशक्ने 
परम्परागत राजधानी ( अयोध्यापुरी ) में प्रवेश किये ॥ १०॥ 


KN ३ 
सौमित्रिणा सावरजेन मन्दमाधूतबालव्यजनो रथस्थः । 

धृतातपत्रो भर न साक्षादुपायसड्घात इव प्रवृद्धः ॥ ११॥ 

स! मिन्निणेति । सावरजेन शज्रुघ्नयुक्तेन सोमित्रिणा ळदमणेन सन्दसाधूते बाळ. 
व्यजने चामरे यस्यस रथस्थो भरतेन 'टतातपत्र एव चतुर्व्यूहो रामः प्रबुद्धः साच्ञा- 
दुपायानां सामादीनां सङघातः समष्टिरिव । विवेशेति पूर्वेण सम्बन्धः ॥ ११ ॥ 

रथपर बैठे हुए रामको छोटे भाई ( शत्रुघ्न ) के साथ लक्ष्मणजी चामर ढुला रहे थे, 
मरती शवेतच्छत्र लगाये हुए थे, ऐसे वे ( राम चन्द्रजी ) उन्नत उपायों ( साम, दान, दण्ड 
श्रौर भेद ) के समुदायके समान ( भयोध्यामें प्रवेश किये )॥११॥ 

मासादकालाशुरुधूमरा जिस्तस्याः पुरो वायुवशेन भिन्ना । 

बनान्निवृत्तेन रघूत्तमेन मुक्ता स्वयं वेणिरिवावभासे ॥ १२॥ 

्रासादेति । वायुवशेन भिन्ना प्रासादे यः कालागुरुधूमस्तस्य राजी रेखा। वना- 
श्षिवुत्तेन रघूत्तमेन रामेण स्वयं मुक्ता तस्याः पुरः पुर्या वेणिरिद आवभासे। 
पुरोऽपि पतिब्रताप्ममाधिरुक्ः । “न शोषिते तु संखुर्यान्न वेणीं च प्रमोचयेत्‌”? इति 
हारीतः ॥ १२॥ 

उस अयोध्यानगरीके मदलोंमें कालागुरु धूप जलाये जा रहे थे, हवासे फैला हुआ उनका 


धमां ऐसा शोमित होता था कि मानो वनसे लोटे हुए रामने उत्त नगरीकी चोरो (केशसमूइ) 
को खोल दिया हो॥ १२॥ 


शश्रूजनानुटितचारुवेषां कर्णीरथस्यां रघुत्रीरपत्नीम्‌ । 

प्रासादवातायनटश्यबन्धैः साकेतनार्योऽञ्जलिभिः श्रणेमुः ॥ १३॥ | 

श्वश्वजनेति । श्रश्रुजनेरनुष्ठितचारुवेषां कृतसोम्यनेपथ्याम्‌। 'आकल्पवेपौ नेप- 
व्यम्‌? इत्यमरः। कणीरथः ख्रीयोग्योऽइपरथः। 'कर्णीरथः प्रवहणं डयनं रथगर्भके? इति 
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यादव! तन्नस्थां रघुवीरपरनीं सीतां साकेतनायंः प्रासादवातायनेषु दृश्यबन्धेलचयपुदे- 
रञ्जलिसिः प्रणेसुः ॥ १३॥ 

अयोध्याकी खिर्योने सासुओं (को एल्या-सुमित्रा) के द्वारा भूषण-वस्त्र पहनकर सुसब्जित 
तथा कणाँरथ (स्त्रियों के चढनेयोग्य पालकी गाड़ी) पर बैठी हुई सीताको महको में दिखलाई 
पड़ती हुई अज्ञलियोको बांधकर प्रणाम किया ॥ १३॥ 


स्फुरखमामण्डलमालुसूयं सा बिभ्रती शाश्वतमङ्करागम्‌ | 

रराज शुद्धेति पुनः स्वपुर्ये सन्दशिता बह्विगतेव भर्त्रा ॥ १४॥ 

स्फुरदिति । स्फुरत्प्रभामण्डळमाचुसूयमचुसूयया दत्तं शाश्वतं सदातनमङ्गरागं 
विळेपनद्रब्यं बिश्नती सा सीता भर्त्रा स्वपुये शुद्धेति सन्दर्शिता पुनवंह्विगतेव 
रराज ॥ १४॥ 

फेलते हुए प्रभा-समूइवाले अनुस॒याके दिये हुए अविनश्‍वर अङ्गराग को लगाई हुई सीवा 
ऐसी शोभायमान होती थी जैसे रामचन्द्र फिर उसे अग्निमें प्रवेशकराका अपनी नगरी 
(अयोध्या ) के लिये “यह्‌ सीता शुद्ध दै” यइ दिउला रहे हों ॥ १४॥ 


वेश्मानि रामः परिवर्हवन्ति विश्राण्य सोहादेनिधिः सुद्ृद्भयः । 
बाष्पायमाणो बलिमन्निकेतमालेख्यशेषस्य पितुर्विवेश ॥ १५ ॥ 
वेश्मानीति। सुहृदो भावः सौहार्द सौजन्यम्‌ । “हद्धगसिन्ध्वन्ते पूर्वपदस्य च” 
इत्युभयपदश्ुद्धिः । सौहादेनिधी रामः सुहद्धवः परिबहंवन्व्युपकरणवन्ति वेश्मानि 
विश्राण्य दत्वा । आलेख्यशेषस्य चित्रमात्ररोवस्य पितुर्वळिमत्पुजायुक्तं निकेतं गृहं 
बाव्पायमाणो बाष्पसुद्दमन्विवेश । “बाष्पोष्मभ्यासुद्दमने'? इति क्यङ्‌ प्रत्ययः ॥१५॥ 
सञ्जनवाके भाकर राम मित्रोंके लिये सव साधनों से परिपूर्ण धरोंको ( ठहरनेके लिये ) 
देकर पूजित, चित्र-मात्र वचे हुए पिता (दशरथजी) के कमरे में रोते हुए प्रवेश किये ॥१५॥ 


कृताञ्जलिस्तत्र यदम्ब सत्यान्नाश्रश्यत स्वर्गफलादू गुरुनः | 
तचिन्त्यमानं सुकृतं तवेति जहार लज्जा भरतस्य मातुः ॥ १६॥ 
कृताश्जळिरिति । तत्र निकेतने कृताञ्जलिः सन्‌ रामः। हे अस्ब ! नो गुरुः पिता 
स्वर्गः फळं यस्य तस्मास्सश्याञ्ञाञ्जश्यत न अ्रष्टवानिति यदअंशन तच्चिन्स्यमानं 
विचार्यमाणं तव सुक्तम्‌ । इत्येवं प्रकारेण भरतस्य मातुः केकेव्या लज्जा जहारापा- 
नयत्‌, राजां प्रतिज्ञापरिपाळनं स्वगंसाघनमित्यर्थः । भरतग्रहणं तदपेक्षया5पि 
केकेय्यनुसरणध्योतनाथंम्‌ ॥ १६ ॥ 


` बहांपर हाथ जोड़े इए “देमात;! हमारे पिताजी स्वर्गरूप फल देनेवाळे सत्यको जो नहीँ: 
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छोड़ा चा ,विर करने परवह तुम्हारा ही सत्कम है” ऐसा कहकर मरतकी माता ( केकेयी ) 
के लज्जाको दूर किया ॥ १६॥ | 
५ [a क्र ‘EC 

तथेव सुम्रीवविभीषणादीनुपाचरत्कृत्रिमसंविधाभिः । 

सङ्कल्पमात्रोदितसिद्धयस्ते क्रान्ता यथा चेतसि विस्मयेन ॥ १७॥ 

तथेवेति । सुग्रीवविभीषणादीन्‌ । संविधीयन्त इति संविधा भोग्यवस्तूनि । 
इत्रिमसंविधामिस्तथा तेन प्रकारेणेवोपाचरत्‌। यथा सङ्कलपमात्रेणेच्छामात्रेणो दित 
सिद्धयस्ते सुम्रीवादयश्चेतसि विस्मयेन क्रान्ता आक्रान्ताः ॥ ६७ ॥ 


( रामने ) सुध्रीव ओर विभीषण आदिका तैयार की गयी सामग्रियोसे ऐसा सत्कार 
(किया कि केवल इच्छा करते सव साधनों के पहुंच जाने से वे मनमें आश्चर्य करने लगे ॥१७॥ 


सभाजनायोपगतान्स दिव्यान्ुनीन्पुरस्क्रस्य हतस्य शत्रोः | 

शुश्राव तेभ्यः प्रभवादि वृत्तं स्वविक्रमे गोरवमादधानम्‌ !! १८॥ 

सभाजनेति । स रामः सभाजनायाभिनन्दनायोपगतान्दिवि अवान्झुनीनगस्स्याः 
दीन्पुरस्कृत्य हतस्य शत्रो रावणस्य प्रभवादि जन्मादिकि स्वविक्रमे गौरवसुत्कर्षमादु- 
बानं हृत्त तेभ्यो सुनिभ्यः शुश्राव श्रतवान्‌, विजितोत्कर्षा्जेतुरुत्कप इत्यर्थः ॥ १८ ॥ 

( राज्यामिधेकका ) अभिनन्दन करनेके लिये आये हुए ( भगस्त्य आदि ) दिव्य झुनियों 
का सत्कारकर रामने उन लोगों से अपने पराक्रमके महत्वको बढाने वाला मारे गये शत्रु 
( रावण ) के जन्मादिका वृत्तान्त सुना ॥ १८॥ 


्रतिप्रयातेषु तपोधनेषु सुखादविज्ञातगतार्थमासान्‌ । 
सीतास्वहस्तोपट्टताम्र थपूजान्रत्तःकपीन्द्रान्‌ विससजे रामः ॥ १९॥ 
प्रतीति । तपोधनेषु सुनिषु प्रतिप्रयातेषु प्रतिनिब्वुर्य गतेषु सत्सु सुखादविज्ञात 
एव गतोऽर्धमासो येषां ताननन्तरं सीतायाः स्वहस्तेनोपदृता दत्ताग्रवपूजोत्तमस- 
स्मावना येभ्यस्तान्‌ । एतेन छोहादातिशय उक्तः। रक्षःकपीनद्वान्यामो विसलज 
विसृष्टवान्‌ ॥ १९ ॥ 
तपस्वियों के चले जाने पर सुख पूर्वक रहनेसे बीते हुए आधे महीने समयको नहीं : जानने 
वाले तथा जिनके लिये स्वयं सीताजी अपने हाथों से सत्कारके लिये सामग्री लाई हैं, ऐसे 
राक्षस तथा वानरोंके राजा ( सुयोव तथा विभीषणको ) रामने विदा किया ॥ १९॥ 
त्चात्मचिन्तासुलभं विमानं हृतं सुरारेः सह जीवितेन । 
कॅलासनाथोट्टहनाय भूयः पुष्पं दिवः पुष्पकमन्वमंस्त ॥ २० ॥ 
तदिति । तच्चात्मचिन्तासुळ्भं स्वेच्छञाभात्रलभ्यं सुरारे रावणस्य जीवितेन 
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सह हृतं दिवः पुष्पं पुष्पवदाभरणभूतं पुष्पकं विमानं भूयः पुनरपि कलासनाथस्य 
कुब्रेरस्योद्दहनायान्वसंस्तानुज्ञादवानू । मन्यतेछुँङ्‌ । भूथोग्रहणेन पूर्वेमप्येतत्कोबे 
रमेवेति सूच्यते ॥ २०॥ 

. इच्छामात्रसे उपस्थित होने बाले तथा देवशत्र ( रावण ) के प्राणोंको साथमें इरण किये 
हुए ( आकाश-कुठुम के समान दुलभ ) उस पुष्पक विमानको ङुवेरको चढ़नेके लिये फिर 
भेज दिया ॥ २०॥ 


पिलुनियोगाद्वनवासमेवं निस्तीर्य रामः प्रतिपन्नराज्यः | 
धर्मार्थकामेषु समां प्रपेदे यथा तथेवावरजेु व्रत्तिम्‌ ॥ २१॥ 
पितुरिति । राम एवं पितुर्नियोगाच्छासनाद्रनवासं निस्तीर्यानन्तरं प्रतिपन्नराज्यः 
प्रापराज्यः सन्‌ । घर्माथंकामेषु यथा तथेवावरजेष्वनुजेषु समां घृत्ति प्रपेदे, अवेषस्येण 
ब्यवहतवानित्यर्थः ॥ २१ ॥ 
इस प्रकार पिताकी आज्ञासे बनवासको समाप्त कर राज्यको पाये हुए राम धमं, अर्थ 
र काममें तथा छोटे भाशयोंमें समान ब्यवहार करने लगे ॥ २१॥ 


सर्वासु मातृष्वपि वत्सलत्वात्स निविशेषप्रतिपत्तिरासीत्‌ | 
षडाननापीतपयोधराएु नेता चमूनामिव कृत्तिकासु ॥ २२॥ 


सर्वास्विति । स रामो वत्सत्वाव्स्निग्धत्वात्‌ , न तु लोकप्रतीत्यर्थस्‌ । 'स्निग्धस्तु 
वत्सळः? इत्यमरः । सर्वांसु मातृष्वपि निविरोषप्रतिपत्तिस्तुल्यसत्क्रार आसीत्‌ । 
कथमिव चमूनां नेता षण्युखः षडसिराननेरापीताः पयोधराः स्तना यासां तासु 
कृत्तिकास्विद ॥ २२ ॥ 

स्नेह माजन होने से वे ( राम ) सब माताभोमें उसप्रकार समान आदर करते थे, जिस 
प्रकार जिनके स्तनोको बचपन में पीया है ऐसी कृत्तिकाओं का आदर कार्तिकेय समान करते 
हैं। ( ज्योतिष सिद्धान्ते अनुसार कृत्तिका नक्षत्रोंकी संख्या तीन है शतः छे मुखवाले कार्ति- 
केयको पीने के लिये ६ स्तनॉका होना उचित ही दै, और इस प्रकार कोलल्यादि तीनों राम" 
माताओं का उपमानोपमेय भाव भी सङ्घटित हो जाता दै ) ॥ २२॥ 


तेनार्थवाँह्लोभपराङ्मुखेन तेन घ्नता विन्नभयं क्रियावान्‌ । 
तेनास लोकः पिठुमान्बिनेत्रा तेनेत्र शोकापनुदेन पुत्री ॥ २३ ॥ 


तेनेति । लोको ळोभपराङ्सुखेन वदान्येन तेन रामेणार्थवान्‌ धनिक आस वभूव । 
तिङन्तप्रतिरूपकमब्ययमेतत्‌। विष्नेभ्यो भयं घ्नता नुदता तेन क्रियावाननुष्ठानवा 
नास । विनेत्रा नियामकेन तेन पितृमानास, पितृवन्नियच्छुतीत्यथः। शोकमपनुदतीति 
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चतुदेशः सर्गः । २४७ 


झोकापनुदी दुःखस्य हर्ता तेन । “तुन्दशोकयोः परिम्रलापजुदोः? इति कप्रत्यप्रः। 
तेन पुत्री पुत्रवानास, पुत्रवदानन्द्यतीत्यर्थः ॥ २३ ॥ 

प्रजालोग रामफे लोमशून्य (दाता ) होनेसे धनिक्र, विध्नन शक होनेसे अपने २ 
क्तब्यमें संलग्न, विनय-शिक्षक दो नेसे पितावाले और शोक-नाशक होनेसे पुत्रवान्‌ थे ६२३॥ 

स पौरकार्याणि समीच्य काले रेमे विदेहाधिपतेदुंहिन्रा | 
उपस्थितश्चारु वपुस्तदीयं कृत्वोपभोगोत्सुकयेब लक्ष्म्या ॥ २४॥ 

स इति । स रासः कालेऽवसरे पौराणां कार्याणि प्रयोजनानि समीचय विदेहाः 
घिपतेदुंहित्रा सीतया उपभोगोत्सुकयाऽत एव तदीयं सीतासस्त्रनिधि चारु वपुः कृत्वा 
स्थितया छच्म्येव । उपस्थित्तः सङ्गतः सन्‌ रेमे। 'उपस्थानं तु सङ्गति? इति 
यादवः॥ २ ॥ 

वे राम यथासमय राजकार्य देखकर उस (सीता ) के सुःदर शरीर करके भोगके शिये 
उत्कण्डित लक्ष्मीके समान सीताके साथ वहां उपस्थित होवर (पहुंचकर ) रगण 
करते थे ॥ २४॥ 

तयोर्यथाप्राथितमिन्द्रियार्थानासेदुषोः सद्यसु चित्रबत्सु । 
प्राप्तानि ठुःखान्यपि दण्डकेषु सब्विन्त्यमानानि सुखान्यभूबन ।!२५॥ 
तयोरिति । चित्रवत्सु वनवासवृत्तान्तालेख्यवत्सु सझसु यथाप्रार्थितं यथेष्टमिन्द्रि- 
यार्थानिन्द्रियविषयाब्शब्दादी नासेदुषोः प्राप्तवतोस्तयोः सीतारामयोर्ढण्डकेपु दण्डका- 
रण्येषु प्राप्तानि दुःखान्यपि विरहविळापान्वेषणादीनि सञ्चिन्स्यसानानि ह्मर्यमाणानि 
सुखान्यभूवन्‌। स्मारकं तु चित्रदर्शनमिति द्रष्टव्यस्‌ ॥ २५॥ 

वनवासकी घटनाओंके चित्रॉसे सुसज्जित रुहलोमे इच्छानुसार इन्द्रिय-विषयोको प्राप्त 
करते हुए उन दोनों ( सौता और राम ) के स्मरण किये गये दण्डकारण्यमें मर इए दुःख 
भो सुख देने वाले हुए ॥ २५ ॥ 

अथाधिकस्निग्धविलोचनेन मुखेन सीता शरपाण्डुरेण । 
आनन्दयित्री परिणेतुरासीदनक्षरव्यज्जितदोहदेन ॥ २६ ॥ ी 
अथेति । अथ सीताऽधिकस्निग्धविलो चनेनात्यन्तससगछो चनेन शरवत्तणविशेष- 
वप्पाण्डुरेणात एवानसरमवाग्ब्यापारं यथा भवति तथा व्यज्ञितं प्रकटितं दोहदं गभो 
येन तेन सुखेन परिणेतुः पश्युः । कर्मणि षष्ठी । आनन्द्यिश्यासीत्‌ ॥ २६॥ 

इसके बाद सीता अधिक छन्दरनेत्रोवाले तथा कासके समान पाप्डुत्रणं ( अत एव ) 
विना कहे दी गर्भावस्थाको बतज्ञानेवाळे सुखसे पति (राम) को आनन्द देनेवाली हुई । 
( सीताको मुखगाण्डुरतासे गमिणी जानकर राम वहुत आनन्दित हुए ) ॥ २६॥ 
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२४८ रघुवंशमहाकाव्यम्‌ | 


तासङ्कमारोप्यः कृशाङ्कय ष्टि वर्शान्तराक्रान्तपयोधराम्राम्‌ । 
विलज्ञमानां रहसि प्रतीतः पप्रच्छ रामां रमणोऽभिलाषम्‌ ॥२७॥ 
तामिति । प्रतीतो गर्भज्ञानवान्‌ । रमयतीति रमणः प्रियां कशाङ्गयष्टि वर्णौन्तरेण 
नीलिम्नाऽऽक्रान्तपयोधराग्रां विळजमानां तां रामां रहस्यङ्कमारोप्याभिलाषं मनोरथं 
पप्रच्छ । एतच्--“दोहदस्याप्रदानेन गों दोषमवाप्नुयात्‌? इति शास्त्रात, न तु 
खौल्या दित्य नुसन्धेयस्र ॥ ३७ ॥ 
र्तन्न पति ( रामचन्द्रने ) दुबल शरीरलतावाली तथा श्यामवणवाले स्तनामोंवाली 
सलज्ज प्रियाको एकान्तमें गोदमें वेठाकर उसका मनोभिळषित (तुम क्या चाहती हो, 
ऐसी उसकी गर्भावस्थाका दोहद ) पूछा ॥ २७॥ 
सा द्ष्टनीवारबलीनि हिंखैः सम्बद्धवेखानसकन्यकानि । 
इयेष भूयः कुशवन्ति गन्तुँ भागीरथीतीरतपोबनानि ॥ २८॥ 
सेति । सा सीता हिंखेदंशा नीवारा एव बल्यो येषु तानि । तियंग्भिक्ञुकादिदानं 
बलिः। सम्बद्धाः कृतसम्बन्धाः कृतसख्या वेखानसानां कन्यका येषु तानि ङुशवन्ति 
आगीरथीतीरतपोबनानि भूयः पुनरपि रान्तुमियेषासिललाष ॥ २८॥ 
वद्द ( सीता) जहां ऋषियोंके द्वारा पशु-पक्षी मनुष्यादके लिये दिये जानेवाले नीवार 
( “तीनी? नामक सुनिधान्य-विशेष ) को हिज्रक खाजाते हैं, ऐसे, वेखानस ( वानप्रस्थ ) 
सुनियोकी कन्याओंके साथ जहां सम्बन्ध (प्रेम भाव ) हो गया दै ऐसे, और ङुझ्याओंबाले 
गंगाजीके तीरोंपर स्थित तपोवनोंको फिर जानेके लिये इच्छा की ॥ २८॥ 
तस्ये प्रतिश्रुत्य रघुप्रवीरस्तदीप्सितं पाश्वेचरानुयातः । 
आलोकयिष्यन्मुद्तामयोध्यां प्रासादम भ्रंलिहमारुरोह ।। २६ ॥ 
तस्या इति । रघुग्रवीरो रामस्तस्ये सीताये तत्पूर्वोक्तमीष्सितं मनोरथं प्रतिश्र॒त्य 
पाश्वचरेस्तत्कालोचितेरहुयातः सन्‌ सुदितां तामयोध्यामालोकयिष्यन्‌ अञ्जं लेढीत्य- 
अंलिहमभ्रह्ठषं प्रासादमाररोह । “वहाओ लिहः? इति खश्प्रत्ययः। '“असद्रिंषदरजन्त- 
स्य सुम्‌?” इति मुमागमः ॥ २९ ॥ 
रुश्रष्ठ (राम ) उसके लिये “वेसा दी करेंगे! ऐसा स्वीकारकर पाइवंवती अनुचरसे 
अनुगत होते हुए सुप्रसन्न अयोध्यापुरीको देखनेके लिये, आक्राशको छूते इए ( बहुत ऊँचे ) 
महलपर चढ़े ॥ २९ ॥ ` | 
` ऋद्धापणं राजपथं स पश्यन्विगाह्ममानां सरयूं च नौभिः । 
विलासिभिश्चाध्युषितानि पौरैः पुरोपकण्ठोपवनानि रेमे ॥ ३० ॥ 
ऋद्धेति । स रामः ऋद्धाः समृद्धा आपणाः पण्यभूमयो यस्मिस्तं राजपथं 
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चतुदेशः सगः । २४९ 


नौमिः ससुद्रवाहिनीभिविंगाह्यमानां सरयूं च । पौरेविलासिभिरध्युषितानि पुरोप- 
कण्डोपवनानि च पश्यन्‌ रेमे । विलासिन्यश्च विळासिनश्च विलासिनः । “पुमान्खि- 
या” इत्येकशेषः ॥ ३० ॥ 


वे ( राम ) समृद्धि युक्त दूकानोंवाले राजमाग (सड़कों ) को, लावों से पारको जाती 


हुई सरयू नदीको और विलासी नागरिकोंसे युक्त नगरके समीपस्थ उपवर्नोको देखते हुए 
प्रसन्न हुए ॥ ३० ॥ 


स किंवदन्तीं वदतां पुरोगः स्ववृत्तमुद्दिय विशुद्धवत्त: । 

सपा घिराजोरुभुजोऽपसर् पप्रच्छ भद्रं विजितारिभद्रः ॥ ३१ ॥ 

स इति । वदतां वारिमनां पुरोगः श्रेष्ठो विशुद्धवृत्तः सर्पाधिराजः शेपस्तद्वदूगुरू 
भुज्ञौ यस्य स विजितारिभद्रो विजितारिश्रेष्ठः ल राम स्वघृत्तमु द्विश्य भह भद्र नास- 
कमपसप चरं किंवदन्तीं जनवादं पप्रच्छु । 'अपसपश्चरः स्पशः” इति, “किंवदन्ती 
जनश्रुति? इति चामरः ॥ ३१ ॥ 

वक्ताओमें श्रेष्ठ, शुद्ध आचरणवाले, शेष नागके समान दृढ़ वाहुवाले और श्रेष्ठ शडुऑँको 


जीतनेवाले उस ( राम ) ने अपने आचरणके विषयमें की जादेवालो लोकचर्चाको “भद्र? नामक 
गुप्तचरसे पूछा ॥ ३१॥ 


निवेन्धप्रष्टः स जगाद सब स्तुवन्ति पौराश्वरितं त्वदीयम्‌ । 

अन्यत्र रक्षोभवनोषितायाः परिग्रहान्मानवदेव देव्या: ॥ ३२॥ 

निवन्थेति । निबन्धेनाअहेण एष्टः सो5पसर्पो जगाद । क्रिमिति । हे मानवदेव । 
रक्षोभवन उपिताया देव्याः सोतायाः परिम्रहात्स्वीकारादन्यत्रतरांशे, तं वर्ज यित्वेत्य- 
थे;। त्वदीयं सर्व चरितं पौराः स्तुवन्ति ॥ ३२॥ 

आग्रहपूवक पूछनेपर उत्त ( “मद्र? नामक गुप्तचर ) ने कहा कि “हे राजन्‌ ! नागरिक 
लोग रावणके यहां रद्दी हुई देवी ( सीवाजी ) को पुनः अहण करनेके अतिरिक्त आपके सब 
व्यवहारकी प्रशंसा करते हैं अर्थात्‌ सीताजीको पुनः पत्नीरूपमें स्वीकार करना पसन्द 
नहीं करते ॥ ३२॥ 


कलत्रनिन्दागुरणा किळेवमभ्याहतं कीतिविपर्ययेण । 


अयोघनेनाय इवाभितप्तं बदेहिबन्धोहृरदयं विदद्रे ॥ ३३ | 

कलन्रेति । एवं किळ कलन्ननिन्दया गुरुणा दुर्वदेण कीतिविपययेणापकीरर्याऽऽ 
भ्याहतं वेदेहिवन्धोबेँ देहिवल्लसस्य । “ड्यापोः संज्ञाउन्द्सोवेहुलम” इति हस्वः, 
कालिदास इतिवत्‌ । हृदयम्‌ अयोघनेवाभितप्तं सम्तप्तमय इव चिदद्र विदीणम्‌ । 
कतरि लिट ॥ ३३ ॥ 
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इस प्रभार पत्नीको निन्दाते गम्भीर अपयशसे ताढित रामका हृदय लोहेके घनसे 
ताडित तप्त लोहेके समान विदीण हो गया ॥ ३३॥ 
किमात्मनिर्वांदकथामुपेक्षे जायामदोषामुत सन्त्यजासि । 
इत्येकपत्षाश्रयविक्लवस्वादासीत्स दोलाचलचित्तवृत्तिः ॥ ३४॥ 
किमिति। आत्मनो निर्वादोऽपवाद एव कथा तास्‌ किसुपेक्षे। उत अदोषां 
साध्वीं जायां सन््यजामि। उभयत्रापि प्रश्ने छट! इत्येकपच्ाश्रयेऽन्यतरपच्षपरिः 
ग्रहे विक्लवत्वादपरिच्छेतृत्वात्ल रामो दोलेव चला चित्तवृत्तियेस्य स आसीत्‌ ॥ ३३ ॥ 
“पया में अपने अपकीतिं ( वःनामो ) की ब'तक्री उपेक्षा कर दूं, या निर्दोष स्त्री 
(सीता ) को छोड़ दूँ” इस प्रकार एक पक्षके स्वीकार करनेमें व्याकुलता इोनेसे वे ( राम ) 
दोछायमान ( झूलेपर चढे हुएके समान ) चित्तवाले हो गये ॥ ३४॥ | 


निरि ट्र ७ ७७ 
त्य चानन्यनिवृत्ति वाच्यं त्यागेन पत्न्याः परिमाष्ट्रमेच्छत्‌ । 
अपि स्वदेहात्किमुतेन्द्रियार्थांचशोधनानां हि यशो गरीयः ॥ ३५॥ 


निश्चित्येति । किञ्च । वाच्यमपवादं, नारत्यन्येन त्यागातिरिक्तोपायेन निश्चत्तियं- 
स्य तद्नन्यनिषृत्ति निश्चित्य परन्यास्त्यागेन परिमाष्डुँ परिहतुंमेच्छत्‌ । तथा हि, य 
शोधनानां पुंसां स्वदेहादपि यशो गरीयो गुरुतरम्‌ । इन्द्रियार्थात्छक्चन्द्नर्वानता- 
ऽऽदेरिन्द्रियविषयाट्ऱरीय इति किसुत वक्तव्यम्‌ । “पञ्चमी विभक्ते? इत्युभयत्रापि 
पञ्चमी । सीता चेन्द्रियार्थ पुव ॥ ३५॥ 

फिर न्य प्रकारसे दूर नहीं करने योग्य श्रपकीतिं ( निन्दा-त्रदनामो ), को सीताके 
त्याग करनेसे दूर करना चाहा । यशोधन ( यशक्रो ही धन माननेवालों) का यश अपने 
शरीरसे भी श्रेष्ठ होता है, फिर इन्द्रियके विषयोसे भी श्रेष्ठ होता हे, यइ क्या 
कहना है ॥ ३५ ॥ 


स सन्निपात्यावरजान्हतौजारतद्विक्रियादशनलुप्रहर्षान्‌ । 
कौलीनमात्माश्रयमाचचत्ते तेभ्यः पुनश्रेदमुवाच वाक्यम्‌ ।। ३६ ॥ 

स इति। हत्तौजा निस्तेजस्कः स रामस्तस्य रामस्य विक्रियाद्शनेन छुप्तहर्षो- 
नवरजान्सन्निपात्य सद्गमय्यास्माश्रयं स्वविषयकं कौलीनं निन्दां तेभ्य आचचक्षे । 
पुनरिदं चाक्यसुवाच च ॥ ३६ ॥ 

क्षीण तेजवाळे ( उदास मुखड़ेवाले) वे राम छोटे भाईयों बुलाकर उनझे विकार 
( उदासी ) को देखकर दुःखित उन लोगोंते “अपने विषयमे होनेवाली निन्दाको करकर फिर 
यद्द वचन कहे--॥ ३६ ॥ 
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राजषिवंशस्य रविप्रसूतेरुपस्थितः पश्यत कीदृशोऽयम्‌ । 

मत्तः सदाचारशुचेः कलङ्कः पयोदवातादिव द्पेणस्य ॥ ३७॥ 

राजषोति । रवेः प्रसूतिर्जन्म यस्य तस्य राजपिवंशास्य सदाचारशुचेः सद्घृत्ता- 
च्छुद्धान्मत्तो मत्सकाशात्‌ । दुर्पणस्य पयोद्वातादिव, अम्मः कणा दिध्यर्थः। कीदशोऽयं 
कळझ उपस्थितः प्राप्त पश्यत ॥ ३७॥ 


“सूर्यवंशीय राजवियोंके कुलमें उत्पन्न और सदाचारी मुझसे मेथकी इवासे दर्पणके समान 
यह कैसा ( अकल्पनीय ) कलङ्क पैदा हुआ” यह तुमलोग देखो ॥ ३७॥ 


पौरेषु सोऽहं बहुलीभवन्तमपां तरङ्गेष्विव तेल बिन्डुम्‌ । 
सोढुं न तत्पूर्वमवर्णमीशे 'आलानिकं स्थाणुमिब ढिपेन्द्रः ॥ ३८ ॥ 
पौरेष्विति । सोऽहम्‌ । अपां तरङ्गेषु तेळबिम्दुमिव पौरेषु बहुलीभवन्तं प्रसरन्त' 
म्‌। स एव पूवो यस्य ख तम्‌ । तप्पूर्वमवर्णमपवादृस्‌ । “अचर्णाच्षेपनिर्वादपरीवादा* 
पवादवत्‌' इत्यमरः । द्विपेन्द्रः । आळानमेवाळानिकस्र । विनयादिस्वारस्वार्थे ठक । 
अथवा$5लान बन्धनं प्रयोजनसस्येत्याळानिकस्‌ । “प्रयोजनस्‌”» इति ठक्‌। स्थाणुं 
स्तम्ममिव | चूतष्ट्च इतिवत्सामान्यविशेपभावादपोनरूवत्यं द्रव्यम्‌ । सोहुं नेरे न 
शक्नोमि ॥ ३८॥ 
वह मैं जळे तरज्ञोंपर तै लबिन्दुके समान नागरिकोंमें फेलते हुए सर्वप्रथम अपयशको 
उस प्रकार सहनेमें असमर्थ हूं ( वर्दाइत नहीं कर सकता ) जिस प्रकार गजराज पहले पहल 
बांपनेवाले खूंटेको सहनेमें असमर्थ होता हे ३८॥ 
तस्यापनोदाय फललप्र बृत्तावुपस्थितायामपि निव्येपेच्ः ! 
त्यक्ष्यामि वेदेहसुतां पुरस्तात्समुद्रनेमि पितुराज्ञयेव ॥ ३६॥ 
तस्येति । तस्ग्रावणस्यापनोदाय दूरीकरणाय फलप्रवृत्तावपत्योत्पत्ताचुपस्थितायां 
, सस्यामपि निव्यपेज्ञो निःस्पृहः सन्‌ । वेदेहसुतास्‌ । पुरस्तात्पूव वितुराज्ञया समुद्र" 
नेमिं समुद्दो नेमिरिव नेमिर्यस्याः सा भूमिः । तामिव व्यश्यासि ॥ ३९ ॥ 
उस ( अपयश ) को दूर करनेके लिये फलको मालूम करते हुए भी निःसर होकर सीता 
को पिताकी आाश्चासे सम्पूर्ण पृथ्वीकै समान छोडूगा ॥ ३९ ॥ 


ननु सर्वथा साध्वी न त्याउयेत्याह- 
वेमि चैनामनघेति किन्तु लो दो बलवान्मतो मे । 
अवसि ति किन्तु लोकापवाद 


छाया हि भूमेः शशिनो मलव्वेनारोपिता शुद्धिमतः प्रजाभिः ॥ ४० ॥ 
अवेमीति। एनां सीतामनघा साध्वीति चावेमि। किन्तु मे मम लोकापवादो 
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अबलवान्मतः। कुतः। हि यस्मात्मजाभिभूंमेश्‍छाया प्रतिबिस्बं शुद्धिमतो निसलस्य 
शशिनो सलत्वेन कलछत्वेचारो पिता । अतो लोकापवाद एव बळवानिव्यथः ॥ ४० ॥ 


Sc 


हते ( सीवाको ) में निर्दोष जानता हूं, फिर भी लोकनिन्दाको में बड़ा मानता हूं , 
क्योंकि ( चन्द्रमार्मे पड्नेवाछो ) भूमिकी परछाहीं को लोग निर्मल चन्द्रमाका कलक्क कहते 
है, । ( उसके अवास्तविक होनेपर भी लोग उसे ही सत्य मानते हैं , इसी प्रकार सीवाके 
निर्दोष होनेपर, झूठी होने पर भो लोकनिन्दाको ही सत्य मानना तथा उसे दूर करना उचित 
सानता हूँ) ॥ ४० ॥ 


~ ह >> 
रक्षोवधान्तो न च मे प्रयासो व्यर्थः स बेरप्रतिमोचनाय । 
अमर्षणः शोणितकाङ्कया किं पदा स्पृशन्तं दशति द्विजिहः॥ ४१ ॥ 
रक्ष इति। किब्च मे रक्षोवधान्तः प्रयासो व्यर्थो न, किन्तु स वेरप्रतिमो चनाय 
चेरशोधनाय। तथा हि, अमर्पणोऽसहनो द्विजिहमः सर्पः पदा पादेन स्ट॒शन्तं पुरषं 
-जझञोणितकाकघछया दृशति किस्‌ ? किन्तु देर्रानर्यातनायेत्यथः ॥ ४१ ॥ 
आर रावणको मारनेका मेरा प्रयास व्यथं नहीं समझना चाहिये, क्योंकि वह तो विरोध 
का बदला लेनेके लिये था, क्या अतदनशील ( क्रोधी ) सपं पेरसे दबानेवारे व्यक्तिको रक्त 
पीने के लिये डॅसता है ? अर्थात्‌ नहीं, वह तो केवल वदला लेनेके लिये ही काटता है ॥ ४१॥ 
तदेष सर्ग: करुणाद चित्तेन मे भवद्भिः प्रतिपेधनीयः । 
यद्यर्थिता निह्ृतवाच्यशल्यान्प्राणान्मया धारयितुं चिरं बः ॥ ४२ ॥ 
तदिति। तत्तस्मादेष मे सर्यो निश्चयः। “सर्गः स्वभावनिर्मातनिश्चयाध्यायस्‌- 
दिषु इत्यमरः । करुणार््रचित्तर्भवद्धिर्न प्रतिपेधनीयः । निर्हतं वाच्यमेव शब्यं येषां 
ताम्प्राणान्मया चिरं घारयिलुं धारणं कारयितुं वो थुष्माकमर्थितार्थिस्वमिच्छा यदि। 
अस्तीति शोषः ॥ ४२ ॥ 
इस कारण निन्दारूप काँटेको निकाळनेसे मेरा जीना चाहते हो तो करुणाद्र होकर तुम 


लोग मेरो इस निश्चयको मना मत करना ( क्योंकि ऐसी निन्दा होनेपर में जीनेकी श्रपेक्षा मर 
जाना अच्छा समझता हूँ) ॥ ४२ ॥ 


इत्युक्तवन्तं जनकात्मजायां नितान्तरूक्षाभिनिवेशमीशम्‌ | 
न कश्चन ज्रादृपु तेषु शक्तो निषेद्‌धुमासीदनुमोदितुं वा ।! ४३ ॥ 


इतीति । इत्युक्तवन्तं जनकात्मजायां विषये नितान्त रूष्वाभिनिवेशमतिकूराअरेः 

As ~ Fe ठ्य Crs 
-मीशं स्वामिनं तेषु आतृषु मध्ये कश्रनापि निपेद्‌ छुं निवारयितुमजुमोदितु प्रवतयितु 
चा शक्तो नासीत्‌ , पच्चद्वयस्यापि प्रबलत्वादित्यर्थः ॥ ४३॥ 
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ऐसा कहे हुए सीतामें अत्यन्त कठोर निश्चय किये हुए राजा (राम ) को भाश्योंमें से 
न तो कोई निषेध कर सका और न समर्थन कर सका ॥ ४३॥ 


स लक्ष्मणं लच्ष्मणपूर्वजन्मा विलोकय लोकत्रयगीतकीतिंः । 
सौम्येति चाभाष्य यथार्थभाषी स्थितं निदेशे प्रथगादिदेश ॥ ४४ ॥ 

स इति । लोकनत्रयगीतकीतिंखरेलोकये प्रथितयश्षा यथार्थभाषी ळच्सणपूर्वजन्मा' 
छषमणाग्रजः स रामो निदेशे स्थितमाज्ञाकारिणं ळचसणं विलोक्य 'हे सोम्य, सुभग” 
इत्याभाष्य च एथग्भरतशन्नप्ताश्यां विनाङृत्यादिदेशाञ्षापयामास ॥ ४४॥ 

तीनो लोकमें व्याप्त यशवाले, यथार्थवक्ता और लदमणके बड़े भाई वे (राम संदा 
आज्ञापालनेवाले) लक्ष्मणसे ' हे सौम्य !? ऐसा सम्बोधितकर अलग (व्यक्ति गत रूप से) कहै-- 


प्रजाबती दोहदशंसिनी ते तपोवनेषु स्प्रदयाळरेब । 

स त्वं रथी तद्ठयपदेशनेयां घ्रापय्य वाल्मीकिपदं त्यजेनाम्‌ ॥ ४५ ॥ 

प्रजेति । दोहदो गर्भिणीसनोरथः, तच्छंसिनी ते प्रजावती भ्रातृजाया । प्रजावती 
आआतृजाया? इस्यसरः । तपोचनेषु स्टृहयाळरेव सस्णृहेव । “श्व॒हिग्र॒हिपतिद्ग्रिनिद्वात- 
दराश्रद्धाम्य जालुचः इस्यनेनालुस्प्रत्ययः 1 शव त्वं रथी सन्‌। तद्दयपदेशेन दोहदुसि- 
पेण नेयां नेतव्यासेनां सीतां वाल्मीकेः पदं स्थानं प्रापय्य गमयित्वा “विश्वाषापए? 
इत्यया देशः । त्यज ॥ ७५ ॥ 

दोइद ( गभकाळीन इच्छा ) को बतलाने वाली तुम्हारी भाभी ( भौजाई सीता ) तपो- 
बनोंमें जाना ही चाहती है, वह तुम रथ पर सवार होकर उस वहाने से इसे वाल्मीकिके 
आश्रमको पहुंचाकर छोड़ आबो ॥ ४५ ॥ 


स शुश्रुवान्मातरि भार्गवेण पिलुर्नियोगास्ह्ृतं डिषद्वत्‌ | 

्रत्यप्रहीदम्रजशासनं तदाज्ञा गुरूणां ह्यविचारणीया ।। ४६ | 

स इति । पितुर्जमदग्नेर्नियोगाच्छासनाद्वागंवेण जामदग्न्येन कर्त्रा । “न छोका* 
व्ययनिष्ठाखरु्थतृनाम्‌?” इत्यनेन षष्ठीप्रतिषेधः । सातरि ट्विषतीव द्विषद्वत्‌। “तन्न 
तथ्ये? इति चतिप्रस्ययः। प्रहृतं प्रहारं शश्रुवान्श्रुतवान्‌ । “साषायां खदचसश्रू" 
वः” इति सुप्रस्ययः। स लचमणस्तदग्रजशाखनं प्रत्यग्रहीत्‌ । हि यस्माद्‌ गुरूणा- 
माञ्ञाऽविचारणीया ॥ ४६ ॥ 

जिसप्रकार परशुरामने माताको शात्रुके समान मारने के लिये पिता की आश्ञाको सुनकर 
स्वीकार किया था अर्थात्‌ तदनुसार माताको मारा मी था, उसी प्रकार लक्ष्मणने वड़े भाई 
(राम ) की आज्ञा को स्वीकार किया क्योंकि बड़ोंकी भाझा ठिचारणोय नहीं होती ( अर्थात्‌ 
गुरुजन की यह आज्ञा उचित है या अनुचित ऐसा विचार करना ठीक नहीं ) ॥ ४६ ॥ 
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अथानुकूलश्रवणप्रतीतामत्रस्तुभिर्युक्तघुर॑ तुरङ्गैः । 

रथं सुमन्त्रप्रतिपन्नरश्मिमारोप्य वेदेहसुतां प्रतस्थे || ४७ ॥ 

अथेति । अथासौ छदमणः। अनुकूलश्रवणेन प्रतीतामिष्टाकर्णनेन तुष्टां वेदेहसु- 
तामन्रस्नुभिरभीरुमिर्गर्भिणीवहनयोग्येः । “ब्रसिगृधिष्टए्िपेः वनुः” इति क्नुप्रस्य- 
यः। तुउङ्गर्यु्तधुरं सुमन्त्रेण प्रतिपन्नररिम सृहीतप्रमरहं रथमारोप्य प्रतस्थे ॥ ४७ ॥ 

परशुरामके प्रसञ्गको यह पौराणिक वार्ता पहले ( ११।६५ ) लिखी जा चुकी हे । 

इसके बाद ( ये लक्ष्मण ) अनुकूल वात ( तपोवनमें जाना ) छुननेसे प्रसन्न जनक- 
नन्दिनी को निडर ( किसी नवीन वस्तु या जानवर आदिको देखकर नहीं भड़कने या अड़ने 
बाळे ) घोड़ों से युक्त हुए और सुमन्त्रसे हांके जाते हुए रथपर चढ़ाकर ( तपोबनको ) 
चल पड़े ॥ ४७॥ 


सा नीयमाना रुचिरान्प्रदेशान्प्रियद्धुरों से प्रिय इत्यनन्दत्‌ | 
नाबुद्ध कल्पहुमतां विहाय जातं तसात्मन्यसिपन्रवृक्षम्‌ ।। ४८ ॥ 


सेति। सा सीता रुचिरान्मनोज्ञान्प्रदेशान्नीयमाना प्राप्यसाणा सती मे मस 
प्रिय; प्रियं करोतीति प्रियङ्करः प्रियकारीत्यनन्दत्‌ । 'बेसप्रियमद्रेऽण्च? इति चकारा- 
स्वच्प्रत्ययः। तं प्रियमात्मनि विषये कल्पद्रमतां सुरदृक्षतां विहायासिपन्रशृत्तं जातं 
नाबुद्ध नाज्ञाप्तीत्‌ । बुध्यतेलुंड । असिपत्रः खडगाकारदुरः कोऽप्यपूर्वो छुक्तविशे- 
बः। “असिपत्र भवेत्कोषाकारे च नरकान्तरे? इति विश्वः । आसश्चघातुक इति 
आावः॥ ४८ ॥ 
मनोहर रथानोंको लिवा जाती हुई सीता “मेरे प्रिय ( राम ) प्रिय करनेवाले हे? ऐसा 
( सममती हुई ) प्रसन्न हुई, ( किन्तु ) अपने विषयमै कल्पवृक्षके भावको छोड़कर असिपत्र 
बन ( जिस वनके पौषे और वृक्षादिके पत्ते तलवारके समान हैं, ऐसे दुखदायी सघन वन ) के 
वृक्ष ( अत्यन्त दुखदायी ) बने हुए उनको नहीं सममा ॥ ४८ || 


जुगृह तस्याः पथि लक्ष्मणो यत्सव्येतरेण स्फुरता तददणा । 
'आख्यातमस्ये गुरु भावि दुःखमत्यन्तलुप्तश्रियद्र्शनेन ॥ ४९ ॥ 
ज्ुगृहेति। पथि टचमणो यदू दुःखं तस्याः सीताया जुगूह प्रतसंहृतवांस्तद्‌गुरु 
भावि भविष्यद्‌ दुःखमध्यन्तलुप्त प्रियदर््षनं यस्य तेन स्फुरता सब्येतरेण दुछिणेना- 
चणाऽस्ये सीताया आख्यातम्‌ । ख्रीणां दुडिणाडिस्फुरणं दुनिमित्तमाहुः ॥ ४६ ॥ 
लच्मणने जिस बातो रास्तेमे द्विपाया, उस भावी महान्‌ दुःखको प्रिय ( रामके ) 
दर्शनसे सर्वदाके लिये वन्चित रइनेवाळी फडकती हुई दाहिनी आंखने सीताप्ते ववला दिया 
५ दाहिनी भांख के फड़कनेसे सीताको भावी प्रिय-विरहको आशङ्का होने छगी )॥ ४९ ॥ 
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सा दुर्निमित्तोपगताद्विषादात्सद्यः परिम्लानमुखारविन्दा । 
क क क्यै ० 3, 

राज्ञः शिवं सावरजस्य भूयादित्याशशंसे करणेरबाह्यैः ।। ५० ॥ 

सेति। सा सीता दुनिमित्तेन दक्तिणालिस्फुरणरूपेणोपगतात्‌ प्रात्ताद्विपादादू 
दुःखात्सथ परिग्लानसुखारविन्दा छान्तसुखकमळा सता सावरजस्य सानुजस्य 
राज्ञो रामस्य शव भूयादिस्यवाह्मंः करणेरन्तःकरणेराशशंसे । , शंसतेरपेच्चायामा 
स्मनेपदमिष्यते । करणेरिति वहुवचनं क्रियाशत्यभिप्रायस्‌ । पुनः पुनराशशंसै 
्यर्थः ॥ १० ॥ 

अशकुनके कारण उत्पन्न विषादसे तत्काळ मलिन सुखक्रमलवाली बह ( सीता ) “छोटे 
भाईके सहित राजा ( रामचन्द्र ) का कल्याण हो” ऐसा अन्तः करणते कहने ( मनाने ) 
लगी॥ ५०॥ 


गुरोनियोगाद्वनितां वनान्ते साध्वीं सुमित्रातनयो विहास्यन्‌ | 

अवायतेवो स्थितवी चिहस्तेजंह्वो ठ हिरा स्थितया पुरस्तात्‌ ॥ ५१ ॥ 

गुरोरिति । गुरोज्येष्ठस्य नियोगात्साध्वीँ वनिताम्‌ , अव्याञ्यासित्यर्थः । दनान्ते 
विहास्यंस्थ्यच्यन्सुमित्रातनयो ळचमणः पुरस्तादग्ने स्थितया जल्लोइहित्रा जाहन्यो 
'्वितेवीविहस्तेरवार्यतेच । अकार्यं मा ङुविंत्यवायंते व । इध्युत्मेच्ता ॥ १५ ॥ 

वड़े आई (राम) को आश्ञासे पतिव्रता खी ( सीता ) को भविष्यर्में छोड़ते हुए 
पुमित्राकुमार ( लक्ष्मण )को मानो भागे स्थित गङ्गाजीके ऊपर उठते हुए तरङ्गरूपी हाथोने 
मना किया ॥ ५१ ॥ 


रथात्स यन्त्रा निगृ हीतवाहात्तां आठजायां पुलिने5वताये । 

गड्डा निषादाहृतनो विशेषस्ततार सन्धामिव सत्यसन्धः ॥ ५२ ॥ 

रथादिति । सत्यसन्धः सत्यप्रतिज्ञः स ळचमणो यन्त्रा सारथिना निगुषीतवाहा” 
ुद्ाश्वाद्रथाद्‌ ञआातृजायां पुलिनेऽदतार्यारोप्य निषादेन किरातेनाहृतनौविशेष आनी 
तदृढनौकः सन्‌ । गङ्गां भागीरथीं सन्धां प्रतिज्ञामिव ततार । “सन्धा प्रतिज्ञा मर्यादा? 
इत्यमरः ॥ ५२ ॥ 

सत्य प्रतिज्ञावाले वे ( लक्ष्मण ) सारथि ( सुमन्त्र ) से रोके गये धोड़ोंवाले रथसे उस 
भामो ( सीताजी ) को किनारेपर उतारकर निषादके द्वारा लायी हुई नावसे गङ्गाको 
भविज्ञा के समान पारकिये ॥ ५२॥ 

अथ व्यवस्थापितवाक्कथञ्ित्सो मित्रिरन्तर्गंतबाष्पकण्ठः । 

आत्पातिकं मेघ इवाशमवषं महीपतेः शासनमुञ्जगार ॥ ५३॥ 
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अथेति । अथ कथश्चिद्वयवस्थापिता प्रङ्कतिमापादिता वाग्येन सः अन्तर्गतवाष्पः' 
कण्ठो यस्य सः, कण्टस्तम्मिताश्रुरित्यर्थः । सौमित्रिमंहीपतेः शासनम्‌ । मेघ उप्पाते 
भवमोर्पातिकमर्मदर्ष शिळावर्षेमिद उञ्जयारोद्ीर्णवान्‌ । दारणव्वेनावाच्यस्वाहुड्ज- 
गारेस्युक्तम्‌ ॥ ५३ ॥ ॥ 

इसके वाद किसी प्रकार अर्थात्‌ बढ़ी कठिनाईसे अपने वचनको प्रकृतिस्थकर ( कहुनेके 
लिये दृढ़ होकर ) वाष्पसे गद्ददकण्ठवाले लक्ष्मण, उत्पातमें होनेवाली श्रोलॉंकी वर्षाको मेघके 
समान, राजाकी आश्ञाको वाहर किया अर्थात्‌ कहा ॥ ५३ ॥ 


ततो5भिषज्ञानिलविप्रविद्धा प्रश्रश्यमानाअरसप्रसूना । 

स्वमूतिलाभप्रकृति धरित्रीं लतेव सीता सहसा जगाम ॥ ४४ ॥ 

तत इति । ततः अभिषङ्गः भतुंपरित्यायरूपः पराभव: । "अभिषङ्गः पराभवे” 
इत्यमरः । स एवानिलस्तेन विप्रविद्धा अभिहता । प्रश्नश्यमानानि पतन्त्याभरणान्येवः 
प्रसूनानि यस्याः सा सीता लतेव । सहसा स्वमूर्तिळामस्य स्वशरीरळाभस्य स्वोत्प- 
ते; प्रकृतिं कारणं धरित्रीं जगाम, भूमौ पपातेत्यर्थः । खीणामापढि मातेव शरणमिति 
सावः ॥२४॥ 

इसके बाद तिरस्कार रूपी आंधीते अभिइत तथा गिरते हुए पुष्परूपी भूषणोंवाली लताके 
समान वह अपने शरीरके उत्पत्तिका कारणभूत पृश्वीको प्राप्त हुई अर्थात्‌ तेज हवाके 
लगनेसे गिरते हुए फूर्लोवाली लता जिस प्रकार पृथ्यी पर पड़ती है, उसी प्रकार निन्दासे 
अभिहत एवं गिरते हुए भूषणोंवाली सीता अपनी उत्पत्तिके कारण पृथ्वीपर गिर पड़ी ॥ 

पौराणिक वार्वा-अनावृध्सि देशमै कई वर्षोतक छगातार अकाल पड्नेपर मदषियोकी 
आज्ञासे मिथितानरेश जनकजीने स्वयं हल चलाया, उसी समय इलके अममागसे सीताजी 
उत्पन्न हुई, पृथ्वी उनकी मादा तथा पालन-पोषण करनेसे जनकजी पिता हुए । 


इच्चाकुवंशप्रमवः कथं त्वां त्यजेदकस्मात्पतिरार्यवृत्तः । 
क्षिति ति ०७ न 
इति क्षितिः संशायितेव तस्ये ददौ प्रवेशं जननी न तावत्‌ | ४४ | 
इच्वाक्किति । इच्वाकुवंशप्रभवः, महाकुलप्रसूतिरित्यर्थः । आर्यशुत्तः साघुचरिवः 
पतिर्भर्ता स्वामकस्मादुकारणाल्कर्थ त्यजेत्‌ , असम्भावितमित्यर्थः। इति संशयितेव: 
सन्दिहानेव तावत्‌ , त्यागहेतुज्ञानावधेः प्रागित्यर्थः । जननी शितिस्तस्ये सीतायै प्रवे- 
शम्‌ ; जास्मनीति शेषः । न द॒दौ ॥ ५५ ॥ 
“इच्बाकु वंशमे उत्पन्न एवं सदाचारी पति ( राम ) तुमको एकाएक क्यो छोड़ रहे दें?” 
इस प्रकार सन्देइयुक्त-सी माता पृश्त्ीने उस सीताके लिये ( अपनेमें ) प्रवेश (स्थान ) 
नहीं दिया ॥ ५५ ॥ 
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सा लुप्संज्ञा न विवेद दुःखं प्रस्यागतासुः समतप्यतान्तः । 
तस्याः सुभित्राऽऽत्मज्यत्नलब्धो मोहादभूरकष्टतरः प्रबोधः ॥ ५६॥ 
सेति । लुसंज्ञा नष्चेतना सूर्च्छिता सा दुःखं न विवेद्‌। अत्यागतासुलंब्धसं- 
ज्ञा सत्यन्तः समतप्यत, दुःखेनादह्यतेत्यथः । तपेः कर्मणि लङ्‌। कर्मकतरीति के- 
चित्‌ । तज्ञ । “तपस्तपः कमकस्येव”» इति यछ्नियमात्‌। तस्याः सीतायाः सुमि- 
ब्राऽऽ्मजयलललव्धः प्रबोधो मोहात्कष्टतरो5ति डुःखदोऽभूत्‌। दुःखवेदनासग्भवादिः 
ति भावः॥ ५६ ॥ 
वह ( सीता) मूच्छित होकर दुःखको नहीं जाना ( और ) होशरमे भाकर अन्वःकरणमे 
सन्तप्त होने लगी । सुमित्रा-तनय ( लक्ष्मण ) के बहुत प्रयत्नों ( शीतल जल-सिञ्चन 
आदि) से प्राप्त उतत (सीता) का ज्ञान (होशमें आना) मूच्छासे अधिक कष्ट कारक हुआ ॥५६॥ 
न चावदड्भतुरवणेमार्या निराकरिष्णोड्जिनादृतेऽपि । 
आत्मानमेव स्थिरदुःखभाजं पुनः पुनदुष्छृतिनं निनिन्द ॥ ५७॥ 
नेति। आर्या साध्वी सा सीता घुजिनाइत एनसो त्रिनाइपि। 'कलुषं घुजिने- 
नोऽषम्‌’ इरयमरः । “अन्यारादितरतेंदिकेशब्दा्ृत्तरपदाजाहियुक्ते” इत्यनेन पञ्चमी । 
निराकरिष्णोरनिरासकस्य । “'अळकृञूनिराककञ” इध्यनेनेष्णुष्प्रत्ययः। अतुंरवर्णभप- 
वादूं न चावदन्ेवावादीत्‌। किन्तु स्थिरदुःखभाजमत एव दुष्कृतिनमात्मानं पुनः 
पुनर्निनिन्दु ॥ ५७॥ 
साध्वी ( सोता ) ने विना अपराधके त्याग करनेवाले पति (राम ) को निन्दित वचन 
नहीं कहा, किन्तु स्थिर दुःखको भोगनेवाली, श्रपनी पापी आत्माकी ही वार २निन्दा की॥५७॥ 
आश्वास्य रामावरजः सतीं तामाख्यातवाल्मीकिनिकेतमागः | 
निप्नस्य मे भर्देनिदेशरौच््यं देवि क्षमस्वेति बभूव नम्रः ॥ ४८ ॥ 
थाश्वास्येति । रामावरजो ळचमणः सतीं साध्वीं तामाश्वास्य आख्यात उपदिष्टो 
वारमीकेनिकेतस्याश्रमस्य मागों येन ज़ तथोक्तः सन्‌। निघ्नस्य पराधीनस्य । 'अ- 
घीनो निध्न आयत्तः? इत्यमरः । मे भर्त्‌निदेशेन स्वाम्यनुज्ञया हेतुना यद्गोचयं पारुष्यं 
तद्दे देवि ! क्षमस्व इति नञ्जः प्रणतो बभूव ॥ ९८ ॥ 
रामके छोटे भाई ( लक्षमण ) साध्वी सीताको आइवालन (ढाढस) देकर वाल्मीकि 
आश्रमका रास्ता बतलाकर “हे देवि ! पराधीन मेरे, स्वामौकी आज्ञाकी रूक्षता ( रूखापन ) 
को स्मा करो» यह कह्‌ कर प्रणाम किये ॥ ५८॥ 


सीता तमुत्थाप्य जगाद वाक्यं प्रीताऽस्मि ते सोम्य चिराय जीव | 
बिडौजसा विष्णुरिवाम्रजेन रात्रा यदित्थं परवानसि त्वम्‌ ॥ ५६ ॥ 
१७ रघु० 
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सीतेति । सीता तं रचमणसुत्थाप्य वाक्यं जगाद । किमिति । हे लोग्य साघो ! 
ते प्रीताऽस्मि चिराय चिरं जीव । यद्यस्मात्‌ । बिडेजहेन्द्रेण विष्णुर्पेन्द्र इव अग्रजेन 
ज्येन त्रा त्वमित्थं परवान्परतन्त्रोऽसिं ॥ ९६ ॥ 
उनको उठाकर सीता बोली-- दि सौम्य ! ठम चिरंजीवी होवो, में तुमपर प्रसन्न हूं, 
जो तुम बड़े भाई से इन्द्रे विष्णुके समान इस प्रकार पराधीन हो ॥५९॥ 


शृ्रूजनं सबंमनुक्रमेण विज्ञापय प्रापितमत्प्रणासः । 
प्रजानिपेकं मयि वर्तमानं सूनोरनुध्यायत चेतसेति || ६० ॥ 

शवश्रूजनसिति । सर्व श्रश्रूजनमचुक्रमेण प्रापितसत्मणामः सन्‌ › मप्रणाममुक्दे * 
त्यर्थः । विज्ञापय । किमिति । जिषिच्यत इति निषेकः । मयि वर्तमानं सूनोस्ट्वस्ुन्न- 
स्य प्रजानिषेकं गर्भ चेतसाऽचुष्यायत शिवमस्त्विति चिन्तयतेति ॥ ६० ॥ 

यथायोग्य सब सासुओंते मेरा प्राम कहकर कहना कि--'पुममे स्थित, 
( रामचन्द्रजो) के सन्तानवीये अर्थात गर्भको आपलोग हृदयसे स्मरण रखना अर्थात्‌ उसकी 
मडळ कामना करना ॥६० ॥ 

. .बाच्यस्त्वया मेडचनात्स राजा बहौ विशुद्धासपि यत्समक्षम | 

मां लोकवादश्रवणादहासीः श्रतस्य कि तत्सच्शं कुलस्य ॥ ६१ ॥ 

वाच्य इति । स राजा त्वया मद्बचनान्महचनमिति कृत्वा । ल्यब्लोपे पञ्चसी !. 
वाच्यो वक्तव्यः । किमित्यत आह -थबह्नौ? इत्यादिभिः सप्तमिः #होकेः। अच्णोः समी” 
चे समचचम्‌ । विभक्स्यर्थऽव्ययीभावः, सामीप्यार्थे वा। “अव्ययीभावे शरत्परथ्ृति” 
भ्यः” इति समासान्तष्टच्मत्यय: । सम्चमग्रे वही विशुद्धामपि मां छोकवादस्य मिः 
थ्याऽपवादुस्य श्रवणाद्वेतोरहासीरत्या्चीरिति यत्तच्छूतस्य प्रख्यातस्य कुलस्य सद्शं 
किम्‌ ? किन्स्वसडशमित्यर्थः । यद्वा श्रुतस्य श्रवणस्य चेति योजना । कामचार्यसीति 
आवः ॥ ६१ ॥ 

- मेरे कहनेसे उस राजा (रामनन्द्रजी.) को तुम कहना कि--प्रत्यक्षमे अग्निम शुड भी 
मुझको छोक-निन्दाके छुनने से जो तुमने छोड़ दिया दै वद लोकविख्यात तुम्हारे कुलके 
योग्य दै १॥ ६१ ॥ 

कल्याणवु द्वेतथवा तवायं न कामचारो मयि शङ्कनीयः । 

मसेन जन्मान्तरपातकानां विपाकविष्फुेथुरत्रसह्मः ॥ ६९॥ 

कृढ्याणेति । अथवा कल्याणबुद्धेः सुधियस्तव कर्तुः मयि विषयेऽयं त्यागो न 
कामचार इच्छुया करणं न शङ्कनीयः, कामचारङाङ्काऽपि न क्रियत इत्यरथः । किन्तु 
ममैव जन्मान्तरपातकानामप्रसद्मो विपच्यत इति विपाकः फळं स एव विस्फूर्जथुरश" 


निनि्घोषः । 'स्सर्जथुवंज्रनिर्घोषः इत्यमरः ॥ ६२ ॥ 
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अथवा इसे श्रेष्ठ बुद्धिवाळे तुम्हारी मनमानी करने की आशङ्का सुके नहीं करनी चाहिये, 
(किन्तु ) मेरे दूसरे जन्मोके पापोका असह्य परिणाम रूप वज्रपात ( या बिजळीकी कड़क ) दै॥ 
उपस्थितां पूर्व॑मपास्य लच्सीं बनं मया साधेससि प्रपन्नः । 
तदास्पदं प्राप्य तयातिरोषात्सोढाऽस्मि न स्वद्भवने बसन्ती ॥ ६३॥ 
उपस्थितामिति। पूर्व॑सुपस्थितां प्राप्तां ळचमीसपास्य मया सार्घं वनं ्पञ्नोऽ- 
सि। प्राप्तोऽसि । तत्तस्मात्तया ळच्म्याऽतिरोषात्वञ्भवन आस्पदं प्रतिष्ठाम्‌ । “आस्पदं 
प्रतिष्ठायाम्‌” इति निपातः । प्राप्य वसन्त्यहं सोढा नास्मि ॥ ६३ ॥ 
पहले प्राप्त हुई राजलक्ष्मीको छोड़कर मेरे साथ वनको गये थे, इस कारण तुम्हारे यहां 
आदर पाकर रहती हुई मुझे उस राजलदमीने सदन नहीं किया ॥ ६३ ॥ 
निशाचरोपप्छुतभ््काणां तपस्विनीनां भवतः प्रसादात्‌ । 
भूत्वा शरण्या शरणार्थमन्यं कथं प्रपत्स्ये स्वयि दीप्यमाने ॥ ६४॥ 
निञ्ाचरेति । निशाचरेरुपप्छुताः पीडिता भर्तारो यासां चा निशाचरोपष्छुत- 
भदृंकाः। “नतश्च” इति कप्पत्ययः । तासां तपसिनीनां भवतः ्रादादुनुग्रहाच्छ- 
रण्या शरणसमर्था भूस्दा । अद्य त्वयि दीष्यमाने प्रकाशमाने सस्येब शरणाथेसन्यं तपः 
स्विनं कथं प्रपत्स्ये प्राप्स्यासि ॥ ६४ ॥ 
राक्षसॉसे पीड़ित पतियोंवाली तपस्विनियाँकै शरण्य (शरणागतमें सद्वयवहार करनेवाली) 
होकर आपके समर्थ रहते हुए दूसरे के शरणपानेके लिये केसे जाऊँ ? ॥ ६४॥ 
किं वा तवात्यन्तवियोगमोषे कुर्यासुपेक्षां हतजीवितेऽस्मिन्‌ । 
स्याद्रक्षणीयं यदि मे न ते जस्स्वदीयमन्तर्गतसन्तरायः !! ६५ ॥ 
कि वेति। कि वाऽथवा तव लग्बन्धिनाऽव्यन्तेन पुनःप्राक्तिरहितेन वियोगेन 
मोषे निष्फलेऽस्मिन्हतजीविते तुच्छजीविते उपेत्षां छुर्या कुर्यासेव । रक्षणीयं रक्षणा- 
हंमन्तगतं कुत्तिस्थं त्वदीयं तेजः शुक्रं गर्भरूपस्‌ । “शुक्रं तेओोरेतली च बीजवीयेन्द्रि 
याणि च’ इत्यमरः । मे समान्तरायो विध्नो न स्याद्यदि ॥ ६९ ॥ 
अथवा यदि रक्षा करने योग्य सुममें स्थित तुम्हारा तेज ( गर्म ) यदि वाधक नहा होता 
तो तुम्हारे नित्य विरहके कारण निष्फल इस अभागे जीवनकी भी में उपेक्षा कर देती अर्थात्‌ 
मर्‌ जाती ॥ ६५॥ 


साऽहं तपः सूर्यनिविष्टेट्टिरूध्वं असतेश्वरितुं यतिष्ये । 
भूयो यथा मे जननान्तरेऽपि त्वमेव भर्तां न च विप्रयोगः ॥ ६६ ॥ 
सेति। साऽहं प्रसूतेरूध्वे सूयंनिविष्टदृष्टिः सती तथाविधं तपश्चरितुं यतिष्ये 
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यथा भुयस्तेन तपसा मे मम जननान्तरेऽपि त्वसेव मतौ स्याः विप्रयोगश्च न स्यात्‌ ४ 


वह में -सन्तानके बाद घर्थकी ओर देखती हुई वैसा तप करनेके लिये प्रयत्न करूंगी, 
जिससे जन्मान्तर में भो मेरे पति तुम्हां होवो, और ( मेरा ठसे) वियोग न हो ॥ ६९ ॥ 


नृपस्य वर्णाश्रमपालनं यत्स एव धर्मा मडुना प्रणीतः । 
निर्वासिताऽप्ये वमतस्त्वयाऽहं तपस्विसामान्यमवेक्षणीया ॥ ६७ ॥ 
दृपस्येति। वर्णानां ब्राह्मणादीनामाश्रमाणां ब्रह्मचर्यादीनां च पाळनं यस्स एव 
नृपस्य घमो मचुना प्रणीत उक्तः। अतः कारणादेव त्वया निर्वासिता निष्कासिताऽ- 
प्यहं तपस्विभिः सामान्यं साधारणं यथा भवति तथा$वेक्षणीया । कळन्रदष्टयभावेऽपि 
वर्णाश्रमदष्टिः सीतायां कतंब्येत्य्थः ॥ ६७॥ 
मनुने वर्णाश्रमकी रक्षा करना राजाका घर्म कहा दै, इस कारण बाहर निकाली हुई भी 
मुझको तुम सामान्य तपश्तविनी के समान देखना ( मुझको पत्ती न समझते हुए पक 
तपस्विनी समझ कर वर्णाथम-गालन के नाते मेरी भी अन्य तपस्विनियोफे समान रक्षा 
करना ) ॥ ६७॥ | 
तथेति तस्याः प्रतिगृद्य वाचं रामानुजे दृष्टिपथं व्यतीते । 
सा मुक्तकण्ठं व्यसनातिभाराच्चक्रन्द विभा कुररीव भूयः ॥ ६० ॥ 
तथेतीति । तथेति तस्याः सीताया वाचं प्रतियुद्याङ्गीकृत्य रामानुजे लचमणे दृष्टि- 
पथं व्यतीतेऽतिक्रान्ते सति सा सीता व्यसनातिभाराद्‌ दुःखातिरेकान्हुककण्ठं यथा 
स्यात्तथा वागबृत्येत्यर्थः। विग्ना भीता कुररीवोत्कोशीव । 'उच्क्रोशकुररौ समौ? इत्यः 
मरः। भूयो भूयिष्टं चक्रन्द चुक्रोश ॥ ६८ ४ 
“च्छा, वेता करूंगा” इस प्रकार उस ( सीता ) के वचनको स्वीकार कर लदमणके 
दृष्टि से ओभरू हो जाने पर अत्यन्त कष्टके कारण डरो हुई मुगीकै समान फिर कण्ठ खोळ 
कर ( पुक्का फाड़कर ) रोने लगी॥ ६८ ॥ 
नृत्य मयूराः कुसुमानि वृक्षा दर्भाचुपात्ता न्विज हुहरिण्यः । 
तस्याः प्रपन्ने समदुःखभावमत्यन्तमासोदृदितं बनेऽपि ॥ ६९ ॥ 
नुत्यमिति । मयूरा नृत्ये विजहुस्त्यक्त्वन्तः । छुचचाः कुसुमानि । हरिण्य उपात्ता” 
न्दर्भान्‌ इत्थं तस्याः सीतायाः समदुःखभावं प्रपन्ने तुल्यदुःखत्वं प्रपते वनेऽप्यत्यन्तं 
रुदितमासीत्‌ । यथा रामगेहेऽपीत्यपिशब्दाथंः ॥ ६९ ॥ 
मथूरॉने नाचना, वृक्षेनि पुष्प ओर इरिणियोंे प्राप्त इई कुशओंको छोड़ दिया; उसके 
समान दुःखको पाये हुए बनमें भो ( अपि? शब्दसे अयोध्याके राजभवनरमे मी ) अत्यधिक 
रोना होने छगा ॥ ६९ ॥ न 
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तामभ्यगच्छद्रुदितानुसारी कविः ङुशेध्माहरणाथ यातः | 

निषादविद्वाएडजदशनोत्थः श्होकत्वमापद्यत यस्य शोकः ॥ ७० ॥ 

तामिति । ङुशेध्माहरणाय यातः कविर्वाल्मीको रुदितानुस्ारी स्तां सीतामभ्य- 
गच्छत्‌ । असिगसनं च दृयालुतयेत्याह-निषादेति । निषादेन व्याधेन विद्वस्याण्ड- 
जस्य करोञ्चस्य दृशनेनोस्थ उत्पन्नो यस्य शोकः श्लोकत्वमापद्यत, श्लोकरूपेणावोचदि- 
त्यर्थः । ख च श्लोकः पठयते-“सा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वतीः समाः। यस्को- 
ज्जमिथुनादेकमवधीः काममोहितम्‌ ॥” इति। तिरश्चामपि हुःखं न सेहे किञ्चुतान्येषा- 
मिति साषः ॥ ७० ॥ 

कुशा तथा इवन-सतमिधा लानेके छिये ( आश्रम से) चले हुए कवि वाल्मीकि रोनेके 
शब्दके अनुसार आकर उसे ( सीताको ) प्राप्त किया; जिसका निषाद (व्याधा) के द्वारा 
मारे गये पक्की ( क्रौन्न पक्षी ) के देखनेसे उत्पन्न शोक इलोक रूपमें परिणत हो गया (श्लोक 
बन गया ) ॥ ७०॥ 


पौराणिक वार्ता--एक समय वाल्मीकि सुनि मध्याह स्नान करनेके लिये आअमके पासमें 
बहती हुई तमसा नदीको जा रहे थे, उसी समय एक व्याधा मैथुन करते हुए क्रोऩ्-मिथुनर्मे 
से एक नर पक्षी पर वाण चलाया, उसे मारते हुए देख कर दयाद्र-इदय महषिके सुखसे 
वेदसे भिन्न एक नया ही लौकिक छन्दमें एकाएक यह इकोक निकलूपड़ा- 
“मा निषाद प्रतिष्ठा त्वमंगमः शाइवतीः समाः । यत्कोब्रमिथुनादेकमवधीः काममोहितम्‌ १” 

अर्थात्‌ “हे व्याव? जो तुमने मैथुन करते हुए क्रीत पक्षोकी जोड़ीमें-से काम~मोदित 
एक ( नर-पुरुष पक्षी ) को मारा, अतः तुम बहुत वर्षो तक प्रतिष्ठा ( सुख) को मत 
प्राप्त कर ।” 

इसके वाद ब्रह्माने प्रकट होकर रामचरित वर्णन वरनेके लिये आदेश देते हुए उनको 
अप्रतिइत शान दिया और महृषि वाल्मीकिने 'रामायण' की रचनाकी, इसी कारणसे 
'वास्मीकोय रामायण? आदिकाब्य तथा वाल्मीकि मुनि आदि कवि कइलाये । 


तमश्र नेत्रावरणं प्रमृज्य सीता विलापाहिरता बबन्दे | 

तस्ये सुनिर्दोहदलिङ्गदशी दाखान्सुपुत्रशिषमित्युबाच ॥ ७१॥ 

तमिति । सीता विळापाद्विरता सती नेत्रावरणं इृष्टिपतिबन्धकमश्रु रख्य तं 
सुनि ववन्दे । दोहदछिङ्गदशी गर्भचिह्नदर्शों सुनिस्तस्ये सीताय सुपुत्राशिषं तत्मापि- 
हेतुमूतां दाश्वान्दत्तवानिति वषयसाणप्रकारेणावा उ । “दाश्चान्सा ह्वान्मीढवांश्च” इति 
फस्वन्तो निपातः ॥ ७१ ॥ 

विलाप करना बन्दकर सीताने नेत्रके आवरण (देखनेमें वाधक) भाँसूको पोछ 
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कर सुनिको प्रणाम किया । गर्भके विन्हको देखते हुए मुनि ( वाल्मीकि सुनि ) ने पुत्रवती 
होनेका आशीर्वाद देकर ऐसा कहा ॥ ७१ ॥ 
जाने विसृष्टां प्रणिधानतस्त्वा सिथ्याडपवादक्षुमितेन भत्रां । 
तन्मा व्यथिष्ठा विषयान्तरस्थं प्राप्ताउसि वेदेहि पितुर्निकेतम्‌ ॥७०॥ 
जान इति । त्वां मिथ्याउपवादेन छुमितेन सत्रा विसृष्टां त्यक्तां प्रणिधानतः समा- 
[दृष्ट्या जाने । हे वेदेहि ! विषयान्तरस्थं देशान्तरस्थं पितुर्जनकस्येव निकेतं गुह 
प्राष्ठा$सि । तत्तस्मान्मा व्यथिष्ठा मा शोचीः। व्यथेलुंङ्‌। “न माङ्योगे” इत्यडाग- 
मप्रतिषेधः । भत्रोंपेद्षितानां.पितृग्रहे वास एवोचित इति भावः ॥ ७२ ॥ 

"झूठी लोक-निन्दासे छुन्य पतिके द्वारा छोड़ी गई तुमको मैं ध्यानसे जानता हूँ । 
हे जनककुमारी ! दूसरे देशमै स्थित पिताके ही घर तुम पहुँच गई हो, अत एव दुखित 
मत होवो ॥ ७२॥ । | 

उत्खातलोकत्रयकण्टकेऽपि सत्यप्रतिज्ञऽप्यविकःथनेऽपि । 

त्वां प्रत्यकस्मात्कलुषत्रवृत्तावस्त्येव मन्युर्भरताग्रजे मे ॥ ७३॥ 

उत्खातेति । उत्खातलोकत्रयकण्टकेऽपि । रावणादिकण्टकोद्Vरणेन सर्वलोकोपका- 
रिण्यपीस्यथंः । सत्यप्रतिज्ञे सत्यसन्धेऽपि अचिकत्थनेऽनात्मश्लाधिन्यपि इत्थंस्नेह- 
पात्रेऽपि स्वां प्रत्यक्षस्मादकारणात्कलुपप्रछुत्तो गहिंतव्यापारे भरताग्रजे मे अन्युः को- 

पोऽस््येव । सर्वगुणाच्छादको$यं दोष इत्यर्थः । सीताऽचुनयायोऽयं रासोपाळम्सः ॥७३॥ 

तीनो लोकोंके कण्टकों को उखाड़े ( राक्षसोंको मारे) हुए भो, ( पिताकी आज्ञापालन 
कर १४ वर्ष वनमें रहने ते) सत्य प्रतिज्ञावाले भी और आत्म-प्रशंसा नहीं करने वाले 
भी (उक्त तीनों गुणों युक्त भी ) तुम्हारे विषयमे निष्कारण निन्दित वर्ताइ करनेवाले राम 
पर मेरा क्रोध है ही ॥ ७३ ॥ 
तवोरुकीतिंः श्वशुरः सखा मे सतां भवोच्छेदकरः पिता ते | 
घुरि स्थिता त्वं पतिदेवतानां किं तन्न येनासि ममाज्ुकम्प्या ॥ ७४ ॥ 
तवेति । उरुकीर्तिस्तव श्वशुरो दशरथो मे सखा । ते पिता जनकः सतां चिहुषां 
भवोष्छेदकरो ज्ञानोपदेशादिना संसारदुःखभ्वंलकारी । स्वं पतिदेवतानां पतिन्नतानां 
घुर्ये स्थिता। येन निमित्तेन ममाजुकम्प्याञ्नुप्राद्मा नासि वत्किम्‌ । न किञ्चि 
दित्यथः ॥ ७७ ॥ 
बढ़े यशस्वी तुम्हारे श्वशुर ( दशरथ ) मेरे मित्र ये, तुम्हारे पिता सज्जनोंके ( शानो पदेश 
के द्वारा ) संसारका नाश करने वाले हैं। पतित्रताओरमें भग्रगणनीय तुम जिस कारण मेरी 
दयाकरे योग्य नहीं हो ऐसा कारण दै! अर्थात्‌ देसा कोई कारण नहीं, जिससे में तुम्हारे 
ऊपर दया न करू ॥ ७४॥ 
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तपस्विसंसर्ग विनीतसत्वे तपोवने वीतभया वसास्मिन्‌ | 
इतो अविध्यत्यनघप्रसूतेरपत्यसंस्कारमयो विधिस्ते || ७५ ॥ 


तपस्वीति । तपस्विसंसगेंण विनीतलच्वे शान्तजन्तुकेडरिमिस्तपोवने दीवसया 
निर्भीका वस । इतोऽरिमिन्वनेऽनघप्रसूतेः सुखमसूतेस्ते$पत्यसंस्कारमयो जातकर्मा- 
दिरूपो विघिरनुष्ठानं भविष्यति ॥ ७४ ॥ 

* तपस्वियोंके संसगंसे विनीत ( सक भावको छोड़े हुए ) जन्तुओं वाले इस वनमें तुम 
निर्भय हो कर रहो । इस वनर्भे निमिध्न प्रसव करने वाली तेरी सन्तानका घंस्कार कर्म होगा 
(अथवा निर्विध्त प्रसव करने वाली तेरी सन्तानका संस्कार कर्म यहां से अर्थांत्‌ मेरी तरफ 
से होगा ) ॥ ७५ ॥ 


. अशुल्यतीरां मुनिसन्निवेशेस्तसोपहन्त्री तमसां बगाह् । 

तत्संकतोत्सङ्गबलिक्रियाभिः सम्पत्स्यते ते मनसः प्रसाद: ॥ ७६ ॥ 

अशून्येति । सञ्चिविशन्ते येष्विति सब्चिवेशा उटजाः ! अधिकरणार्थे घन्प्रत्य- 
यः। सुनीनां सन्निवेशेरुटजेरशुन्यतीरां पूर्गतीरां तससः शोकस्य पापस्थ वा हन्त्री" 
म्‌। 'तमस्तु क्लीवे पापे नरकशोकयोः हृत्यमरः । तमल्ां बढ़ीं वगाह्य तन्न स्वात्था । 
बलिक्रियाउपेक्षया पूर्घक्कालता । तस्याः सेकतोत्सङ्गेघु बलिक्रियाभिरिश्देवदापुजञाबि- 
घिमिस्ते मनसः ग्रप्तादः सम्पत्स्यत्ते भविष्यति ॥ ७६ ॥ 

मुनियोंकी कुटियाओंसे अशून्य ( परिपूर्ण ) तीरवाळो एवं शोक या -पापका नाझ करने 
वाळी तमसा नदीमें गोता लगाकर उसके रेतीले तीरमें ( इष्ट देवताओंकी ) पूजासे तुन्हारा 
मन प्रसन्न दोगा ॥ ७६ ॥ 


पुष्प फलं चातंवमाहरन्त्यो बीजं च बालेयमकृष्टरोहि । 

विनोद्थिष्यन्ति नवामिषङ्गासुदारवाचो सुनिकन्यकास्वाम्‌ ॥ ७७॥ 

पुष्पसिलि । क्रतुरस्य प्राप्त आर्तवम्‌ , स्वकालप्रापमित्यर्थ:। युष्पं फळं च। 
अकृष्टोह्यमकृष्टकेत्रोत्यम्‌ , अक्कष्टएच्यमित्यथेः । बलये हितं वालेयं पूजायोष्यस्‌ । 
“छुदिरुपथिबलेडंजः' इति ढन्प्रत्ययः । बीजं नीवारादि याम्यं चाहरन्व्य उदारवाचः 
प्रगइभगिरो झुनिकल्थका नवासिपङ्गां नूतनदुःखां त्वां विनोद॒यिप्यन्ति ॥ ७७ ॥ 

ऋतुओंमें पेदा होने वाळे फूल तथा फलको तथा विना जोते पैदा होने वाले पूजायोग्य 
( नोबार आदिके ) पीजको लाती हुई तथा मधुर भाषिणी सुनिकन्वाये नवीन दुःववालो 
तुमको प्रसन्न करेंगी ॥ ७७॥ 


८, 


पयोघटेराश्रमवालवृत्तान्संवर्धयन्ती स्ववलानुङ्पेः । 
असंरायं प्राक्‌ तनयोपपत्तेः स्तनन्धयप्रीतिमवाप्स्यसि त्वम्‌ ॥ ७८ ॥ 
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पय इति । स्वबळाचुरूपेः स्वशक्स्यबुसारिभिः पयलामम्मसां घटेः स्तन्येरिति च 
भ्वन्यते । आश्रमबाळङ्चान्संवर्घयन्ती स्वं तनयोपपत्तेः प्रावपूर्वमसंशयं यथा तथा । 
स्तने धयति पिबतीति स्तनन्धयः शिशुः । “नासिकास्तनयोध्मधिटो?” इति खरप्रत्य- 
यः। “अरुट्दिषदजन्तस्य सुम्‌”? इत्यनेन सुमागमः । तस्मिन्या प्रीतिस्तामवाप्स्यसि । 
ततः परं सुळभ एव विनोद इति भावः ॥ ७८ ॥ 

अपनी शक्तिके अनुकूल जलके घड़ोंसे आश्रमके छोटे २ वृक्षोंको ( सींच २ कर ) बढ़ाती 
हुई तुम पुत्रोत्पत्तिक पले दूध पीनेवाले बच्चेके प्रेमको अवश्यमेव प्राप्त करेगी ॥ ७८ ॥ 


अनुग्रहप्रत्यभिनश्दिनी तां वाल्मीकिरादाय दया55द्रेचेता: । 

सायं सृगाध्यासितवेदिपाऱ्व स्वसाश्र  शान्तमृगं निनाय ॥ ७६ ॥ 

अनुअहेति । दया55द्रेचेता वाल्मीकिः अनुअहं प्रर्यक्िनन्दतीति तथोक्तां तां 
सीतामादाय साय॑ मृगेरध्यासितवेदिपारश्वमधिष्ठितवेदिप्रान्तं जझञान्तम्ृषं स्वमाश्रमं 
निनाय ॥ ७९ ॥ 

दयासे भाद चित्तवाले वाल्मीकि सुनि उनके इपाका प्रत्यभिनन्दन करने बालो उस 
( सीता ) को लेकर सायड्टालमें जहां पर वेदियोंके पासमें हरिण बैठे हें ऐसे तथा शान्त 
इरिणों ( या पशुओं ) वाले अपने आश्रम में ले गये ॥ ७९ ॥ 


_ तामर्पयामास च शोकदीनां तदागमप्रीतिषु तापसीऽ । 
निर्विष्टसारां पिदृमिर्हिमांशोरम्त्यां कलां दर्श इवोषधीषु ॥ ८० ॥ 
तामिति । शोकदीनां तां सीतां तस्याः सीताया आगमेन प्रीतियाँसाँ तासु ताप- 
खीषु । पितृमिरग्रिष्वाचादिभिर्निर्विष्टसारां भुक्तसारां हिमांशोरन्त्यामवशिशं कलां 
दर्शो$मावास्याकाळ ओषधीप्त्रि । अर्पयामास च। अन्न पराशरः-“पिबन्ति विमळं 
सोमं विशिष्टा तस्य या कछा। सुधाम्रतमयीं पुण्यां तामिन्दोः पितरो सुने” ॥ 
इति । व्यासश्च-अमायां तु सदा सोम ओषधीः प्रतिपद्चते” इति ॥ ८० ॥ 
( वाल्मीकि सुनिने ) शोक3 दुःखित उस ( सीवा ) को उसके आनेसे प्रसन्न हुई तपस्त्र- 
नियोंमें उस प्रकार सौंपा ( अग्निष्वात्त आदि ) पितर से भुक्त सार वाली चन्द्रमाकी भन्तिम 
कलाको अमावस्या श्रोषवियोर्मे समर्पित करता हे ॥ ८० ॥ 


ता इड्ुदीस्नेहकृतप्रदीपमास्तीणेमेथ्याजिनतल्पमन्तः | 
तस्ये सपर्याऽलुपदं दिनान्ते निवासहेतोरुटजं वितेरुः ।। ८१॥ 


ता इति । तास्तापस्यस्तस्ये सीताये सपर्याञ्नुपढे पूजाऽनन्तरं दिनान्ते साय” 
ङ्काळे निवास एव हेतुस्तस्य निवासहेतोः, निवासार्थमिप्यर्थः । “ष्ठी हेतुप्रयोगे” 
इति षष्ठी । ‘इङ्गुदी तापसतरभूर्जेचमिं दुर्वचो? इत्यमरः। इङ्ुदीस्नेहेन कृतप्रदीपम्‌, 


CC-0. In Public Domain.Funding by IKS 


Digitized by Sarayu Trustfoundatign, Delhi and eGangotri 
चतुद शः सगः । २६३ 


भन्तरास्तीर्ण मेध्यं शुद्धमजिनमेव तरपं शय्या यरिंमस्तसुरजं पर्णशाला विते- 
रुदंदुः॥ ८१ ॥ 

उन तपस्विनियोंने उस सीताके लिये, पूजनके वाद सायक्कालमें निवास करने ( सोने ) 
के लिये इङ्गुदी-तेलके जळते हुए दीपक वाली, भोतरमें पवित्र बिछाये गये रगचर्मकी शय्या- 
बाली पर्णशाला को दिया ॥ ८१॥ 


तत्राभिषेकप्रयता बसन्ती प्रयुक्तपूजा विधिनाउतिथिभ्यः । 
वन्येन सा वल्कलिनी शरीरं पत्युः प्रजासन्ततये बभार ॥ ८२ ॥ 


तत्रेति । तत्राश्रमे$मिषेकेण स्नानेन प्रयता नियता वसन्ती विधिना शाख्रेणातिः 
थिभ्यः प्रयुक्तया कृतलव्कारा वढ्कछिनी खा सीता पत्युः प्रजासन्ततये सन्तानाविः 
र्ेदाय हेतोः । वन्येन कन्दसूरादिना शरीर बभार पुपोष॥ ८२॥ 

वहां ( आश्रममें ) अभिषेक अर्थात्‌ स्नानमें नियत, शास्त्रोक्त विषिसे अतिथि-सत्कार 
करनेवाली बल्कल धारण करती हुई वद सीता पति (रामचन्द्र) की सन्तानके विच्छेद 
(वीचमें नष्ट ) नहीं दोनेके थिये वनोत्पन्न कन्द-मूल-फल आदि से शरोर-पालन किया ८२ 


अपि प्रभुः सानुशयोऽधुना स्यात्किमुत्सुकः शक्रजितोऽपि हन्ता | 

शशंस सीतापरिदेवनान्तमनुछितं शासनमग्रजाय || ५३ ॥ 

अपीति । प्रभू राजाऽडुनाऽपि साजुशयः साबुवापः स्यास्किम्‌ । इति काकुः । 
उस्षुकः शक्रजित इन्द्रजितो हन्ता ळच्मणोऽपि सीतापरिदेवनान्तं सीताविळापान्ल- 
मचुष्ठितं शासनमग्रजाय शशंल कथयामास ॥ ८३ ॥ 

“राजा ( रामचन्द्र जी ) श्रब भी ( सीताके करुण सन्देशको सुनकर भी ) दयालु होंगे 
क्या १? इस प्रकार ( विचार करते हुए ) उत्कण्ठित, इन्द्रजित्‌ (मेघनाद ) के भी मारनेवाले 
(छक्षण ) सीताके विलापतक किये गये अनुशासन अर्थात्‌ सीताके सन्देशको वड़ेभाई (राम) 
से कदा ॥ ८३ ॥ 


बभूव रास: सहसा सबाप्पस्तुषारवर्षीव सहस्यचन्द्रः । 

कौलीनभीतेन गृहान्निरस्ता न तेन बंदेहसुता मनस्तः || ८४ ॥ 

बभूवेति। सहसा सपदि सवाष्पो रामः। तुषारवर्षी सहस्यचन्द्रः पोषेन्दुरिव 
बभूव । अस्यश्रतया तुषारवर्षिणा पौषचन्द्रेण तुल्योऽभृत्‌। 'पौषे तेषसहस्यो हो? इत्य- 
मरः। युक्तं चेतदित्याह-कौळीनाज्ञोकापवादात्‌। 'स्यात्कोलीनं लोकवादे? इत्यमरः । 
भीतेन तेन!रामेण वेदेहसुता सीता गृहाच्चिरस्ता। मनस्तो मनसक्चित्ताञ्न निरस्ता। 
पञ्चम्यास्तसिल्‌ ॥ ८४॥ 
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२६६ रघुवंशमहाकाव्यम्‌ | 


लक्ष्मणद्वारा सीताका सन्देश छुनकर तुषार यरसाने वाले पौषमासके चन्द्रमाके समान 
राम आसं. गिराने लगे, क्योंकि लोकनिन्दासे डरे हुए रामने सीताको घरसे निकालाथा, मनसे 
नहीं निकाला था ( कारणकि सीताकी विशुद्धताके विषयमें रामको पूर्णतया विश्वास था ) ८४ 


निगृह्य शोकं स्वयमेव घीमान्वर्णाश्रमावेक्षणजागरूकः । 
स भ्रात्साघारणभोगमृद्धं राज्यं रजोरिक्तमनाः शशास ॥ ८५ ॥ 


नियृह्येति । धीमान्वर्णानामाश्रमाणां चावेच्षणेऽनुलन्धाने जागरूकोऽप्रमत्तः । 
“नज्ञागत्तेरङः” इत्यूकप्रत्ययः। रजोरिक्तमना रजोगुणशून्यचेताः ख॒ रामः स्वयमेव 
शोक निगृह्य निरुष्य आातृभिः साधारणमोगम , शरीरस्थितिमात्रोपयुक्तमित्यर्थ: । 
ऋद्धं संसद राज्यं शशास ॥ ८५॥ 
बुद्धिमान्‌, वणे ( ब्राह्मण आदि चार वर्ण ) तथा आश्रम ( ब्रह्मचय आदि चार आश्रम ) 
को देखनेमें सावधान तथा राजसिक शुणसे रहित अर्यात्‌ सात्विक गुण युक्त चिन्तत्राले राम 
स्वयं ही शोकको दबाकर भाइयोंते समान रूपमें मोग किये जाने वाले समृद्धिशादी राजका 
शासन करने लगे ॥ ८५ ॥ 


नष्टरेकमार्या परिवादभीरोः साध्वीमपि त्यक्तवतो नूपस्य । 
बत्तस्यसङ्घट्टसुखं वसन्ती रेजे सपत्नीरहितेव लक्ष्मी: ॥ ८६॥ 
तामिति । परिवादभीरोनिन्दाभीरोरत एवेकभायोमवि साध्वीमपि तां सीतां स्य- 
-क्तवतो नृपस्य रामचन्द्रस्य वच्तस्वसङघट्सुखमसम्भाव्यसुखं वसन्ती ळच्मीः सपत्नी" 
रहितेव रेजे दिदीपे । तस्य स्व्यन्तरपरिग्रहो नाभूदिति भावः ॥ <६ ॥ 
निन्दा भयसे साध्वी भी एक ज्रीभो उस सोताका त्याग करने वाले राजा रामके हृदयम 


कल्पनातीत सुखपूर्वक निवास करती हुई लदम्री सपत्नी-रदित के समान शोभायमान 
दुई । ( रामने एक पत्नीत्रतको धारण किया अर्थात्‌ पुनः दूसरा विवाह नहीं किया ) ॥ ८६॥ 


सीतां हित्वा रशमुखरिपुर्नापयेसे यदन्यां 
तस्या एवं प्रतिक्ृतिसखों यक्कतूनाजहार | 
वृत्तान्तेन श्रवशविषयप्रापिणा तेन अतुः 
सा दुर्वारं कथमपि परित्यागदुःखं विपेदे ॥ 5७ ॥ 
सीतामिति । दशसुखरिपू रामः सीतां हित्वा स्यवस्वाऽन्यां खियं नोपयेमे न परि” 
,णीतवानिति यत्‌ । “उपायमः स्वकरणे” इत्यास्मनेपद्स । किञ्च। तस्याः सीताया 
घुव प्रतिकृतेः प्रतिमाया हिरण्मय्याः सखा प्रतिकृतिसखः सन्‌ क्रतूनाजद्वाराहृतवा” 
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निति । “सस्रीको धर्ममाचरेत्‌? इति धर्मशाखात्‌ । यत्तेन श्रवणविषयप्रापिणा श्रोन्न- 
छठ? ७ ७, Lo 
देशगामिना भतुंवृत्तान्तेन वाया हेतुना सा सीता दुर्वारं डुनिरोधं परित्यागेन यदू 
दुःखं तत्कथमपि विषेहे बिसोढदती ॥ ८७ छ 
इति महामहो पाध्यायकोळाचळमहििनाथसूरिविरचितया सञ्जीविनीसमाख्यया 
व्याख्यया समेतो महाकविश्रीकाळिदासक्ृतौ रघुवंशे महाकाब्ये 
सीतापरित्यागो नास चतुदंशः सर्गः ॥ १४ ॥ 


—— amet See 


रावणशत्रु ( राम ) ने सीताका त्यागकर दूसरा विवाह नहीं किया तथा उसीकी मूतिके 
साथ अर्थात्‌ स्वर्णमयी सीताकी प्रतिमाको अर्दाज्ञिनी बनाकर जो यज्ञोंको किया। पतिकेः 
इस वृत्तान्तको सुनने से भसह्म (भी त्यागके कष्टको उस ( सीता ) ने किमी प्रकार सहन 
किया ॥ ८७ ॥ 


यह “मणिप्रभा? टीकार्मे "रघुवंश? महाकाव्यका “सीतापरित्याग? नामक 
चतुर्दश सर्गे समाप्त हुमा ॥ १४॥ 


ED A 


आज दो सइस्न सात विक्रमीय वषे में । महाश्ञिबरात्रिपवंके हषप्रकणं में 
रघुवंशका 'मणिप्रभा”ऽनुबाद चार सगे । राष्ट्रभाषामें किया विशद किया विवाद-वर्ग ॥ १ ॥ 
विश्वनाथ-पादाव्जमें भषित यह कृति भूरि । हो जन हपंप्रदा सदा रामचरितमय भूरि ॥ २॥ 


ATP 
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| 
| 
। 


स्वि 
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पञ्चदकाः सग! । 


आरण्यकं गुहस्थानं श्वशुरौ यद्रजःकणाः । 
स्वयमौ द्वाहिकं गेहं तस्मे रामाय ते नमः ॥ 
कृतसीतापरित्यागः स रल्लाकरमेखलाम्‌ | 
वुसुजे प्रथिवीपालः प्रथिवीमेव केवलाम्‌ ॥ १॥ 
कृतेति । कृतसीतापरित्यागः स पृथिवीपालो रामो रत्नाकर एव मेखला यस्या 
स्ताम्‌, सार्णवामित्यर्थः । केवलाम्‌, एकामिव्यर्थः । पृथिवीमेव बुभुजे भुक्तवान्‌ , न तु 
पार्थिवीमिव्यर्थः। साऽपि रत्नखचितमेखला । एथिब्याः कान्तासमाधि्यज्यते । 
रामस्य स्त्यन्तरपरिप्रहो नास्तीति श्छोकाभिप्रायः ॥ १ ॥ 
यति-गृहरस्थोके श्वशुर जिसके हुए थे धूलि-कण । 
उद्दाह-मन्दिर थे स्वयं, उस राम-पदको नित नमन ॥ 
सीताका परित्यागकर वे राजा राम? समुद्ररूपी मेखला ( करधनी ) वाली केवल 
पृथ्वीका भोग करने लगे॥ १॥ 
लवणेन बिलुप्तेज्यास्तामिस्रेण तमभ्ययुः । 
सुनयो यमुनाभाजः शरण्यं शरणार्थिनः ॥ २ ॥ 
लवणेनेति । लवणेन ळवणाख्येन तामिख्रेण तमिस्राचारिणा, रक्षसेत्यर्थः । विलु- 
ज्या लुप्तयागक्रिया अत एव शरणार्थिनो यमुनाभाजो यझ्लुनातीरवासिनो झुनयः 
शरण्यं शरणाहं रक्तणसमर्थ तं रामं रक्तितारमभ्ययुः प्राप्ताः । यातेर्लड्‌ ॥ २॥ 
“लवण? नामक निशाचरसे नष्ट-भ्रष्ट किये गये यज्ञ करने वाले, यमुना तटवासी शरणार्थी 
सुनिलोग शरणागतवत्सल रामके पास आये ॥ २॥ 


अवेद्धय रामं ते तस्मिन्न प्रजहुः स्वतेजसा | 
त्राणाभावे हि शापास्त्राः कुबोन्ति तपसो व्ययम्‌ ॥ हे ॥ 
अवेच्येति । ते सुनयो राममवेच्यर । रक्षितारमिति शेषः तस्मिज्ञवणे स्वतेजसा 
शापरूपेण न प्रजहः। तथा हि, त्रायते इति त्राणं रक्षकम्‌ । क्तरि ल्युट्‌। तदभावे 
शाप एवाख्रे येषां ते शापाखाः सन्तस्तपसो व्ययं कुर्वन्ति । शापदानात्तपसो व्यय 
इति प्रसिद्धेः ॥ ३॥ 
उन मु'नर्योने रामको (अपना रक्षक ) देखकर उस लवणासुरपर प्रहार नहीं किया 
अर्थात्‌ लवणासुरको शाप देकर नष्ट नहीं किया; क्योंकि शाप ही अख हे जिनका, ऐसे 
मुनिलोग रक्षके न होनेपर तपको व्यय करते हैं । ( क्रोषजन्य शापसे तप क्षीण होता 
है, अतएव मुनिलोग जवतक दूसरे रक्षके द्वारा कार्यसिद्धि हो सकतो है, तवतक किसी 
अपराधीको शापद्वारा दण्ड नहीं देते हैँ ॥ ३॥ 
१८ २० 
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२७० रघुवंशमहाकाव्ये 


प्रतिशुश्राव काझुत्स्थस्ते भ्यो विन्नप्रतिक्रियाम्‌ | 
घर्ससंरक्षणाथेव प्रवृत्तिमुंबि शाक्षिणः । ४ ॥ 
प्रतीति । काकुत्स्थो रामस्तेभ्यो मुनिभ्यो बिघ्नप्रतिक्रियां लवणवधरूपां अति- 
शुश्राव प्रतिजज्ञे “प्रत्याङ्भ्यां श्रुवः पूर्वस्य कर्ता” इत्यनेन चतुर्थी । तथा हि , 
भुवि शाहिंणः विष्णोः प्रवृत्ती रामरूपेणावतरणं घर्मसंरक्षणमेवार्थ: प्रयोजनं 


यस्याः सा तथैव ॥ ४ ॥ हि 
काकुत्स्थ ( राम ) ने उन सुनियोसे विश्नके प्रतिकार करने ( लवणको मारने) की 


प्रतिज्ञा की, क्योंकि धर्म-रचाके लिये हो पृथ्वीपर विष्णुका अवतार होता है॥ ४॥ 
ते रामाय वधोपायमाचख्युर्विवुधद्रिष: । 
दुजैयो लबणः शूली विशूलः प्राथ्येतामिति ॥ ५॥ 

त इति। ते सुनयो रामाय विडुधद्विषः सुरारेलंवणस्य वधोपायसाचस्युः । 
लुनातीति ळूवणः। नन्द्यादित्वाल्ल्युः । तत्रेव निपातनाण्णस्वस्‌। लवणः शूली 
शुळवान्डुर्जयोऽजय्यः । किन्तु विशूलः शूलरहितः प्रार्थ्यताममिगम्यतास्‌ । याच्ना- 
याममियाने च प्रार्थना कथ्यते बुधैः? इति केशवः ॥ € ॥ 

उन मुनिय ने रामसें देववेरी लवणासुरके वथके उपायको--“वह॒ लवणासुर शूलवाला 
और दुर्जय किन्तु शुरू रहित है, उसपर चढ़ाई कीजिये” इस प्रकार कहा ॥ 5 ॥ 

आदिदेशाथ शबरन्न तेपां क्षेमाय राघवः । 
करिच्यन्नित्र नामास्य यथार्थमरिनिग्रहात्‌॥ ६ ॥ 

आदिदेशेति । अथ तेषां सुनीनां च्ञेमाय चेमकरणाय राघवो रामः शत्रप्नमादि- 
देश । अत्रोत्मेक्चते-भस्य शत्रघस्य .नामारिनिग्नरहाच्छत्रहननादेतोः । यथासूतोऽर्थो 
यस्य तद्यथार्थं करिष्यन्निव । शत्रुन्हन्तीति शत्रु: । “अमनुष्यकर्तृके च इति चकारा" 
त्कृतघ्चशत्रघादयः सिद्धा इति दुर्गसिंहः । पाणिनीयेऽपि बहुळग्रहणादयेष्टसिदिः । 
“कृत्यल्युटो वहुलम्‌” इति ॥ ६ ॥ 

इसके वाद रामने उन सुनिर्योके कल्याणके लिये शव्ुघको--शुके निग्रह करने 
(दण्ड देने ) से इन ( इाङुष्त ) के नामको चरितार्थ करते हुए के समान--आज्ञा दी । 
( ल्वणासुरको मारनेके लिये शत्र॒ध्नको भेजा ) ॥ ६॥ 

रामस्य स्वयमप्रयाणे हेतुमाह 
यः कञ्चन रघूणा हे परमेकः परन्तपः । 
अपवाद इवोत्सर्ग व्यावतेयितुमीश्वरः ॥ ७ ॥ 

य इति । हि यस्मात्‌ परान्छुत्रृस्तापयतीति परन्तपः । ८“द्विपत्परयोश्तापेः” इति 
खच्प्रत्ययः । “खचि हस्वः” इति हृस्वः। रूणां मध्ये यः कश्चनेकः। अप्वा 
विशेषशाखसुत्सर्ग सामान्यक्षाखरमिव । परं झु व्यावर्तयितुं वाधितुमीश्वरः समर्थः । 
अतः दात्रुघमेवादिदेशेति पूर्वेणान्वयः ॥ ७ ॥ 
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पञ्चदशः सर्गः । २७१ 


शत्रुको दण्डित करनेवाला रघुवंशियोंमें कोई भी एक व्यक्ति शत्रुको पराजित करनेके 
लिये इस प्रकार समर्थ होता है, जिस प्रकार अपवाद शास्त्र उत्सर्ग शास्त्रकों रोकनेमें 
समर्थ होता है ॥ ७॥ 
अग्रजेन प्रयुक्ताशीस्ततो दाशरथी रथी । 
ययौ वनस्थलीः पश्यन्पुष्पिताः सुरभीरभीः ॥ ८ ॥ 
भग्रजेनेति । ततोऽप्रजेन रामेण प्रयुक्ताशीः कृताशीर्वादो रथी रथिकोऽभी- 
निंभीको दाशरथिः पुष्पाणि सञ्जातानि यासां ताः पुग्पिताः सुरभीरामोदमाना वन- 
स्थलीः पश्यन्‌ ययौ ॥ ८ ॥ 
इसके वार वड़े भाई ( राम ) से आशीवांदको पाये हुए दशरथ-कुमार ( शत्रुघ्न ) 
र॒थपर सवार होकर निर्भय हो खिले हुए फूलोंवाली तथा सुगन्धित वनस्थलियोंको देखते 
हुए.चले ॥ ८ ॥ 
रामादेशादनुगता सेना तस्यार्थसिद्धये । 
पश्चादध्ययनार्थस्य धातोरधिरिवाभवत्‌ ॥ ६ ॥ 
रामेति। रामादेशादूचुगता सेना तस्य हात्रूघस्य । अध्ययनमथोंऽभिधेयो 
यस्य तस्य । धातोः “इङ अध्ययने” इत्यस्य धातोः पश्चादधिरध्युपसर्गं इव । अर्थः 
सिद्रये प्रयोजनसाधनायेव्येकत्र । अन्यत्राभिधेयसा धनाय अभ॑वत्‌ । “अर्थो ऽभिधेयः 
रषस्तुप्रयो जननिबृत्तिषु? इत्यमरः । यथा “इङिकावध्युपसर्गं न व्यभिचरतः? इति 
न्यायेनाध्युपसर्गः स्वयमेवार्थसाधकस्य धातोः सञ्निधिमात्रेणोपकरोति सेनाऽपि 
तस्य तद्ठदिति भावः ॥ ९॥ 
, रामको आश्ञासे शत्रुध्नके पीछे चलती हुई सेना अध्ययनार्थक ( इङ्‌) धातुके अनुगत 
अधि! ( उपसर्ग ) के समान हुई । (जिस प्रकार “इङ अध्ययने” धातुका साथ “अधि? 
` उपसगे कभी नहीं छोड़ता, उसी प्रकार शत्रुध्तका साथ सेताने कभी नहीं छोड़ा-वरावर 
| उनके पीछे चलतो रही ) ॥ ९॥ 
| आदिष्टवर्त्मा मुनिभिः स गच्छेस्तपतां वरः । 
बिरराज रथप्र्यालखिल्येरिवांशुमान॥ १०॥ 
आदिष्टेति | रथप्रष्टै रथाग्रगासिसिः । “ध्रष्टो 5प्रगा मिनि? इति निपातः। सुनिभिः 
| श्वोक्तैरादिश्वर्त्मा निर्दिष्टमागो गच्छुस्तपतां देदीप्यमानानां मध्ये वरः श्रेष्ठ स 
शननुघः । वालखिल्येसुंनिभिरंशुमान्सूर्य इव विरराज । तेऽपि रथप्रष्ठा इत्यनुसन्धेयम्‌ ॥ 
रथगामी सु नयोंके द्वारा वतलाये गये मार्गेत्राले तैनस्वि-श्रेड वह इत्रुष्त रथगामी 
अहलिल्य सुनियोसे तेजस्वि-श्रेष्ठ स्के समान शोभित हुए ॥ १०॥ 
तस्य मार्गवशादेका बभूब वसतिर्यतः । 
रथस्वनोत्कण्ठमृगे वाल्मीकीये तपोवने ॥ ११॥ 
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२७२ रघुवंशामहाकाव्ये- 


तस्येति । यतो गच्छतः । इण्धातोः शतृप्रत्ययः । तस्य राउनस्प्र सार्गवशाद्रथ- 
स्वन उत्कण्ठा उद्ग्रीवा गगा यसिमिस्तस्मिन्वाल्मीकीये वाल्मीकिसस्बन्धिनि । 
«बुद्धाच्छ?” इति छप्रत्ययः । तपोवन एका वसती रात्रिर्वभूव । तत्रैका रात्रिसुषित 
इत्यर्थः । वसती रात्रिवेश्मनोः इत्यमरः ॥ ११ ॥ 
जाते हुए उस झदुध्नके रथको घ्वनिसि उत्कण्ठित हरिणोंवाले, वाल्मीकि मुनिके 
तपोवनमें (उस शदुष्तका ) एक निवास हुआ अर्थात्‌ शत्रुध्त एक रात वाल्मीकि सुनिके. 
आश्रमम ठहरे ॥ ११॥ 
तमृषिः पूजयामास कुमार क्वान्तवाहनम्‌ | 
तप:प्रभाबसिद्धाभिर्बिशेषप्रतिपत्तिमिः ॥ १२॥ 
तमिति । झान्तवाहनं श्रान्तयुग्यं तं कुमारं शतरुष्नषिर्वालमी किस्तपःप्रभाव- 
सिद्धामिर्विशेषप्नतिपत्तिमिरत्कृटसम्भावनामिः आसनशयनपानादिभिः पूजयामास ॥ 
ऋषि ( वाल्मोकि ) ने थके इए वाहनों ( घोड़े आदि सवारियों ) वाले उस शब्रन्नका 
तपस्यासे सिद्ध विशेष सामग्रियाँद्वारा ( अतिथि ) सत्कार किया ॥ १२ ॥ 
तस्यामेबास्य यासिन्यासन्तवेल्ली प्रजावती । 
सुतावसूत सम्पन्नौ कोशदण्डाविव क्षितिः ॥ ११॥ 

- तस्यामिति । तस्यामेव यामिन्यां रात्रावस्य शत्रुध्नस्य । अन्तरस्या अस्तीत्यः | 
्तर्व्नी गर्भिणी । 'अन्तर्वत्नी च गर्भिणी? इत्यमरः । ` “अन्तर्वर्पतिवतो चुक” इतिं | 
डीप्‌ नुगागमश्च । प्रजावती आठृजाया सीता। क्षितिः सम्पन्नौ समग्रौ ।कोशदुण्डा“ | 
विव सुतावसूत ॥ १३ ॥ | 

इस ( शत्रुध्न ) की गर्मिणी भाभी ( सीता) ने उसी रातमें समान कान्तिवाले दौ + 
पुत्रोंकों वैसे उत्पन्न किया, जैसे पृथ्वी कोप तथा दण्डको उत्पन्न करती है॥ १३॥ 
सन्तानश्रवणाद्वातुः सौमित्रिः सौमनस्यवान्‌ | 
प्राञ्जलिर्मुनिमामन्त्र्य प्रातर्युक्तरथो ययौ ॥ १४॥ 
सन्तानेति । आतुअ्येष्टस्य सम्तानश्रवणाद्धेतोः खौमनस्यवान्प्रीतिमान्सौमित्रि 
शबरुध्मः प्रातर्युक्तरथः सञ्जरथः सन्‌ । प्राक्षलिः कृवाञ्जलिर्जुनिमामन्त्र्या पच्छुय यण ॥ 
इसके वाद प्रातःकाल भाई ( रामचन्द्रजी ) के पुत्रोत्पत्तिको सुननेसे प्रसन्न श्न 
स्थको सजाकर वद्धाअलि होकर वाल्मीकि मुनिसे पूछकर चल दिये ॥ १४ ॥ 
स च प्राप मधूपव्नं कुम्भीनस्याश्च कुक्षिजः । | 
: बरनात्करमिंवादाय सत्त्वराशिमुपस्थित: ॥ १५ ॥ 

स इपति। स शद्दध्नश्व मधुपध्नंनाम छवणपुरं प्राप । कुम्भीनसी नाम रावण" 
स्बसा तस्याः कुचिजः पुत्रो ऊवणश्चः वनास्करं बलिमिव सर्वाना प्राणिनां राशि 
मादायोपस्थितः प्राप्तः ॥ १५ । : 
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वे शत्रुध्न 'मधूपघ्न? नामक लवण-नगरीमें पहुंचे, ( वहां पर ) कुम्भीनसी-पुत्र लवणा- 
सुर वनसे कर ( टेक्स ) के समान जीवसमूहको लेकर उपस्थित हुआ ॥ १५॥ 

धूमधूम्रो वसागन्धी ज्यालाबश्रुशिरोरुहः । 
क्रव्याद्वणपरीवारश्चिता5ग्रिरिव जङ्गमः॥ १६॥ 

धूमेति । किम्भूतो लवणः । धूम इव धूज्रः कृष्णलो हितवर्णः । 'घूम्रघूमली कृष्ण- 
होहिते? इत्यमरः । वसागन्धो हृन्मेदोगन्धः । सोऽस्यास्तीति वसागन्धी । “हुन्मेदस्तु 
वपा वसा? इत्यमरः । ज्वाळा इव बञ्चवः पिशङ्गाः शिरोरुहाः केशा यस्य स तथोक्तः। 
'विपुले नकुले विष्णौ वश्रुः स्यात्पिज्ञले त्रिषु’ इत्यमरः। कर्यं मांसमदम्तीति 
कन्यादो राक्षसाः, तेपां गण एव परीवारो यस्य स तथोक्तः। अत एव जङ्गमश्चरि- 
पणुश्चिताऽग्निरिव स्थितः। कृक्यानुपक्षे-धूसेधूम्रवर्णः । उवाला एव शिरोरुद्दाः। 
क्रव्यादो गुध्रादयः इत्यबुसन्धेयम्‌ ॥ १६॥ 

(वह ळवणासुर ) धूंएके समान धूत्र ( लाल-काला ) वर्णवाला, चर्बीके समान 
गन्धवाला, अग्निकी ज्त्रालाके समान पिङ्गलवर्णयुक्त केशोंवाछा, राक्षसपरिवारवाला 
अर्थात्‌ राक्षसोसे युक्त--धूएंसे धूत्रवर्णवालो, ज्वालारूपी पिङ्गल केशोंवाली, कच्चे मांसको 
भक्षण करनेवाले गीध आदिसे थुक्त-जङ्गम (चळने-फिरनेवाली) चिताग्निके समान था ॥१६॥ 

अपशूलं तमासाद्य लवण लक्ष्मणानुजः | 
रुरोध सम्मुखीनो हि जयो रन्धप्रहारिणाम्‌ ॥ १७॥ 
अपशूलमिति । लचमणानुजः रा्ञु्नोऽपशूळं शूलरहितं तं ळवणमासाच स्रोध। 
तथा हि, रन्ध्रप्रहारिणां रन््रप्रहरणशीळानास्‌ । अपशूरतेवात्र रन्ध्रस्‌ । जयः सम्झु- 
खीनो हि सम्सुखस्य दशनो हि । “यथा्ुखसम्सुखस्य दर्शनः खः इति खम्नत्ययः। 
अधिकारळत्तणार्थस्तु दुर्लभ एव ॥ १७॥ 
लक्ष्मणके छोटे भाई ( शव्ुध्न ) ने शूलरहित उस लवणासुरको प्राप्तकर रोका; क्योंकि 
दिद्ययुक्त ( शास्रादि साधनके न रहनेसे निवेल ) शव्वुपर प्रहार करनेवालोंकी विजय 
सामने रहती है अर्थात्‌ निर्बल झाडुपर प्रहार करनेवाले योद्धा की अवश्य ही विजय होती है॥ 
नातिपर्याप्रमालच्य मत्कुच्तेरय भोजनम्‌ | 
दिष्टथा त्वमसि मे धात्रा भीतेनेवोपपादितः ॥ १८ ॥ 
इति सन्तर्ज्य शात्रुघ्नं राक्तसस्तञ्जिघांसया । 
प्रांशुसुत्पाटयामास मुस्तास्तम्बभिव इमम्‌ ॥ १६॥ 
नातीव्यादि । युग्मम्‌ । रासो लवणः । अद्य मत्कुशः । सुञ्यत इति भोजनम्‌ । 
भोज्यं म्रगादिक नातिपर्याप्तमनतिसमग्रमाळच्य दृष्टा भीतेनेव चात्रा दिशया भाग्येन 
मे खमुपपादितः कर्पितोऽसि । इति शञजुध्नं सन्तञ्यं तस्य शत्रुघस्य जिघांसया हन्तुः 
मिच्छुया प्रांशमुन्नत॑ बुमम्‌ । सुस्तास्तम्बमिव अक्लेशेनोत्पाटयामास ॥ १८-१९ ॥ 
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“आज मेरे पेटके योग्य परिपूर्ण भोजन (इन वन्य शुग आदि पशुओं ) को नहा 
देखकर डरे हुए-ते ब्रह्माने भाग्यसे तुमको मेरा भोजन कल्पित किया है” ऐसा डराकर 
राक्षस ल्वणासुर उस शइष्तको मारनेकी इच्छासे “मोथा? नामक धासके डण्ठलके 
समान ( अनायाससे ) एक वड़े वृक्षको उखाड़ लिया ॥ १८-१९ ॥ 

सोसित्रेर्निशितेर्बाणेरन्तरा शाकलीकृतः । 
गात्रं पुष्परजः प्राप न शाखी नेऋतेरितः ॥ २० ॥ 
सौमित्रेरिति । नेऋतेरितो रक्षःप्रेरितः शाख्यन्तरा मध्ये निशितेर्वाणेः शकलीकृतः 
सन्सौभित्रेः शञ्ुधस्य गात्रं न आप। किन्तु पुष्परजः प्राप ॥ २०॥ 
लवणासुरके द्वारा फेंका गया वह वृक्ष स॒मित्राकुमार ( शब्ुध्न ) के तीदण वार्णोसि वीचमें 
खण्ड: होकर नहीं पहुंच सका ( शत्रध्नके तीक्ष्ण वाणोंसे वीच्षमें हो डकडा २ होकर गिर 
पडा ); किन्तु ( उस वृक्ष के ) पुष्पोंका पराग ( शवुधके पास ) पहुंचा ॥ २० ॥ 
विनाशात्तस्य वृक्षस्य रक्षस्तस्मे महोपलम्‌ । 
प्रजिघाय कृतान्तस्य मुष्टि प्रथगिब स्थितम्‌ ॥ २१॥ 
विनाञ्ञादिति । रक्षो ऊवणस्तस्य वृत्तस्य विनाशाद्धेतोः । महोपलं महान्तं पापाः 
णस्‌ । एथविस्थतं कृतान्तस्य यमस्य सुष्टिमिव । सुश्शिव्दो द्विलिङ्गः । तस्मे शट ्लाय 
प्रजिघाय प्रहितवान्‌ ॥ २१॥ 
उस वृक्षके नष्ट ( खण्डशः होकर असफल ) होनेसे राक्षस ळवणासुरने उस दाइन 
(को मारने ) के लिये यमराजके पृथक्‌ स्थित सुष्ट .( सुक्का ) के समान वडा भारी 
पत्थर फेंका ॥ २१ ॥ 
ऐन्द्रसस्रमुपादाय शात्रुष्नेन स ताडितः । 
सिकतात्वादपि परां प्रपेदे परमाणुताम्‌॥ २२ | 
ऐन्द्रमिति। स महोपलः शजुल्नेनैन्द्रमिन्द्रदेवताकमखसुपादाय ताडितोऽभिः 
हतः सन्‌ । सिकताव्वाल्सिकताभावादपि परां परमाणुतां प्रपेदे । यतोऽशुर्नास्ति स 
परमाणुरित्याहुः ॥ २२ ॥ 
इन्द्रा लेकर शात्रु्नसे अभिहत उस पत्थर नेवालु (रेत) से भी अधिकछोटा २ परः 
माणुभावको प्राप्त किया अर्थात्‌ शबुा्नने ऐन्द्राञ्चसे उस पत्थरको खण्डितकर परमाएके 
समान छोरार कर दिया ॥ २२॥ 
तमुपाद्रवदुद्यम्य दक्तिणं दोर्निशाचरः | 
एकताल इवोत्पातपवनप्रेरितो गिरिः ॥ २३ ॥ | 
तमिति । निज्ञाचरो राक्षसो दक्षिणं दोः 'ककुद्दोषणी? इति भगवतो भाष्यकारस्य 
प्रयोगाददोषशब्द्स्य नपुंसकत्वं द्रष्टव्यम्‌ । भजबाह् प्रवेशे दो? इति पुंडिङ्गसाद” 
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चर्यात्पुंस्वे च । तथा च प्रयोगः-“दोषं तस्य तथाधिधस्य भजतः? इति । सब्येतरं 
बाहुसुद्यम्य एकस्तालस्तदाख्यद्रजो यस्मिन्स एकताल: । उत्पातपचनेन प्रेरितो गिरि- 
रिवि। तं शत्नुधसुपाद्रवदभिद्रुतः ॥ २३॥ 

राक्षस लवणासुर दाहिना हाथ उठाकर एक ताड वृक्षवाले वायु-प्रेरित पर्वेतके समान, 

उस शव्नुग्नपर ( प्रहार करनेके लिये ) दोडा ॥ २३॥ 
कार्ष्णेन पत्रिणा शत्रुः स भिन्नह्ृदयः पतन्‌ | 
आनिनाय भुवः कम्पं जहाराश्रसवासिनाम्‌ ॥ २४ ॥ 

कार्ष्णेनेति । सः शच्नुर्वणः । कार्ष्णेन वैष्णवेन पत्त्रिणा बाणेन। उक्तं च रामा- 
यणे--“एुवसेप प्रजनितो विष्णोस्तेजोमयः शरः” इति । “विष्णुर्नारायणः कृष्ण? 
इत्यमरः । भिन्नहृदयः पतन्भुवः कम्पमानिनायानीतवान्‌, देहभारादित्यर्थः । आश्रम- 
वासिनां कम्पं जहार । तन्नाज्ञादकुतोभया वभू वुरित्यर्थः ॥ २४॥ 

वैष्णव ( बिष्णु देवतावाला ) वाणसे भिन्न ( विधे हुए ) हृदयवाला वह शत्चु ( लवणा- 
सुर) गिरता हुआ पृथ्त्रीको कम्पनयुक्त कर दिया ( कॅपादिया ) तथा आश्रमवासियों 
(मुनियों ) के कम्पन (भय ) को हरण कर लिया शर्थात्‌ उसके मरनेसे सुनि लोग 
निर्भय हो गये ॥ २४॥ तिर oe 

वयसां पङ्कयः पेतुहंतस्योपरि विद्विषः । 
तस््रतिद्वन्दरनो मूर्थिन दिव्याः कुसुमवृष्टयः ॥ २५ ॥ | 

वयसामिति । हतस्य विदवेष्टीति विद्विद्‌ तस्य विद्विषो राक्षसस्योपरि वयसां प- 
च्तिणां पडक्तयः पेतुः । तसतिद्वन्द्विनः शञ्जुघस्य सूर्धित तु दिव्याः कुसुमवृष्टयः पेतुः ॥ 

मारे गये शब ( लवणासुर ) के ऊपर ( उसके मांसको भक्षण करनेके लिये ) पक्षि- 
योंका समूह गिरने लगा तथा उस लवणासुरके शत्रु ( श्ल ) के मस्तकपर' दिव्य पुष्प 
गिरने लगे अर्थात्‌ आकाशसे पुष्पदृष्टि होने लगी ॥ २५ ॥ 

स हत्वा लवण वीरस्तदा मेने महौजसः । 
आतुः सोदयमात्मानमिन्द्रजिद्रधशोभिनः ।। २६ ॥ 

स इति । स वीरः शत्रुघो लवणं हत्वा तदात्मानं सहोजसो महाबळस्येन्द्रजिद्क- 
घेन शोभिनो आतुर्ळचमणस्य समानोदरे शयितं सोदर्यमेकोद्रं मेने । “सोदराः 
इति यप्रत्ययः ॥ २६ ॥ 

शुरवीर ( शवुध्न ) ने ल्वणासुरको मारकर उस समय अपनेको महापराक्रमी इन्द्रवि- 
जयी मेघनाइको मारनेसे शोभाशाली भाई ( लक्ष्मण ) का सहोदर माना ( “लवणासुरको 
मारकर इस समय में लक्ष्मणका वास्तविक सद्दो रर बना, ऐसा समझा ) ॥ २६ ॥ 

तस्य संस्तूयमानस्य चरितार्थेस्तपस्तिभिः । 
शुशुभे विक्रमोदग्रं त्रीडयाऽबनतं शिरः ॥ २७ ॥ 
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तस्येति । चरितार्थिः कृताः कृतकार्येस्तपस्विमिः संस्तूयमानस्य तस्य शञ्जुम्नस्य 
विक्रमेणोदगसुन्नतं त्रीडया लजयाऽवनतं नम्ने शिरः शुशुभे । विक्रान्तस्य लज्जेव 
भूषणमिति भावः ॥ २७॥ 
कृतकृत्य तपस्वियोसे प्रशंसित होते हुए उस शबुध्नका पराक्रमसे उन्नत ( किन्तु ) 
लज्जासे नत्र मस्तक शोभित हुआ । ( लवणासुरके वधसे कृतकृत्य मुनिलोग जव श्घुप्नकी 
प्रशंसा करने लगे तव उन्होंने मस्तकको विनयजन्य लज्जासे झुका लिया, अतः वह बहुत 
सुन्दर मालूम पड़ता था )॥ २७ ॥ ० 
उपकूलं स कालिन्द्याः पुरी पीरुषभूषण: | 
निमे निर्ममोऽर्थेबु मधुरां मधुराकृतिः ॥ २८ ॥ 
उपकूलमिति । पौरुषभूषणः । अर्थेषु विषयेषु निर्ममो निःस्ृहः। मधुराकृतिः 
सौम्यरूपः स शब्नुधः कालिन्द्या यसुनाया उपकूलं कूरे । विभक्त्यर्थेऽन्ययीभावः। 
सधुराँ नाम पुरीं निर्ममे निर्मितवान्‌ ॥ २८॥ 
पुरुषार्थ है भूषण जिसका ऐसे, विषयोंमें ममतारहित और प्रियदर्शन उस शडुष्तने 
यसुनाके तटपर 'मधुरा' नगरीको बसाया ॥ २८ ॥, 
या सौराज्यप्रकाशाभिबेभो पोरविभूतिभिः । 
स्वर्गाभिष्यन्द्वसनं कृत्वेबोपनिवेशिता ॥ २६॥ 
येति। या पू: शञ्जुष्लः शोभनो राजा यस्याः पुरः सा सुराज्ञी सुराञ्या भावः 
सौराज्यम्‌ । तेन प्रकाशामिः प्रकाशमानाभिः पौराणां विभूतिमिरेश्वर्येः । स्वर्गः 
स्याभिष्यन्दोऽतिरिक्तजनः तस्य वमनमाहरणं कृत्वोपनिवेसितोपस्थापितेव वभौ। 
अत्र कौटिल्यः - “भूतपूर्वमभूतपूर्वं वा जनपदं परदेशप्रवाहेण स्वदेशाभिष्यन्द्वमनेन 


वा निवेशयेत्‌” इति ॥ २९॥ __ ॥ हि छ 
जो मथुरा श्रेष्ठ राजासे युक्त होनेके कारण प्रकाशशील नागरिक ऐश्वर्येसि स्वगेके अति- 


रिक्त लोगोंको लाकर वसायी गयी के समान शोभती थी ॥ २९ ॥ 
तत्र सोधगतः पश्यन्यमुनां चक्रवाकिनीम्‌ | 
हेमभक्तिमतीं भूमेः प्रवेणीमित्र पिप्रिये ॥ ३० ॥ 
तत्रेति । तत्र मधुरायां सौधगतो हर्म्यारूढः स चक्रवाकिनों चक्रवाकचतीं यमु" 
नाम्‌ । हेमभक्तिमतीं सुवर्णरचनावतीं भूमेः प्रवेणीं वेणीमिव। विणिः प्रवेणी? इत्यः 
सरः। पश्यन्पिम्रिये ग्रीतः। 'प्रीडः प्रीणने’ इति धातोदेवादिकारिलिट्‌ ॥ ३० ॥ व 
उस मथुरामें महलके छतपर चढे हुए वे शञुध्न चक्रत्राक ( चकवा ) से युक्त यमुनाक 
पृथ्वीकी स्वणँमयी रचनावाली चोटीके समान देखते हुए प्रसन्न हुए ॥ ३० ॥ 
सम्प्रति रामसन्तानवृत्तान्तमाह-- 
सखा दशरथस्यापि जनकस्य च मन्त्रकृत्‌ । 


सञ्चस्कारोभयप्रीत्या मेथिलेयो यथाविधि ॥ ३१ ॥ 
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सखेति । दशरथस्य. जनकस्य च सखा मस्त्रकृन्मन्त्रद्वष्टा स वाल्मीकिरपि । 
“सुकर्मपापमन्त्रपुण्येपु कुजः” इति क्किप्‌। उभयोदशरथजनकयोः प्रीत्या स्नेहेन 
मैथिलेयौ मेथिलीपुत्री यथाविधि यथाक्षाखे सञ्चस्कार सस्कृतवान्‌। जातकर्मादिभि- 
रिति शेषः ॥ ३१॥ 

दशरथ तथा जनकके भी मित्र मन्तद्र्टा ( वाल्मीकि मुनि) ने दोनों ( दशरथ ओर 
जनक ) के प्रेमसे दोनों मेथिली-पुत्रोंका ( देखें, इलो० १३ ) विधिपूर्वक संस्कार किया ॥३१॥ 

स तौ कुशलवोन्मृष्टगभेक्लेदौ तदाख्यया | 
कविः कुशलवावेब चकार किल नामतः ॥ ३२॥ 

स इति । स कविर्वाल्मीकिः कुशर्दमैंलवेगों पुच्छुछोमभिः ।'ल्वो रवणकिञ्जल्कः 
पच्मगोपुच्छलोमसु? इति वैजयन्ती । उन्मृष्टो गर्भक्लेदो गर्भोपद्गवो ययोस्तौ कुश- 
लवोन्सृष्टगर्भवलेदी मैथिलेयौ तेषां कुशानां च लवानां चाख्या नामतो नाम्ना यथा- 
संख्यं कुशलवावेव चकार किल । कुशोन्छष्टः कुशः । लवोन्म्ष्टो ळवः ॥ ३२ ॥ 

उस ( आदि ) कवि अर्थात्‌ वाल्मीकिने, कुश तथा लव ( योपुच्छके रोए) से दूर 
किया गया है गर्भजन्य उपद्रव जिनका ऐसे उन दोनों (सीताके पुत्रों ) क नाम उन (कुश 
तथा लब =गोपुच्छके रोए ) के नामपर 'कुश और लव! ही रक्खा। ( आदि कवि वाल्मी- 
किने आश्रम सुलभकुश तथा गोपुच्छके रोमोंसे सौताके पुत्रोंका गर्भजन्य उपद्रव नष्ट 
किया था, अतः कुश तथा गोपुच्छरो मके नामपर उन दोनों पत्रका नाम भी 'कुश तथा 
लव? रखा )॥ ३२ ॥ Oe 

साङ्गं च वेदमध्याप्य किख़िदुत्कान्तशशवी | 
स्वक्रति गापयामास कविप्रथमपद्धतिम्‌ ॥ ३३ ॥ 

साइमिति। किल्निदुत्कान्तशैशवावतिक्रान्तवाल्यौ तौ साङ्गं च वेदमध्याप्य 
कवीनां प्रथमपद्धतिम्‌, कविताबीजमिव्यर्थः । स्वक्रृतिं काव्यं रामायणाख्यं गापया- 
मास | गापयतेर्किट, शब्दकर्मकत्वात्‌ “गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थशब्दकर्माकमंकाणा- 
मणि कर्ता स णौ” इत्यनेन द्विकमेकच्वस्‌ ॥ ३३ ॥ 

उनके बचपनके कुळ वीत जानेपर ६ अङ्गा के सहित वेदको पढ़ाकर कवियोंका सर्वप्रथम 
कविताबीजभूत अपनी रचना ( रामायण ) को उन दोनोंसे गान कराया ॥ ३३॥ 

रामस्य मधुरं वृत्तं गायन्तौ मातुरग्रतः | 
तद्वियोगव्यथां किञ्चिच्छिथिलीचक्रतुः सुती ॥ ३४ ॥ 
रामस्येति । तौ सुतौ रामस्य वृत्तं मातुरग्रतो मधुरं गायन्तो तद्वियोगन्यथां 
रामविरहवेदनां किञ्जिच्छिथिळीचक्रतुः लवूकृतवन्तो ॥ ३४ ॥ 


१. तद॒क्तम--“शिक्षा कल्पो व्याकणं निस्त ज्योतिषां गतिः । 
छन्दोविचितिरित्येतत्पडक्वी वेद उच्यते ॥” इ्ति। 
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२७८ रघुवंशमहाकाव्ये 


माता ( सीता ) के आगे रामके मधुर कथाको गाते हुए उन दोनों पुत्रोंने उन (राम) के. 


वियोगके दुःखको कुछ कम किया । ( पुत्रोंसे गायी जाती हुई मधुर रामकथाको सुनकर 
रामके विरहसे उत्पन्न सीताका दुःख कुछ कम इुश्रा ) ॥ २४॥ 
इतरेऽपि रघोवश्यास्यस्तरेताऽग्नितेजसः । 
तद्योगात्पतिवत्नीपु पत्नीष्वासन्द्रिसूतवः॥ २५ ॥ 
इतरेऽपीति । रघोवेश्या वंशे भवाः । तरेतेत्यक्नयख्ेताञम्ययः । तेषां तेज इव तेजो 
येषां ते त्रेताऽग्नितेजसः । इतरे रामादन्ये त्रयो भरतादयोऽपि तद्योगात्तेषां योगाद्धर- 
तादिसम्बन्धात्पतिवत्नीघु भर्तृमतीपु जीवत्पतिकासु, ख्यातिमतीष्वित्यर्थः । 'पति- 
वल्ली सभतुका? इत्यमरः । “अन्तवंत्पतिवतोनुक” इति डीप्प्रत्ययो बुगायमश्च ६ 
पस्नीषु द्विसूनव आसन्‌। दरौ हो सूनू येषां ते द्विसूनव इति: विग्रहः । कचित्संख्या- 
शब्दस्य दृत्तिविषये वीप्सार्थत्वं सप्तपर्णादिवत्‌ ॥ ३५ ॥ हि 
रघुवंशोत्पन्न तथा त्रेताग्निके समान तेजस्वी अन्य ( भरत आदि तीनों ) भी साभा- 
ग्यवती पत्नियोंमें उन २ ( भरत आदि ) के सम्बन्धसे दो दो पुत्रवाले हुए । ( भरत, लक्ष्मण 
तथा शबुघ्नके मी दो-दो पुत्र हुए )॥ ३५॥ ८, 
शन्नुघातिनि शजुघः सुबाहो च बहुश्रुते | 
सधुराविदिशे सून्योनिंदधे पूवजोत्सुकः ॥ २६ ॥ ति 
शत्बिति। पूर्वजोत्सुळो ज्येष्ठप्रियः शाचुघ्चो बहुश्रुते शाचुघातिनि सुवाही च तन्ना- 
मकयोः सून्वोर्मधुरा च विदिशा च ते नगर्या निदुधे । निधाय गत इत्यर्थः ॥ ३६ ॥ 
वड़े भाईके लिये उत्कण्ठित श्ठभ्नने शघुनाशक 'सुवाहु' तथा 'वहुश्रुत' (नामक अपने) 
दो पुत्रोंको “मथुरा? तथा विदिशा? (के राज्य ) को दे दिया ॥ ३६ ॥ 
भूयस्तपोव्ययो मा भूद्वाल्मीकेरिति सोऽत्यगात्‌ । 
मैंथिलीतनयोद्वीतनिःस्पन्दमृगमाश्रमम्‌ ॥ ३७ ॥ 
भूय इति । स शत्र्धो मैथिळीतनययोः कुशळवयोरुद्रीतेन निःस्पन्दम्ट्गं गीतः 
प्रियतया निश्चलहरिणं वाल्मीकेराश्रमस्‌ । भूयः पुनरपि तपोव्ययः संविधानकरणा 
तपोहानिर्मा भूदिति हेतोः अत्ययात्‌ । अतिक्रम्य गत इत्यर्थः ॥ ३० ॥ हा 
` वे शबुघ्त सीताके पुत्र ( लव तथा कुश ) के ( रामचरित) गानसे शान्त सगे,वाळ 
वास्मीकिके आश्रमको, 'तपस्यामें फिर वाधा न हो? इस कारण छोड़कर चले गये अर्थात. 
लौटते समय फिर तपोवनमें न जाकर साये अयोध्या लौट गये ॥ ३७ ॥ 
वशी विवेश चायोध्यां रथ्यासंस्कारशोभिनीम्‌ । 
3.00: ८१ 
लवणस्य वघात्पौरेरीक्तितो5त्यन्तगोरवमू ॥ ३८ ॥ | 
वश्शीति । वशी स लवणस्य वघाद्वेतोः पौरेः पौरजनेरत्यन्तं गौरव यस्मिन्कर्मणि 
तत्तथेक्षितः सन्‌ । रथ्यासंस्कारैस्तोरणादिभिः शोभते या तामयोध्यां विवेश च ॥३८॥ 
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जितेन्द्रिय (उन शबुध्न) ने छवणासुरके मारनेसे नागरिकों ( अयोध्यावासियों ) के द्वारा 

अत्यन्त गौरवपूर्वक देखे जाते हुए मार्गोकी सजावटसे शोभित अयोध्यामें प्रवेश किया॥३८। 
स ददशे सभामध्ये सभासद्धिरुपस्थितम्‌ । 
रामं सीतापरित्यागादसामान्यपतिं भुवः ॥ ३६॥ . 

स इति । स शत्रुघः सभासध्ये सभासद्धिः सभायां सोदन्ति ते तेः सभ्येरुपस्थितं 
सेवितं सीतापरित्यागाद्‌भुवोऽसामान्यपतिमसाधारणपतिं रामं ददर्शं ॥ ३९ ॥ 

उस शबुष्नने सभाके वीचमें सभासदोंसे सेवित तथा साताके परित्यागसे पृथ्वीकै असा" 
धारण पति रामको देखा ( पहले रामजी सीता तथा पृथ्वी; इन दोनोंके पति थे; किन्तु 
सीताका त्यागकर देनेपर अत्र केवळ पृथ्वीका ही पति रहे ऐसे रामको कषभासदोसे सेतित. 
सभाके मध्यमें विराजमान रामको शबुध्नने देखा ) ॥ ३९॥ 

तमभ्यनन्दत्पणतं लव॒णान्तकमग्रजः | 
कालनेमिवधास्रीतस्तुराषाडिव शाङ्गिणम्‌ ॥ ४० ॥ 

तमिति । अग्रजो रासो ळवणस्यान्तक॑ हन्तारं प्रणतं तं शजुघम्‌ । कालनेसि- 
नाम राक्षसः तस्य वघात्प्रीतः । तुरां वेगं सहत इति तुराषाडिन्द्वः । “छन्दसि सहः” 
इति ण्विः । यद्वा सहतेणिंचि कृत साहयतेः क्विप्‌ । “अन्यपासपि दश्यते? इति पूर्व 
पदस्य दीर्घः । “सहेः साडः सः?? इति पत्वम्‌ । शाक्विंगखुपेन्द्रसिव अभ्यनन्दत्‌ ॥४०॥. 

बड़े भाई ( राम ) ने नत्र तथा लवगाठुरधातक ( शुध्न ) का प्रसन्न होते हुए उस 
प्रकार अभिनन्दन किया, जिस प्रक्रार काङनेमिके वधसे प्रसन्न ( वडे भाई ) इन्द्रने ( छोटे 
भाई ) विष्णुका आंभनन्दन किया था । (“उपेन्द्र इन्द्रावरजः'"" """""” इत्यादिको त्था 
पौराणिक ३चनोंसे विष्णु इन्द्रके छोट भाई माने जाते हैं ) ॥ ४० ॥ 

ख पृष्ट: सर्वतो वार्तेमाख्यद्राज्ञे न सन्ततिम्‌ | 
प्रत्यर्पयिष्यतः काले कवेराद्यस्य शासनात्‌ ॥ ४१ ॥ 

स इति । स शत्रुघः ष्टः सन्‌। सर्वतो वार्त कुशळं राज्ञे रासायाख्यदाख्या” 
तवान्‌ । चक्षिढो लुङ्‌ । “चत्षिङः ख्याञ्‌” इत ख्यानादेशः । “अस्यतिवक्तिख्या- 
तिभ्योऽङ” इत्यङ्‌ । “आतो लोप इटि च”इत्याकारलोपः । ख्यातेवा छुङ्‌। सन्तति. 
कुशळवोत्पत्ति नाख्यत्‌ । कुतः काळेऽवसरे प्रत्यपंथिष्यत आद्यस्य कवेर्वाहमीकेः 
शासनात्‌ ॥ ४१॥ 

पूछे जानेपर उस झाड॒ब्नने राजा ( राम) से सव कुशळ कहा, किन्तु भविष्यमें ( बाल? 
कोको ) समर्पण करनेवाले कवि ( वाल्मीकि मुनि ) की आक्ञासे ( सोताकी ) सन्तान (के 
समाचार ) को नहीं कहा ॥ ४१ ॥ कि 

अथ जानपदो विप्रः शिशुमग्राप्तयोवनप्‌ | 
अवतार्याङ्कराय्यास्थं दवारि चक्रन्द भूपतेः ॥ ४२॥ 
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२८० खुवंशमहाकाठ्ये- 
अथेति । अथ जनपदे भवो जानपदो विप्रः । कश्चिदिति शेषः । अप्राप्तयौ वनं 
“शिशुस्‌ । स्रुतसिति शेषः । भूपते रामस्य ह्वार्यक्रशय्यास्थं यथा तथाश्वतार्योङ्कस्थ- 

त्वेनेवावरोप्य चक्रन्द चुक्रोश ॥ ४२ ॥ 

इसके वाद राज्यनिवासी ब्राह्मण युवावस्थाको नहीं पाये हुर बालक (मृतपुत्र) को 

राजद्वारपर गोदमें रखकर चिल्छाकर रोने लगा ॥ ४२ ॥ 


शोचनीयाऽसि वसुधे या त्वं दशरथाच्च्युता । 
रामहर्तमनुप्राप्य कष्टात्‌ कष्टतरं गता ॥ ४३ ॥ 
शोचनीयेति । हे वसुधे ! दशरथाचच्युता श्रष्टा या त्वे रामहस्तमचुप्राप्य कष्टाः 
.त्कष्टतरं गता सती शोचनीया5सि ॥ ४३॥ ए 
«हे पृथ्वी ! तुम शोचनीय हो, जो (तुम ) दशरथसे हीन होकर रामके हाथम पकर 
अधिकसे अधिक कष्टो प्राप्त हुई हो? ॥ ४३॥ 
श्रुत्वा तस्य शुचो हेतुं गोप्ता जिह्वाय राघवः । 
` न ह्यकालभवो मृत्युरिच्वाकुपदमस्प्रशत्‌ ॥ ४४ |। 
श्रत्वेति । गोप्ता रचको राघवस्तस्य विप्रस्य शुचः शोकस्य हेतु पुत्रमरणरूपं 
-ुत्वा जिहाय छजितः। कुतः। हि यस्मादकालमवः अप्राप्तकालोत्पन्नः सृत्युरिच्व्ाकूणां 
पढे राष्ट्रं नास्पृशत्‌ । वृद्धे जीवति यवीयान्न ग्रियत इत्यर्थः ॥ ३४ ॥ 
रक्षक अर्थात्‌ राजा राम उस (ब्राह्मण ) के शोकका कारण (वालंकपुत्रकी मत्यु) 
सुनकर लज्जित हुए; क्योकि इकष्राकुवंशियाँके राज्यमें अकाल्ग्ृत्यु नहीं होती हे अर्थात्‌ 
बृद्धके जीवित रहते युवा या वालककी मृत्यु कभी नहीं होती ॥ ४४ ॥ 
स मुहूत क्षमस्वेति ट्विजमाश्वास्य दुःखितम्‌ । 
यानं सस्मार कोवेरं वैवस्वतजिगीषया ॥ ४५॥ = 
स इति । स रामो दुःखितं द्विजं मुहूर्त चमस्वेत्याश्वास्य वेवस्वतस्यान्तकस्यापि 
-जिगीषया जेतुमिच्छुया कौवेर यानं पुष्पकं सस्मार ॥ ४५ ॥ 
उस रामने 'मूहूतमात्र क्षमा करो? इस प्रकार दुःखित ब्राह्मणकों आश्वासन देकर 
यमराजको जीतनेकी इच्छासे छुवेरके विमान ( पुःपक विमान ) का स्मरण किया ॥ ४५ ॥ 
आत्तशस्रस्तदध्यास्य प्रस्थितः स रघूद्रहः । 
उच्चचार पुरस्तस्य गूढरूपा सरस्वती ॥ ४६ ॥ 
आत्तेति । स रघूद्गहो राम आतश्रः सन्‌ तत्पुण्पकमध्यास्य ग्रस्थितः। अथ 
तस्य पुरो गृढरूपा सरस्वत्यशरीरा वागुञ्चचारोढ्ेमूव ॥ ४६॥ ` 
शस्त्रधारी वे रबुशरे्ठ राम उस ( पुष्पक विमान ).पर .सवार होकर चळे, ( उस समय ) 
उनके सामने आकाशवाणी हुई ॥ ४६ ॥ 
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राजन्प्रजासु तेकञ्चिदपचारः प्रत्रतेते । 
तमन्तिष्य प्रशमयेर्भवितासि ततः कृती ॥ ४७ ॥ 
राजन्निति। हे राजन्‌ ! ते प्रजासु कश्चिदपचारो वर्णधर्मव्यतिकरः प्रवर्तते । 
तमपचारमन्तविष्य प्रशमयेः । ततः कृती कृतकृत्यो भवितासि भविष्यसि ॥ ४७॥ 
हे राजन्‌! तुम्हारी प्रजाओंमें कोई हीनाचरण ( वर्णाश्रम धर्मके प्रतिकूल व्यवहार ) हो 
रहा है, उसे पता लगाकर नष्ट करो; तव ( तुम ) सफल होबोगे” ॥ ४७॥ 
इत्याप्रवचनाद्रामो बिनेध्यन्वणेविक्रियाम्‌ | 
दिशः पपात पत्त्रेण वेगनिष्कम्पकेतुना ॥ ४८ ॥ 
इतीति। इत्याप्तवचनाद्वामों वर्णविक्रियां वर्णापचारं विनेष्यन्नपनेष्यन्वेगेन 
निष्कम्पहेतुना पत्रेण वाहनेन पुप्पकेण । पन्नं वाहनपक्षयोः इत्यमरः। दिशः पपात 
धावति स्म ॥ ४८ ॥ 
इस वर्ण-विकार ( वर्णाश्रम धर्मके प्रतिकूठ व्यबहार ) को भविष्यमें दूर करनेवा 
राम वेगसे कम्पनरहित पताकाबाले ( पुष्पक ) विमानसे दिशाओंको दोड़े ( सव दिशाओं 
पता लगानेके लिए चल पड़े )॥ ४८ ॥ 
अथ धूमामिताम्राततं टृतशाखाऽयलम्बिनम्‌ | 
ददशी कञ्िदेदवाकस्तपस्यन्तम धोसुखम्‌ ॥ ४६ ।! 
अथरेति । अथेच्वाकुवंशप्रभव ऐचवाको रामः। “कोपधादुण? इत्यणि कृतेः 
“दाण्डिनाथ्रन-? इत्यादिनोकारलो पनिपातः । धूमेन पीथमानेनाभिता ्राछं वक्त 
शाखाउवलूग्विनमधोसुर्ख तपस्यन्तं तपश्चरन्तं कञ्चित्पुरुषं दृद ॥ ४६॥ 
इसके वाद इक्ष्वाकुवंशी रामने धूत्रगानसे लाळ आँखोंवाले, बृक्षकी डालसे लटकते हुए 
और नीचे सुखकर तपस्या करते हुए किसी ( पुरुप ) को देखा ॥ ४९ ॥ 
प्रष्टनामान्वयो राज्ञा स किलाचष्ट धूमपः | 
आत्मानं शम्बुक नाम झां खुरपदार्थिनम्‌॥ ४० ॥ 
पृष्टेति । राज्ञा नाम चान्वयश्च तौ पृष्टौ नामान्वयो यस्य स तथोक्तः। धूमं 
पिबतीति धूमपः । “सुपि” इति योगविभागात्कम्रत्ययः । स पुरुष आत्मानं सुरप- 
दार्थिनं स्वर्गार्थिनस्‌ । अनेन प्रयोजनमपि एृष्टमिति ज्ञेयम्‌ । शस्डुक नास शुद्धमाचछट 
वभाषे क्रिळ ॥ ५० ॥ 
राजाके द्वारा नाम -तथा वंशके पूळनेपर उस धून्रपानकर्ता ( पुरुष ) ने अपनेको स्वर्गा- 
भिलाषी शम्बुक नामक शूद्र बतलाया ॥ ५० | 
तपस्यनधिकारित्वास्रजानां तमघावहम्‌ | 
शीर्षच्छेयं परिच्छिद्य नियन्ता शब्रमाददे ॥ ५९ ॥ 


ले 
में 
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तपस्येति । तपस्यनधिकारित्वात्मजानामघावहं दुःखावहं तं शूद्रं शीषच्छेचस्‌ । 
“यी षैच्छेदाच्यव्व” इति यख्रत्ययः । परिच्छिद्य निश्चित्य नियन्ता रक्षको रामः शख- 
साददे जग्राह ॥ ५१ ॥ ॥ है 
तपस्याका अधिकारी नहीं होनेसे प्रजाओके वीचमें पापी उसे शिर काटने योग्य 
निश्चयकर ( उसे मारनेक लिए ) शासनकर्ता ( राम ) ने शस्त्र ग्रहण किया॥ ५१॥ 
स तद्वक्त्रं हिमक्लिष्टकिल्लल्कमिव पङ्कजम्‌ । 
ज्योतिषकणाहतश्मश्रु कएठनालादपातयत्‌।। ५२ ॥ 
स इति । स रामो ज्योतिष्कणः स्फुलिङ्गैराहतान दग्धानि श्मश्रूणि यस्य तत्तस्य 
वक्रम्‌ । हिमक्लिष्टकिक्षल्क पङ्कजमिद । कण्ठ एव नाले तस्मादपातयत्‌ ॥ ५२ ॥ 
उस रामने ( शस्जाधातजन्य ) चिनगारियाँसे जले हुए दाढीके वालवाले, उस ( शम्बुक 
नामक तपस्वी ) के मस्तको, हिम ( पाला ) से जले हुए केसरवाले कमलके समान, कण्ठसे 
गिरा दिया अर्थात्‌ उसका शिर काटकर गर्दनसे अळगकर दिया ॥ ५२ ॥ 
कृतदण्डः स्वयं राज्ञा लेभे शूद्रः सतां गतिम्‌ । 
तपसा हुश्ररेणापि न स्वमार्गेबिलङ्गिना ॥ ५३ ॥ 
कृतदण्ड इति । शूद्रः शम्डुको राज्ञा स्वयं कृतदण्डः कृतशित्तः सन्‌ । सतां गति 
खेमे । दुश्ररेणापि स्वमार्गविळङ्गिना, अनधिकारदुटेनेत्यर्थः । तपसा न लेभे। अत्र 
मनः-“राजभिः कृतदण्डास्तु कृत्वा पापानि मानवः । निर्मलाः स्वर्गमायान्ति सन्तः 
सुकृतिनो यथा ॥? इति ॥ ५३ ॥ 
स्वयं राजाके द्वारा दण्डित वह शुद्र सद्गतिको प्राप्त हुआ, (किन्तु) अपने मार्ग 
/ झञाञ्जविहिताचार ) के विरोधी कठिन तपसे भी सद्दतिको नहीं प्राप्त किया ॥ ५३ ॥ 
रघुनाथोऽप्यगस्त्येन मार्गसन्दर्शितात्मना । 
महोजसा संयूयुजे शरत्काल इवेन्दुना ॥ ५४ ॥ 
रघुनाथ इति । रघुनाथोऽवि मार्गसन्दर्शितात्मना महौजसाऽगस्त्येन। इन्दुना 
आरत्काळ इव संयुयुजे सङ्गतः । इन्दांवपि विशेषणं योज्यस्‌ । रघुनाथेत्यत्र छुभ्नादि- 
-स्वाण्णत्वाभावः ॥ ५४॥ 
राम मी मार्गम दर्शन दिये हुए महातेजस्वी अगस्त्यजीसे, चन्द्रमसे शरत्कालके 
समान मिले ॥ ५४॥ 
` कुम्भयोनिरलङ्कारं तस्मै दिव्यपरिग्रहम्‌ | 
ददौ दत्तं समुद्रेण पीतेनेवांत्मनिष्क्रयम्‌॥ २५॥ 
कुम्भेति। कुम्भयोनिरगस्त्यः पीतेन समुद्रेणात्मनिप्क्रय मिवात्ममोचनमूल्य- 
मिव दत्तम्‌ । अत एव परिगृह्यते इति व्युत्पत्त्या.. दिन्यपरिग्रहः, दिव्यानां परिग्राह्य 


इत्यर्थः । तमळङ्कारं तस्मै रामाय.ददौ॥ ४५ ॥ _:. ., ..... . .. 
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अगस्त्यजीने पीतपूर्व ( पहले पीये गये ) समुद्रके द्वारा अपने छुटकाराके बदलेमें 
गये देवताओंके ग्रहण करने योग्य अलक्वारबो रामके लिये दिया ॥ ५५॥ 
ति ध्न्मो CT C- कण्ठनिव्य i 
त दधन्मथिलीकण्ठनिव्यांपा रेण बाहुना | 
पश्चान्निववृते रामः प्राक्परासुरद्विजात्मजः ॥ ५६ ॥ 
x “ ~ ह 
तमिति । मंथिलीकण्ठनिर्व्यापारेण आलिङ्गनरहितेन वाहुना तमल्ज्ञारं दघद्रामः 
बश्चान्निवबुते निवृत्तः । परासुर्रेतों द्विजात्मजः प्राग्रामात्पूर्व निववृते ॥ ५६ ॥ 
सीताके कण्ठके व्यापारस रदित ( सीताका त्यागकर देनेसे उसके कण्ठका आलिङ्गन 
नहीं करनेवाले ) वाहुसे उस ( अगस्त्यजीके दिये हुए अलङ्कार ) को धारण करते राम पीछे 
लौटे और मरा हुआ व्राल्लणका पुत्र पहले लोटा ( रामके वापस आनेके पहले ही ब्राह्मणका 
मरा हुआ पुत्र जी गया ॥ ५६॥ 


A 
नमर 
Y 


तस्य पूर्वोदितां निन्दां द्विजः पुत्रसमागतः । 
स्तुत्या निवतयामास त्रातुर्ववस्वतादपि ।। ५७ || 
तस्येति । पुत्रसमागतः पुत्रेण सङ्गतो द्विजो वेवस्वतादन्तकादपि त्रातू रक्षकस्य । 
“सीत्रार्थानां भयहेतुः? इत्यपादानात्पञ्चमी । तस्य रामस्य पूर्वोदितां पूर्वोक्ता निन्दां 
- स्तुत्या निवर्तयामास ॥ ९७ ॥ 
पुत्रसे मिला हुआ वह ब्राह्मण पहले की गयी ( देखें-इलो० ४३) उन (राम) की 
निन्दाको यमराजतते भी वचानेवाले रामकी स्तुतिसे दूर किया । ( पत्रके जीवित हो जानेपर 
ब्राह्मणने रामकी वहुत स्तुति करके पहले जो रामकी निन्दा (देखें श्‍लो० ४३) की थी, 
उसका परिमार्जन किया ) ॥ ५७ ॥ बि 
तसध्वराय मुक्ता रक्तःकापनर खरा: | 
मेघाः सस्यमिवाम्भोभिरभ्यवपंन्नुपायनेः ॥ ५८ ॥ 
तमिति । अध्वरायाश्वमेधाय सुक्ताश्चं तं रामं रत्तःकपिनरेश्वराः सुग्रीवविभीषणा- 
दयो राजानश्च मेघा अम्भोभिः सस्यमिव उपायनेरभ्यवर्षन्‌ ॥ ५८ ॥ 
( अश्वमेध ) यज्ञके लये घोडा छोड़े हुए उस रामको राक्षस ( विभीषण आदि ), वानर 
( सुग्रीव आदि ) और राजाओं.(भारतवासी अन्य नरेद्रो) उस प्रकार भेंट दिये, जिस प्रकार 
मेव धान्यको जल देता हे ॥ ५८1 
दिग्भ्यो निमन्त्रिताश्वैनमभिजग्मुमंहर्षयः । 
न भौमान्येव धिष्ण्यानि हित्वा ज्योतिर्मयान्यपि॥ ४६ ॥ 

, दिभ्य इति। निमन्त्रिता आहूता महर्षयश्च भूम्याः सम्व न सोमानि 
धिष्ण्यानि स्थानान्येव न । 'थिष्ण्यं स्थाने गृहे भेऽग्नौ’ इत्यमरः । किन्तु ज्योतिः 
मैयानि नच्षत्ररूपाणि धिष्ण्यान्यपि हित्वा दिग्भ्य एनं राममभिजग्सुः ॥ ५९ ॥ 

: ( रामके द्वारा ) निमन्त्रित महपिलोग केवल भूमिस्थित निवास-स्थानोंको ही छोड़कर 
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नाना दिशाओंसे रामके पास नहीं आये, किन्तु दिव्य निवास-स्थानोंकों भो छोड़कर नाना 
दिशाओँसें रामके पास आये ॥ ५९ ॥ 
उपशल्यनिविष्टैस्तैश्वतुर्डा रसुखी बभौ । 
अयोध्या सृष्टलोकेव सद्यः पेतामही तनु: ।! ६० ॥ 
उपशल्येति । चत्वारि द्वाराण्येव सुखानि यस्याः सा चतुद्वीरमुख्ययोध्या । उप- 
शस्येघु ग्रामान्तेषु निविष्टः । आमान्त उपशल्यं स्यात? इत्यमरः । तेर्महरषिसिः । सद्यः 
सृष्टलोका पितामहस्वेयं पैतामही तनू्मूतिंरिव बभौ ॥ ६० ॥ 


चार द्वाररूपी चार सुखबाली वह अयोध्या पुरी ग्रामान्तमें ठहरे हुए उन महपिय,सें 
तत्काल लोकसृष्टि करनेवाले ( चार मुख्वाले ) ब्रह्माके शरीरके समान शोभित होने लगी ॥ 
श्लाध्यस्त्यागो5पि वैदेद्याः पत्युः प्राग्बंशावासिन: । 
अनन्यजानेः सैवासीद्यस्माजञाया हिरएमयी || ६१ ॥ 
श्लाघ्य इति । वैदेद्यास्त्यागोऽपि श्ळाष्यो वर्ण्यं एव । कुतः । यस्मात्‌ । प्राग्वंशः 
प्राचीनस्थूणो यज्ञशालाविशेषः तद्वासिनः । नास्त्यन्या जाया यस्य तस्यानन्यजानेः। 
“जायाया निङ्‌” इति समासान्तो निङादेशः। पत्यू रामस्य हिरण्मयी सौबणों । 
“द्वाण्डिनायन-? इत्यादिसूत्रेण निपातः। सा निजेव जाया पत्न्यासीत्‌ । कवि- 
चाक्यसेतत्‌ ॥ ६१ ॥ 
सीताका त्याग भी प्रशंसनीय था; क्योंकि यज्ञञ्ञालामें स्थित एकपत्नीक पति ( राम ) 
की खुवर्णनिमित वही ( सीता ही ) खी थी । ( सीताका त्यागकर रामने दूसरा विवाह नहीं 
किया और यजञमेंसुत्रणेनिमित सीताकी प्रतिमाको ही अपनी सहथमिणीके स्थानमै रखकर 
चज्ञक्रो पूर्ण किया ) ॥ ६१ ॥ 
विधेरधिकसम्भारस्ततः प्रववृते मखः । 
आसन्यत्र क्रियावित्रा राक्षसा एव रक्षिणः ॥ ६९॥ 
विधेरिति । ततो विधेः ञा्ादधिकसम्भारोऽतिरिच्यमानपरिकरो मखः प्रवबृते 
प्रवृत्तः। यत्र मखे विहन्यन्त एभिरिति विज्ञाः प्रत्यूहाः । “घजर्थै कविधानम्‌?? इति 
कः । क्रियाविधा अनुष्ठानविधातका राक्षसा एव रक्षिणो रहका आसन्‌ ॥ ६२ ॥ 
इसके वाद शाळ-विहित विधिसे अधिक साधनवाला यज्ञ आरम्भ छुरा) जिस यज्ञमें 
विध्न करनेवाले राक्षस हो राक थे ( तो फिर उस यज्ञके निविध्त पूर्ण .द्वोनेंमें क्या सन्देह 
हो सकता हे) ॥ ६>॥ 
अथ प्राचेतसोपज्ञं रामायणमितस्ततः । 
मैथिलेयौ कुशलवौ जगतुर्शुरुचोदितौ ॥ ६३ ॥ 
अथेति । अथ मैथिलेयौ मेथिळीतनयी । “ख्रीभ्यो ढक्‌” कुशळवो गुरुणा 
चाल्मीकिना चोदितौ मेरिती सन्तौ । ग्राचेतसो वाइमीकिः । उपज्ञायत इत्युपज्ञा । 
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Fs el का । प्राचेतसस्योपञ्ञा प्राचेतसोपज्ञस्‌ । प्राचेत- 

१। उ द्य स्यात्‌? इत्यमरः। “उपज्ञोपक्रमं तदाद्या- 
चिस्यासायास्‌? इति नपुंसकत्वम्‌ । अय्यते ज्ञायतेऽनेनेत्ययनं, रामस्यायनं चरितं 
रामायण रामायणाख्यं काच्यम्‌ । “पूर्वेपदात्संज्ञायामगः” इति णत्वम्‌ । उत्तरायण. 
मितिवत्‌ । इतस्ततो जगतुः । गायतेलिंद्‌ ॥ ६३ ॥ 

इसके बाद शरु ( वाल्मीकि सुनि ) की आज्ञासे सीताके पुत्र कुश तथा लव वाल्मीकि 
मुनिकी प्रथम रचना रामायणको इधर-उधर गाने लगे ॥ ६३॥ 

वृत्त रामस्य वाल्मीकेः कृतिस्तौ किन्नरस्वनौ । 
कि तद्येन मनो हतुमलं स्यातां न श्रणवताम्‌ ॥ ६४ ॥ 

वृत्तमिति । रामस्य वृत्तं वर्ण्यम्‌ । चस्स्विति शेषः । वाल्मोकेः कृतिः काष्यम्‌, 
गेयमिति रोषः। तौ कुशलवौ किन्नरस्वनौ किन्नरकण्ठौ गायको, पुनरिति शेषः । 
अत एव तत्कि येन निमित्तेन तो शरण्वतां मनो हर्तुमलं शक्तौ न स्यातास्‌। सर्व 
सरसमित्यर्थः ॥ ६४ ॥ 

(एक तो ) रामका चरितरूप वस्तु ( दूसरे ) वाल्मीकि मुनिकी रचनारूप गान 
और ( फिर ) किन्नरके समान मधुर कण्ठध्वनिवाले वे दोनों ( कुश तथा लवरूप ) गायक; 
( अतएव ), वह क्या वस्तु थो, जो वे दोनों ( कुश तथा लव ) सुननेवालोंके मनको हरण 
करनेके लिये पर्याप्त ( पूर्णतया समर्थ ) नहीं होते । ( सुन्दर रामका चरित, वाल्मीकि 
सुनिकी रचनारूपी उत्तम गान तथा किन्नरतुल्य मधुर कण्ठध्वनिवाळे वे दोनों गायक-- 
इन सव साधनोंके एकसे एकके उत्तम होनेसेउन दोनों ने सुननेवालोंके मनको हरण कर लिया॥ 

रूपे गीते च माधुर्य तयोस्तञज्ञेनिवेदितम्‌ । 
दद॒श सानुजो रामः शुश्राव च कुतूहली ॥ ६५॥ 

रूप इति । ते जानन्तीति तज्ज्ञाः । तेस्तज्जञेरभिज्ञेनिवेदितं तयोः कुशळवयो रूपे 
आकारे गीते च माधुयं रामणीयकं सानुजो रामः कुतूहली सानन्दः सन्‌ यथासंख्यं 
ददर्श शुश्राव च ॥ ६५॥ 

उसके जानकारोंसे वतलाये गये, उन दोनोंके रूप ( शरीर-सोन्दये ) तथा गानकी 
मधुरताको छोटे भाइयोंके साथ कोतूहल्युक्त रामने ( क्रमसे ) देखा और छुना ॥ ६५ ॥ 

तद्वीतश्रबणेकाग्रा संसदश्रुसुखी बभौ । 
हिमनिष्यन्दिनी प्रातनिर्वातेव वनस्थली ॥ ६६॥ 

तदिति । तयोगीतश्रवणे एकाग्रसक्ताश्रुसुखी । आनन्दादिति भावः। संसत्सभा 
मातहिमनिष्यन्दिनी निर्वाता वातरहिता वनस्थलीव । बभौ शुश॒भे। आनन्दपार- 
चश्यान्निष्पन्द्सास्त इत्यर्थः ॥ ६६ ॥ 

उन दोर्नोके गानको सुननेमें आप्तक्त और ( सीताके स्मरणसे ) आसुको गिराती 
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हुई सभा प्रातःकालमे हिमपात करती हुई वायुरहित वनस्थलीके समान शोभित हुई ॥६६॥ 
बयोवेषविसंवादि रामस्य च तयोस्तदा । 
जनता प्रेच्य सायं नाक्षिकम्पं व्यतिष्ठत ॥ ६७॥ 
वय इति । जनता जनानां समूहः । “ग्रामजनवन्धुसहायेभ्यस्तळ? इति तलप्र- 
त्ययः । वयोवेषाभ्यामेव विसंवादि विळक्तणं तदा तयोः कुशळवयो रामस्य च साइश्यं 


रेच्य । नास्त्यक्षिकस्पं यस्मिन्कर्मणि तद्यथा तथा । नञर्थस्य नशब्दस्य वहुव्रीहिः । 


ब्यतिष्ठतातिष्ठत्‌ । “समवप्रविभ्यः स्थः? इत्यात्मनेपदम्‌ । विस्मयादनिमिषमद्राक्ती- 


दित्यर्थः ॥ ६७॥ 
था वेशसे विलक्षण रामकी तथा उन दोनों (कुश तथा 


उस समय जनताने अवस्था तः 
लब) की समानताको देखकर नेत्रस्पन्दसे रहित होकर स्थित हुई अर्थात्‌ राम तथा उन 


की समानाकृतिको एकटक देखती रहो ॥ ६७॥ 
उभयो तथा लोकः प्रावीण्येन विसिष्मिये । 
नृपतेः प्रीतिदानेपु वीतस्पहतया यथा ॥ ६८॥ 
उभयोरिति । लोको जन उभयोः कुमारयोः प्रावीण्येन नैपुण्येन तथा न विसि 
'स्मिये न विस्मितवान्‌, यथा नृपतेः प्रीतिदानेषु वीतस्ट्रहतया नेःस्पद्येण बिसिष्मिये॥ 
ढोग उन दोनों ( कुश तथा लव ) की निपुणतासे वेसा आश्चयिंत नहीं इए, जेसा 
राजा (राम) के प्रीतिदानोंमें निःस्पृह भावसे आश्रयित हुए ॥ ६८ ॥ 
गेये को नु विनेता वां कस्य चेयं कृतिः कवेः । 
इति राज्ञा स्वयं प्रष्टो तौ वाल्मीकिमरासताम्‌ ॥ ६६ ॥ 
गेय इति । गेये गीते को चुवां युवयोर्विनेता शिक्षकः। नुशब्दः प्रश्‍ने 1 चु 


चृच्छायां वितर्के च' इत्यमरः। इयं च कस्य कवेः कृतिरिति राज्ञा स्वयं पृष्टी तौ 
कुशलवौ वाल्मी क्रिमशंसतासुक्तवन्तो, विनेतारं कवि चेत्यर्थः । “गेये केन विनीतौ 


वाम्‌? इति पाठे वामिति युष्मदर्थप्रतिपादकमन्ययं द्रष्टव्यस्‌। तथा नायमर्थः 
केन पुंसा वां युवां गेये गीतविषये विनीतौ शिक्षितौ। कर्मणि निष्ठाप्रत्ययः ॥ ६९ | 
“तुम दोनको किसने गाना सिखळाया दे तथा यह रचना किस कविकी है!” ऐसा 


राजाके पूछनेपर उन दोर्नोने बाढमीकिको वतलाया ॥ ६९ ॥ 
अथ सावरजो रामः प्राचेतसंसुपेयिवान्‌ । 
ऊरीकृत्यात्मनो देहं. राज्यमस्मै न्यवेदयत्‌ ॥ ७० ॥ 
अथेति । अथ सावरजो रामः त्राचेतसं वाल्मी किसुपेयिवान्प्रात्तः खन्‌। देह- 
मात्मानम्‌ ऊरीकृत्य, आत्मानं स्थापयित्वेत्यर्थः । राज्यमस्मे प्राचेतसाय न्यवेद्यत्त” 
मर्पितवान्‌॥ ७०॥ 
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इसके वाद छोटे भाश्योंके सहित रामने वाल्मीकिके पास जाकर अपनी आत्माका 

स्थापनकर राज्यको इस वाल्लीकि मुनिके लिये समर्पित कर दिया ॥ ७० ॥ 
स तावाख्याय रामाय मैथिलेयौ तदात्मजो । 
कविः कारुणिको बन्ने सीतायाः सम्परिग्रहम्‌ ॥ ७१ ॥ 

स इति । करुणा प्रयोजनमस्य कारुणिको दयालुः। “प्रयोजनम्‌” इति ठञ्‌। 
“स्यादयाळुः कारुणिकः इत्यमरः । स कवी रामाय मेथिखेयौ तदात्मजी रामसुता- 
चाख्याय सीतायाः सम्परिग्रहं स्वीकारं वचे ययाचे ॥ ७१ ॥ 

दयाछ कवि ( आदिकवि वाल्मीकि सुनि ) ने मैथिलीकुमार उन दोनोंको रामका 
पुत्र बतलाकर रामसे सीताको स्वीकार करनेके लिये याचना की ॥ ७१॥ 


तात शुद्धा समक्षं नः स्नुषा ते जातवेदसि | 
दौरात्म्याद्रक्षसस्तां तु नात्रत्याः श्रद्दधुः प्रजाः ॥ ७२ ॥| 
तातेति। हे तात ! ते स्नुपा सीता नोऽस्माकमचणोः समीपं समक्तम्‌ । “अब्य- 
'यीभावे शरत्प्रभृतिभ्यः? इति समासान्तष्टच्‌। जातवेदलि वही शुद्धा, नास्माकम- 
विश्वास इत्यर्थः । किन्तु रक्षसो रावणस्य दोरात्म्यादत्रत्याः प्रजास्तां न श्रद्दधुन॑ 
विशश्वसुः ॥ ७२ ॥ 
“हे तात ! आपकी स्नुषा ( पुत्रवधूसमा सीता ) हमारे सामने अग्निमे शुद्ध हुई है 
{ अतएव हमें इसके ऊपर अविश्वास नहीं है किन्तु ) यंहांकी प्रजाओंने रावणकी दुष्टतासे 
(उस अग्निशुद्धिपर ) विश्वास नहीं किया ॥ ७२ ॥ 
ताः स्वचारित्रमुद्दिश्य प्रत्याययतु मैथिली | 
ततः पुत्रवतीमेनां प्रतिपस्स्ये त्वदाज्ञया || ७३ ॥ 
ता इति । मैथिली स्वचारित्रसुद्दिरय ताः प्रजाः प्रत्याययतु विश्वासयतु । विश्वा- 
“सस्य बुद्विरूपत्वात्‌ । “णौ गमिरवोधने” इति इणो गम्यादेशो नास्ति । ततोऽनन्तरं 
एत्रवतीसेनां सीतां त्वदाज्ञया प्रतिपत्स्ये स्वीकरिष्ये ॥ ७३॥ 
- (अतएव यह ) अपने चरित्र ( सदाचार ) का लक्ष्यकर उन प्रजाओंको विश्‍वास 
'दिलावे, तत्र “मैं पुत्र सहित इस ( सीता ) को आपकी आश्ञासे स्वीकार करूंगा” ॥ ७३ ॥ 
इति प्रतिश्रुते राज्ञा जानकीमाश्रमान्मुनिः | | 
शिष्येरानाययामास खसिद्धि नियमेखि ॥ ७४॥ 
इतीति । राज्ञेति प्रतिश्रुते प्रतिज्ञाते सति सुनिराश्रमाज्जानकीं शिष्यैः प्रयोज्येः 
स्वसिद्वि स्वार्थसिद्वि नियमैस्तपोसिरिव आनाययामास ॥ ७९॥ 
ऐसा ( इलो० ७२-७३ ) राजा (राम) के प्रतिज्ञा करनेपर सुनिने तपस्याओंसे 
अपनी सिद्धिके समान सीताको सिष्योंसे वुलवाया ॥ ७४॥ 


CC-0. In Public Domain.Funding by IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 
ह हाकाव्येः 
श्द८ रघुवंशमहाकाव्यं 


अन्येयुरथ काकुत्स्थः सन्निपात्य पुरौकसः । 
कविसाह्वाययामास प्रस्तुतप्रतिपत्तये ॥ ७५ |! 
अन्येद्यरिति । अथ काकुस्थो रामः । अन्येद्चुरन्यस्मिन्गहनि प्रस्तुत प्रतिपत्तये 
प्रकृतकायोनुसन्थानाय पुरौकसः पौरान्‌ सन्निपात्य मेलयित्वा, कवि वाल्मीकिमा- 
ह्वाययामासाकारयामास ॥ ७५ ॥ 
इसके वाद रामने दूसरे दिन उपस्थित कार्यकी सिडिके लिये नगरवांसियोंको 
एकत्रितकर कवि ( वाल्मीकि ) को बुलवाया ॥ ४५ ॥ थि 
स्वरसंस्कारवत्यासी पुत्राभ्यासथ सीतया । 
ऋचेबोदर्चियं सूर्य रामं मुनिरुपस्थितः ॥ ७६ ॥ 
स्वरेति । अथ स्वर उदात्तादिः। संस्कारः शब्दशुद्धिः तडत्या ऋचा सावि 
ऽ्योदाचिषं सूर्यमिव पुत्राभ्यासुपरक्षितया सीतया करणेनोदर्चिषं राममसौ सुनिरुः 


पस्थित उपतस्थे ॥ ७६ ॥ क न 
( उदात्तआदि ) स्वरकी शुद्धिसे युक्त ऋचा (सावित्री) सं तेजस्वी सर्यके समान; 


पुत्रयुक्त सीतासे तेजस्वी रामके पास वाल्मीकि मुनि उपस्थित हुए ॥ ७६ ॥ 
कापायपरिवीतेन खपदार्पितचक्वुषा । 
अन्बमीयत शुद्धेति शान्तेन वपुषैव सा ॥ ७५ ॥। 
क्राषायेति । कषायेण रक्तं कापायस्‌ । “तेन रक्तं रागात्‌? इत्यण्‌। तेन परि” 
दीतेन संवृतेन स्वपदापिंतचशुषा ज्ञान्तेन प्रसन्नेन वपुषेव सा सीता शुद्धा साध्वीत्य- 


न्वमीयतानुमिता ॥ ७७ ॥ 
गेरुआ वक्ष पहने हुए अपने पैरपर दृष्टि डाले हुए शान्त शरीरसे ही “वह ( सीता ) 


शुद्ध दै” ऐसा अनुमान ( लोगोंको ज्ञात) हुआ ॥ ७७ ॥ 
जनास्तदालोकपथास्तिसंहृतचक्षुपः | 
तस्थुस्तेख्वाङमुखाः सर्वे फलिता इव शालयः ॥ ७८ ॥ 
जना इति । तस्याः सीतायाः कर्मण आलोकपथादर्ष्षनमार्गात्म्तिसंहृतचछुपो 
विवर्तितद्ष्यः सर्वे जनाः । फलिताः शाळय इव। अवाङ्मुखा अवनतसुखास्तस्थुः ॥. 
सीताको देखनेसे अपनी दृष्टिको हटाये हुए सब लोगोंने फळे हुए धानके समान 
( अपने-अपने ) मुखको नीचे कर लिया ॥ ७८ ॥ 
तां दृष्टिविषये भतुमुनिरास्थितविष्टरः । 
कुरु निःसंशयं वत्से स्ववृत्ते लोकमित्यशात्‌ ॥ ७६॥ 
 तामिति । आस्थितविष्टरोञ्चिष्टितासनो सुनिः । हे वत्से ! मतुदष्टिविषये समक्षं 
स्ववृत्ते स्वचरिते विषये रोकं निःसंशय कुरु। इति तां सीतामक्षाच्छास्ति स्म ॥७९॥` 
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पञ्चदशः सर्गः | ची 


आसनपर वेठे हुए सुनिने “हे बत्से! पति (राम) के सामने अपने सदाचारके 
विषयमें लोगोंको सन्देहरहित करो” ऐसा सोतासे कहा॥ ७९ ॥ 
अथ वाल्मीकिशिष्येण पुण्यमावर्जितँ पयः | 
आचम्योदीरयामास सीता सत्यां सरस्त्रतीम्‌॥ ८० ॥ 
अथेति । अथ वाल्मीकिशिष्येणावजितं दत्तं पुण्य पूतं पयो जलमाचम्य सीता 
सत्यां सरस्वतीं वाचझ्ुदीरयामासोच्चारयामास ॥ ८०॥ 
इसके वाद वाल्मीकिके शिष्यके द्वारा दिये गये पवित्र जलसे आचमनकर सीताने सत्य 
वचन कहा--॥ ८० ॥ 
वाङ्मनःकर्मभिः पत्यो व्यभिचारो यथा न मे | 
तथा विश्वम्भरे देवि मासन्तर्घातुमहेसि ॥ ८१ ॥ 
वागिति । वाङ्मनःकर्मभिः पत्यो विषये मे व्यभिचारः स्खालित्यं न यथा नास्ति 
यदि तथा तहिं । विश्व विभर्तीति विश्वस्भरा भूमिः । “संज्ञायां श्वत्‌--? इत्यादिना 
खब्य्रत्ययः । “अरुद्विपद्‌- इत्यादिना सुमागमः । हे विश्वम्भरे देवि ! सामन्तर्धातुं 
गर्भे वासयितुमहंसि ॥ ८१ ॥ 
वचन, मन ओर कर्मसे पतिके विषयमें यदि में स्खलित नहीं हुई हूं, तव हे मातः 
(वसुन्धरे ) मुझे अन्तहित कर लो अर्थात्‌ अपने भीतर मुझे समा लो ॥ १॥ 
एवमुक्ते तया साध्व्या रन्ध्रात्सद्योभवाद्‌ भुवः । 
शातह्ृदमिव ज्योतिः प्रभामण्डलयुद्ययौ ॥ =२॥ 
एवमिति । साध्व्या पतितया तया सीतयेव्रसुक्ते सति सद्योभवाद्‌ अुवोरन्ध्रा- 
च्छातह्ृदं वैद्युतं ज्योतिरिव प्रभामण्डलसुद्ययो ॥ ८र ॥ 
पतिब्रता सीताके ऐसा कहनेपर तत्काल फटती हुई एथ्बीसे विज्ुलीके समान प्रभासमूह 
ऊपर निकला ॥ ८२॥ 
तत्र नागफणो स्त्प्तसिहासननिपेडुषी ! 
समुद्ररशना साज्चालादुरासीद्वसुन्धरा | =३ ॥ 
तत्रेति । तत्र प्रभामण्डले नागफणोस्तिप्ते सिंहासने निपेढुष्यासीना समुद्ररशना 
समुद्रमेखळा साक्षात । वसूनि धारयतीति वसुन्धरा भूमिः। “खचि द्रवः” इति 
इस्वः। प्रादुरासीत्‌ ॥ ८३ ॥ 
उस प्रभासमूहुर्मे सपैकी फणासे ऊपर उठाये हुए सिंहासनपर बैठी हुई समुद्ररूपी कर- 
अनीवाळी साक्षात्‌ पृथ्वी प्रकट हुई ॥ ८३ ॥ 
सा सीतामङ्कमारोप्य भतृप्रणिहितेक्षणाम्‌ | 
मा मेति व्याहरत्येव तस्मिन्पातालमभ्यगात्‌ ॥ ८४ ॥ 
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२६५ रघुवंशमहाकाव्ये- 


सेति । सा वसुन्धरा भर्तरि प्रणिहितेक्तणां दत्तदृष्टि सीतामङ्कमारोप्य तस्मिन 
ति व्याहरति वदत्येव, व्याहरन्तमनाइत्येव्यर्थः । “षष्टी 
चानादरे” इति सप्तमी । पातालमभ्यगात्‌ ॥ ८४॥ 
वह माता पृथ्वी पतिको देखती हुई सीताको गोदमें रखकर राम के “नहीं, नहीं” कहते 
रहनेपर भो उनके निपेधकी उपेक्षा करके पाताल चली गयी ॥ ८४ ॥ 
धरायां तस्य संरम्भं सीताप्रत्यपेणेषिण: | 
गरुरविधिवलापेक्षी शमयामास धन्विनः ॥ ८% ॥ 
घरायामिति । सीताम्रत्यर्पणमिच्छतीति तथोक्तस्य घन्विन आत्तधलुपस्तस्य 
रामस्य धरायां विषये संरम्भं विधिवलापेक्षी देवशक्तिदर्शी गुरुबह्या शमयामास । 
अवश्यम्भावी विधिरिति भावः ॥ ८५॥ 
सीताके प्रत्यपेण ( वापसी ) चाहनेवाले धनुर्धारी राम के क्रोधको विधिके विधानको 
कोई नहीं टाळ सकता, ऐसा जानतेवाले वसिष्ठ और वाल्मीकि ने शान्त किया ॥ 5५ ॥ 


ऋषीन्विसज्य यज्ञान्ते सुहृदश्च पुरस्कृतान्‌ | 
रामः सीतागतं स्नेहं निदधे तदपत्ययोः ॥ ८६ |) 
ऋषीनिति । रामो यज्ञान्ते पुरस्कृतान्पूजितानुषीन्वारमीक्यादीन्सहदश्च विभी 
चणादीन्‌ विखुञ्य सीतागतं स्नेहं तदपत्ययोः कुशलवयोनिंदधे ॥ ८६ ॥ 
राम यज्ञके अन्तमे सत्कृत झुनियों तथा मित्रोकी विदाकर सौता-निपयक स्नेह अपने 
पुत्रोंमे करने लगे ॥ ८६ ॥ 
युधाजितश्च सन्देशात्स देशं सिन्धुनामकम्‌ । 
र | 
ददो दत्तप्रभावाय भरताय भ्रृतप्रजः ॥ ८9 ॥ा 
युधेति । किञ्च । थ्ृतप्रजः स रामो युधाजितो भरतमातुळस्य सन्दैशास्सिन्धु” 


नामकं देशां दत्तप्रभावाय दत्तेश्वर्याय, रामेणेति शेषः । भरताय ददौ ॥ ८७ ॥ 
प्रजाक्रा पालन करते हुए रामने युधाजित्‌ ( भरत के मामा ) के कहनेसे 'सिन्धु' नामक 


देशको रामसे प्रभावित भरतके लिये दिया ॥ 5७ ॥ 
भरतस्तत्र गन्धर्वान्युधि निर्जित्य केवलम्‌ । 
आतोय॑ ग्राहयामास समस्याजयदायुधम्‌ ॥ ८फ ॥ 
भरत इति । तत्र सिन्धुदेशे भरतोऽपि युधि गन्धर्वान्निजित्य केबळमें 
बीणाम्‌ । “ततं चीणादिकं वाद्यमानद्धं सुरजादिकम्‌ । वंशादिकं तु सुपिरं काँस्यताः 


ळादिकं घनम्‌ ॥ चलुविधमिदं वाद्यं वादित्रातोद्यनामकम्‌ ॥? इप्यमरः jr 
न्तयोट्विंक्मकत्वं नित्य” 


कमातोद्यं 


यामास । आयुधे समप्याजयच्याजितवान्‌ । ग्रहित्यज्योण्यन 
मित्यनुसन्धेयमु ॥ ८८ ॥. 42४४ + 
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पञ्चदशः सग: २६१ 


वहां ( गान्थवे देशमै ) भरतने युद्धमें सत्र गन्वर्वीको जीतकर उनसे केत्रल वीणा 
ग्रहण कराया और शक्षका अहण करना छुड़ा दिया। ( भरतसे पराजित गन्धत्रोने फिर 
किसी युद्धमें शख्को नहीं ग्रहण किया ; किन्छु सदा गान करनेके लिये केत्रल वीणा अहण 
किया) ॥ ८८॥ 


स तन्चपुञ्कलौ पुत्री राजधान्योस्तदाख्ययोः । 
अांषच्याभषेकाहा रामान्तिकमगात्पुनः || ८६ ॥ 

स इति । स भरतः। अभिषेकाहों तच्चपुष्कलौ नाम पुत्रौ तदाख्ययोः, तच्षपु- 
प्कलाख्ययो रित्यर्थः । पुष्कलं पुष्कलावत्यां तक्षं तत्तशिकायामिति राजधान्योनंग- 
योरभिषिच्य पुना रामान्तिकमगात्‌ ॥ ८९॥ 

वे भरत राज्यामिपेकके योग्य “तक्ष? तथा “पुष्कल? नामक अपने पुत्रको उनके नामसे 
प्रसिद्ध तक्षशिला? ओर “पुष्कलात्रतो' नामकी दो राजधानियोमें क्रमशः अभिपिक्तकर फिर 
रामके पास लोट आये ॥ ८९ ॥ 

अङ्गदं चन्द्रकेतुं च लच््मणोऽप्यात्मसम्भवो | 
शासनाद्रघुनाथस्य चक्रे कारापथेश्वरो ॥ ६०॥ 

अङ्गदमिति । लचमणोऽपि रघुनाथस्य रामस्य शासनादङ्गदं चन्द्रकेतुं च तदाः 
रुयावात्मसम्भवौ पुत्रौ । कारापथो नाम देशः । तस्थेश्वरो चक्रे ॥ ९०॥ 

लक्ष्मणने भो रामके आदेशसे अङ्गद? तथा 'चन्द्रकेतु? नामक अपने पुत्रोंको 'कारापथ' 
(नामक देश ) का स्त्रामी वना दिया ॥ ९०॥ 

इत्यारोपितपुत्रास्ते जननीनां जनेश्वराः'। 
भठेलोकप्रपन्नानां निवापान्विदधुः क्रमात्‌ ॥ ६१ ॥ 

इतीति । इव्यारोपितषुत्रास्ते जनेश्वरा रामादयो भढैलोकप्रपन्नानाँ स्वर्यातानां 
जननीनां क्रमान्निवापाञ्छाद्वादीन्विद धुश्चक्रुः । 'पितृदानं निवापः स्यात्‌? इत्यमरः ९१॥ 

इस प्रकार ( इलो० 5७-९० ) पुत्रों को ( पूर्वोक्त देशोमें ) स्थापितकर उन प्रजारक्षकों 
(राम आदि चारों भाइयों ) ने पति गेकको प्राप्त ( मरी हुई ) माताओके क्रमशः तर्पणों 
( श्राद्ध आदि पारछोक्षिक कर्मों ) को किया ॥ ९१॥ 

उपेत्य सुनिवेषोऽथ कालः प्रोवाच राघवम्‌ | 
रहःसंतादिनौ पश्येदात्रां यस्तं त्यजेरिति ॥ ६२॥ 

उपेस्येति । अथ कालोऽन्तको झुनिवेषः सन्बुपेत्य राघवं प्रोवाच । किमित्याह 

रहस्येकान्ते संवादिनो सम्भाविणावावां यः पश्येत्‌। रहस्यभङ्गं कुर्यादित्यर्थः । तं 


व्यजेरिति ॥ ९२॥ हं 
इसके बाद काल अर्थात्‌ मृत्युने मुनिका वेष धारणकर रामके पास आकर “एकान्तमें 
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२६२ रघुबंशमहाकाव्ये- 


वार्तालाप करते हुए हम दोनोंको जो कोई देखे, उसका तुम त्याग कर देना” ऐसा कहा।९२ 
तथेति प्रतिपन्नाय बिवृतात्मा नृपाय सः | 
आचख्यौ दिवमध्यास्व शासनात्परमेष्ठिनः ॥ ६३ ॥ 
तथेतीति । स काळस्तथेति प्रतिपन्नाय नुपाय रामाय विवृतात्सा प्रकाशित- 
निजस्वरूपः सन्‌ । परमेष्ठिनो ब्रह्मणः शासनादिवमध्यास्वेत्याचख्यौ ॥ ९३ ॥ 
उस (काल ) ने “वेसा ही हो” इस प्रकार स्वीकार किये हुए रामसे अपना रूप प्रकट 
करके “ब्रह्माके आदेशसे अव आप स्वगेको चले” ऐसा कहा ॥ ९३॥ 
विद्वानपि तयोद्ठा:स्थ: समयं लच्मणोऽभिनत्‌ । 
भीतो दुर्बाससः शापाद्रामसन्दशनार्थिनः ॥ ६४ ॥ 
विद्वानिति । द्वाःस्थो द्वारि नियुक्तो लच्मणो विद्वानपि पूर्वरलोकोक्तं जानन्नपि 
रामसन्दर्शनार्थिनो हुर्वाससो झुनेः शापाद्वीतः सन्‌। तयोः काळरामयोः समयं 
संचादमभिनट्विभेद ॥ ९४ ॥ 
द्वारपर स्थित हुए लक्ष्मणने ( राम तथा सुनिवेषी कालके शतकी ) जानते हुए भी रामके 
दर्शनको चाहनेवाले दुर्वासा ऋषिके शापसे डरकर उन दोनाँ ( राम तथा काळ ) के संवाद- 
को भिन्न कर दिया । ( परस्पर भाषण करते हुए उन दोनोंके सामने जाकर उसमें वाधा 
डाळ दी )॥ ९४॥ RE “१. 
स गत्वा सरयूतार देहत्यागन यांगावतू | 
चकारावितथां श्रातुः प्रतिज्ञा पूर्वजन्मनः ।। ६५ ॥ 
स॒ इति । योगविद्योगमार्गवेदी छ रच्मणः सरयूतीरं गत्वा देहत्यागेन पूर्व- 
जन्मनो आतुः प्रतिज्ञामवितथां सत्यां चकार ॥ ९५॥ 
योगके ज्ञाता उस लदेमणने सरयू? नदीके तटपर जाकर शरीर त्याग करनेसे बड़े भाई 
( राम ) की प्रतिज्ञा ( देखें छो० ९२-९३ ) को सत्य किया ॥ ९५॥ 
तस्मिन्नात्मचतुभागि प्राङनाकमधितस्थुषि | 
राघवः शिथिलं तस्थौ भुवि धमेखिपादिव ॥ ६६ ॥ 
तस्मिन्निति | चतुर्थो भागश्चतुर्भागः। संख्याशव्दृस्य वृत्तिविषये पूरणार्थव्वं 
शतांशवत्‌ । आत्मचतुर्भागे तस्मिज्लचमणे प्राङ्नाकमधितस्थुषि पूर्व स्वर्ग जग्सुषि 
सति राघत्रो रामः । सुवि त्रिपाद्धर्म इव शिथिल तस्थौ । पादविकलो हि शिथिलं 
तिष्ठतीति भावः) त्रेतायां घर्मखिपादित्याहुः। पादश्चतुर्थाशः अडमिश्र ध्वन्यते । 
“वादा रश्म्यडपितु्याशा/ इत्यमरः । त्रयः पादा यस्यासौ त्रिपात्‌। “संख्याखुपूः 
चस्य”? इत्यकारलोपः समासान्तः ॥ ९६॥ 
अपने चतुर्थीश ( चौथाई हिस्सा ) उस ( लक्ष्मण ) के पहले स्वर्गमें जानेपर राम el 
पर तीन पादवाछे धर्मके समान शिथिल रहने ळगे। ( त्रेता युगमें धंर्मके तीन पाद होनेस 
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पञ्चदशः सगः | २६३ 


वह शिथिर होकर रहता है, तीन पादवाले व्यक्तिका एक पादसे हीन होनेपर शिथिल 
रहना स्त्राभाविक ही है ) ॥ ९६ ॥ 

स निवेश्य कुशावत्यां रिपुनागाङ्कुशं कुशम्‌ । 

शरावत्या सता सूक्तजानताश्रुलवं लवम्‌ ॥६७॥ 

उदक्प्रतस्थे स्थिरधीः सानुजो5ग्रिपुरःसरः । 

अन्वितः पतिवात्सल्यात्‌ गृहवजमयोध्यया ॥ 8८ ॥ 

स इत्यादीति । युग्मम्‌ । स्थिरधीः स रामः । रिपव एव नांगा गजास्तेषामः 
निवारकं कुरां कुशावत्यां पुर्या निवेश्य स्थापयित्वा । सूक्ते: समीची नवचनः सतां 
जनिता अश्रुळवा अश्रुलेशा येन तं लवं लवाख्यं पुत्रम्‌ । 'लवो लेशे विलासे च छेदने 
रामनन्दने' इति विश्वः । शरावत्यां पुर्यास्‌ । “शरादीनां च” इति शरकुशशबदयो- 
दीर्घः । निवेश्य सानुजोऽञ्चिपुरःसरः सन्‌ । पत्यो भर्तरि वात्सक्यादनुरागात्‌ । गृहा- 
वर्जयित्वा शुहवर्जम्‌ । “द्वितीयायां च” इति णसुळ्‌। अयं क्चिदपरीप्सायासपी- 
प्यते । “अनुदात्तं पदमेऋवर्जम्र? इत्येकाचः शेषतया व्याख्यातत्वात्‌। परीप्सा त्वरा । 
अयोध्ययाऽन्वितोऽनुगत उदक्प्रतस्थे ॥ ९७॥ ९८॥ 

स्थिर बुद्धिवाले वे राम शवुरूपी हाथीके अङ्कशभूत कुशको 'कुशावती' में तथा सुन्दर 
वचनोसे सःजनोंक नेत्रोंमें आंसू ळानेवाले ( सञ्जर्नोको रुलानेवाळे ) लको शरावती? 
स्थापितकर छोटे भाइयों के सहित हो, अग्निको आगे लिये हुए, स्वामी ( राजा ) म स्नेह 
होनेसे घर छोड़कर अयोध्यासे युक्त होकर उत्तर दिशाको चले ॥,९७-९० ॥ 

जगृहुस्तस्य चित्तज्ञाः पदवीं हरिराक्षसाः | 
कदस्बमुकुलस्थूलेरभिवृट्टो प्रजाऽश्राभः ॥ ६६॥ 
जगृहुरिति । चित्तज्ञा हरिराक्षसाः कदम्वसुकुलस्थूलेः प्रजाञ््रुभिरबृष्टां तस्य 
रामस्य पदवी मागं जगृहुः, ते$प्यचुजग्मुरित्यर्थः ॥ ९९ ॥ 

मक चित्तकों जाननेवाळे वानरों तथा राक्षसाने कदम्व्रपुष्षको कलिकाक समान 
बड़ी २ (बूंदवाली ) प्रजाकी आसुओंसे भिगे हुप मार्गको यहण जिया अर्थात्‌ रामके पीछे 
वानर तथा राक्षस भो चले ॥ ९९ ॥ 


उपस्थितबिमानेन तेन भक्तानुकम्पिना । 
चक्रे त्रिदिवनिश्रेणि: सरयूरनुयायिनाम्‌ || १०० | 
उपस्थितेति । उपस्थितं प्राप्त विमान यस्य तेन । भक्ताननुकम्पत इति भक्ता- 
जुकम्पिना । तेन रामेणाबुयायिनां सरयूख्िदिवनिश्रेणिः स्वर्गाधिरोहिणी चक्ने। 


“निश्रेगिस्त्वघिरोहिणी? इत्यमरः ॥ १०० ॥ 
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र्ध रुवंशमहाकाठये- 


विमानको प्राप्त, भक्तेतत्सल उस रामने अनुगमन करनेत्रालों ( अपने पीछे आनेवालेः 
वानरो, राक्ष तों तथा अयोध्यावासी प्रजाओं ) के लिये सरयूको स्वर्गको सोडी वना दिया 
अर्थात्‌ रामके पीछे जो २ व्यक्ति सरबूतटपर आये, वे सव अनायास ही स्वगेमे पहुंच गये ॥ 
यदुगोप्रतरकल्पो$भत्सम्मदेरतत्र मज्जताम्‌ । 
अतस्तदाख्यया तीर्थ पावन झुवि पप्रथे ॥ १०१॥ 
यदिति । यद्चस्मात्तत्र सरय्वां स्तां सम्मर्दः गोप्रतरो गोप्रतरणम्‌ । तत्कल्पो- 
ऽसूत्‌.। अतस्तदाख्यया गोप्रतराख्यया पावनं शोधकं तीर्थ भ्रुवि पप्रथे ॥ १०१॥ 
जिस कारण वहां ( सरयू में ) स्नान करनेव्रालांको भीड गौकी सरळतासे त एनेके समानः 
हुई, इस कारण एश्त्रीपर वह गोग्रतर' नामसे प्रसिद्ध पवित्र तीर्थ हो गया ॥ १०१॥ ` 
स विभुर्विबुधांशेषुप्रतिपन्नात्मसूर्तिषु । 
त्रिदशी LN ७. © 
[शीमृतपोराणां स्वर्गान्तरमकल्पयत्‌ ॥ १०२ || 
स इति । विशयः प्रभुः स रामो विदुधानामंशेषु सुग्रीवादिषु प्रतिपन्नात्मसूतिछु 
सत्सु त्रिउशीभूता देवसुवनं गता ये पौरास्तेपां नूतनसुराणां स्वर्गान्तरमकट्पयत्‌ ॥ 
सर्वसमर्थ उस रामने देवोंके अंशभूत सुग्रीव आदिके अपनो २ मू'त ( पूर्वं देवभाव ) 
को प्रात कर लेनेपर नये देव वने हुए नगरवासियोंके लिये दूसरा स्वर्ग बनाया ॥ १०२ ॥ 
(a ५०० ० ट> र ७ 
निवेत्येंचं दशमुखशिरश्छेदकाय सुराणां 
[a क _ €. ~ 
विष्वक्सेनः स्वतनुमविशात्सवंलोकप्रतिष्टाम्‌ । 
लङ्कानाथं पंवनतनयं चोभयं स्थापयित्वा 
कीर्तिस्तम्भद्रयमित्र गिरौ दक्षिणे चोत्तरे च ॥ १०३॥ 
निर्दत्येति । विष्वक्सेनो विष्णुरेवं सुराणां दशमुखशिरश्छेद॒कार्य निर्वत्यं नि" 
प्याद्य। ळङ्कानाथं विभीषणं पवनतनयं हनूमन्तं चोभयं कीर्तिस्तम्भद्वयमिव। दः 
तिणे गिरो चित्रकूटे चोत्तरे गिरौ हिमवति च स्थापयित्वा । सर्वलोकप्रतिष्ठां सर्वलो- 
काश्रयभूतां स्वतचुं स्वमूर्तिमविशत्‌ ॥ १०३॥ 
इति सञ्जीविनीव्याख्यायां श्रीरामस्वर्यारोहणो नाम_पञ्चदशः सर्गः ॥ १५ ॥ 
०४००० ९४0० 27 
इस प्रकार विष्णु भगवानूने रावणके वधरूप देवकार्यकों पूराकर लङ्कारीश ( विभीषण ) 
तथा पवनकुमार हनुमान को दो कीतिस्तम्भ'के समान दक्षिणपवैत ( चित्रकूट ) तथा उत्तर 
पर्वत ( हिमालय ) पर स्थापितकर समस्त संसारके आश्रयभूत अपने शरीरमें प्रेश किया ॥ 
इस प्रकार 'भणिप्रमा' टोकामें पन्रदश सगे समाप्त हुआ ॥ १५॥ 


Sed 
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च ९ 
छाडा; सग; । 
वृन्दारका यस्य भवन्ति अद्गा मन्दाकिनी यन्मकरन्दविन्दुः । 
तवारविन्दाक्ष पदारविन्दं वन्दे चतुवेर्गचतुष्पदं तत्‌ ॥ 

अथेतरे सप्त रघुप्रवीरा ज्येष्ठ पुराजन्मतया शुणश्च | 

चक्रुः कुशं रल्रविशेषभाजं सौश्रात्रमेषां हि कुलाबुसारि॥ १॥ 

अध्रेति। अथ रामनिर्वाणानन्तरमितरे लवादयः सप्त रघुप्रवीराः पुरः पूर्व जन्म 
यस्य तस्य भावस्तत्ता तया । गुगेश्व ज्येष्ठं कुश रल्रविशेषभाजं तत्तच्छेष्ठवस्तुभागिनं 
चक्रुः । वदुक्तम-“जातो जातो यदुत्कृष्ट तद्रलममिधीयते? इति । तथा हि, सुञ्राः 
तणां भावः सोभ्रात्रम्‌ । “हायनान्तयुवादिभ्योडण!' इत्यनेन युवादित्वादण्पत्ययः ३ 
एपां कुशळवादीनां कुळानुसारि वंशानुगतं हि ॥ १॥ 

अमर जिसके भ्रमर हें ओ जाह्नवी मकरन्दकण । 
चतुर्काँके चतुष्पाद उस पद्मपादको हे नमन ॥ 

इसके ( रामके स्वर्गारोहणके ) वाद रघुवंशिश्रेठ अन्य सातौं ( राम-पुत्र लव, भरत-पुत्र 
तक्ष और पुष्कल, शत्रुष्न-पुत्र सुबाहु ओर बहुश्रुत ) ने पहले जन्म ळेनेसे तथा गुणोंसे श्रेष्ट 
कुशको उत्तमोत्तम रल दिये, क्योंकि इन ( रघुवंशियो ) का सद्भातृभाव कुलक्रमागत ( खा- 
न्दानी ) होता है ॥ १॥ हक बि 

ते सेतुवार्तागजबन्धमुख्येरभ्युच्छिता: कमभिरप्यबन्ध्यः । 
अन्योन्यदेशप्रविभागसीमां वेलां समुद्रा इव न्‌ व्यतीयुः ॥ २॥ 

त इति । सेतुर्जलवन्धः । वार्ता कृषिगोरक्षणादिः । वार्ता कृप्यायुदन्तयोः इति 
विश्वः । गजवन्थ आकरेभ्यो गजग्रहणं ते सुख्यं प्रधानं येषां तरवन्ध्यंः सफळ; कम" 
भिरभ्युच्छिताः, अतिसमर्था अपीत्यर्थः । ते कुशादयः । प्रविभञ्यन्त इति मिना 
अन्योन्यदेशप्रविभागानां या सीमा तास्‌ । वेलं ससुद्रा इव। न व्यतीयुन - 
चक्रुः । अत्र कामन्दकः“ कृषिर्बणिक्पथो ढुगं सेतुः ङुअरवन्धनम्‌ । खन्याक्रर 
धनादानं शून्यानां च निवेशनम्‌ ॥ अष्टवर्ग ममं साधुः स्वयं दृद्वोऽपि वर्धयेत्‌ ॥” 
इति ॥ २॥ है 

नदी आडिका बांध वनवाना, खेती तथा गोपालन आदि करना तथा आकरांसे हाथिर्या 
को ग्रहण करना आदि सफल कमाँसे अत्यन्त समृद्धियुक्त भी वै ( कुश आदि ) परस्परकी 
देशके विभाजनकी सीमाका .उछट्चन उस प्रकार नहीं किया, जिस प्रकार समुद्र तट का 
उल्लङ्घन नहीं करता है ॥ २॥ | शग 

चतुभैजांशप्रभवः स तेषां दानप्रवृत्तेरजुपारतानाम्‌ । = 
सुरद्विपानामिव सामयोनिभिन्नोञष्टघा विश्रससार बशः || २ ॥ 
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चतुर्जुजांशप्रभव इति । चतुसुंजो विष्णुः तस्यांझा रामादयः । ते प्रभवाः कार- 
“गानि यस्य स तथोक्तः। दानं त्यागो मदश्च। “दानं गजमदे त्यागे’ इति विश्वः। 
अवृत्तिव्योपारः प्रवाहश्च । दानप्रवृत्तेरचुपारतानां तेषां कुशळवादीनां स वंशः। खाम- 
योनिः सामवेदप्रभवो दानप्रवृत्तेरुपारतानां सुरद्विपानां दिग्गजानां वंश इव अष्टधा 
:मिन्ञः सन्‌ । विप्रससार विस्तृतो$भूत्‌। सामयोनिरित्यत्र पालकाप्यः:--"सूयस्या- 
्डकपाले हे समानीय ग्रजापतिः। हस्ताभ्यां परिणुह्याथ सप्त सामान्यगायत । 
'गायतो ब्रह्मणस्तस्मात्ससु्ेतुर्मतङ्गजाः ॥ इति ॥ ३ ॥ 
दान देनेसे विमुख नहीं होनेवाले उन ( कुश आदि ) का विष्णुके अंश ( राम आदि ) 
से उत्पन्न वह वंश मदप्रवाहसे युक्त दिग्गर्जोके सामवेदोत्पन्न वंशके समान आठ भागोंमें 
'विमक्त होकर वढ्ने लगा ॥ ३॥ 
अथाधरात्रे स्तिमितप्रदीपे शय्यागृहे सुप्तजने प्रवुद्ध: । 
कुशः प्रवासस्थकलत्रवेषामदष्टपूची वनितामपश्यत्‌ ॥ ४ ॥ 
अथेति । अथ । अर्ध रात्रेरधरात्रः । 'अधं नपुंसकम्‌?? इत्येकदेशसमासः। “अहः 
संचैकदेशसंख्यातपुण्याच्च रात्रे? इति समासान्तोऽच्प्रत्ययः । “रात्राह्वाहाः पुंसि’? 
इति नियमात्पुंस्त्वम्‌ । अर्धरात्रे निशीथे स्तिमितम्रदीपे सुप्तजने शय्यागृहे रुद्धः, 
न तु सुप्तः । कुशः प्रवासस्थकलत्रवेपां ग्रोपितभर्वृकावेषाम्‌ । अदृष्टा पूवेमित्यदष्टपूर्वा 
-ताम्‌ । सुप्सुपेति समासः । वनितामपश्यत्‌ ॥ ४ ॥ 
इसके वाद आधीरातमें शाम्त दीर्पावाले और सोये इए लोगोंवाले शयनागारमें जगे 
हुए कुशने प्रोषित { परदेशमें स्थित ) पदिवाली खीके वेपको धारण की हुई तथा पहले 
कभी नहीं देखी गयी अर्थात्‌ अपरिचित खीको देखा ॥ ४॥ 
सा साधुसाधारशपार्थिव द्वः स्थित्वा पुरस्तात्पुरुहृतभासः । 
जेतुः परेषां जयशब्दपूब तस्याञ्जलिं बन्धुमतो बबन्ध ॥ २ ॥ 
सेति । सा वनिता साध॒साधारणपार्थिवद्धः सजजनसाधारणराञ्यश्रियः पुरुहूत" 
भास इन्द्रतेजसः परेषां शत्रणां जेतुर्बन्धुमतस्तस्य कुशस्य पुरस्तास्स्थित्वा जयशब्दः 
चूं यथा तथाउल्ललिं बबन्ध ॥ ५॥ ` 
उस जीने सज्जन साधारणके लिये है राजलक्ष्ती जिसकी ऐसे, इन्द्रके समान तेजस्वी, 
शत्रुओंके विजयो और भाश्योंवाले उस कुशके आगे खड़ी होकर पहले जय" शब्दका उचा” 
-रणकर हाथजीड़ लिया ॥ ५ ॥ 
अथानपोढागेलमप्यगारं छायामिवादशेतलं प्रविष्टाम्‌ | 
सविस्मयो दाशरथेस्तनूजः प्रोवाच पूर्वाधेविस्ष्टतल्पः ॥ ६॥ 
अथेति । अथ सविस्मयः पूर्वार्धेन शरीरपूर्वमागेन विसृष्टतस्पस्त्यक्तशय्यो दाशः 
-रथेस्तनूजः कुञ्चः । अनपोढार्गलमनुद्धाटिताविष्कम्भमपि । 'तद्विप्करभोऽर्गळं न ना? 
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इत्यमरः । अगारम्‌ । आदृशंतळं छायामिव प्रविष्टां तां वनितां प्रोवाचावदत्‌ ॥ ६ ॥` 

इसके वाद आश्र्ययुक्त, पूर्वाद्धं अर्थात्‌ कटिके ऊपरी भागसे शय्याको छोड़े हुए ( पेर 
फैलाये शय्यापर बैठे हुए ) रामके पुत्र कुश आगळ ( किवाड़की फिछी ) नहीं खोले गये 
अर्थात्‌ वन्द मकानमें भी, दर्पणके भीतर छायाके समान प्रवेश की हुई, उस स्त्रीसे बोले-।६। 

लब्धान्तरा सावरणेऽपि गेहे योगप्रभावो न च लच्यते ते । 

बिभर्षि चाकारमनिव्वृतानां मृणालिनी हैममिवोपरागम्‌॥ ७॥ 

का त्वं शुभे कस्य परिग्रहो वा किं वा मदभ्यागमकारणं ते | 

आचच्च मत्वा वशिनां रथूणां सनः परसीविसुखप्रवृत्ति || ८ ॥ 

लब्धान्तरेति । युग्मम्‌ । सावरणेऽपि गेहे लब्धान्तरा लब्धावकाशा । स्वमितिं 
शेषः। योगम्रभावश्च ते न ळच्यते। झुणालिनी हैमं हिमकृतसुपरागसुपद्रवमिव । 
अनिवृंतानां दुःखितानामाकारं विभर्षि च। न हि योगिनां दुःखमस्तीति भावः ।' 
किंच । हे शुभे! व्वंका। कस्य वा परिग्रहः पत्नी ते तव मदभ्यागमे कारणं वा 
किम्‌ । वशिनां जितेन्द्रियाणां रघूणां सनः परस्रीघु विपये विसुखा प्रवृत्तिर्यस्य तत्तः 
थाभूतं मस्वाऽऽचच्त्र ॥ ७॥ ८ ॥ 

“तुम बन्द कमरे ( घर ) में भो. आ गयी हो, तुम्हारा योगविपयक कोई प्रभाव भी 
नहीं दिखायी पड़ता है, (क्‍योंकि ) हिमजनित उपद्रव को मृणालिनीके समान दुःखियोके 
आक्कतिको तुम धारण कर रही हो ( योगियोंको कभी दुःख नहीं होता और तुम दुःखिया 
हो रही हो; अत एब तुमने योगसिद्धिसे इस वन्द कमरेमे प्रवेश किया है ऐसी कल्पना 
करना टीक नहीं है )। हे झुभे ! तुम कोन हो ओर किसकी पली हो ? अथवा मेरे पासः 
तुम्हारे आनेमें क्या कारण है? जितेन्द्रिय रब॒वंशियोंके मनको परखीसे विसुख ब्यवहारवाला 
मानकर कहो ॥ ७-८ ॥ 

तमत्रबीत्सा शुरुणाऽनवद्या या नीतपौरा स्वपदोन्सुखेन । 

तस्याः पुरः सम्प्रति वीतनाथां जानीहि, राजन्नधिदेवतां माम्‌ ॥ ६ ॥ 

तमिति। सा वनिता तं कुशमब्रवीत्‌। अनवद्याऽदोषा या पूः स्वपदोन्सुखेन' 
विष्णुपदोन्सुखेन गुरुणा त्वत्पित्रा नीतपोरा हे राजन्‌ ! मां सम्प्रति वीतनाथामनाथाँ' 
तस्याः पुरो नगर्या अयोध्याया अधिदेवतां जानीहि ॥ ९ ॥ 

उस खीने रवसे कहा--“'अनिन्दनीय जिस (अयोध्या ) नगरीसे अपने पद (वैकुण्ठ) 
के लिये उन्मुख तुम्हारे पिता ( राम) पुरवासियांको अपने साथ ( स्वगॅमें ) ले गये हैं, 
हे राजन्‌ ! उस नगरीकी इस समय अनाथ अधिषात्री देवी मुझको जानो अर्थात्‌ उसः 
अयोध्यापुरीकी में अनाथ अधिष्ठात्रो देवी हूं ॥ ९ ॥ 

वस्वौकसारामभिभूय साऽहं सौराज्यबद्धोत्सवया विभूत्या । 
समग्रशक्तो त्वयि सूर्थवंश्ये सति प्रपन्ना करुणामवस्थाम्‌ १०॥ 
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आउेख्यसातङ्गाः । नखा एवाङ्कशाः तेषामाघातेर्विभिन्नकुम्भाः सन्तः संरब्धसिंहप्रहृतं 
कुपितसिंहप्रहारं वहन्ति ॥ १६ ॥ 
कसळवनमे प्रविष्ट, हथिनियोंके द्वारा दिये गये मृणालदण्ड जिनके लिये ऐसे चित्रित 
हाथी नखरूपी अङ्कुरे प्रहारसे विदीर्ण कुम्भवाले होकर क्रोधित सिंहके प्रहार को प्राप्तकर 
रहे हैं । ( चित्रमें दिखाया गया है कि हाथी कमळवनमे प्रविष्ट है, हयिनियां उसके लिये 
मृणाल खण्ड दे रही हैं, उन चित्रत हाथियोंको वास्तविक हाथी मानकर सिने उनके 
मार्थापर पञ्जा मारकर उनके मस्तकस्थ कुम्भोंको विदीर्ण कर दिया है )॥ १६ ॥ 
स्तम्भेषु योपित््रतियातनानामुत्क्रान्तव्णक्रमधूसराणाम्‌ | 
स्तनोत्तरीयाणि भवन्ति सङ्गान्निर्मोकपट्टाः फणिसिर्विमुक्ताः ॥ १७॥ 
स्तम्मेष्विति । उच्छान्तवर्णक्रमा बिजञीर्णवर्णविन्यासास्ताश्च धूसराश्च यास्तासां 
स्तम्भेषु योषित्रतियातनानां खीप्रतिकृतीनां दार्मयीणां फणिभिर्विमुक्ता नि्मोकाः 
कञ्जका एव पट्टाः। 'समौ कब्लुकनिर्मोकी! इत्यमरः । सङ्गात्सक्तः्वारस्तनोत्तरीयाणि 
स्तनाच्छादनवख्राणि भवन्ति ॥ १७॥ ही 
` (स्थान-स्थानपर ) छूटे हुए रंग तथा धूसर वर्गवाली खम्भोमें वनी मूतियोंके स्तनोंके. 
व॒ सर्पॉसे छोड़े हुए कँखुल हो रहे हैं। ( खंमोमें जो मूतियां बनी हुई हैं, उनमें लिपटे 
हुए सर्पेनि जो केंचुरु छोड़ा है,वही उन मूतियोंके स्तोके वस्न हो रहे हैं तथा जगह जगहसेः 


>>... ~ 


उनके रंग छूट गये हैं और वे मलिन वणे हो गयी हैं )॥ १७॥ 


कालान्तरश्यामसुघेषु नक्तमितस्ततो रूढठृणाङुरेषु । 
त एव मुक्तागुणशुद्धयो5पि ह्येषु मूच्छेन्ति न चन्द्रपादाः || ९८ ॥ 
काळान्तरेति । कालान्तरेण कालमेदवशेन श्यामसुधेषु मलिन चूर्णेस्वितस्ततो 
रूढतृणाङ्कुरेणु हम्येषु गृहेषु नक्त रात्रौ मुक्तागुणानां शुद्विरिव शुद्धिः स्वाच्छ॒यं येषां 
ताइशा अपि ततः पूर्व ये मूर्च्छन्ति स्म त एव चन्द्रपादाश्चन्द्ररश्मयः । “पादारश्म्य 
ङ्घ्रितुयाँशा? इत्यमरः। न मूर्च्छन्ति, न प्रतिफलन्तीत्यर्थः ॥ १८ ॥ 
बहुत समयसे पुताई नहीं करानेसे काळी पुताई वाले तथा इधर-उधर ( कही २ पर )' 
जमे हुए घास वाले महलोपर रातमें मोती की लड़ीके समान निर्म भी वे हो चन्द्र किएण 
प्रतिविम्बित नहीं होते हैँ 1. ( पहले महलोके सवेदा पुताईसे निर्मळ रहनेके कारण उनपर 
रातमें चन्द्रमाको किरणे प्रतिविम्व होती थीं, किन्तु अव बहुत समयसे पुताई नहीं होनेसे वै 
काले पड़ गये हैं, कहीं २ घास जम गयी हैं; अत एव उनपर पहले प्रतिबिम्बित होने वाले 
ही चन्द्रकिरण अव प्रतिविम्बित नहीं हो रहै हैं )॥ १८॥ 
वल्य शाखा; सदयं च यासां पुष्पास्युपात्तानि विलासिनीभिः । 
वन्यैः पुलिन्दैरि वानरैस्ताः क्लिश्यन्त उद्यानलता मदीयाः ॥ १६॥ 
आवर्ज्येति । किञ्च विलासिनीभिः सद्यं शाखा लता5वयवानावर्ज्या नमय्य 
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` यासां लतानां पुष्पाण्युपात्तानि शुहीतानि ता मदीया उद्यानलताः वन्येः पुलिन्दैस्लें- 


च्छुविरोपैरिव वानरैः, उभयेरपीत्यर्थः । छिश्यन्ते पीड्यन्ते । क्विरनातेः कर्मणि छूट। 
“भेदाः किरातशवरपुलिन्दा स्लेच्छुजातय? इत्यमरः ॥ १९॥ है 

बिलासिनी स्त्रियां जिनकी डालियोंको ( टूटनेके भयसे ) धीरेसे झुकाकर फूल तोड़ती 
थीं, मेरी उन उद्यान लताओंको जंगली पुलिन्द ( म्लेच्छजाति--कोळ भील आदि ) तथा 
वानर छिन्न-मिन्न करते हैं ॥ १९ ॥ 


रात्रावनाविष्कृतदीपभास: कान्तामुखश्रीबियुता दिवाऽपि । 
तिरस्क्रियन्ते कृमितन्तुजालेर्विच्छिन्नधूमप्रसरा गवाक्षाः | २० ॥| 
रात्राविति । रात्रावनाविष्कृतदीपभासः अप्रकटीकृतदीपदीप्तयः, दीपप्रभाशून्या 
इत्यर्थः । दिवाऽपि दिवसेऽपि कान्तासुखानां श्रिया काम्त्या वियुता रहिता विच्छिन्न 
नष्टो धूमप्रसरो येषां ते गवाक्षाः कृमितन्हुजाळेलंतातन्तुवितानैस्तिरस्क्रियन्ते छाच- 
न्ते॥ २० ॥ 
रात्रिमै दीपकके प्रकाशको वाहर नहीं फेलने देनेवाली और दिनमै भो खियोंके 
(खिइ कियों पर नहीं जानेसे) मुखकी शोभासे हीन खिड़कियां मकडियोके जालोंसे आछन्न 
होनेके कारण धूंण का निकलना भी वन्द कर रही हैं। ( खिइकियोंमें मकड़ियोंके जाल 
हैं, इसलिये उनपर से झांकनेके लिये दिनमें कोई खली नहीं जाती, रातमें उनसे दीपकं के 
प्रकाश बाहर नहीं निकलते ओर न धूंआ ही वाहर निकलता है )॥ २० ॥ 
बलिक्रियावर्जितसैकतानि ख्रानीयसंसर्गसनाप्नुवन्ति । 
उपान्तवानीरगृहाणि दृष्टा शून्यानि दूये सरयूजलानि ॥ २१॥ 
चळीति । "बलिः पूजोपहारः स्यात्‌? इति शाश्वतः। चलिक्रियावजितानि सेक- 
तानि येषां तानि । स्नानीयानि स्नानसाधनानि चूर्णादीनि। “ङृत्यल्युदो बहुलम्‌? 
इति करणेऽनीयर्‌ प्रत्ययः । स्नानीयसंसर्गमनाप्चुवन्ति सरयूजलानि शून्यानि रि- 
कान्युपान्तेछु वानीरगृहाणि येषां तानि च दृष्टा दूये परितप्ये ॥ २१ ॥ 
पूजन-क्रियासे हीन तटवाले, स्नानार्थ चूर्णसे रहित और पासमें बेंतोंके कु्ओॉवाले सर- 
यूके जलको देखकर में दुःखित होती हूं ॥ २१॥ 


तदहसीमां वसतिं विस्रज्य मामभ्युपेठुं कुलराजधानीस्‌। , 

हित्वा तनु कारणमानुषीं तां यथा गुरुस्ते परमात्ममूर्तिम्‌॥ २२॥ 

तदिति। तत्तस्मादिमां वसतिं कुशावतीं विसृज्य कुळराजधानीं राज्ञा धीय- 
तेऽस्यामिति राजधानी तामयोध्यां मामभ्युपेतुमहसि। कथमिव। ते गुरू पिता 
रामस्तां प्रसिद्धां कारणवक्षान्मानुषीं तजु माचुषमसूति हित्वा परमात्ममूति यथा वि- 
ष्णुमूर्तिमिव ॥ २३ ॥ - 

२० र० 
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इस कारण तुम इस ( कुशावती नगरी ) को छोड़कर कुल-राजधानी ( अयोध्या ) को 
झुमे उस प्रकार प्राप्त करा दो (पहुँचा दो), जिस प्रकार तुम्हारे पिता ( राम ) ने कारण वश 
प्राप्त किये हुए मानव-शरीरको छोडकर परमात्माकी मूतिको प्राप्त कर लिया हे ॥२२॥ 
तथेति तस्याः प्रणयं प्रतीतः प्रत्यश्रहीत्माश्रहरो रघूणाम्‌। 
पूरप्यभिव्यक्तमुखप्रसादा शरीरबन्धेन तिरोबभूव ॥ ९३॥ = 
तथेतीति। रघूणां प्राग्रहरः श्रेष्ठ: कुशस्तस्याः पुरः प्रणयं याच्ञा प्रतीतो हृष्टः 
संस्तथेति मरत्यग्रहीरस्वीक्ृतवान्‌। पू; पुराधिदेवता<प्यमिव्यक्तमुखप्रसादा सती । 
इष्लाभादिति भावः। शरीरवन्धेन शरीरयोगेन करणेन तिरोवभूवान्तदंधे, मानवं 
ख्पं विहाय देवं ख्पमग्रही दित्यर्थः ॥ २३ ॥ 
रघुवंशियोमे श्रेष्ठ कुश ने प्रसन्न होकर उस (नगरी की अधिष्ठात्री दैवता ) की याचना 
को “वैसा ही हो” इस प्रकार स्वीकार कर लिया और प्रसन्न मुख वाली वह ( नगरी की 
अधिष्ठात्री देवता ) भी शरीररचनासे अन्तर्षान हो गयी अर्थात्‌ प्रत्यक्ष इृइयमान मानव 
शरीरको छोड़कर अप्रत्यक्ष देवशरीर को धारण कर लिया ॥ २३ ॥ 
तदङूतं संसदि रात्रिवृत्त प्रातर्ट्रिजेभ्यो नृपतिः शशंस । 
श्रत्वा त एनं कुलराजधान्याः साच्षात्पतित्वे वृतमभ्यनन्दन्‌ ॥ २४ ॥ 
तदिति । नृपतिः कुशस्तद्द्आुतं रात्रवृत्त रात्रिवृत्तान्तं प्रातः संसदि सभायां 
द्विजेभ्यः शशंस । ते द्विजाः श्रुत्वैवं कुशं कुळराजधान्याः साक्षात्स्वयमेव पतित्वे 
विषये वृतमभ्यनन्दन्‌। पतित्वेन दृतोऽलीत्यपूजयन्‌ । आशीर्भिरिति दोषः । अन्न 
गार्ग्यः“ स्वप्नं शोभनं नेव सुच्या्पश्चादृदृष्टो यः स पाकं विधत्ते। शंसेदिष्ट 
तत्र साधुद्विजेभ्यस्ते चाशीर्मिः ग्रोणयेवुनरेन्द्रस॥” इदमपि स्वप्नतुल्यमिति भावः ॥ 
राजा ( कुश ) ने प्रातःकाळ सभामें आश्चर्यकारक उस रानिके वृत्तान्तको ब्राह्मणोंसे कहा 
और उन्होने साक्षात्‌ कुळ राजवानी ( अयोध्या ) के द्वारा पतिरूपमें स्वीकृत इस कुशका 
( आशीर्वाद देकर ) अभिनन्दन किया ॥ २४॥ 


कुशावतीं श्रोत्रियसात्स कृत्वा यात्राऽनुकरूजञेऽहनि सावरोधः | 

अनुद्गुतो वायुरिवाश्रवृन्दे: सैन्येरयोध्याउमिमुखः प्रतस्थे ॥ २५ ॥ 

कुशावतीमिति । स कुशः कुशावतीं श्रोत्रियेषु छान्दसेष्वधीनां श्रोत्रियसात्‌ । 
“तदधीनवचने”? इति सातिप्रत्ययः । ““्ोत्रियँश्छन्दोऽधीते? इति निपातः। श्रो- 
_त्रियश्छान्दसौ समो? इत्यमरः । कृत्वा यात्रा$चुकूळे$हनि सावरोधः सान्तःपुरः सन्‌ । 
वायुरश्रदुन्देरिव । सेन्येरचुदुतो$नुगतः सन्योध्या5मिसुख: प्रतस्थे ॥ २१ ॥ 

वे कुञ्च? कुशावती नगरीको बेंदिकोंके अधीनकर ( उन्हें दान देकर ) यात्राके अनुकूल 
( शुम स॒हृर्तथुक्त ) दिनमें अन्तःपुरके सहित मेघसमूहसे अनुगत वायुके समान सेनासे 
अनुगत होकर अयोध्याकी चले ॥ २५॥ 
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सा केलुमालोपवना ब्रहद्धिर्विहारशेलानुगतेव नागैः | 

सेना रथोदारमृहा प्रयाणे तस्याभवज्जङ्गमराजधानी ॥ २६॥ 
हि सेति। केतुमाछा एवोपवनानि यस्याः सा बृहद्धिर्नांगेर्गजेर्विहारशेडेः क्रीडाशे- 
लेरजुगतेव स्थिता । रथा एवोदारगृहा यस्याः सा सा सेना तस्य कुशस्य प्रयाणे 
जङ्गमराजधानी सञ्चारिणी नगरीवाभवद्वभूव ॥ २६॥ 

यात्रामें पताकाओंकी पड्क्तियां हो हैं उपवन जिसकी ऐसी, बड़े २ हाथियोंते क्रीडा 
पर्वेतके समान स्थित, रथरूपी मनोहर भवर्नोवाळी वह सेना उस कुशकी जङ्गम ( चलने- 
फिरने वाली ) राजधानी हुई ॥ २६ ॥ 


तेनातपत्रामलमणडलेन प्रस्थापितः पूर्बनिवासभूमिम्‌ | 

बभौ बलोघः शशिनोदितेन वेलामुदन्यानिव नीयमानः ॥ २७॥ 

तेनेति। आतपत्रमेवामळं मण्डलं विभ्वं यस्य तेन तेन कुशेन पूर्वेनिवासभूमि- 
'मयोध्यां प्रति प्रस्थापितो बलोघः। आतपत्रवदमलमण्डलेनोदितेन शशिना वेळां 
नीयमानः म्राप्यमाणः । उदुकमस्यास्तीत्युद्न्वान्‌ उदधिरिव वभौ । “उदन्वानुदधौ 
च” इति निपातनात्साघुः ॥ २७॥ 

इतरेतच्छत्ररूप निर्मल मण्डलवाले कुशके द्वारा प्रथम निवासस्थान ( अयोध्या पुरी ) 
को भेजा गया सेनासमूह उगे हुए इवेतच्छत्रके समान निर्मळ (एवं गोल) मण्डलवाले 
चन्द्रमाके द्वारा तीर पर छाये जाते हुए समुद्रके समान शोभित हुआ । ( चन्द्रमाके उदय 
होनेपर समुद्रा तीरकी ओर बढ्ना सर्वानुभत्रसिद्ध है )॥ २७॥ - 

तस्य प्रयातस्य वरूथिनीनां पीडामपर्याप्रवतीब सोढुम्‌ | 

बसुन्धरा विष्णुपदं द्वितीयमध्यारुरोहेव रजश्छलेन ॥ २८ ॥ 

तस्येति। प्रयातस्य प्रस्थितस्य तस्य कुशस्य वरूथिनीनां सेनानां कर्त्नीणाम्र । 
“कतृंकर्मणोः कृति’? इति कर्तरि षष्ठी । पीडां सोहुमपर्याप्तवतीवाशक्तेव वसुन्धरा 
रजश्छलेन द्वितीयं विष्णुपदमाकाशमध्यास्रोहेव । इत्युत्प्रेक्षा ॥ २८॥ 

प्रस्थान किये हुए कुशकी सेताओंकी पीडा (भार) को नहीं सहुती इईक समान 
पृथ्वी धूलिके व्याजसे मानों दूसरे विष्णुपद अर्थात्‌ आकारको चली गयी ॥ २८॥ 

उद्यच्छमाना गमनाय पश्चात्पुरो निवेशे पथि च ब्रजन्ती | 

सा यत्र सेना दृशो नृपस्य तत्रेव सामग्म्यमतिं चकार ॥ २६ ॥ 

उद्चच्छमानेति । पश्चात्कुशावत्याः सकाञ्चाद्गमनाय प्रयाणाय तथा पुरोझ्ग्रे निवेशे 
निमित्ते, निवेष्ट चेव्यर्थः। उद्चच्छुमानोद्योगं कुवेती । “ससुदाङ्भ्यो यमोऽग्रन्थे” 
इत्यस्य सकर्मकाधिकारव्वादात्मनेपदस्‌ । पथि च घजन्ती नृपस्य कुशस्य सा सेना 
यत्र पश्चात्पुरो मध्ये वा दद्शे तत्रैव सामग्न्यमति कृत्स्नताबुद्धि चकार, अपरिमिता 
"तस्य सेनेत्यर्थः ॥ २९ ॥ 
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( कुशावती ) नगरीके पिछले भागमें चळतेके लिये तैयार, आगेमें ठहरी हुई तथाः 
मार्गमे चलती हुई कुशकी सेनाको जह।पर ( नगरको नीचले भागमें, आगे या मार्गमें ) 
लोगोंने देखा, वहीं पर “यह सम्पूर्ण सेना है” ऐसा विचार किया अर्थात्‌ कुशकी सैनाके 
थोडेसे अंशको भी अत्यन्त विशाळ होनेसे लोगोंने पूरी सेना समझा ॥ २९ ॥ 

तस्य द्विपानां मदवारिसेकात्खुराभिघाताब तुरज्ञमाणाम | 

` रेएुः प्रपेदे प॒थि पङ्कमाबं पङ्कोऽपि रेणुत्वमियाय नेलुः ॥ ३०॥ 

तस्येति । नेतुस्तस्य कुशस्य द्विपानां मदवारिभिः सेकात्तरङ्गमाणां खुरासिघाः 
ताच यथासङ्कु्ं पथि रेणू रजः पङ्कभाचं पङ्कतां प्रपेदे पङ्कोऽपि रेणुत्वमियाय) तस्य 
तावदुस्तीत्यर्थः ॥ ३० ॥ 

नायक कुशके हाथियोंके मदजलके सिद्ननसे और घोड़ोंके खुरोंके आधातसे रास्ते 
में ( क्रमशः ) धूलि कीचड़ हो गयी और कीचड़ धूलि हो गया ॥ २० ॥ 

मागैपिणी सा कटकान्तरेपु बेन्ध्येपु सेना बहुधा विभिन्ना | 

चकार रेवेव महाविरावा बद्धप्रतिश्रुन्ति गुहासुखानि ॥ ३१ ॥ 

मार्गेषिणीति । वेन्ध्येषु विन्ध्यसम्बन्धिषु कटकान्तरेषु नितम्बावकाहोछु । "कट 
कोडी नितम्बोऽद्रे? इत्यमरः। मार्गेषिणी मार्गावळोकिमी । अत एव वहुधा 
विभिनज्ना । महाविरावा दीर्घशब्दा सा सेना । रेवेव नर्मदेव । रेवा हु नर्मदा सोमो- 
द्धवा मेकलकन्यका? इत्यमरः। गुहासुखानि वद्धप्रतिश्चुन्ति प्रतिध्वानवन्ति चकार 
राकरोत्‌ ॥ ३१ ॥ 

विन्ध्य पर्वेतके मध्यभागमें मार्गको खोजती हुई अनेक डढकडियोंमें विभक्त अत्यन्त 
शब्द करती हुई उस सेनाने महाध्वनि करती हुई रेवा नदीके समान गुफाओको प्रतिध्वनितः 
कर दिया ॥ ३१॥ 

स घातुभेदारुणयाननेमिः प्रभु: प्रयाणध्वनिमिश्रतूयैः । 

व्यलङ्कयद्विन्ध्यसुपायनानि पश्यन्पुलिन्देरपपादितानि ॥ ३२॥ 

स इति । धातूनां गेरिकादीनां भेदेनारुणा आरक्ता याननेमी रथचक्रवारा यस्य t 
प्रयाणे ये ध्वनयः चबेडहेषादयः तन्मिश्राणि तूर्याणि यस्यैवंविधः स ग्रसुः शः ! 


पुलिन्दैः किरातैरुपपादितानि समपिंतान्युपायनानि पश्यन्‌। विन्ध्यं न्यळङ्कयत्‌॥३२। 


( पर्वैतके ) धाठुओंके मदेन करनेसे अर्थात्‌ उसको तोडते हुए चळनेसे लाळ हो गया 
है रथके पहियेका घेरा जिसका ऐसे, तथा यात्राकी ध्वनि ( सेना, हाथी, घोड़े आदिके शब्द ) 
से मिश्रित हो रदे हैं तुय ( तुरी वाजा ) जिसके ऐसे स्वामी कुश ( पर्वेतवासी ) पुलिन्दोसे 
लाये गये उपायर्नोको देखते हुए बिन्ध्य पवेतको लांघ गये ॥ १२ ॥ 

तीर्थ तदीये गजसेतुबन्धात्प्रतीपगामुत्तरतो5स्य गङ्गाम्‌ | 
अयल्लबालव्यजनीबभूबुइंसा नभोलङ्घनलोलपक्षाः ॥ ३३ ॥ 
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तीर्थ इति । तदीये वेन्ध्ये तोर्भेडवतारे गजा एव सेतुस्तस्य बन्धाद्वेतोः प्रतीपगां 
'पश्चिमवाहिनीं गङ्गाञ्चु्तरतोऽस्य कुञ्जस्य नआोलङ्नेन लोलपक्षा हंसा अयलेन बाल- 
ञयजनीवभूचुश्वामराण्यभूवन्‌ । अभूततद्भावे च्चिः ॥ ३३॥ 

विन्ध्यके तटपर हाथियोंका पुल वन जानेसै उलटे (अर्थात्‌ पश्चिम दिशा में वह्नेबाली 
गंगाके उत्तर भागमें कुशके, आकाशमै उडनेते चञ्चल पंखोंवाले हंस अनायास हो 
चामर हो गये ॥ ३३ ॥ 

< न [a ~ ~ 
स पूर्वजानां कपिलेन रोपाद्वस्मातरोषीक्ृतवित्रहाणाम्‌ । 
सुरालयप्राप्िनिमित्तमम्भल्लैज्रोतसं नौलुलितं ववन्दे ।। ३४ ॥ 

स इति। स कुशः कपिलेन सुनिना रोपाहृस्मावशेपीकृता विग्रहा देहा येषां 
तेषां पूर्वजानां वृद्धानां सगराणां सुराळयस्य स्वर्णस्य प्राप्तौ निमित्तं नौभि्लुलितं 
श्ुमितम्‌ । त्रिखोतस इदं त्रेख़ोत्स गाङ्गमग्भो ववन्दे ॥ ३४ ॥ 

कुशने कपिल सुनिके क्रोषसे भस्मावरिष्ट शरीरवाले अर्थात जले हुए पुरुषाओंकी 
सवर्गप्राप्तिका कारण तथा नोकाओंसे चन्चल गङ्गाजलकी वन्दना की ॥ ३४॥ 

पौराणिक कथा -<इक्ष्वाकुवंशोत्पन्न राजा सगरने सोवां अश्वमेध यज्ञ करते समय जव 
'यज्ञके घोड़ेको छोड़ा तव अपने पदके छिन जानेके भयसे इन्द्रने चुमकेसे घोड़ेको पाताल 
लोकमें तपस्या करते हुए कपिल सुनिके आश्रममें वांध दिया। तदनन्तर उसको खोजते हुए 
राजासगरके साठ सहस्र पुत्रोंने पृथ्वीको खोद पाताळमें जाकर कपिलमुनिके आश्रममें घोड़ेको 
बंधा देख-इसी कपटीने इस घोड़ेको चुराकर यहां बाँध रखा है और अव यह हमलोगोंको 
देख झूठे ध्यान लगाकर वेठ गया है, ऐसा विचारकर उनपर पादप्रहार किया । उससे कुड 
महिने नेत्रोत्पन्न अञ्निसे उन्हें क्षणमात्रमे भस्म कर डाला | वाद घोड़े तथा सगरपुत्रोंको खो- 
जते हुएळोगोंने वहां जाकर जले हुए साठ सहन राजकुमारोंकी पर्वेताकार भस्म राशि तथा बंधे 
हुए घोड़े और कपिल मुनि को देखकर सव वृत्तान्त मालूम किया और उक्त मुनिके आदेशसे 
ही भस्मीभूत उन लोगोंकी स्वर्गश्राप्तिके लिये तपस्या द्वारा गङ्गाजीको वहां लानेका निश्चय- 
कर तपस्याके लिये हिमालयपर पहुँचकर कठिन तपस्यामें लग गये । इस प्रकार वंशानुवंश- 
जके तपस्या करते करते भगीरथने गङ्गाजीको प्रसन्न किया और अपने रथके अनुसार उन्हें 
कपिलाश्रममे-जहां उनके पुरुषा भस्म हुए थे--लाकर उनका उद्धार किया । वर्तमानकालमें 
उस स्थानको “गङ्गासागर” कहते हैं ओर प्रत्येक मकरसंक्रान्तिको स्नानार्थ जहाज द्वारा 
जहाँ लोग जाते हैं ॥ २४॥ 

इत्यध्वनः केश्चिदहोभिरन्ते कूलं समासाद्य कुश: सरय्वाः | 
वेदिप्रतिष्ठान्वितताध््राणां यूपानपश्यच्छतशो रघूणाम्‌ ॥ ३५॥ 
इतीति। इति केश्चिदहोभिरध्वनोऽन्तेऽवसाने कुशः सरथ्वाः कूळ समासाद्य 
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३०६ रघुवंशमहाकाव्ये- 


वितताध्वराणां विस्तृतमखानां रघूणाम्‌ । वेदिः प्रतिष्ठास्पदं येषां तान्‌। यूपान्छुत- 
झोऽपश्यत्‌ ॥ ३९ ॥ 
इस प्रकार ( छो० २५-३४ ) कई दिनों में मार्गके अन्तमें सरयू नदीके तीरको प्राप्त- 
कर कुशने बढ़े बड़े यज्ञोंके करनेवाले रघुवंशियोंके, वेदियोंपर वने सैकड़ों यञ्ञस्तम्भोंको 
देखा ॥ ३५ ॥ 
आधूय शाखाः ङुसुमद्रुमाणां स्प्रष्टा च शीतान्सरयूतरङ्गान्‌ । 
तं क्लान्तसेन्यं कुलराजधान्याः प्रत्युञ्जगामोपवनान्तवायुः ॥ ३६॥ 
आधूयेति । ङुळराजधान्या उपवनान्तवायुः कुसुमद्रुमाणां Fe आधूयेषः 
दुधूत्वा, सुरभिर्मन्दश्रे्यर्थः । शीतान्सरयूतरङ्गाश्च स्पृद्वा । अनेन त्योक्तिः। छान्त- 
सैन्य तं कुशं प्रत्युजगाम ॥ ३६ ॥ 
बंशपरम्परागत राजवानी (अयोध्या पुरी ) के उपवनकी वायुने पुष्पित बृक्षोंकी 
डालियोंको थोड़ा कम्पितकर और सरयूके शीतल तरङ्गोंका स्पशंकर थकी हुई सेनावाले' 
कुशकी अगवानी की । ( शीतल, मन्द और सुगन्ध वायुने थकी हुई सेनाके सहित कुशकी. 
थ॒कावट ( मार्गश्रम ) वो दूर किया )॥ ३६ ॥ 
अथोपशल्ये रिपुमग्नशल्यस्तस्याः पुरः पौरसखः स राजा । 
कुलध्वजस्तानि चलध्यजानि निवेशयामास बली बलानि ॥ २७ ॥ 
अथेति । अथ रिएुषु मग्नं शल्य शाङ्कः शरो वा यस्य सः। 'शल्यं शङ्कौ दारे 
बंशे? इति विश्वः । पौराणां सखा पौरसखः। “राजाहःसखिभ्यष्टच्‌?' इत्यनेन टच- 
प्रंत्ययः । कुलस्य ध्वजश्चिह्वभूतो वळी स राजा चलाश्चलन्तो वा ध्वजा येषां तानि 
तानि वळानि सैन्यानि तस्याः पुरः पुर्या उपशल्ये ग्रामान्ते। 'ग्रामान्त उपशल्यं 
स्यात्‌? इत्यमरः । निवेशयामास ॥ ३७॥ 
शब्ुओंमें शल्य ( कील तुल्य कष्ट या वाण ) को मग्न करनेवाले, नागरिकों ( अयोध्या” 
वासियों ) के भित्र, कुलके ध्वजरूप अर्थात्‌ उन्नत और बली राजा कुशने चन्चल पताकाओं- 
वाली उस सेनाको आमके पासमें ठहराया ॥ ३७॥ 
तां शिल्पिसङ्घाः प्रभुणा नियुक्तास्तथागतां सम्भ्रतसाधनत्वात्‌ | 
पुरं नवोचक्रुरपां विसर्गान्मेघा निदाघग्लपितामिवोर्वीम्‌ ॥ ३८ ॥। 
तामिति। प्रभुणा नियुक्ताः शिल्पिनां तच्षादीनां सङ्घाः सम्भ्दतसाधनत्वान्मि- 
लितोपकरणत्वात्तां तथागतां, शून्यामित्यर्थः । पुरमयोध्यास्‌। मेघा अपां विसर्गा- 
जलसेकान्निदाघर्ळपितां ग्रीष्मतक्ता्ुवीमिव । नवीचक्रूः परिपूरयाञ्चक्रुः ॥ ३८ ॥ 
राजा कुशले नियुक्त कारीगरोंने साधनोंके सञ्चित होनेसे-( पहले ) सनी नगरी 


( अयोध्या पुरी ) को उस प्रकार नयो कर दिया, जिस प्रकार मेघ पानी .छोड़ने ( बर्फ 


करने ) से -गमींके दवारा सुर्मायी हुई पृथ्वीको नयी .कर देता है ॥ ३८॥ 
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ततः सपयो सपशपहारां पुरः पराध्येप्रतिसाग्हायाः । 

उपोषितैर्वास्तुविधानबिद्चिर्निवेतेयामास रघुप्रवीरः ॥ ३६॥ 

तत इति । ततो रघुप्रवीरः कुशः प्रतिमा देवताप्रतिकृतयः, अर्च्या इत्यर्थः । 
परार्ध्यप्रतिमागृहायाः प्रशस्तदेवतायतनायाः पुर उपोषितैर्वास्तुविधानविद्धिः प्रयोज्येः 
पशूपहारेः सहितां सपशूपहारां सपर्या पूजा निर्वर्तयामास कारयामास । अत्र 
ण्यन्ताण्णच्पुनरिस्यनुसन्धेयस्‌ । अन्यथा दृतेरकर्मकस्याकरोत्यर्थत्वे कारयव्यर्था- 
आावप्रसङ्गात्‌। भवितव्यं व्रृतेरण्यन्तकत्रां प्रयोञ्यस्वेन तन्नि्दशात्प्रयोगान्तरस्या- 
पेक्षितत्वात्‌ ॥ ३९॥ 

इसके वाद रखुश्रेष्ठ कुशने कुलपूज्य देवताका निवासस्थान उस नगरीकी पद्युओको 
बलिसहित पूजाको उपवास किये हुए या समीपरथ एवं गृह-विधिको जाननेवालों (विद्वानों) 
के द्वारा पूरा करवाया ॥ ३९ ॥ 

तस्याः स राजोपपदं निशान्तं कासीब कान्ताहृदयं प्रविश्य | 

यथाहेमन्येरनुजीविलोकं सम्भावयामास यथाप्रधानम्‌ ॥ ४०॥ 

तस्या इति । स कुशस्तस्याः पुरः सम्बन्धि राजोपपदं राजशब्दपूर्वं निशान्त, 
राजभ्वनमित्यर्थः । “निशान्त भवनोपसोः' इति विश्वः। कामी कान्ताहृदयमिव 
प्रविश्य । अन्यैनिशान्तेरचुजीविलोकममास्यादिकं यथाग्रधानं मान्याचुसारेण । 
यथार्ह यथोचितं, तत्तदुचितगृहेरित्यर्थः । सम्भावयाम्रास सम्भावितवान्‌ ॥ ४० ॥ 

राजा कुश उस (अयोध्या पुरी) के राजपूर्वक निशान्त ( भवन ) अर्थात्‌ राज- 
भवनमें कान्ताके मनमें कामीके समान प्रवेशकर अन्यान्य ( दूसरे २) भवनोंके द्वारा 
प्रधानके क्रमसे अनुचरोंका सत्कार किया । ( स्वयं राजभवनमें प्रवेशकर मंत्रो आदिके 
निवास करनेके लिये योग्यतानुसार दूसरे भवनोंको देकर अन्यान्य अनुचरोंका सत्कार 
किया ) ॥ ४० ॥ ल्‌ ल्‌ 

सा मन्डुरासंश्रयिभिरतुरङ्गः शालाविधिस्तम्भगतेश्च नागः | 

पूराबभासे विपणिस्थपण्या सर्वाङ्गनद्धाभरशेव नारी ॥ ४१ ॥ 

सेति । विपणिस्थानि पण्यानि क्रयविक्रयाहंवस्तूनि यस्याः सा । “विपणिः पण्यः 
वीथिका? इत्यमरः । सा पूरयोध्या मन्दुरासंश्रयिभिरश्वशालासंश्रयणशीलः । 'वाजि- 
शाला तु मन्दुरा? इत्यमरः। “जिरक्षि-” इत्यादिनेनिप्रव्ययः 1 तुरक्षरश्वः । शालासु 
गेहेषु ये विधिना स्थापिताः स्तम्भास्तान्गतेः प्राप्तेनगिश्व । सवङ्गिषु नदवान्याभरणानि 
यस्याः सा नारीव । आवभासे ॥ ४१ ॥ र 

वाजारकी श्रेणियोंमें रखी हुई विक्रेय वस्तुओवाली वह नगरी घुड़्शालाओंमें रहनेवाले 
घोड़ोंसे तथा गजञ्ाळाओंमें सविधि स्थापित खम्भोंमें वंधे हुई ह्वाथियोंसे सम्पूर्ण शरीरम 
आभूषण पहनी हुई खीके समान शोभित हुई ॥ ४१ ॥ 
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बसन्स तस्यां बसतो रबूणां पुराणशोभामधिरोपितायाम्‌ | 
न मैथिलेय: स्पृहयास्बभग भत्रे दियो नाप्यलकेश्वराय ४२॥ 
वसज्ञिति। स मेथिलेयः कुशः पुराणशोभां पूर्वशोभामधिरोपितायां तस्यां 
रघूणां वसतावयोध्यायां वसन्‌। दिवो भत्रे देवेन्द्राय तथाऽलकेश्वराय कुबेरायापि न 
स्पृहयाम्वभूच, तावपि न गणयामासेव्यर्थः । “द्षृहेरीष्लितः? इति ससम्प्रदानव्वाञ्च- 
. तुर्थी । एतेनायोध्याया अन्यनगरातिशायिरवं गम्यते ॥ ४२ ॥ 
प्राचीन शोभाको पुनः प्राप्त को हुई रघुवंशियोकी उस नगरी ( अयोध्या पुरी) में 
निवास करते हुए मैथिलीकुमार कुशने स्वर्गाधीश ( इन्द्र ) तथा अलकाधीश ( कुवर ) 
की भी स्पृद्या नहीं की अर्थात्‌ अपने सामने इन्द्र और कुत्रेरको भो कुछ नहीं समझा॥४२॥ 
कुशस्य कुसुद्वतीसङ्गमं प्रस्तो ति हि 
अथास्य रत्नग्रथितोत्तरीयमेकान्तपाण्डुस्तनलम्बिहारप्‌ । 
निःखासद्दायाँशुकमाजगाम घर्मः प्रियावेषसिवोपदेष्डुम्‌ ॥ ४३ ॥ 
अथास्येति । अथास्य कुशस्य । रत्नेरसुक्तासगिमिर्ग्रेथितान्युचरीयाणि यस्मि 
स्तम्‌ । एकान्तमत्यन्तं पाण्डवोः स्तनयोर्लस्बिनो हारा यस्सिस्तस्‌ । निः््वासहार्याः 
न्यतिसूचमाण्यंशु्ानि यत्र तम्‌ । एवं शीतलम्रायं प्रियाया वेषं नेपथ्यस्ुपदेण्टुमिव 
घमों ग्रीष्म आजगाम ॥ ४३ ॥ 
इसके वाद कुशके र॒त्नोंसे यथे हुए दुपट्टेवाले, अत्यन्त निर्मल स्तनोपर लटकते इए 
द्वारवाले और श्वाससे हटाने योग्य अर्थात्‌ अत्यन्त सुक्ष्म वल्खवाले प्रियाके वेशको मानो 
उपदेश करनेके लिये घीष्मकाल आया ॥ ४३ ॥ । 
अगस्त्यचिह्वादयनात्समीपं दिगुत्तरा भास्वति सन्निवृत्ते । 
आनन्दशीतामित्र बाप्पवृष्टि हिमखुतिं हैमवतीं ससजे॥ ४४॥ 
अगस्त्येति । अगस्त्यः चिह यस्य तस्मादयनान्मार्गाइक्षिणाय्रनाद्वास्वति समीपं 
सन्निवृत्ते सति । उत्तरा दिकू। आनन्दशीतां वाष्पवृष्टिमिव । हेंमवतीं हिमवत्स- 
स्वन्धिनीं हिमखति हिमनिष्यन्दं सस । अत्र प्रोषितप्रियासमागमसमाधिर्गम्यते ॥ 
दक्षिणायनसे सर्यक्रे ( अपने ) पास लोटनेपर उत्तर दिशाने आनन्दसे शीतल वाष्प” 
वृष्टिके समान हिमालयके ठण्डे निष्यन्दको छोड़ा अर्थात्‌ ठण्डी ओस पड़ने लगी ॥ ४४ ॥ 
प्रवृद्धतापो दिवसोऽतिमात्रमत्यर्थमेव क्षणदा च तन्ब्री । 
उभो विरोधक्रियया विभिन्नो जायापती सानुशयाविवास्ताम्‌ ॥ ४४ || 
प्रवृद्ध इति । अतिमात्रं प्रवुद्धतापो दिवसः । अत्यर्थमेवानल्पं तन्वी कश्या च्षणदां 
'च इत्येतावुभो । तिरोधक्रियया प्रणयकलहादिना विरोधाचरणेन विभिन्नौ साबुशयौ 
'साडुतापौ जायापती दम्पती इव आस्ताम्‌, तयोरपि तापकारर्यसम्भवात्तत्सदशाव” 


se 


७ 


भूतामित्यर्थः ॥ ४५ ॥ 


CC-0. In Public Domain.Funding by IKS 


SETI 


Digitized by Sarayu Tru: पीडश समी Delhi and eGangotri 
षोडश: सगः | ३०६ 


अत्यन्त सन्तापथुक्त दिन और अत्यन्त दुर्वल अर्थात्‌ छोटी ( रात्रि )-ये दोनों, 
अणयकलह आदि परस्पर विरुद्ध व्यवहारसे एथक हुए पश्चात्तापयुक्त दम्पती ( स्री-पुरुष ) 
के समान थे॥ ४५ ॥ 
दिने गइन शाबलवन्त्यघस्तात्सोपानपवाण 'वमुञ्चदस्भः । 
उद्दण्डपद्मं यृहदीघिकाणां नारीनितम्बद्वयसं बभव || ४६॥ 
दिने दिन इति। दिने दिने प्रतिदिनं झेवरवन्त्यधस्ताद्यानि सोपानानां 
पर्वाणि अङ्गयस्तानि विदचुञ्चत्‌। अत एवो हण्डप्म गुहृदीघिकाणामम्भः । नारीनितम्बः 
प्रमाणमस्य नारीनितस्वद्वयसं वभूव, विहारयोग्यमसूदित्यर्थः। “प्रमाणे द्वयसज्‌- 
दघजमात्रचः” इति द्ववसच्प्रत्ययः ॥ ४६॥ 
प्रतिदिन शेवाल्युक्त सीढियोंको छोड़ता ( घटता ) हुआ ( अतएव जल्से ) ऊपर उठे 
हुए ढण्ठल्युक्त कमलवाला भवनोंकी वावरियोंका पाली स्त्रियो'के नितम्वकेवरावर रह गया ॥ 


वनेषु सायन्तनमल्लिकानां विजम्भगोटन्थिष कुडमलेष । 

प्रत्येकनिकत्ति तपदः सराब्द सख्यामवषा भ्रमरश्वकार ॥ ४७॥ 

चनेब्विति । वनेघु विजुम्भणेन विकासेनोद्वन्धिपूतकटसौरभेषु । “गन्धस्य-” 
इत्यादिना समासान्त इकारादेशः । सायन्तनमलिकानां कुड्मलेषु सशब्दं यथा 
तथा प्रत्येकमेकेकस्मिन्षिक्त्तपदः, मकरन्दलोभादित्य्थः । अमर एषां कुड्मलानां 
संख्यां गणनां 'चकारेव ॥ ४७ ॥ 

वनमें खिलनेसे उत्कट गन्धवाले सायंकालोन मट्लिका-पुष्पांको कलिकाओंपर शाब्द 


'यूवेक ( युञ्जनके साथ २ प्रत्येकपर ) पेर रखता ( बैठता ) हुआ भ्रमर मानो इनकी गिन्ती 


कर रहा था ॥ ४७॥ 

स्वेदानुबिद्धाद्रेनखन्षताङ्के भूयिष्ठसंदष्टशिखं कपोले | 

च्युत न कणादाप कामिनीनां शराषपुष्प सहसा पपात ॥ ४८ ॥ 

स्वेदानुविद्वेति। स्वेदानुविद्वमाद्रं नूतनं नखक्षतमझो यस्य तस्मिन्कामिनीनां 
कपोले भूयिष्ठमव्यर्थ सन्दष्टशिखं विशिष्टकेसरम्‌ । अत एव कर्णाच्च्युतमपि शिरीष- 
पुष्पं सहसा न पपात ॥ ४८॥ 

स्वेद ( पसीना ) से युक्त, आद्र (ताजा) नखक्षतसे चिह्नित कामिनिर्योके कपोलमें 
अत्यन्त पृथग्भूत केसरवाला अत एव कानसे गिरा हुआ भी शिरीषका पुष्प एकाएक नहीं 
गिरा ( किन्तु पसीनेसे गीला तथा आद्रे नखक्षतमें सट जानेसे कुछ विलम्बसे गिरा ) ॥४८॥ 


यन्त्रप्रवाहैः शिशिरेः परीतान्रसेन धौतान्मलयोद्भवस्य । 
शिलाविशेषानधिशय्य निन्युर्धारागृहेष्यातपसृड्धिमन्त ॥ ४९ ॥ 
यन्त्रप्रवाहेरिति । ऋद्धिमन्‍्तो धनिका धारागृहेघु यन्त्रधाराग्रहेपु शिशिरेरयन्त्रप्र- 
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वाह्यन्त्रसञ्चारितसलिलपूरेः परीतान्व्याप्तान्मलयोद्भवस्य रसेन चन्दुनोद्केन घौता- 
न्हालिताञ्छिराविशेषान्मणिमयासनान्यधिशय्य तेषु शायित्वाऽऽतपं निन्युरातपप= 
रिहारं चक्रुः ॥ ४९॥ 
चन्िकोंने फौन्बारेवाले घरोंमें उण्डे फोव्वारांते युक्त तथा चन्दन-जळसे धोये गये 
व्वद्टानोपर सोकर ग्रीष्मको विताया ॥ ४९ ॥ 
ख्नानद्रमुक्तेष्वनुधूपवासं दिन्यस्तसायन्तनमल्लिकेपु । 
कामो वसन्तात्ययमन्दवीयेः केशेषु लेभे बलमङ्गनानाम्‌।। ५० ॥ 
स्नानादेँति । वसम्तस्यात्मसहकारिणोऽत्ययेनातिक्रमेण मन्दवीर्यों 3तिदुर्वलः 
कामः स्नानार्द्राश्व ते सुक्ताश्च, घूपसच्ञारणार्थमित्यर्थः । तेषु अनुधूपवासं 'वूपवासा- 
नन्तरं विन्यस्ताः सायन्तनमल्लिका येपु तेषु । अङ्गनानां केरोछु बलं लेभे, 
तेरुदीपित इत्यर्थः ॥ ५० ॥ 
वसन्त ऋतुके वीतनेसे शिथिलशक्ति कामदेवने स्नानसे आद्रे एवं खुले हुए तथा धूप- 
वाहसे सुगन्धितकर सायंकालमें शये हुए, मल्डिकाके फूलोंवाळे कामिनियोंके केशों में शक्ति- 
लाम किया अर्थात्‌ उक्त प्रकारके कामिनियोंके वार्लोको, देखनेसे कामोदीपन हुआ ॥ ५० ॥ 
आपिर बद्धरजःकण्तान्मञ्चयुदारा शुशुभेड्जुनस्य । 
दग्ध्याउपि देहं गिरिशेन रोषात्खण्डीकृता ज्येव मनोभवस्य ॥ «१ ॥ 
आपिक्षरेति । बद्धरजःकणत्वाद्‌ व्याप्तरजःकणत्वादापिक्षरोदारा द्वाघीयस्यर्जु- 
नस्य ककुभवृक्षस्य । इन्द्रदुः ककुमोर्ञ्जुन? इत्यमरः। मञ्जरी देहं दग्ध्वाउपि रोपा- 
द्विरिशेन गिरिरस्त्यस्य निवासत्वेन गिरिशस्तेन । लोमादित्वाच्छप्रत्ययः । गिरौ शेत 
इति विग्रहे ठु । “गिरौ शेतेः” इत्यस्य छन्दसि विधानाल्लोके ग्रयोगानुपपत्तिः 
स्यात्‌ । तस्मात्पूवोक्तमेव विग्रहवाक्यं न्याय्यम्‌ । खण्डीकृता मनोभवस्य ज्या' 
मौवीव थुथुभे ॥ ९१ ॥ 
पराग-कणके व्याप्त होनेसे अत्यन्त पिज्ञरित श्रेष्ठ अर्जुन .वृक्षको मञ्जरी ( काम के): 
शरीरको जलाकर भी क्रोषसे शिवजीके द्वारा खण्डित कामदेवकी प्रत्यन्चा ( धनुषकी तांत ) 
के समान शोभती थी ॥ ५१ ॥ 
मनोज्ञगन्धं सहकारभङ्गं पुराणुशीधुं नवपाटलं च । 
सम्बध्नता कामिजनेषु दोषाः सर्वे निदाघावधिना प्रमृष्टाः ॥ ५२ ॥ 
मनोज्ञेति । मनोज्ञगन्धमिति सर्वत्र सम्बध्यते । सहकारमङ्गं चूतःपञ्ञवखण्डम्‌ । 
पुराणं वासितं शेरते$नेनेति शीधु पक्‍्वेक्षरसप्रकृतिकः सुराविदोपस्तम्‌ । “शीको 
धुक” इत्युणादिसूत्रेण “शीङ्‌ स्वप्ने? इस्यस्माद्धतो कप्रत्ययः । “पक्वैरिक्ुरसैरखी 
शीधुः पक्करसः शिव? इति यादुवः। नवं पाटळायाः पुष्पं पाटळं च सम्बध्नता सई” 
इयता निदाघाबधिना ग्रीप्मकालेन । “अवघिस्त्ववधाने स्यात्सीम्नि काले बिलेडएि 
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च? इति विश्वः । कामिजनेपु विषये सर्वे दोषास्तापादयः प्रम्रृष्टाः परिहृताः ॥ ७२ ॥ 
सुगन्धित आसके पण्डव-खण्ड, पुराण ( सुवासित ) गन्नेका मथ और नये 
पाटलाके पुष्पको सङ्घटित करते हुए ग्रीष्मकालने कामियोंके विषयभें सत्र दोषोंको दूर कर 
दिया अर्थात्‌ ग्रौष्मकालमें सुगन्धित आम्र पढ्लवखण्ड आदिके द्वारा कामोत्तेजन होनेसे उन 
कामियोंकी सम्पूर्ण कमी पूरी हो गयी ॥ ५२॥ 
जनस्य तस्मिन्समये विगाढे बभूबतुद्दों सविशेषकान्तौ । 
तापापनोदक्षमपादसेबी स चोदयस्थौ चूर्पातः शशी च ॥ ५३ ॥ 
जनस्येति । तस्मिन्समये गरीप्मे विगाढे कठिने सति जनस्य द्वौ सविशेष॑ साति- 
शयं यथा तथा कान्तौ वभूब्रतुः । कौ द्वौ । तापापनोदे क्षमा योग्या पादयोरड्ध्न्योः 
पादानां रश्मीनां च सेवा ययोस्ताडुद्यस्थावभ्युदयस्थौ सच नृपतिः शशी च॥५३॥ 
ताप ( चन्द्रपक्षमें- गमी तथा कुशपक्षमें--सन्ताप = दुःख ) के अत्यन्त तीब्र होनेपर 
लोगोंके किये ताप ( चन्द्रपक्षमे--गर्मी, कुशपक्षमें--दुःख ) के दूर करनेमें समर्थ पादों 
( चन्द्रपक्षमें-किरणों तथा कुशपक्षमें--चरणों ) की सेवावाले उदयप्राप्त राजा कुश तथा 
चन्द्र-ये दोनों ही अत्यन्त प्रिय हुए ॥ ५३॥ 


अथोमिलोलोन्मदराजहंसे रोधोलतापुव्पचहे सरस्याः | 

विहतुमिच्छा वनितासखस्य तस्याम्भसि ग्रीष्मसुखे बभूब ॥ ५४॥ 

अथेति । अथोमिंषु लोलाः सतृष्णा उन्मदा राजहंसा यस्मिस्तस्मिन्‌ । 'लोल- 
श्रकसतृष्णयो? इत्यमरः । शोधोलतापुष्पाणां वहे प्रापके । पचाद्यच्‌ । ग्रीष्मेपु सुखे 
सुखकरे सरय्वा अम्भसि पयसि तस्य कुशस्य वनितासखस्य, वनिताभिः सहेत्यर्थः । ` 
विहतुमिच्छा बभूव ॥ ५४॥ 

इसके वाद तरज्ञोंसे चञ्चल या सतृष्ण एवं उन्मद राजहंसोंवाले तथा तीरस्थ लताओंके 
फूलोंकी वहानेव्राले ग्रीष्मकालमें सुखप्रद सरयू नदीके जलमें खरीक साथ राजा कुशकी विहार 
करनेकी इच्छा हुई ॥ ५४॥ 

स तीरभूमौ विहितो पकार्यामानायिमिस्तासपक्कष्टनक्राम्‌ | 

बिगाहितु श्रीम हिमानुरूपं प्रचक्रमे चक्रधरप्रभावः | ५४ ॥ 

स इति । चक्रधरप्रभावोविष्णुतेजाः स कुशस्तीरभूमी विहितोपकार्या यस्याः 
स्ताम्‌ । आनायो जालमेपामस्तीत्यानायिनो जालिकाः । “जालमानायः”इति 
तिपातः। आनायः पुंसि जाळं स्यात्‌? इत्यमरः। तैरपक्कष्टनक्रामपनीतय्राहा तां" 
सरयूं श्रीमहिम्नोः सम्पत्प्रभावयोरनुरूपं योग्यं यथा तथा विगाहितुं प्रचक्रमे । 
अन्न कामन्द्कः-“परितापिघु वासरेषु पश्यंस्तरलेखा स्थितमास्तसैन्यचक्रम्‌ । सुवि-- 
शोधितनक्रमीनजालं ब्यवगाहेत जलं सुहृत्समेतः ॥ इति ॥ ५५ ॥ 

विष्णुतुस्य प्रभाववाले कुश जिसके तटपर सामियाना टेण्ट आदि लगे हैं ऐसी, 
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जाळवालों ( मल्डाहों ) द्वारा मगरसे होन की गयी सरयूमें सम्पत्ति तथा प्रभावके अनुसार 
जलक्रीड़ा करने लगे ॥ ५५ ॥ 
सा दीरसोपानपथावतारादन्योन्यकेंयूरविघट्टिनीसिः । 
सनूपुरच्तोभपदाभिरासी डुडिश्सा सरिदङ्गनाभिः ॥ ५६ ॥ 
सेति। सा सरित्सरयूस्तीरसोपानपथेनावतारादवतरणादन्योनयं केयूरविघट्टि- 
-नीसिः सनद्वाङ्दसङ्घर्षिणीभिः स्न्‌पुरक्षोभाणि सनूपुरस्खल्नानि पदानि यासां ता- 
-भिरङ्गनाभिहँतमिरुद्वि्रहंसा भीतहंसाऽऽसीत्‌ ॥ ५६ ॥ 
वह ( सरयू ) नदी तोरस्थ सोडियोंके रास्ते उतएनेके कारण (अधिकतम संख्या होनेसे ) 
परस्परमें वाजूवन्दोके संघर्षणवाली तथा बजते हुए नूपुरोंवाली स्तियोंसे व्याकुल दंसरोंवाळी हो 
मयी ( अत्यधिक जनसङ्गषंसे सरयूके तटपर रहनेवाळे हंस व्याकुल हो गये ) ॥ ५६ ॥ 
पररंपराभ्युक्षणतत्पराणां तासां नृपो मज्जनरागदर्शी । 
नौसंश्रयः पाश्वंगतां किरातीमुपात्तवालठ व्यजनां बभाषे ॥ ४७ ॥ 
परस्परेति । नौसंश्रयः परस्परमभ्युक्षणे सेचने तत्पराणामासक्तानां तासां खीणां 
-अञ्जने रागो$मिलापस्तददर्शी नृपः पार््वगताद्लुपात्तवाळब्यजनां सुहीतचामरां किराती 
चामरग्राहिणी वभाषे । 'किरातस्तु ुमान्तरे । खियाँ चामरवाहिन्यां मत्स्यजात्यन्तरे 
द्योः ॥? इति केशवः॥ ५७॥ 
नावपर बैठे हुए तथा परस्परमें पानीका छींटा फेंकी हुई उन स्त्रियॉके र्नानमें राग 
4अभिळाप) को देखनेवाळे राजा कुशने चँत्रर डुलाती हुई पाइववतिनी किरातीसे कट्टा ॥५०॥ 
पश्यावरोधैः शतशो मदी ैर्विगाह्ममानो गलिताङ्गरागैः । 
सन्ध्योदयः सार इवेष व्ण पुष्यत्यतेकं सरयूप्रबाह: ॥ ५८ ॥ 
पर्येति । गळिताङ्गरागै्मदीयेः शतशोऽवरो घेविंगाह्ममानो विकोड्यमान एप 
-सरयूम्रवाहः । साञ्रः समेघः सन्ध्योदयः सन्ध्याऽऽविर्भाव इव। अनेकं नानाविधं 
बर्ण रक्तपीतादिकं पुष्यति पश्य । वाक्यार्थः कर्म ॥ ९८ ॥ 
देखों--धुछे हुए अङ्गराग ( कुळुमारि ) वाली मेरे अन्तःपुरकी खनियो से विलोडित सरयू 
नदीका प्रवाह मैवयुक्त सन्ध्याकालके समान अनेक रदक्षोंको प्राप्त कर रहा है ॥ ५८ ॥ 
बिलुप्तमन्तःपुरसुन्दरीणां यदञ्जनं नौलुलिताभिरद्भिः । 
तढ्रघतीभिर्मदरागशोभां बिलोचनेपु प्रतिमुक्तमासाम्‌ ॥ २६ || 
विळुत्तमिति । नौळुळिताभिनोंडुमिताभिरद्विरन्तःपुरसुन्दरी णां यदक्षन कजलळं 


विलुप्तं हृतं तदञ्जनं विळोचनेधु नयनेषु मदेन या रागशोभा तां es 
-भिरब्रिरासां प्रतिसुक्त॑ प्रत्यर्पितम्‌ । ग्रतिनिधिदानमषि तत्कार्यकारित्वाअत्यर्पणमेनेति 


आवः ॥ ९९ ॥ 
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षोडशः सगः ` ३१३. 


AM 


नावसे सञ्चलित पानीने रनिवासकी छन्दरियाँके जिस अञ्जनको नष्ट कर दिया (धो 
डाला ) है, उस अञ्जनको इन सुन्दरियोंके नेत्रोमें मदराजकी सुन्दरता करनेवाले पानीले 
वापस कर दिया अर्थात्‌ पानीसे अ्रश्ननके धुल जानेपर भी उनकी आंखोंमें स्नान करनेसेः 
मदराजसौन्दयं ( लाःलमा ) आ गया है ॥ ५९॥ 


एता शुश्श्रोणिपयो धरत्वादात्मानसुद्रोढुमशक्नुबत्यः । 
गाढाङ्गदैर्बाहुभिरप्सु बालाः क्लेशोत्तरं रागवशात्प्लवन्ते ॥ ६० ॥ 
एता इति । गुरु दुर्वहं श्रोणिपयोधरं यस्यात्मन इति विग्रहः । गुरश्रोणिपयोधः 
रत्वादात्मानं शरीरसुद्वोहुमशक्नुवत्य एता वालाः गाढाङ्गदेः क्िष्टाङ्गदेर्वाहुमिः वलेशो- 
त्तरं हुःखप्रायं यथा तथा रागवसाव्कीडामिनिवेरापारतन्त्यात्प्छवन्ते तरन्ति ॥६०॥ 
नितम्बो तथा स्तनोके दुवह ( भारी ) होनेस देइके ढोनेमें असमर्थ होती इई वालाएं 
चिपके हुए वाजूवन्दोंवाले वाहुओंसे ( जलक्रीडाके लिये ) अधिक चाहना होनेसे वळेरा पूता 
( कठिनतासे ) पानीमें तैरती हैं ॥ ६० ॥ 
असी शिरीपग्रसवावतंसा: प्रश्रंशिनो वारिविहारिणीनाम्‌ | 
पारिप्लवाः स्रोतसि निम्नगायाः शैवाललोलांश्छलयन्ति सीनान्‌ ॥६१॥ 
अमी इति ।. वारिविहारिणीनामासां प्रश्रंशिनो आष्टा निम्नगायाः खोतसि 
पारिप्ळवाश्चञ्चलाः । “चञ्चलं तरलं चेव पारिप्लवपरिप्लवे? इत्यमरः। असी शिरी" 
पप्रसवा एवावतं साः कर्णसूषाः शेवाळलो ळाञ्जळनीटी ग्रियान्‌। जलनीली तु शेवालम, 
इत्यमरः । सीनांश्छुळयन्ति प्रादुर्भावयन्ति । शैवालुप्रियत्वाच्छिरीपेषु शेवाल्अमाः 
स्मादुर्भवन्तीत्यर्थः॥ ६१ ॥ 
जलविहार करनेवाली इन सुन्दरियोके गिरे हुए तथा नदी (सरयू) के जठमें 
चञ्चल ये शिरीपपुष्प-निमित वर्णमूषण शेवालमें चन्चल भछलियोंको वश्चित करती हं 1 
( शेवालके भ्रमसे मछलियां इन दिरीष-पुष्प रचित कर्णभूषणोमें शरीर रगड्नेके लिये 
जाकर वञ्चित हो जाती हैं )॥ ६१ ॥ 


आसां जलारफालनतत्पराणां झुक्ताफलस्पर्थिषु शीकरेबु । 
पयोधरोत्सर्पिषु शीर्यमाणः संल्लच्यते न च्छिङुरोऽपि हारः ॥ ६२॥ 
आसामिति | जङस्यास्फालने तव्पराणामासक्तानासासां स्रीणां सुक्ताफळस्पः 
धिपु मौक्तिकानुकारिषु पयोधरेणु स्तनेचूत्सपंन्त्युत्पतन्ति ये तेषु शीकरेषु शीकराणां. 
मध्ये शीर्यमाणो गळन्हारोऽत एव छिडुरः स्वयं छिन्नोऽपि न सँर्लच्यते । “विदिः 
भिदिच्छिदेः ङुरच” इति कुरच्प्रत्ययः । शीकरसंसर्गाच्छिन्न इति न जायत इति 
भावः॥ ६२॥ 
पानी को उद्ाल्ती हुई' इन सुन्दरियोंके सुक्ताफळ ( मोती ) के समान त्या स्त्नोपरु 
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३१४ रघुवंशमहाकाव्ये- 


.( उनके आघातसे ) उछलते हुए जलकणों (के मध्य) में शीर्ण होकर ( टूटकर) गिरता हुआ 
सी हार लक्षित नहीं होता है ॥ ६२॥ 
आवर्तशोभा नतनाभिकान्तेर्भङ्गो भ्रुवां इन्द्वचराः स्तनानाम्‌ | 
जातानि रूपावययोपमानान्यदूरव्तीनि विलासिनीनाम्‌ || ३३॥ ` 
आवर्तशोभेति । विलासिनीनां विळसनशीलानां ख्रीणास्‌ । “वौ कषलषकत्थ- 
“म्भः” इति घिनुण्प्रत्ययः । रूपावयवानामुपमेयानां यान्युपमानानि क 
तान्यदूरवर्तीन्यन्तिकगतानि जातानि। कस्य किसुपमानमित्यत्राह--नतन कान्ते- 
निम्ननाभिशोभाया आवर्तशोभा । 'स्यादावतोऽम्भसां मः इत्यमरः । ञ्रुवां अङ्घ- 
-स्तरङ्गः । स्तनानां हन्द्चराश्वक्रवाकाः । उपमानमिति सवंत्र सम्बध्यते ॥ ६३॥ 
बिळासिनियोंके रूप तथा अवयवो की उपमाएं अत्यन्त निकटस्थ हो गयीं, ( यथा- ) 
गहरी नाभि की शोभा की भंवर की कान्ति, श्रु्वों (की शोभा ) को तरङ्ग भङ्ग और क 
(की शोमा ) की चक्रवाक ( उपमा हो गये ) अर्थात्‌ सुन्दरियों की गहरीनाभि, श्रू ओर 
स्तनों की अत्यधिक समानता को क्रमशः पानीके भंवर, तरङ्ग भङ्ग और चक्रवाक प्राप्त कर 
रहे हैं ॥ ६३॥ 
तीरस्थलीवर्हिभिरुत्कलापेः प्रस्निग्धकेकेरभिनन्यमानम्‌ | 
श्रोत्रेषु सम्मूच्छेति रक्तमासां गीतानुगं वारिमदङ्गवाद्यम्‌ ।। ६४ ॥ 
तीरस्थलीति । उत्कलापेरुचबदेः प्रस्निग्या मधुराः केका येषां तेस्तीरस्थलीषु 
-स्थितेवर्हिभिर्मयूरेरभिनन्द्यमानं रक्त श्राव्य गीतानुगं गीताचुसार्यासां स्रीणां सम्बन्धि 
वार्देव मृदङ्गस्तस्य वाद्यं वाद्यध्वनिः श्रोत्रेषु सम्मूच्छुति व्याप्नोति ॥ ६४ ॥ 
नाचते हुए, मनोहर केका ( मवूर वाणी ) वाळे तथा तीरस्थलीस्थित 'मयूरोंसे अभिन- 
न्दित होती हुई घुनने योग्य गीत की अनुगमनशील इन ( जलक्रोडासक्त विलाप्तिनियों ) 
.की जलरूप मृदङ्गकी ध्वनि कानों में व्याप्त हो रही दै॥ ६४॥ 
संन्दष्टवखरेष्बबला नितम्वेध्विन्दुप्रकाशान्तरितोडुतुल्या: । 
अमी जलापूरितसूत्रमार्गा मौन भजन्ते रशनाकलापाः ॥ ६५ ॥ 
सन्दरेति | सन्दृष्टवखेपु जलसेकात्संरिलशांशुकेष्वबलानां नितम्वेष्वधिकरणे- 
व्वनदुप्रकाशेन ज्योत्स्नयाऽन्तरितान्याबृतानि यान्युहूनि नक्षत्राणि pe 
सुक्तामय्वादिति भावः । अमी जळापूरितसूत्रमार्गाः, निश्चला इव्यथः । रशना ए | 
कळापा भूषाः । "कळापो भूषणे वहे? इत्यमरः । मौनं, निःशब्दुतामित्यथः । र्जी 
( भींगनेसे ) सटे हुए कपड़ेवाले खियोके नितम्बोपर चांदनीसे छिपे हण त 
समान ये जलपूर्ण सत्रमागेवाले अर्थात्‌ निश्चल करधनी रूप भूषण मौन ( झड्वारशन्य 


-हो रहे हैं ॥ ६५ ॥ 2 
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एताः करोत्पीडितवारिधारा दर्पात्सखी भिंबदनेषु सिक्ताः । 

वक्रतरामरलकेस्तसुण्यश्चूर्णारुणान्यारिलवान्त्रमन्ति ॥ ६६ ॥ 

एता इति । दर्पात्सखीजनं प्रति करेरुत्पीडिता उत्सारिता वारिधारा याभिस्ताः 
स्वयमपि छुनस्तथेव सखीभिर्वदनेषु सिक्ता एतास्तरुण्यो वक्रेतराग्रैजलसेकाइज्वम्रैर- 
लकेः करणेश्रूणेः कुछुमादिभिररुणान्वारिलवानुदुकविन्दून्वमन्ति वर्षन्ति ॥ ६६ ॥ 

दर्षके कारण हाथसे जलको उछालनेवालो तथा (पुनः उसी प्रकार अर्थात्‌ हाथसे जलको 
उद्धालकर ) सखियोंके द्वारा मुझमें सिक्त हुई' ये ( विछासिनियां ) सीधे अग्रभागवाले 
केशोसे चूणों' ( केशमें लगाये गये सुगन्धित कुछुमादि चूर्णो) से जलकी लाल र बूंदोंकों 
गिरा रही हैं। ( आनन्दजन्य दर्पसे विलासिनी स्त्रियां एवं उनकी सखियां परस्परमें 
एक दूसरेपर हाथसे जल उछाल रही हैं तथा भोंगनेते सीधे श्रम्रभागवाले इनके वालोसे 
कुळुमादि चूर्णोसे मिश्रित होनेसे जलकी लाल २ वूंदे टपक रही हैं )॥ 

उद्दन्धकेशच्युतपत्रलेखो बिशलेपिमुक्ताफलपत्रवेष्टः । 

मनोज्ञ एव श्रमदामुखानामम्भोविहाराकुलितो5पि वेषः ॥ ६७ ॥ 

उद्वन्धकेरेति। उद्वन्धा उद्ञजषटाः केशा यस्मिन्सः । च्युतपन्रलेखः च्तपत्र- 
रचनः। विश्लेषिणो विस्रंसिनो सुक्ताफलपन्रवेष्टा सुक्तासयतारङ्का यस्मिन्सः। एंव- 
मस्भोविहाराङुलितोऽपि प्रमदासुखानां वेषो नेपथ्यं मनोज एव । "रम्याणां विकृति- 
रपि श्रियं तनोति? इति भावः ॥ ६७॥ 

खुळे हुए बालोंवाळा, ( गण्डस्थलोंपर ) धुली हुई पत्रएचनावाला ओर मोतियोंके बने 
ताटकू ( कर्णभूषण-विशेष ) से रहित एवं जल-विहारसे अस्तब्यस्त भी विलासिनिर्योका वेष 
मनोहर ही है ॥ ६७॥ 

स नौविमानादवतीर्य रेमे विलोलहारः सह ताभिरप्सु । 

स्कन्धावलम्ोदूध्ृतपद्धिनीकः करेणुभिर्वन््य इव द्विपेन्द्रः ॥ ६८ ॥ 

ख॒ इति। स कुशो नौविंमानमिव नौविमानम्‌। उपमितसमासः । तस्माद्‌- 
चतीर्य विलोळहारः संस्ताभिः खीमिः सह करेणुभिः सह स्कन्धावलग्नोद्तपञ्चि- 
न्युत्पाटिता नलिनी यस्य स॒ तथोक्तः सन्‌। “नद्यृतश्च” इति कप्प्रत्ययः । वन्यो 
द्विपेन्द्र इव । अप्सु रेमे ॥ ६८ ॥ 

चञ्चल हारवाले उस कुशने विमानके तुल्य नावसे उतरकर उन विलासिनियोंके 
साथ, हथिनियोंके साथ कन्धेपर स्थित उखाड़ी हुई कमलिनोवाले हाथीके समान जलमें , 
विहार करने लगे ॥ ६८॥ 

'ततो नृपेणान्ुगता: ख्ियस्ता भ्राजिळ्णुना सातिशयं विरेजुः । 

प्रागेव मुक्ता नयनाभिरामा प्राप्येन्द्रनीलं किमुतोन्मयूखम्‌ ॥ ६६ ॥ 

तत इति । ततो भ्राजिष्णुना ग्रकाशनशीलेन । “भुवश्च” इति चकारादिष्णुच्‌। 
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नुपेणाचुगताः सङ्गतास्ताः खियः सातिशयं यथा तथा विरेजुः । प्रागेव इन्द्रनीलयो- 


गात्पूर्वमेव, केवला अपीत्यर्थः । सुक्ता मणयो नयनाभिरामाः उन्मयूखमिन्द्रनीळं 
प्राप्य किसुत, अभिरामा इति किसु वक्तव्यमित्यर्थः ॥ ६९ ॥ 
इसके बाद शोभनशीळ राजा कुशसे अनुगत ( सम्मिलित) वै खियाँ अत्यधिक 
झोमने लगी; क्योकि मुक्ताएं पहलेते हो देखनेमें सुन्दर होती हँ, ऊपर फैलती हुई” 
किरणोंवाळे इन्दनील ( नीलम ) को पाकर क्या कहना हे अर्थात्‌ निश्चितरूपसे अधिक 
शोमती हैं ॥ ६९॥ 
वर्णोदकेः काञ्चनश्रङ्मुक्तेत्तमायताच्यः प्रणयादसिञ्चन्‌ । 
तथागतः साऽतितरं बभासे सधाठुनिष्यन्द इवाद्रिराजः ॥ ७०॥ 
वर्णोंदुकेरिति | तं कुशमायताच्यः काञ्चनस्य शक्षेसुक्तानि तेवंणो दकः कुछुमा- 
दिवणंदव्यसहितोददेः प्रणयात्स्नेहादसिञ्चन्‌। तथागतस्तथास्थितः, वर्णोदकसिक्त. 
इत्यर्थः । स कुशः सधातुनिष्यन्दो नैरिकद्रव्ययुक्तोऽद्रिराज इव । अतितरां बभासे$- 
त्यर्थ चकासे ॥ ७० ॥ 
सुवर्णमयी पिचकारियोंसे छोड़े गये कुङ्कमादिके रंगयुक्त पानीसे विशाल नेत्रोवाली 
उन सुन्दारियोने उस कुशको सिद्धित किया और वैसे अर्थात्‌ खियोंके द्वारा रंगयुक्त 
यानी से भींगे हुए वे कुश घात ( गैरिक आदि) के निष्यन्दसे युक्त हिमाळयके समान 
शोभित हुए ॥ ७०॥ 
तेनावरोधप्रमदासखेन बिगाहमानेन सरिद्वरां ताम्‌ । 
आकाशगड्वारतिरप्सरोभिवृतो मरत्वाननुयातलीलः ।। ७१ !। 
तेनेति । अवरोधम्रमदासखेनान्तःपुरसुन्दरीसहचरेण ता सरिद्वरा सरयूं बिंगा” 
हमानेन तेन कुरोनाकाश्षगङ्गायां रतिः क्रीडा यस्य सोउप्सरोभिर्दृत आवृतो सस्स्वा' 
निन्द्रोऽनुयातलीलोऽलुङ्कतश्चीः । अभूदिति शेषः । इन्दरमजुक्ृतवानित्यर्थः ॥ ७१ ॥ 
अन्तःपुरकी प्रमदाओंके सहित नदौश्रेष्ठ सरयृमे विहार करते हुए कुशने अप्सराअ.के 


साथ आक्राशगङ्गामे रमण ( जळ क्रीडा ) करते हुए इन्द्रको शोभाको प्राप्त किया ॥ ७१॥ . 


यो भेरधिगम्य रामः कुशाय राज्येन समं दिदेश । 
तदस्य जैत्राभरणं विहतुरज्ञातपातं सलिले ममज्ज ५९ । । 


यदिति | यदाभरणं रामः कुम्भयोनेरगस्त्याद्धिगम्य प्राप्य छुशाय राज्येन समं 

` दिदेश ददौ, राज्यसममूक्यमित्यर्थः । सलिले. विहर्तुः क्रीडितुरस्य कुशस्य तज्जेत्रा* 
अरणं जयज्षीळमाभरणमज्ञातपातं सन्‌ ममञ्ज चुब्रोड ॥ ७२॥ 

राम ( कुशके पिता) ने अगस्त्य सुनिसे प्राप्त जिप् मणिको राज्यके साथ कुशकै 


लिए दिया था, उन (कुश) का विजयशील वह आमरण बिना जाने हुए गिरकर पानीमेँ 
डूब गया ॥ ४३ ॥ छ र 
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स्नात्वा यथाकाममसौ सदारस्तीरोपकायो गतमात्र एव | 

दिव्येन शूल्यं वलयेन बाहुमपोढनेपथ्यविधिददर्श ॥ ७३ ॥ 

स्नात्वेति । असो कुशः सदारः सन्‌ यथाकामं यथेच्छं स्नात्वा विगाह्य। तीरे 
योपकार्या पूर्वोक्ता तां गतमात्रो गत एवापोढनेपथ्यविधिरक्ृतप्रसाधन एव दिव्येन 
वलयेन शून्यं वाहुं ददृश ॥ ७३ ॥ 

खियोके साथ इच्छानुसार स्नानक्रर तीरस्थित सामियाने ( पट-निर्मित भवन ) में 
आते ही विना शज्ञार किये हु ए उस कुशने दिव्य कङ्कणसे सूना हाथ देखा ॥ ७३ ॥ 

जयश्चियः संवननं यतस्तदामुक्तपूर्व गुरुणा च यस्सातू | 

सेहे$स्य न श्रंशमतो न लोभात्स तुल्यपुष्पाभरणो हि धीरः॥ ७४॥ 


जयश्रिय इति । यतः कारणात्तदाभरणं जयश्रियः संवननं वशीकरणस्‌ । वश- 
क्रिया संवननम्‌? इत्यमरः । यस्साञ्च गुरुणा पित्राऽऽसुक्तपूर्व पूर्वमा सुक्तम्‌, आशत- 
मित्यर्थः । सुप्सुपेति ससाक्षः । अतो हेतोरस्याभरणस्य अंश नाश न सेहे । लोभान्न। 
कुतः । हि यस्माद्धीरो विद्वान्स § शस्तुर्यानि पुष्पाण्याभरणानि च यस्य सः। पुष्पे- 
व्विवाभरणेषु तेषु निर्माल्यञुद्धि करोतीत्यर्थः ॥ ७४ ॥ 
जिस कारणले पिता ( राम ) ने त्रिजयलक्ष्माका वशीकरण वह भूषण कुशको पहनाया 
था, अत एव वै ( कुश ) उस भूषण का गिरना नहीं सद्द सके ( उसके शिरनेसे उन्हें अपार 
दुःख हुआ ), लोभसे नहीं; क्योंकि वे कुश पुष्प तथा भूपणको समान समझते थे ॥ ७४ ॥ 
ततः समाज्ञापयदाशु सर्वानानायिनस्तद्विचयें नदीष्णान्‌ | 
बन्ध्यश्रमास्ते सरयूं विगाह्य तमूचुरम्लानमुखप्रसादाः ॥ ७४ ॥ 
तत इति । ततः नद्यां स्नान्ति कोशळेनेति नदीप्णाः तान्‌। “सुपि” इति योग- 
विभागात्कप्रत्ययः । “निनदीभ्यां स्नातेःकौशले” इति पत्वम्‌ । सर्वानानायिनो जालिः 
कॉस्तस्याभरणस्य विचयेऽन्वेषणे निमित्त आशु समाज्ञापयदादिदेश । त आनायिनः 


` सरयूं विगाह्य विलोड्य वन्ध्यश्रमा विफळप्रयाखास्तथाऽपि तद्गतिं ज्ञास्वाऽम्लानस्ु- 


खप्रसादाः सश्रीकसुखाः सन्तर्तं कुरासूचुः ॥ ७५॥ 

नदीमें अच्छो तरह गोता ल्गानेवाले समी जालिकों ( जाल लगानेवाले धीवरों) को 
उस ( पितृदत्त आभरण ) को खोजनेके लिए उस कुशने शीघ्र आज्ञा दी। सुरयूको विलो- 
दित ( उसमें अच्छी तरह खोज ) कर व्यर्थ परिश्रमवाले ( रत्नको नहीं प्राप्त किए हुए) 
भी प्रसन्नमुख होते हुए वे ( जालिक ) उस कुशसे बोले ॥ ७५॥ 

कृतः प्रयत्नो न च देव लब्धं मग्नं पयस्याभरणोत्तमं ते | 

नागेन लोल्यात्कुमुदेन नूनमुपात्तमन्तह्दवासिना तत्‌ | ७६ ॥ 

कृत इति । हे देव ! प्रयत्न: कृतः । पयसि मग्नं त आभरणोत्तमं न च ळब्धम्‌। 

२१ र० 
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३१८ रघुवंशमहाकाव्ये- 


किन्तु तदाभरणमम्तहृदवासिना कुसुदेन कुसुदाख्येन नागेन पन्नगेन लौोल्याल्लो- 
भादुपात्तं गृहीतस्‌ । नूनमिति वितर्के ॥ ७६॥ है ॥ 
“है देव ! ( हम लोगोंने ) यत्न किया, ( किन्तु ) पानी में डूबे हुए आपके उस श्रेष्ठ 
भूषणको ( हम ) नहीं पाये। उस ( अमूलरत्न) को हदके भीतर निवास करनेवाले 
'कुसुद? नामक नागने लोभसे ले लिया है, यह हमारा अनुमान दै १॥ ७६ ॥ 
ततः स कृत्वा धलुराततज्यं धनुधेरः कोपविलो हिताच्षः । 
गारुत्मतं तीरगतस्तरस्वी भुजज्ञनाशाय समाददेऽस्रम्‌ ॥ ७७ ॥ 
तत इति । ततो धनुर्धरः कोपविलो हितात्तस्तरस्वी वळ्वान्स कुशस्तीरगतः 
सन्धनुराततज्यसधिज्यं कृत्वा शुजङ्गस्य कुसुदस्य नाशाय गार्त्मतं गरत्मदेवताक 
सस्त्रै समाददे ॥ ७७ ॥ 
इसके वाद क्रोधसे लाल नेत्रोंवाले धनुर्धारी एबं वलवान्‌ उस कुशने ( सरयूके ) तटपर 
जाकर नागको मारनेके लिए धनुष चढ़कर गारुड अखको अहण किया ॥ ७७ ॥ 
तस्मिन्हृदः संहितमात्र एव च्ञोभात्समाविद्धतरङ्गहस्तः | 
रोधांसि निन्नन्नवपातमञः करीव वन्यः पसं ररास ॥ ७5 ॥ 
तस्मिन्निति । तस्मिन्नस्त्रे संहितमात्रे सत्येव हदः क्षोभाद्वेतोः समाविद्धाः 
सठङघद्वितास्तरङ्गा एव हरता यस्य स रोघांसि निष्नन्पातयन्‌ । अवपाते गजग्रहणगर्ते 
मञ्च: पतितः । “अवपातस्तु हस्त्यर्थे गर्तश्छुन्नस्तृणादिना? इति यादवः । चन्यः करीव 
परुषं घोरं ररास दध्वान ॥ ७८॥ 
उस ( कुद्रा ) के पास जाते ही चोमसे फेकते हुए तरङ्गरूपी हाथांवाला वह हद तटौको 
गिराता डुआ गढेमें गिरे हुए जङ्गली हाथीके समान उच्च स्वर करने लगा ॥ ७८ ॥ 
तस्मात्समुद्रादिव मध्यमानादुद्रुत्तनक्रात्सहसोन्ममज्ज | 
लबम्येव सार्ध सुरराजबृज्ञः कन्यां पुरस्कृत्य भुजन्नराज: ॥ ७६ ॥ 
तस्मादिति । मध्यमानात्समुद्वादिव । उद्वृत्तनक्रात्छुमितग्राहात्तस्माद्‌ हृदात्‌ । 
छक्तया साध सुरराजस्येन्द्रस्य वृत्तः पारिजात इव । कन्यां पुरस्कृत्य भुजङ्गराजः 
कुमुदः सहसोन्ममज्ज ॥ ७९ ॥ 
_- मथे जाते हुए समुद्रसे लक्ष्मीसहित पारिजात इृक्षके समान व्याकुळ मगरोंवाले उस 
हदसे कन्याको आगे करके वह नागराज ऊपर निकला।। ७९ ॥ 
बिभृषणप्रत्युपद्दारहस्तमुपस्थितं वीच्य विशां पतिस्तम्‌ | 
सौपणेमख प्रतिसञ्चहार प्रह्मेप्यनिबेन्धरुषो हि सन्तः || ८० ॥ 
विभूषणेति । विश्ञां. पतिर्मनुजपतिः कुशः । 'द्वौदिशौ वेश्यमचुजो? इत्यमरः । 
विभूषणं प्रत्युपहरति. प्रत्यपयतीति विभूषणप्रत्युपहारः । कर्मण्यण्‌ विभूषणम्रत्युप- 
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हारो हस्तो यस्य तस्‌ । उपस्थितं प्राप्त तं कुमुद वीच्य सोपर्ण गारुत्मतमस्त्र प्रति- 
सञ्जहार । तथा हि, सन्तः प्रह्वेघु नञ्रेष्वनिवन्धरुपोऽनियतकोपा हि॥८०॥ 

राजा ( कुश ) ने भूषणरूप प्रत्युपहारको हाथमें लेकर उपस्थित नागको देखकर गारु- 
डाखको समेट लिया ( उसका प्रहार नहीं किया ); क्योंकि सज्जन लोग नत्र च्यक्तियोंपर 
क्रोध करनेका हठ अर्थात्‌ क्रोध नहीं करते हें॥ ८०॥ 

त्रेलोक्यनाथप्रभवं प्रभावात्कुशं हिषासङ्कशसमञ्चविद्वान्‌ | 

,मानोन्नतेनाप्यसिवन्ध मूध्नो मूर्घाभिपिक्त कुमुदो वभाषे ॥ ८१ ॥ 

त्रेलोक्येति । अस्र विद्वानस्रविद्ठान्‌ । “न लोकाब्ययनिष्टाखलर्थतृनास्‌?? इत्यनेन 
पष्ठीनिपेधः। “द्वितीयाश्रित--” इत्यत्र गम्यादीनाझुपसंख्यानाद्‌ द्वितीयेति 
योगविभागाद्दा समासः । गारुडाखमहिसाभिज्ञ इत्यर्थः । कुमुद; । त्रयो लोकास्त्रे- 
लोक्यस्‌ । चातुवर्ण्या दिस्वारस्वार्थे ष्यञ्प्रत्ययः । त्रैलोक्यनाथो रामः प्रभवो जनको 
यस्य तसू । अत एव प्रभावाद्‌ द्विपामछुश निवारकं सूर्धाभिषिक्त राजानं कुश मा- 
नोन्नतेनापि सू्ध्नाऽभिवन्दय प्रणम्य बभाषे ॥ ८१ ॥ 

अखशञाता ( गरुडाखके प्रभावको जाननेबाला ) “कुमुद” ( नामका नाग ) त्रेलोक्यपति 
( राम ) के पुत्र तथा प्रभावसे शब्रुओंके अङ्कुश राजा कुशक्रो मानसे उन्नत भी मस्तकसे 
अभिवादनकर वोला ॥ ८१॥ 


अवेसि कार्यान्तरमाबुषस्य विष्णोः सुताख्यामपरां तजुं त्वाम्‌ 
सोऽहं कथं नास तवाचरेयमाराधनीयस्य घृत्तेबिघातम्‌ ।। ८२ ॥ 
अवेमीति । स्वाम्‌ । ओद्नान्तरस्तण्डुल इतिवक्कार्यान्तरः कार्यार्थः । “स्थाना- 
त्मीयान्यतादर्थ्यरन्ध्रान्तयेंपु चान्तरम्‌? इति शाश्वतः। स्र चासौ माजुपश्चेति तस्य 
विष्णो रामस्य सुताख्यां घुत्रसंज्ञामपरां तनुं मूर्तिमवेमि । “आत्मा वे घुत्रनामासि’ 
इति श्रुतेरित्यर्थः । स॒ जानन्नहमाराधनीयस्योपास्यस्य तव तेः प्रीतेः । “छ॒ प्रीती" 
इति धातोः स्रिया क्तिन्‌ । विघातं कथं नामाचरेयस्‌ , असस्भावितमित्यर्थः ॥ ८२ ॥ 
आपको कार्य ( देवकार्यं ) के लिये मनुष्य ( रूपथारण किये हुए ) विष्णुका पुत्ररूप 
शरीर अर्थात्‌ पुत्र में जानता हूँ; वह में पूजनीय आपकी प्रीतिके विपरीत व्यवहार कैसे 
करूंगा ? अर्थात्‌ कदापि नहीं करूंगा ॥ ८२॥ 
कराभिघातोरस्थितकन्ुकेयमालोक्य बालातिकुतूहलेन । 
हदात्पतञ्ञ्योतिरिवान्तरित्ञादादत्त जैत्राभरणं त्वदीयम्‌ ॥ ८३ ॥ 
कराभिघातेति। कराभिधातेनोस्थित ऊध्वं गतः कन्दुको यस्याः सा। कन्डुका- 
मूध्व पश्यन्तीत्यर्थः। इयं वालातिकुतूहळेनात्यन्तकोतुकेनान्तरिक्षाज्ज्योतिर्नक्तत्र- 
'मिव । 'ज्योतिर्भद्योतदृ्टिपु' इत्यमरः । हृदात्पतत्त्वदीयं जेत्राभरणमालोक्यादत्तागृह्मात॥ 
हाथके अभिघातसे ऊपर उचले हुए गेंदवाली अर्थात्‌ गेंदके लिये ऊपर देखती हुई इस 
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बाला (अवोध कन्या ) ने अत्यन्त कुतूहलस आकाशसे गिरता हुआ ताराके समान हदसे 
शिरते हुए आपके विजयशील आभरणको ले लिया॥ 5३ ॥ 

तदेतदाजालुविलम्बिना ते ज्याघातरेखाकिणलाङछनेन । 

भुजेन रच्षापरिषेण भूमेरुपैतु योग पुनरंसलेन । ५४ ॥ 

तदेतदिति । तदेतदाभरणमाजाचुविलम्विना दीर्घेण । ज्याघातेन या रेखा रेखा- 
काराग्रन्थयस्तासां किणं चिह' तदेव लान्छुनं यस्य तेन। भूमे रक्तायाः परिघेण 
रक्षाऽर्गलेन । 'परिघो योगमेदाखमुहरेश्गलघातयोः” इत्यमरः । अंसलेन वळवता ते 
सुजेन एनयोंगं सङ्गतिस्चुपेठु । एतै निशेषणेमंहामाम्यशोर्युरन्घरत्वबळवस्वादि गम्यते॥ 

इस कारण यहद ( भूषण ) आजातुलम्ती ( घुटनेतक लटकते हुए अथांत्‌ विज्ञाल ), 
प्रत्यज्ञाकें आघातजन्य रेखारूप त्रण ( गट्ट ) से चिह्नित पृथ्वीको रक्षाके लिये परिधरूप 
और बलवान्‌ वाहुसे फिर संयुक्त होवे अर्थात्‌ इस भूषणकी आप फिर बाहुमें धारण करें ॥ 

इमां खखसारं च यवीयसीं मे कुसुद्रतीं नाहसि नाठुनन्छप | 


आत्मापराधं नुदर्ती चिराय शुश्र्षया पार्थिव पादयोस्ते ॥ 5५ ॥ 

इमामिति । किञ्च! हे पार्थिव ! ते तव पादयोश्चिराय शुश्रूषया परिचयया । 
“शुश्रूषा ओतुमिच्छायां परिचर्याप्रदानयो? इति विश्वः। आत्मापराघमाभरणग्रह' 
णरूपं नुदतीस, परिजिहीर्षन्तीमित्यर्थः । “आशंसायां भूतवच्चशइति चकाराद्वतं- 
मानार्थे शतृप्रत्ययः । “आच्छीनयोनुम” इत्यस्य वेकट्पिकत्वाचुमभावः । इमां मे 
यवीयसीं कनिष्ठां स्वसारं भगिनीं कुमुद्वतीमडुमन्तु नाईसीति न, अर्हस्येवेत्यर्थः॥८५॥ 

हे राजन्‌ ! आपके चरणोंकी बहुत समय तक संवा करनेसे अपने अपराधको दूर 
करती हुई कुमुद्वती' नामकी मेरी इस छोटी वहनकों आप स्वीकार करनेके योग्य नहीं हैं, 
दस्ता नहीं दें अर्थात्‌ इसे अवश्य स्वीकार करें ॥ =५॥ 


[a 


इत्यूचिवानुपह्ृताभरणः क्षितीशं स्हाध्यो भवान्स्वजन इत्यनुभाषितारम्‌ | 


संयोजयांविधिबदास समेतवन्धुः कन्यामयेन कुमुद: कुलभूषणेन ॥ ८६ ॥ 

इतीति । इति पूर्वःछोकोक्तमूचिवानुक्तवान्‌ । शुवः कुः । उपहताअरणः उपह” 
तमाभरणं यस्मे प्रत्यपिताभरणः कुसुदः । हे कुसुद ! भषान्शळाष्यः स्वजनो वन्धुः 
इत्यमनुभाषितारमचुवक्तारं च्षितीशं कुशं समेतवन्धुर्थुक्तवन्छः सन्‌ कन्यासयेन 
कन्याख्पेण कुलयोर्भूषणेन बिधिवत्संयोजयामास । न केवलं तदीयमेव, किन्छु स्व" 
कीयमपि भूषणे तस्मै दत्तवानिति ध्वनिः। आम्प्रत्ययाजुप्रयोगयो्यवधानँ तु प्रागेव 
समाहितम्‌ ॥८६॥ 

ऐसा ( इलो० ८२-८५ ) कहुनेवाळा तथा भूषणको प्रत्यपपैण करनेवाला उस खुद 
नामक नागराजने “आप मेरे प्रशंसनीय स्वजन हे” ऐसा कहते हुए राजा कुशको बान्धर्वा 
सहित होकर कन्यारूप कुळमूषणसे विभूषितकर दिया ॥ 5६ ॥ 


CC-0. In Public Domain.Funding by IKS 


"00 कर 5 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 
षोडशः सगः । ३२१ 


तस्याः स्पृष्टे मनुजपतिना साहचर्याय हस्ते 
साङ्गल्योर्णाबलयिनि पुरः पावकस्योच्छिखस्य | 
दिव्यस्तृयेध्वनिरुदचर व्यश्नुवानों दिगन्तान्‌ 
गन्धोदग्नं तदनु बवृपुः पुष्पसाश्चयमेघा: ॥ ८७॥ 
तस्या इति । मनुजपतिना कुशेन साहचर्याय, सहधर्माचरणायेत्यर्थः । माङ्गल्या 
सङ्घले साधुर्योर्णा मेषादिलोम । 'ऊर्गा मेपादिलोप्नि स्यात? इत्यमरः । अन्न छत्तणया 
तन्नि्मितं सूत्रसुच्यतते । तया वळयिनि वल्यवति तस्याः कुसुद्वत्या हस्ते पाणाबुच्छि- 
खस्योदर्चिषः पावकस्य पुरोऽग्रे स्टे ग्रहीते सति दिगन्तान्व्यश्जुवानो व्याप्नुवन्दि- 
व्यस्तूर्यध्वनिरूदचरदुत्थितः । तदन्वाश्वर्या अद्भुता मेघा गल्वेनोदग्रसुत्कटं पुष्प 
पुष्पाणि । जात्यभिप्रायेणोकवचनस्‌ । वत्रूषुः । आश्चर्यशब्दुस्य । 'रोद्े तूग्रममी त्रिषु । 
चतुदश? इत्यमरवचनात्त्रिलिङ्गत्वम्‌ ॥ ८७ ॥ 
राजा ( कुश) के, साहचर्य्य ( सद्दघमिणी वनाने ) के लिये मङ्गळार्थं ऊनी सतक वने 
कक्गणयुक्त उस कुमुद्वती? के हाथको जळतो हुई अग्निके सामने अहण करनेपर दिद्याओ'के 
अन्ततक फैलनेवाली दिव्य तुर्यव्वनि हुई तथा आश्चर्यजनक मेधोने श्रेष्ठ गन्धयुक्त पुष्पोकी 
वर्षा की ॥ 5७॥ | Ee 
इत्थंनागस्िभुवनगुरोरोरसं माथलय 
लब्ध्वा बन्धुं तमपि च कुशाः पञ्चम तक्षकस्य । 
एकः शाङ्कां पितृवधरिपोरत्यजद्वेनतेया- 
च्छ्लान्तव्यालामवनिमपरः पौरकान्तः शशास ॥ ८८ ॥ 
इत्थमिति । इत्थं नागः कुसुदः । त्रयाणां सुवनानां समाहारखिभुवनस्‌ । ““तद्धि- 
तार्थ”? इत्यादिना तत्पुरुषः । अदन्तद्विगुत्वेऽपि पात्रादचदन्तस्वान्नणुंसकत्वस्‌ । पात्रा- 
चदन्तेरेकार्थो द्विगुर्ळच्याडुसारतः इत्यमरः। तस्य गुरू रामः । तस्यौरसं धर्मपत्नीजं 
पुत्रम्‌ । “औरसो 'घर्मपलीजः” इति याज्ञवल्क्यः । मेथिलेयं कुशं वन्धुं लब्ध्वा। 
कुशोऽपि च तक्षकस्य पञ्चमं पुत्रं तं कुसुदं वन्छुँ छव्ध्वा एकस्तयोरन्यतरः कुसुदः 
पितृवधेन रिपोर्वेनतेयाहरुडात्‌ । गुरुणा वेष्णवांशेन कुशेन त्याजितक्रौयोदिति 
भावः । शङ्कां भयमत्यजत्‌। अपरः कुशः शान्तव्यालो कुसुदाज्ञया वीतसपंभयामव- 
निमत एव पौरकान्तः पौरप्रियः सब्छुशास ॥ ८८ ॥ ह 
इति सञ्जीविनी व्याख्यायां झुसुद्दतीपरिणयो नाम पोडशः सर्ग: ॥ १६॥ 
ति त) oo ति ने 


इस प्रकार नाग ( 'कुमुद? नामक नाग) ने त्रिभुवनाथीश ( राम ) के पुत्र मेथिली- 
कुमार ( कुश ) को बन्धु ( रूपमें ) प्राप्तकर ओर कुश भी तक्षकक्रे पञ्चम पुत्र 'कुसुद' को 
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बन्धु प्रप्तकर ( उन दोनोंमेंसे ) एक अर्थात्‌ कुमुद नागने ( कुशके कहुनेसे विष्णुके अंश- 
भूत पिता रामके द्वारा गरुडकी क्र,रताका त्याग करानेस) पिताके मारनेसे शु गरुडसेभयको 
छोड़ा और दूसरे अर्थात. कुशने ( कुसुदकी आज्ञासे ) सर्पभयसे रहित पृथ्वीका शासन 
नागरिगोका प्रिय वनकर किया ॥ ८51 | 
यह “मणिप्रभा' व्याख्यामें रघुवंश' महाकाव्यका “कुमुद्दती-परिणय 
नामक षोडश सर्ग समाप्त हुआ ॥ १६ ॥ 
वि 0 3.० 7777 


सप्तददाः सर्गः । 
` नमो रामपदाम्भोजं रेणवो यत्र सन्ततस्‌ । कुर्वन्ति कुमुदप्रीतिमरण्यशृहमेधिनः ॥ 
अतिथि नाम काकुस्स्थात्पुत्रं प्राप कुमुद्वती । 
पञ्चिमाद्यामिनीयामात्रसादमिव चेतना || १॥ _ 

अतिथिमिति । कुसुद्दती काकुत्स्थाव्कुशादतिशि नाम पुत्र । चेतना बुद्धिः 
पश्चिमादन्तिमाद्यामिन्या रात्रेयामाऱ्प्रहरात्‌ । “द्वौ यामप्रहरौ समौ? इत्यमरः । प्रसादं 
चैशद्यमिव प्राप । । बाद्यें सवेषां चुद्धिवेशयं भवतीति प्रसिद्धिः ॥ १ ॥ 

जो पराग नित वन्यग्रहोके, कुसुद-प्रेमको करते हें। 
रामचन्द्रके उन पदपद्योंको प्रणाम हम करते हैं ॥ है 
कुमुद्वती ( 'कुमुद' नामक नागकी छोटी वहन )ने कुश से “अतिथि! नामक पुत्रको उस 
प्रकारप्राप्त किया, जिस प्रकार चेतना ( बुद्धि ) रात्रिके अन्तिम प्रहरसे प्रसाद ( स्वच्छता ) 
को प्राप्त करती है ॥ १॥ दि 
स पितुः पितुमान्वंशं सातुश्चानुपमद्यतिः । 
अपुनात्सवितेवोभौ मार्गावुत्तरदक्षिणी ॥ २ ॥ 

स इति । पितृमान्‌ प्रशस्तपितृकः । प्रशंसाऽथे मतुप्‌। सुशिक्षित इत्यर्थः। अचु" 
पमद्यतिः | सवितुश्रेदं विशेषणम्‌ । सोऽतिथिः पितुः कुशस्य मातुः कुसुद्दत्याश्र वंशमा 
सवितोत्तरदक्षिणाबुभौ मार्गाविव । अझुनात्पवित्रीकृतवान्‌॥ २॥ 

सुशिक्षित तथा अनुपम कान्तिवाले उस “अतिथिः ने पिता तथा माताक कक" उस 
प्रकार पवित्र किया, जिस प्रकार सये उत्तर और दक्षिण मागको ( उत्तरायण तथा दक्षिणा" 
यन होनेपर ) पवित्र करते हैं ॥ २ ॥ 

तमादौ कुलविद्यानामर्थमर्थविदां वरः । 
पश्चात्पार्थिवकन्यानां पाणिमग्राहयत्पिता ॥ ३ ॥ किक 
तमिति । अर्थान्छब्दार्थान्दानसड्ग्रहादिक्रियाप्रयोजनानि च विदुन्तीत्यथविदः । 
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सप्रदशः सगः । ३२३ 


तेषां वरः श्रेष्ठः पिता ङुशस्तमतिथिमादौ प्रथमं कुलविद्यानामान्वी्षिकीत्रयी वार्ता- 
दण्डनीती नामर्थमभिधेयमग्राहयदचोधयत्‌ । पश्चाव्पार्थिवकन्यानां पाणिमग्राहयत्स्वी- 
कारितवान्‌ , उद्वाहयदित्यर्थः । ग्रहेप्यन्तस्य सर्वत्र द्विकमंकत्वमस्तीस्युक्तं प्राक्‌ ॥३॥ 
अर्थं ( शब्दार्थं तथा दान-संग्रहादि कार्यके प्रयोजनों ) के ज्ञाता पिता (कुश) ने 
पहले उसे ( अतिथि ) को कुलविद्या ( आन्वीक्षिकी आदि वंशपरम्परागत राजनीति विया) 
के अर्थका ग्रहण कराया अर्थात्‌ राजनीतिको पढ़ाया और वादमें राजकन्याओके पाणिको 
ग्रहण कराया अर्थात्‌ राजकुमारियाँके साथ उनका विवाह कर दिया ॥ ३॥ 
जात्यस्तेनाभिजातेन शूरः शोयवता कुशः । 
असन्यतकमात्मानमनक वोशना बशी ॥ ४॥ 

जात्य इति । जातौ भवो जात्यः कुलीनः शूरो वशी कुशोऽभिजातेन कुलीनेन । 
'अभिजातः कुलीनः स्यात्‌? इत्यमरः । शौर्यवता वशिना तेनातिथिना करणेन एक- 
मात्मानम्‌। एको न भवतीत्यनेकस्तम्‌ । अमन्यत | सर्वगुणसामग्प्यादात्मजमात्मन 
एव रूपान्तरममंस्तेत्यर्थः ॥ ४ ॥ 

कुलीन, शूरवीर तथा जितेन्द्रिय कुशने कुलीन, शूरवीर तथा जितेन्द्रिय उस “अति- 
थि'के द्वारा अकेले भी अपनेको अनेक सममा अर्थात्‌ “अतिथि? नामक अपने पुत्रमें अपने 
सम्पूर्ण शुणोंके होनेसे उसे अपना ही रूपान्तर माना ॥ ४॥ 

स कुलोचितमिन्द्रस्य साहायकमुपेयिवान्‌ । 
जघान समर दत्य डुजय तन चावाध ॥ ४ ॥ 

स इति। स कुशः कुलोचितं कुलाभ्यस्तमिन्द्रस्य साहायकं सहकारित्वस्‌ । 
“योपधाद्‌ गुरूपोत्तमाद्‌ बुञ्‌” इत्यनेन बुञ्‌ । उपेयिवान्पराप्तः सन्समरे नामतोऽ्थ 
तश्च दुर्जयं देत्यं जघानावधीत्‌ । तेन देत्येनावधि हतश्च । “लुङि च” इति हनो 
वधादेशः ॥ ५ ॥ 

उस कुझाने अपने वंश ( रघुवंश ) के योग्य इन्द्रकी सहायताकर युद्धमें 'दुजेय' ( दुःखसे 
जीतने योग्य तथा 'दुर्जय? नामक ) देत्यको मारा तथा (स्वयं भो ) उससे मारे गये॥ ५॥ 

तं स्वसा नागराजस्य कुमुदस्य कुमुद्ठती । 
अन्वगात्कुसुदानन्दं शशाङ्कमिव कौमुदी ॥ ६॥ 

तमिति । कुसुदस्य नाम नागराजस्य स्वसा कुसुद्दती कुशपली । कुसुदानन्दुं 
शशाङ्कं कोसुदी ज्योत्स्नेव । तं कुशमन्वगात्‌ । कुशस्तु । कुः पृथ्वी तस्या सुत्प्रीतिः 
सेवानन्दो यस्येति कुमुदानन्दः, परानन्देन स्वयमानन्दृतीत्यथः॥ ६॥ 

नागराज 'कुसुद? की वहन 'कुमुद्दती? ने कुसुदको. बिकसित करनेवाले चन्द्रमाकी 
चांदनीके समान पृथ्वीको हर्पसे आनन्दित करनेवाले उस' कुशका अनुगमन किया अर्थात्‌ 
कुशकी मृत्युके वाद वह सती हो गयी ॥ ६ ॥ 
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३२४ रघुवंशामहाकान्ये- 


तयोर्दिवस्पतेरासीदेकः सिंहासनाधेमाक्‌ । 
द्वितीयाऽपि सखी शाच्या: पारिजातांशभागिनी ॥ ७॥ 
तयोरिति । तयोः कुशकुसुद्वत्योमध्ये एकः ङुशो दिवस्पतेरिन्द्रस्य सिंहासनाचे 
सिंहासनेकदेशः तद्गागासीत्‌ । द्वितीया ऊुसुद्धती शच्या इन्द्राण्याः पारिजातांशस्य 
भागिनी ग्राहिणी । “सस्टच-” इत्यादिना भमेधिदुष्प्रत्ययः । सख्यासीत्‌ । कस्का- 
दित्वाददिवस्पतिः साघुः ॥ ७ ॥ 
उन दोनों ( कुश तथा दुसुदद ती ) मसे एक ( कुश ) स्वर्गाधोश इस्द्रके आधे आसनको 
प्राप्त करनेवाले वने तथा दूसरी ( कुसद्वती ) इन (गीकी पारिजातका भाग लेनेवाली 
सखी वनी अर्थांत. अपने-अपने पुण्यकमोंसे दोनोंनि स्वर्गम श्रेष्ठ स्थान पाया ॥ ७ ॥ 
तदात्मसम्भवं राज्ये मन्त्रिवृद्धाः समादछुः | 
स्मरन्तः पश्चिमामाज्ञां भतुः सडय़ामयायिन: || = ॥ 
तदिति । सङ्ग्रामयायिनः सङ्ग्रामं यास्यतः । आवश्यकार्थे णिनिः । “अकेनो- 
भैविष्यदाधमर्ण्ययोः” इति पष्टीनिषेधः । भर्तुः स्वामिनः कुशस्य पश्चिसामन्तिसासा- 
ज्ञां विपर्यये पुन्रोऽभिषेक्तब्य इत्येवंरूपां स्मरन्तो मन्त्रिवृद्धास्त दात्मसम्भवसतिथिं 


राज्ये समादधुनिदडुः ॥ ८ ॥_ 2 हि 
(इन्द्रकी सहायता करनेके लिये ) संग्रामम जानेवार्र स्वामी (कुश) की अन्तिम 


आज्ञाको स्मरण करते हुए बूढ़े मन्त्रियोने उनके पुत्र ( अतिथि) को राजगद्दीपर वेठाया ॥ 
ते तस्य कल्पयामासुरभिपेकाय शिल्पिभिः । 
विमानं नवमुद्वेदि चतुःस्तम्भग्नतिष्ठितम्‌ ॥ ६ ॥ 
त इति। ते मन्त्रिणस्तस्यातिथेरभिषेकाय श्िल्पिभिरद्वेद्यन्नतवेदिकं 'चतुःस्तम्भप्र- 
तिष्ठितं चतुर्षु स्तग्भेपु प्रतिष्ठितं नवं विमानं मण्डपं कल्पयामासुः कारयामासुः ॥९॥ 
उन ( बूढ़े मन्त्रियों ) ने कारीगरोंसे उस ( अतिथि ) के राज्याभिपेकके लिये चार 
खम्भोंपर स्थित ऊंची वेदीवाळा विमान वनवाया ॥ ९॥ 
तत्रेनं हेमकुम्भेषु सम्श्तस्तीर्थवारिभिः । 
उपतस्थुः प्रकृतयो भद्रपीठोपवेशितम्‌ ।। १० ॥ 
तत्रेति । तत्र विमाने भद्रपीठे पीठविशेषे उपवेशितमेनमतिथि हेमकुम्मेषु सम्म 
तैः सङ्गुहीतैस्तीर्थवारिभिः करणे: प्रकृतयो मन्त्रिणः उपतस्थुः ॥ १० ॥ 
Py उत्तम आसनपर वैठाये गये उस “अतिथि'का मन्त्रियोने खुवर्णंके कलसोमें रखे डु” 
जलोंस अभिषेक किया ॥ १० ॥ 
नदद्भिः खिग्धगम्भीरं तयराहतपुष्करे: | 
. अन्वमीयत कल्याणं तस्याविच्छिन्नसन्तति ॥ ११॥ 
नदक्विरिति । आहतं पुष्करं सुखं येषां तेः । “पुष्करं करिहस्ताग्रे 
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जरे? इत्यमरः । स्निग्धं मधुरं गम्भीरं च नदज्िस्तूरयेस्तस्यातिथेरविच्छिन्नसन्तत्य- 
विच्छिन्नपारम्परयं कल्याणं भावि शुभमन्वमीयतानुमितम्‌ ॥ ११॥ 
वजाये जाते हुए सुखवाले अत एव मधुर एवं गम्भीर ध्वनि करते हुए वाजाओंसे उस 
(अतिथि ) के कल्याणकी अविच्छिन्न परम्परा वाला होनेका अनुमान होता था अर्थात्‌ 
'अतिथिःके कल्याणको परम्परा कमी भौ नहीं टूटेगी, ऐसा अनुमान किया गया ॥ ११॥ 
ूर्वायवाङुरप्लत्तत्वगभिन्नपुटात्तरान्‌ | 
ज्ञातिवृद्धेः प्रयुक्तान्स भेजे नीराजनाविधीन्‌ ॥ १२॥ 
दूर्वेति । सोऽतिथिः । दूर्वाश्च यवाङ्कराश्च प्ल्क्षत्वचश्चासिन्नपुटा बालपन्नवाश्रोत्त- 
राणि प्रधानानि येषु तान्‌ । अभिन्नपुटानि मधूकपुष्पाणीति केचित्‌ । कमछानीत्यन्ये। 
ज्ञातिषु ये बृद्धास्तेः प्रयुक्तान्नीराजनाविधीन्सेजे ॥ १२॥ 
उस 'अतिथि*ने दूत, यवके अङ्कर ( जई, भुजरियां ), पीपलका छाल तथा नये पछवों 
( मतान्तरसे महुएके फूलों या कमलों ) से युक्त, जातिमें वृद्ध जनोंसे की गयी आरती 
को प्राप्त किया अर्थात्‌ जातिके वड़े-बुढ़े लोगोंने नवाभिषिक्त राजा 'अतिथि'की दूर्वादियुक्त 
आरती की ॥ १२॥ 
० 9) 9० ‘CO ७० “२०७ Ce 
जुराहतएुरागास्त जिष्णु जत्ररथवासः । 
` उपचक्रमिरे पूवमभिषेक्तु ट्विजातयः॥ १३॥ 
पुरोहितेति । पुरोहितपुरोगाः पुरोहितप्रमुखा द्विजातयो ब्राह्मणाः जिष्णुं 
जयशीळं तमतिथिं जैत्रैजयशी लेरथर्वभिमंन्त्रविदेपैः करणेः पूर्वमभिपेक्तुसुपचक्रमिरे॥ 
पुरोहित आदि ब्राह्मणोंने पहले विजयशील अथर्व-मन्त्रोंसे जयशील उस “अतिथि! 
का अभिषेक करना आरम्भ किया ॥ १३॥ 
तस्यौघसहती मूध्नि निपतन्ती व्यरोचत । 
सशब्दमभिषेकश्रीगङ्गेव त्रिपुरद्विषः ॥ १४॥ वील 
तस्येति । तस्यातिथेमूषिनि सशब्दं निपतन्त्योषमहती महाप्रवाहा । अभिषिच्य- 
तेञ्नेनेत्यभिपेको जलम्‌ । स एव श्रीः । यद्वा तस्य श्रीः ससद्विसिपुरद्विषः शिवस्य 
सूष्नि निपतन्ती गङ्गेव व्यरोचत । त्रयाणां पुराणां वेष्टीति विग्रहः ॥ १४ ॥ | 
उस “अतिथिः मस्तक पर गिरती हुई ध्वनि सहित महाम्रवाहयुक्त अभिषेक लक्ष्मी 
शक्करजीके मस्तक पर ध्वनिके साथ गिरती हुई महाप्रवाहयुक्त गङ्गाके समान शोभित हुई ॥ 
स्तयमानः क्तणे तस्मिन्नलक्ष्यत स बन्दिभिः । 
प्रवृद्ध इव पर्जन्यः सारङ्गैरभिनन्दितः॥ १५ ॥ 
स्तूयमान इति । तस्मिन्दणेऽभिपेकक्राले बन्दिभिः स्तूयमानः सोऽतिथिः प्रबृद्धः 
अवृद्धवान्‌ । कर्तरि क्तः । अत एव सारङ्गश्चातकेरभिनन्दितः पर्जन्यो मेघ 


इच। अलच्यत ॥ १५.॥ 
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उस समय बन्दियांसे स्तुत समृद्धिमान्‌ वह अतिथि’ चातकोंसे अभिनन्दित वढे हुए 
मेघके समान दिखलायी पड़ते थे ॥ १५ ॥ 
तस्य सन्मन्त्रपूताभिः खानमद्धिः प्रतीच्छतः । 
७. ० 0. 3) [न 
वबूघे वैद्युतस्याग्नेवृष्टिसेकादिव द्युति: १९६॥ ७ 
तस्येति। सन्मन्त्रेः पूताभिः शुद्धाभिरद्विः स्नानं प्रतीच्छुतः कुवेतस्तस्य बृष्टिसे- 
कात्‌ । विद्यतोऽयं वेद्यतस्तस्याबिन्धनस्याग्नेरिव । दयुतिवंद्ृधे ॥ १६॥ |» 
श्रेष्ठ मन्त्रके द्वारा पवित्र जलसे खान करते हुए उस “अतिथि'की कान्ति वर्षाके सिञ्चन 
से विद्युत्सम्बन्धो झिके तेजके समान बढ़ गयी ॥ १६ ॥ 
स ताबदभिषेकान्ते ख्रातकेभ्यो ददौ बसु । 
यावतैषां समाप्येरन्यज्ञाः पर्याप्तदक्षिणाः ॥ १७॥ 
स इति । सोऽतिथिरभिपेकान्ते स्नातकेभ्यो गृहस्थभ्यस्तावत्तावस्परिाणं वु 
घनं ददौ । यावता वसुनेषां स्नातकानां पर्याश्तदक्तिणाः समग्रदक्षिणा यज्ञाः समाप्य- 


रन्‌ तावद्ददावित्यन्वयः ॥ १७॥ na 
राज्यासिपेकके अन्तर्मे उस 'अतिथि’ राजानें उन ब्राह्मणोंके लिये उतना धन दिया, 


जितनेस उनको पर्याप्त ( परिपूर्ण ) दक्षिणावाला यज्ञ समाप्त हो जाय ॥ १७ ॥ 
ते प्रीतमनसस्तस्मै यामाशिषमुदेरयन्‌ । 
सा तस्य कमेनिवृत्तेदूरं पञ्चात्क्ृता फलेः ॥ १८ ॥ 
ते इति । प्रीतमनसस्ते स्वातकास्तस्मे अतिथये यामाशिषमुदैरयन्ब्याहरन्साशी- 
स्तस्यातिथेः कर्मनिवृंत्तेः पूर्वपुण्यनिष्पन्नेः फलेः सान्राज्यादिभिदूर दूरतः पश्चात्कृता । 
स्वफलदानस्य तदानीमनवकाशात्कालान्तरोद्दीक्षणं चकारेत्यर्थः ॥ १८ ॥ 
प्रसन्नचित्त उन ब्राह्मणाने उस अतिथि? के लिये जो आशीर्वाद दिया, वह उस 
“अतिथि? के पूर्व कर्मोसे प्राप्न फलोंके द्वारा वहुत बादके लिये हुआ अर्थात्‌ “अतिथि! के 
सात्राज्यादि फल पूर्व॑जन्माजित होनेसे उन ब्राह्मणोंके झि गये आशीर्वाद का फल बहत 
वाद प्राप्त होनेवाला हुआ ॥ १८ ॥ 
बन्धच्छेदं स बद्धानां वधार्हाणामवध्यताम्‌ | 
धुर्याणां च घुरो मोक्षमदोहं चादिशद्गवाम्‌ ॥ १६ ॥ 
वन्घच्छेदेति । सो5तिथिरवंद्धानां वन्धच्छेदं वधाहाणामवध्यतास्र। घुरं वहन्ती ति 
धुर्या बलीवर्दांदयस्तेषां घुरो भारस्य मोक्ष गवामदोहं वत्सानां पानार्थं दोहनिद्ृत्ति 


चादिशदादिदेश ॥ १९॥ वी कहर 
उस “अतिथि” ने वेधे हुए ( कैदी आदि ) लोगांको वन्धनसे छोड़नेकी, मारे जानिवार्ली 


( फाँसीका दण्ड पाये हुए अपराधी आदि) को नहँ मारने की, भार ढोनेवालों ( बैल” 
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खञ्चर आदि ) को भार न ढोने की, और ( केवल वळवोके दूध पीनेके लिये ) गायों का. 
दुहना वन्द करनेकी आज्ञा दी ॥ १९॥ 


क्रीडापतत्त्रिणोऽप्यस्य पञ्जरस्थाः शुकादयः । 
लऽ ha घमात्त 
व्धमोक्षास्तदादेशायथेष्टगतयोउभवन्‌ ॥ २० ॥ 


क्रीडापतत्त्रिण इति । पञ्जरस्थाः शुकादयो5स्यातिथेः क्रीडापतस्त्रिणोऽपि,, 
किसुतान्य इत्यपिशब्दार्थः । तदादेशात्तस्यातिथै झासनाज्ञब्धमोत्ताः सन्तो यथेष्ट 
गतियेंषां ते स्वेच्छाचारिणोऽभवन्‌ ॥ २० ॥ 
पिजड़ेमें रहनेवाले क्रोडाके लिये पाले गये पक्षी (तोता, मैना आदि ) भी उस 
अतिथि? की आज्ञासे छुटकारा पाकर स्वेच्छा-पूर्वक विचरण करने लगे ( उनकी आज्ञासे: 
क्रीडाथै पाले गये पञ्जरस्थ पक्षियोंको भो छोड़ दिया गया )॥ २०॥ 
ततः कच्ष्यान्तरन्यस्तं गजदन्तासनं शुचि | 
सोत्तरच्छदमध्यास्त नेपथ्यग्रहणाय सः।। २१ ॥ 
तत इति । ततः सोऽतिथिनेंपथ्यग्रहणाय प्रसाधनस्वीकाराय । कच्यान्तरंः 
हर्ग्याङ्गणविशेषः । 'कच्या प्रको ठे हरस्यादेः इत्यमरः । तत्र न्यस्तं स्थापितं शुचि नि- 
मल सोत्तरच्छुदमास्तरणसहितं गजदन्तस्यासनं पीठमध्यास्त, तन्रोपविष्ट इत्यर्थः ॥ 
इसके बाद वे “अतिथि” आभूषण पहननेके लिये दूसरे प्रकोष्ठमें गये ओर वहीं रखे हुये 
हाथी दाँतक बने हुए तथा चादर विछे हुए इवेत सिंहासन पर वेडे ॥ १ ॥ 
तं धूपाश्यानकेशान्तं तोयनिर्णिक्तपाणयः | 
आकल्पसाधनस्तस्तरुपसंदुः प्रसाधकाः ।। २९ | 
तमिति । तोयेन निर्णिक्तपाणयः चालितहस्ताः प्रसाधका अछङ्कर्तारो धूपेन 
गन्धद्रव्यधूपेनाश्यानकेशान्तं शोणितकेशपाशान्तं तमतिर्थि तेस्तेराकल्पस्य नेपथ्यस्यः 
साधनेर्गन्धमाल्यादिमिरुपसेढुरुपतस्थुः, अलञ्चक्रुरित्यर्थः ॥ २२ ॥ 
जलसे हाथ धोए हुए प्रसाधर्का ( शङ्गार करनेवालों ) ने धूप देनेसे दखे हुए केशवाले 
उस “अतिथि? को डन २ शङ्कार सामयियोंसे अलङ्कृत किया ॥ २२ ॥ 
तेऽस्य मुक्तागुणोन्नद्े मौलिमन्तर्गत्रजम्‌ । 
प्रत्यूपुः पढ्मरागेण प्रभामण्डलशोभिना ॥ २३ ॥ 
त इति । ते प्रसाधका सुक्तागुणेन मौक्तिकसरेणोजद्धसुददडमन्तर्गतखजमस्याति- 
थेर्मालि घम्मिल्ञं प्रभासण्डलशो भिना पद्चरागेण सांणक्येन प्रत्यूपुः अत्युप्ते चक्रः ॥२२॥. 
उन श्रज्ञारकर्ताओने ऊपर उठाकर मोतियों की लड़ीसे वये गये तथा वीचमें ( पुष्पों- 
की ) मालासे युक्त उत 'अतिथि' के बालोंके वीच-वीचमें प्रभा-समूहसे शोभमान माणि-' 
क्योंको गूथा ॥ २३॥ 
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चन्दनेनाङ्गरागं च सुगनाभिसुगन्धिना । 
समापय्य ततश्चक्रुः पत्रं विन्यस्तरोचनम्‌ ॥ २४ ॥ 
व्वन्दनेनेति । किं च । झूगनाभ्या कस्तूरिकया सुगन्धिना चन्दनेनाङ्गरागसङ्ग- 
'विळेपनं समापय्य समाप्य ! ततोऽनन्तरं विन्यस्ता रोचना गोरोचना यस्मिंस्तरपत्र 
पन्नरचनां चक्रः ॥ २४॥ 


£) 


कस्तुरीसे सुगन्धित चन्दनसे अङ्गमे लेपन करके वादमें गोरोचनसे युक्त पत्र-रचना की ॥ 
आसुक्ताभरणः स्रग्वी हंसचिहृदुकूलवान्‌ । 
आसीदतिशायप्रेक्यः स राज्यश्रीवधूवरः || २५ ॥ 
आसुक्तेति । आसुक्ताभरण आसञ्जिताभरणः । स्रजोऽस्यास्तीति खग्वी । 
“'अस्मायामेघाखजो विनिः” इति विनिप्रत्ययः हंसाश्रहसस्येति हंसचिह्ल यद्दुकूलं 
तद्वान्‌ । अन्न वहुब्रीहिणेवार्थलिद्धे सतुवा नर्थक्येऽपि सरवघनीत्यादिवत्कर्मंधारयादपि 
मत्वर्थीये प्रत्ययमिच्छुन्ति । एवमन्यत्रापि द्रष्टव्यस्‌ । राज्यश्रीरेच वधूर्नवोढा तस्या 
बरो वोढा । “वधूःस्नुषा नवोढा स्त्री वरो जामातृषिङ्गयोः इति विश्वः। लो$5तिथिर- 
-तिशयेन प्रेच्यो दर्शनीय आसीत्‌ । वरोऽप्येवंविशेषणः ॥ २५ ॥ 
मोतियोके भूषणोंको पढ्ने हुए, माळा धारण किये हुए ओर हंसके चित्रॉसे युक्त 
वर्को पहने इए राज्यर्ष्मीरूपिणी नवोढा ( नयी दुलहिन ) के वर ( पति ) वे “अतिथि? 
देखनेमें अत्यन्त सुन्दर लगते थे ॥ २५ ॥ 
नेपथ्यदर्शिनरछाया तस्यादर्श हिरण्मये । 
विरराजोदिते सूर्य मेरी कल्पतरोरिव ॥ २६ ॥ 
नेपथ्येति । हिरण्मये सौवर्ण आदे दर्षणे नेपथ्यद्शिनो वेषं पश्यतस्तस्याति 
'थेश्‍छाया प्रतिविस्बम्‌ । उदिते सूर्ये दर्पणकल्पे मेरो यः कल्पतरुस्तस्य छायेव विर" 
राज । तस्य सूर्यसङक्रान्तबिस्वस्य सम्भवान्मेरावित्युक्तम्‌ ॥ २६ ॥ 

सुवर्णके वने दर्पणमें शङ्गारको देखनेवाळे उस “अतिथि? का प्रतिविम्ब खयोदय होनेपर 
सुमेरु पर्वते कल्पवृक्षके ( प्रतिविम्वके ) समान शोभित हुआ ॥ २३ ॥ 

स राजककुदव्यम्रपाणिमिः पाश्चैवर्तिभिः । 
ययावुदीरितालोकः सुधर्मानवमां सभाम्‌॥ २७॥ 

स इति । सोऽतिथी राजककुदानि राजचिह्मानि छुन्नरचामरादीनि । 'ग्राधान्ये 
राजलिङ्गे च वृषाङ्गे कङुदोऽख्रियाम्‌? इत्यमरः । तेषु व्यग्राः पाणयो येषां तेः पार्श्वः 
रविमिर्जनैरुदीरितालोक उच्चारितजयशब्दः । “आलोको जयशब्दः स्यात? इति हला- 
युधः । सुधर्माया देवसभाया अनवमामन्यूनां सभामास्थानीं ययौ । 'स्यात्सुधर्मा 
-दुवसभा? इत्यमरः ॥ २७॥ 

राजचिह ( छत्र-चामर आदि धारण करने ) से व्यस्त हार्थोवाले पाइवेव्ती लोगौसे 
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जय-जयकार किये जाते हुए वे 'अतिथि' इन्द्रसभाके समान सभा ( -भवन ) में पहुंचे ॥ 
बितानसहितं तत्र भेजे पैठकमासनम्‌ । 
चूडामणिभिरुद्घृष्टपादपीठं महीक्षिताम्‌ ॥ २८ ॥ 
वितानेति । तत्र सभायां वितानेनोज्ञोचेन सहितम्‌ । अस्री वितानसुज्ञोचः 
इत्यमरः । महीक्तितां राज्ञां चूडामणिभिः शिरोरलेरुटृब्ृष्टमुल्लिखितं पादपीठं यस्य 
तत्‌ । पितुरिदं पेतृकम्‌ । “ऋत ञ्‌? इति उम्प्रत्ययः। आसनं सिहासनं भेजे ॥२८॥ 
बहांपर चैंदोवा लगे हुए तथा राजाओंके मुकुटमणियाँसे उल्लिखित ( प्रणाम करते हुए 
राजाओंके सुकुटमणियोंसे छूए गये ) पिताके सिंहासनपर वेठे ॥ २८॥ 
शुशुभे तेन चाक्रान्तं सङ्गलायतनं महत्‌ | 
श्रीवत्सलक्षणं वक्षः कौस्तुभेनेव कैशवम्‌ ॥ २६ ॥ 
शुशुभ इति । तेन चाक्रान्तस्‌ । श्रीवत्सो नाम चिहृविशेषः । त्तर्ळक्षणं श्रीव- 
त्सरूपस्‌ । 'श्रीवत्सनन्यावर्तादिविच्छेदा बहवो द्वयोः इति सञ्चनः ।' महदधिकं 
मङ्गलायतनं मङ्गलगुहसभारूस्‌ । कोस्तुभेन सणिनाऽऽक्रान्तं श्रीवत्सलच्तणम्‌ । 
केशवस्येदं केशवम्‌ । वक्ष इव शुशुभे ॥ २९॥ 
उस “अतिथि? से युक्त विशाळ एबं मङ्गल स्थान वह 'श्रीवत्स' नामक गृह-विशेष 
'कौस्तुभ? मणिसे युक्त महामङ्गल-स्थान श्रीवत्स ( विष्णु भगवानूकी छातीका चिषठ-बिशेष ) 
से चिह्नित विष्णुक्री छातीके समान शोभित हुआ ॥ २९॥ 
बभौ भूयः कुमारत्वादाधिराज्यमवाप्य सः | 
रेखाभावाठुपारूढः सामग्रयमिव चन्द्रमा: ॥ ३० || 
बभाविति । सोऽतिथिः कुमारव्वाद्वाल्याद्‌भूयो यौवराज्यमवाप्येवानन्तरम। 
अधिराजस्य भाव आधिराज्यं महाराज्यमवाप्य । रेखाभावादर्धेन्डुत्वमवाप्येव साम- 
ग्रथसुपारूढः पूर्णतां गतश्चन्द्रमा इव बभो इति व्याख्यानम्‌ । तदपि यौवराज्याभा- 
वविश्रये उयाय एव ॥ ३० ॥ 
वे “अतिथि? कुमारमाव होनेसे युवरानपदको प्राप्तकर तथा वादमें राज्यश्रीको प्राप्तकर 
रेखारूपसे पूर्णताको प्राप्त हुये अर्थात्‌ चन्द्रमाके समान शोभित हुए ॥ ३०॥ 
प्रसन्‍नमुखरागं तं स्मितपूर्वांभिभाषिणम्‌ । 
मूर्तिमन्तममन्यन्त विश्वासमलुजीविनः ॥ ३१ ॥ 
प्रसन्नेति । प्रसन्नो मुखरागो मुखकान्तिर्यस्य तं स्मितपूव यथा तथाऽभिभाषि- 
णमाभाषणश्ीळं तमतिथिमनुजीविनः सेवकाः मूतिंमन्तं विग्रहवन्तं विश्वासं विख- 
म्भममन्यन्त । समो विस्तम्भविश्वासौ? इत्यमरः ॥ ३१ ॥ 
अनुचरोंने प्रसन्न सुखकान्तिवाले तथा पहले सुस्कराकर भाषण करनेवाले उस अतिथि” 
को मूर्तिमान्‌ विश्वास जैसा माना ॥ ३१ ॥ 
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३२० रघुबंशसहाकाव्ये- 


स पुरं पुरहूतश्रीः कल्पद्रुमनिभध्यजाम्‌ । 
८ हज] "9 
क्रससाणश्चकार द्यां नागेनेरावतोजसा ॥ २२॥ 


स इति । पुरुहृतश्रीः सोऽतिथिः कल्पद्रुमाणां निभाः समाना ध्वजा यस्यास्ताँ 
घुरमयोध्यामैरावतस्य ओज इवौजो वलं यस्य तेन नागेन कुञ्जरेण क्रममाणश्चरन्‌। 
“अनुपसर्गाद्वा” इति वैकल्पिकमाव्मनेपदस्‌ । द्यां चकार, स्वर्गलोकसरशीं चकारे- 
त्यर्थः । “यौः स्वर्गसुरवर्त्मनोः' इति विश्वः ॥ ३२ ॥ 

इन्द्रके समान आवारे उस “अतिथि ने कल्यवृक्षके समान पताकाओंबालो ( अयोध्या ) 
नगरीको ऐरावतके समान बलवान्‌ हाथीसे धृमते हुए, स्वर्ग (के समान ) वना दिया॥३२॥ 

तस्येकस्योच्छितं छत्रं मून्नि तेनामलत्विषा । 
पू्वराजवियोगोष्मयं कृत्लस्य जगतो हृतम्‌ ॥ २३ ॥ 

तस्येति । तस्यैकस्य मूभ्नि छत्रसुच्छितसुजमितम्‌ । अमलस्विषा तेन छुन्नेण 
'कुत्लस्य जगतः पूर्वराजस्य कुशस्य वियोगेन यदोण्म्यं सन्तापस्तद्‌्तं नाशितम्‌ । 

अत्र छुन्नो्ञमनसन्तापहरणळच्तणयोः कारणकार्ययो भिन्नदेशत्वादसङ्गतिरलङ्कारः । 
.तडुक्तम्‌--“कार्यकारणयो भिन्नदेशत्वे सत्यसङ्गतिः? इति ॥ ३३ ॥ 
उस एक “अतिथि” के मस्तक पर छत्र लगा हुआ था, (किन्तु) उस इवैतच्छत्रने 

सम्पूर्ण' जगत्‌ ( प्रजा ) के पूर्वं पहले राजा ( कुश ) के विरहसे उत्पन्न सन्तापको दूर कर 
दिया । ( एक व्यक्तिके छत्रका संसारके सन्तापको दूर करना आश्चर्यजनक है। यह अद्भुत 
कार्य राजा 'अतिथि' के प्रतापसे हुआ ) ॥ ३३ ॥ 

धूमादग्नेः शिखाः पश्चाठुदयादंशवो रवेः | 

~ CT क > 

साउतीत्य तेजसां वृत्ति सममेवोस्थितो गुण: ॥ २४ ॥ 

धूमादिति । अननेर्धूमात्पश्चात्‌ , अनन्तरमित्यर्थः । शिखा ज्वालाः । रवेरुद्दयात्प- 
श्रादनन्तरमंशवः । उत्तिष्टन्त इति शेपः । सोऽतिथिस्तेजसामग्न्यादीनां बृत्ति स्वभाव 
मतीत्य गुणेः समं सहेवोत्थित उदितः, अपूरव॑मिदमित्यर्थः ॥ ३४ ॥ | 

अग्निकी ज्वाला ( धूम ) के वाद तथा खर्यकी किरणें उदयके वाद दृष्टिगोचर होती हैं 

किन्तु वे “अतिथि? तेजस्विर्यो ( अग्नि आदि ) के स्वभावका अतिक्रमणकर झुर्णा ( प्रताप, 
दया, दाक्षिण्य आदि ) के साथ ही उदित हुए ॥ ३४ ॥ ॥ 
० ANC NS 3७ NE 
त ्रातावशद नंत्ररन्तयुः पोरयाषतः । 
~ राति भिर्विभा € 
शरतप्रसन्ने्योतिभिर्विभावय इव श्रुवम ॥ ३५ ॥। 

तमिति । पौरयोषितः प्रीत्या विशदेः प्रसन्नेनेत्रेः करणेस्तमतिथिमन्वयुरनुजग्छु 
सदृटिप्रसारमद्राक्षुरित्यर्थः । कथमिव । शरदि प्रसन्नेज्यो तिथिर्नक्षत्रेविभावर्यो रात्रयो 
श्रवमिव, घ्रुवपाशवद्धत्वात्ताराचक्रस्येत्यर्थः ॥ ३७ ॥ 
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नगरकी नारियोने प्रेमसे प्रसन्न नेत्रोसे, निर्मळ ताराओंसे श्रुवका रात्रिओंके समान 
उस 'अतिथि? का अनुगमन किया अर्थात्‌ प्रसन्न नेत्रोंसि उस “अतिथि? को देखा ॥ ३५ ॥ 
अयोध्यादेवताश्चैनं प्रशस्तायतनार्चिता: । 
अजुदध्युरनुध्येयं सान्निध्यैः प्रतिमागतेः ॥ ३६॥ 
अयोध्येति । प्रशस्तेष्वायतनेष्वालयेप्वचिंता अयोध्यादेवताश्चानुध्येयमचुग्राह्म- 


मेनमतिथिं प्रतिमागतैरचासङकान्तेः सात्निध्यैः सन्निधानेरनुदध्युरनुजग्रहुः । “अनु- 


व्यानमचुअहः” इत्युत्पलमालायाम । तद्नुग्रहचुद्ध्या सन्निद्धुरित्यर्थः ॥ ३६॥ 
श्रेष्ठ देवमन्दिरोंमें पूजित अयोध्यापुरीस्थ देवताओने भी अनुयहके योग्य इस “अतिथि? 
पर प्रतिमाओं में आये हुए अपने सामीप्यसे अनुग्रह किया अर्थात्‌ पूजाकालमें प्रतिमाओंमें 
आकर पूजन स्वीकार करनेसे उनको अनुगृहीत किया ॥ ३६ ॥ 
यावन्नाश्यायते वेदिरभिषेकजलाप्लुता । 
ताषढेवास्य वेला$न्तं प्रतापः प्राप दुःसहः ॥ ३७॥ 
यावन्नेति । अभिषेकजलेराप्छ॒ता सिक्ता वेद्रिसिपेकवेदियावन्नाश्यायते न शुष्य- 
ति । कर्तरि लट्‌ । तावदेवास्य राज्ञो ठुःसहः ग्रतापो वेळाऽन्तं वेळापर्यन्तं प्राप ॥३७॥ 
राज्याभिपेककं जलसे भींगी हुई वेदी जत्रतक सूखने भी नहों पायी, तभीतक इस 
“अतिथि? का दुःसह प्रताप सघुद्रतरतक पहुंच गया ॥ ३७॥ 
वसिष्ठस्य शुरोर्मन्त्राः सायकास्तस्य घन्विन: । 
किं तत्साध्यं यदुभये साधयेयुने सङ्गताः ॥ श ॥ 
वसिष्ठस्येति । गुरो वसिष्ठस्य मन्त्राः । धन्विनस्तस्यातिथेः सायकाः । इत्युभये 
सङ्गताः सन्तो यत्साध्यं न साधयेयुस्तत्तादक्साध्यं किम्‌ , न किञ्चिदित्यर्थः । तेपाम 
साध्यं नास्तीति भावः ॥ ३८ ॥ 
गुरु वसिष्ठके मन्त्र तथा धनुर्धारी उस अतिथि’ के वाण ये दोनों मिलकर वह कौन- 
सा कार्य था, जिसे सिद्ध न कर सकें अर्थात्‌ उनके लिये कोई कार्य असाध्य नहीं था ॥३८॥ 
स धर्मस्थसखः शञ्चदर्थिप्रत्यर्थिना स्यम्‌ । 
दढशे संशयच्छेद्यान्वयबद्दारानतद्रितः॥ ३६ || 
ख इति । धर्मे तिष्ठन्तीति धर्मस्थाः सभ्याः । “राज्ञा सभासदः कार्या रिपौ मित्रे 
च ये समाः” इत्युक्तलक्षणाः । तेषां सखा धर्मस्थसखः, तत्सहित FR 
तोऽनळसः स नृपः शश्वत्‌ , अन्वहमित्यर्थः । अर्थिनां साध्यार्थवतां प्रत्यर्थिनां 
तद्विरोधिनां च संशयच्छेद्यान्संशयाङ्वेतोरच्छेान्परिच्छेद्यान्‌, सन्दिग्धत्वाद्वश्य- 
निर्णेयानित्यर्थः । ब्यवहारानुणादानादिविवादान्स्वयं दुदर्शाबुसन्द्धौ, न तु माड्वि- 
वाकमेव नियुक्तवानित्यर्थः । अत्र याज्ञवल्क्यः-“न्यवहारान्ठृपः पश्येद्विददद्षिर्नाह्मणेः 
सह” इति ॥ ३९॥ 
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३३२ रघुवंशमहाकाव्ये 


वह्‌ “अतिथिः धार्मिक सभासदोंके साथ निराळस होकर अरथी तथा प्रत्यथी 
( मुद्दई-मुद्दालह ) के सन्दिग्ध विवादों ( सुकदमों ) को स्वयं देखता था ॥ ३९॥ 

ततः परमभिव्यक्तसौमनस्यनिवेदितेः । 
~ युयोज पाका भिमुखैशैत्या न्विज्ञापनाफलै: || ४० ॥ 

त इति। ततः परं व्यवहारदर्शनान्तरं 'त्याननुजीविनः। अभिव्यक्तं सुख- 
प्रसादादिलिङ्गः स्फुटोभूतं यव्सौमनस्यं स्वामिनः प्रसन्नत्वं तेन निवेदितेः सूचितेः 
पाकाभिसुखैः सिद्ध्युन्मुखर्विज्ञापनानां विज्ञस्तीनां फलेः प्रेष्सिताथैयुंयोज योजया- 
मास । अत्र वृहस्पतिः-“नियुक्तः कर्मनिष्पत्तौ विज्ञप्ती च यदृच्छया । स्टत्यान्धने- 
मानयंस्तु नवो$प्यक्षोभ्यतां ब्रजेत्‌ ॥” इति । कविश्व वच्यति-“अक्षोभ्यः स नवोऽ- 
प्यासीत” इत्यादिना । अत्र सौमनस्यफल्योजनादिभिनृंपस्य वृक्षसमाधिध्वन्यत 
इत्यनुसन्धेयम्‌ ॥ ४० ॥ 

इसके वाद ( सुख प्रसन्नता आदिसे ) स्पष्ट प्रसन्नताकों सूचित करनेवाले तथा सिद्ध 
होनेवाले सचनाओंके फ्लो ( पारितोषिको ) से भ्रत्योंको युक्त किया अर्थात. कार्यसाधक 
भृत्योंको प्रसन्न होकर पारितोषिक दिया ॥ ४० ॥ 9 
प्रजास्तदूगुरुणा नद्यो नभसेव विवर्धिताः । 
तस्मिस्तु भूयसीं वृद्धि नभस्ये ता इवाययुः ॥ ४१ ॥ 
प्रजा इति । प्रजास्तस्यातिथेगुंरणा पित्रा कुशेन । नभसा श्रावणमासेन नद्य इव 
विवर्धिताः । तस्मिन्नतिथौ तु नभस्ये भाद्रपदे मासे ता इव नद्य इव भूयसीं बृद्धिम- 
भ्युद्यमाययुः, प्रजापोषणेन पितरमतिंशयितवानित्यर्थः ॥ ४१ ॥ 
प्रजाए' उस अतिथि’ के पितासे श्रावणमास (की दृष्टि ) से नदियोंके समान बढी 
तथा उस अतिथि? के राजा दोनेपर तो भाद्रपदमासमें उन ( नदियों ) के समान अत्यधिक 
बृद्धि ( उन्नति ) प्राप्त की ॥ ४१॥ 
यढुवाच न तन्मिथ्या यद्ददौ न जहार तत्‌ । 
सो5मूद्धम्त्रतः शत्रूनुद्धृत्य प्रतिरोपयन्‌ ॥ ४२ ॥ 

यदिति । सोऽतिथिर्यद्वाक्यं दानत्राणादिविषयसुवाच तन्न मिथ्याऽनुतं नाभूत्‌ । 
यद्वस्तु ददौ तन्न जहार न पुनराददे। किन्तु शत्रुनूनुद्‌ इत्योत्खाय प्रतिरोपयन्छुनः 
स्थापयन्भप्नत्रतो भझनियमोऽभूत्‌॥ ४२ ॥ 

उस “अतिथि? ने जो कहा, वह असत्य नहीं हुआ अर्थात्‌ वैसा ही किया तथा जो 
( दान आदि ) दिया, उसे हरण नहीं किया अर्थात्‌ पुनः वापस नहीं छिया; ( सव॑दा 
उन्होने सत्यत्रतका पाळन किया ); किन्तु शवुओका उन्मूलनकर पुनः उ राज्यपर 

` स्थापित करते इए ( राज्य भ्रष्टकर पुनः उनको उन्हींका राज्य वापस करते हुए ) १ 
“अतिथि? मग्न त्रतवाले हुए॥ ४२॥ 
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सप्तदशः सर्गेः। ३३३ 


` वयोरूपविभूतीनामेकेकं मदकारणम्‌ ।: . 
तान तस्मिन्समस्तानि न तस्योत्सिषिचे मनः ॥ ४३ ॥. 
वय इति। वयोरूपविभूतीनां योवनसौन्दयेश्वर्याणां मध्य एकेकं मदकारणं 
मदहेतुः । तानि मदकारणानि तस्मिन्‌ राज्ञि समस्तानि। मिलितानीति शेषः । तथाऽपि 
तस्यातिथेर्मनो नोत्सिषिचे न जगर्व। सिञ्चतेः स्वरितेच्वादात्मनेपदस्‌ । अन्न वयो- 
रूपादीनां गर्व॑हेतुत्वान्मद्स्य च मदिराकार्यत्वेनातत्कारकस्वान्मद्‌शान्देन गर्वो,लच्यत 
इत्याहुः । उक्तं च-ऐश्वर्यरूपतारुण्यकुरूविद्यावलेरपि । इष्टलाभादिना ह्येषामवज्ञा 
गर्व ईरितः। सदस्त्वानन्द्सम्मोहः सम्भेदो मदिराकृतः ॥!? इति । अत एव कविना-. 
ऽपि 'उत्सिषिचे? इत्युक्तम्‌ । न तु 'उन्मादः इति ॥ ४३॥ . 
मु अवस्था ( युवावस्था ), सुन्दर रूप तथा ऐश्वर्य; इनमेंसे एक-एक गर्वका कारण होता 
है और उस “अतिथि? में वे तीनों विद्यमान थे; किन्तु उनका मन गवित नहीं हुआ ॥४३॥ 
इत्थं जनितरागासु प्रकृतिष्वनुवासरमू | 
अक्षोभ्यः स नवोऽप्यासीद्‌ दृढमूल इव दमः ॥ ४४ ॥ 
इत्थमिति । इव्थमनुवासरमन्वहं प्रकृतिषु अजासु जनितरागासु जनित उत्पन्नो 
रागः ग्रीतिर्यासु तासु सतीषु स राजा नचोऽपि। इढसूळो हुम इव । अच्षोभ्योऽप्रः 
ष्य आसीत्‌ ॥ ४४॥ 
इस प्रकार प्रतिदिन अनुरक्त प्रजाओंमें वे अतिथि' नये होते हुए भी इंढ़ जड़वाड़े 
वृक्षक समान क्षोभरहित ( अजेय ) थे ॥ ४४॥ 
अनित्याः शत्रवो बाह्या विप्रक्कष्राश्व ते यतः | 
अतः सोऽभ्यन्तरान्नित्यान्पट्‌ पूर्वेमजयद्विपून्‌ || ४५ ॥ 
अनित्या इति । यतो वाह्याः शत्रवः प्रतिनपा अनित्याः, द्विषन्ति खिह्यन्ति 
चेत्यर्थः। किञ्च। ते बाह्या विप्रकृष्ट दूरस्थाश्च। अतः सो$भ्यन्तरानन्तवेतिनो 
नित्यान्पड़ि पून्कामक्रोधादीन्पूर्वमजयत्‌ । अन्तःशचुजये वाह्या अपि न दुर्जया 
इति भावः ॥ ४५॥ 
बाहरी शत्र ( अन्य राजा आदि ) अनित्य हैं ओर वे दूर. भी रहते हैं, अतएव उस 
“अतिथि? ने पहले अपने भीतर रहनेवाले तथा नित्य छः शत्रुओ (काम, क्रोध, लोभ, 
मोह, मद ओर मात्सर्य ) को जीत लिया ॥ ४५॥ 
प्रसादाभिमुखे तस्मिश्वपलाऽपि स्वभावतः । 
निकषे हेमरेखेव श्रीरासीदनपायिनी ॥ ४६॥ 
अ्रसादाभिसुख इति। स्वभावतश्चपलाऽपि श्रीः प्रसादाभिसुखे तस्मिन्नृपे । निकषे 
निकषोपले हेमरेखेव । अनपायिनी स्थिराऽऽसीत्‌ ॥ ४६॥ 
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३३४ रघुवंशमहाकाव्ये- 


स्वभावसे ही चन्चल भी लक्ष्मी प्रसन्न उत्त राजामें कसौटीपर स्वर्णेरेखाके समान 
स्थिर बनी रही ॥ ४६ ॥ 
कातर केवला नीतिः शौये श्वापद्चेष्टितम्‌ | 
अतः सिद्धि समेताभ्यासुभाभ्यामन्वियेष सः ॥ ४७॥ 
.  कातर्यमिति । केवला शौर्यवर्जिता नीतिः कातर्यं भीरुत्वम्‌ । शौर्य केवळमित्य- 
नुषञ्जनीयम्‌ । केवलं नीतिरहितं शौर्य श्वापदचेष्टितम्‌, ब्यात्रादिचेष्टाप्रायमित्यर्थः । 
'ब्याघ्रादयो वनचराः पशवः श्वापदा सताः इति हलायुधः। अतो हेतोः सो5' 
तिथिः समेताभ्यां सङ्गताम्यासुभाभ्यां नीतिशौर्याम्यां सिद्धि जयप्रात्तिमन्वियेष 
गवेषितवान्‌ ॥ ४७ ॥ 
केवल ( शुरताहीन ) राजनीति (से ही कार्य करना ) कायरता है तथा केवल ( राज- 
नीतिहीन ) शूरता (से ही काये करना ) हिंसक जन्तुओं ( व्यात्र-सिंह आदि) की चेष्टा 
(के समान ) दै । अतः उस “अतिथि? ने सम्मिलित उन दोनों ( राजनीति तथा शूरता ) 
से सिद्विकी खोज की अर्थात्‌ समयानुप्तार राजनीति और वीरता; दोनोंका आश्रयकर 
कार्यसिद्धि करनेकी चेष्टा की ॥ ४७॥ 
न तस्य मण्डले राज्ञो न्यस्तप्रशिधिदीधितेः । 
अदृष्टमभवत्कित्रिब्यश्रस्येव विवस्वतः ॥ ४८ ॥ 

. नेति । न्यस्ताः सर्वतः प्रहिताः प्रणिधयश्चरा एव दीधितयो रश्मयो यस्य तस्य । 
“प्रगिधिः प्रार्थने चरे? इति शाश्वतः। तस्य राज्ञः। व्यश्रस्य निर्मेघस्य विवस्वतः 
सूर्यस्येव । मण्डले स्वविपये करि्रिदश्पमप्यदृष्टमज्ञातं नाभवन्नासीत्‌ , स चारचष्ुपा 
सर्वमपश्यदित्यर्थः ॥ ४८ ॥ 

नियुक्त किये गये युप्तचररूप किरणोंत्राले उस राजाक्रे देश अर्थात्‌ राज्यमें गुप्तचरोंक 
समान फैठाये गये किरणोंवाले मेवरहित सर्वके मण्डलके समान कोई भी ( शुकार्य या 
पदार्थ ) अदृष्ट ( अप्रत्यक्ष, अज्ञात ) नहीं रहा । ( सर्वत्र नियुक्त गुप्तचरोंके द्वारा वै अतिथि 
समस्त राज्यके कार्योको मालूम करते थे ) ॥ ४८॥ 
रात्रिन्द्वविभागेषु यदादिष्टं महीक्तिताम्‌ | 

तत्सिषेवे नियोगेन स विकल्पपराङ्सुखः ।। ४६ ॥ 
रात्रिन्द्विमिति । रात्रौ च दिवा च रात्रिन्दिवम्‌ । “अचतुरविचतुरसुचत॒रखी- 
पुंसधेन्वनडुद-” इत्यादिनाऽधिकरणारथे दनद्वेऽस्प्रत्ययान्तो निपातः। अव्ययान्तत्वा- 
द॒व्ययत्वम्‌ । अत्र षष्ठ्र्थलक्षणया रात्रिन्दिवमिति, अहोरात्रयो रित्यर्थः । तयोर्विभागा 
अंद्याः प्रहरादयः। तेषु महीत्तितां राज्ञां यदादि्टमिदमस्मिन्काले कर्तव्यमिति 
अन्वा दिमिरुपदिष्टं तत्स राजा विकल्पपराङ्युखः संशयरहितः सन्‌ । नियोगेन 
निश्चयेन सिपेवे, अनुडितवानित्यर्थः । अत्र कौटिल्यः “कार्याणां नियोगविकल्पल- 
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सप्तदशः सर्ग: । ३३५ 


सुचया भवन्ति । अनेनेवोपायेन नान्येनेति नियोगः। अनेन वाक्येन वेति विकल्पः । 
भनेन चेति समुच्चयः” इति ॥ ४९॥ 

( राजनीतिकारोंने ) रात-दिनके विभागोंमें राजाओंके लिये जो कुछ (कार्य करनेके 
लिये ) कहा है, संशयरहित उस 'अत्तिथिर ने उसका नियमसे पालन किया अर्थात्‌ राजनी- 
तिशाखकारोंके कथनानुसार रात-दिनके समयको विभागकर उस “अतिथि? राजाने सव 
कार्योका निरीक्षण किया ॥ ४९ ॥ 

मन्त्र: प्रतिदिनं तस्य बभूव सह मन्त्रिभिः । 
स जातु सेव्यमानोऽपि गुप्तद्वारो न सूच्यते ॥ ५० ॥ 

मन्त्र इति । तस्य राज्ञः प्रतिदिनं मन्त्रिमिः सह भन्त्रो विचारो वभूव। स 
मन्त्रः सेव्यमा नोऽप्यन्वहमावर्त्यमानोऽपि जातु कदाचिदपि न सूच्यते न प्रकाश्यते । 
तत्र हेतुर्गुसद्वार इति संवृतेङ्गितकारादिज्ञानमाग इत्यर्थः ॥ ५० ॥ 

प्रतिदिन मन्त्ियोंके साथ उस “अतिथि? की झुप्तमार्गत्राली मन्त्रणा ( गुप्त परामर्श ) 
होती थी, रात-दिन को जाती हुई भी वह मन्त्रणा ( किसीको ) मालूम नहीं पड़ती थी ॥५०॥ 

परेषु स्वेषु च चिपैरविज्ञातपरस्परैः । 
सोऽपसपैजेजागार यथाकालं स्त्रपन्नपि || ५१ ॥ 

परेष्विति । यथाकाल्सुक्तकालानतिक्रमेण स्वपन्नपि सोऽतिथिः परेषु शहघु 
स्वेषु स्वकीयेयु च । मन्त््यादितीर्थेव्विति शेपः । क्षिप्तेः प्रहितेरविज्ञाताः परस्परे 
येषां तेः, अन्योन्याविज्ञातेरित्यर्थः । अपसपेंश्वरेः । 'अपसर्पश्वरः स्पश? इत्यमरः । 
जजागार बुद्धवान्‌ , चारसुखेन सर्वमज्ञासीदित्यर्थ:। अत्र कामन्दकः--“'चारान्वि- 
चारयेत्तीथष्वात्मनश्च परस्य च । पापण्ड्यादीनविज्ञातानन्योन्यमितरेरपि ॥” 
इति ॥ ५१॥ छु 

यथासमय सोते हुए भी वे “अतिथि” राजा शत्रुओं (के देशों ) में तथा आत्मीय 
( मन्त्री-सेनापति आदि प्रकृतियों ) में भेजे गये तथा आपसमें अपरिचित ( एक दूसरेको 
युप्तचर नहीं जाननेवाले ) युप्तचरोसे निरन्तर जागरूक रहते थे॥ ५१॥ 

दुर्गाणि दुग्रहाण्यासंस्तस्य रोद्धुरपि द्विषाम्‌ । 
न हि सिंहो गजास्कन्दी भयादू गिरिशुहाशयः । so ॥ 
दुर्गागीति । द्विपां रोदूधू रोधकस्यापि, न तु स्वयं रोध्यस्येत्यर्थः । तस्य राज्ञो 
ढुम्रहाणि परेदुंधर्षाणि दुर्गाणि महीदुर्गादीन्यासन्‌। न च निर्भीकस्य किं दुर्गेरिति 
वाच्यमित्यर्थान्तरन्यास सुखेनाह--न हीति । गजानास्कन्द॒ति हिनस्तीती गजास्कन्दी 
सिंहो भयाद्वेतोः। गिरिगुहासु रेत इति गिरिगुहाशयो न हि, किन्तु स्वभावत 
'एवेति शेषः । “अधिकरणे रोतेः” इत्यच्प्रत्ययः। अत्र मनुः-“धन्वदुर्गी महीदुर्गम- 


| 'ब्दुर्ग वाच्यमेव वा । नृदुर्ग गिरिदुर्ग वा समाश्रित्य वसेत्युरस्‌ ॥” इति ॥ ५२॥ 
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शु ओको रोकनेवाले भी उस “तिथिः के किले दुजैय थे; क्योंकि हाथियोंपर आक्रमण 
करनेवाला सिंह भयसे पहाड़की कन्दरामें नहीं सोता है । ( किन्तु जसे निक hu 
सिंह सुरक्षित पर्वत-कन्दरामें सोता है, वैसे ही निभौंक भी उस अतिथि? के किले शब्ुओं- 
तह 1 र 
के अजेय थे) ॥ ५२॥ EP 
भव्यमुख्याः समारम्भाः प्रस्यवद्या त्यया । 
पा लिसधर्माणस्तस्य गूढं विपेचिरे ॥ २३ ॥ 
गभशालस [णस्तस्य गूढ ( 
: : परीताः। प्रस्यवेच्या 
झव्यमख्या इति । अव्यमुख्याः कल्याणप्रधानाः न छु 
न लतमेलावल्कर्तव्यमित्यजुसन्धानेन विचारणीयाः। अत एव निरत्यया निर्वाधा 
७. [oe त्य €. € है 
परे पच्यन्ते ये शाल्यस्तेषां सधर्माणः अतिनिगूढा इत्यर्थः। “धर्माद 
Re: हहाका इत्यनिच्यत्ययः समासान्तः । तस्य राज्ञः समारभ्यन्त इति सामा. 
रम्माः कर्माणि गूढमप्रकाशं विपेचिरे, फलिता इत्यर्थः । 'फलाबुसेयाः प्रारम्भाः” 
इति भावः॥ णे. ॥ | , हि 
प्रधानतः कल्याणकारी, विचारणीय ( इतना कार्य पूण हो चुका, अव इतना र्ये 
करना है इत्यादि प्रकारसे विचार करने योग्य, अतएव ) विघ्नरहित तथा भोतरमें ही पकने 
बाले ( साठी नामक ) धानके समान वर्मवाले अर्थात्‌ वाहर विना प्रकाशित हुए ही सफल 
होनेवाले, उस “अतिथि? के कार्य गुप्तरूपसे परिपक ( सफल ) होते थे अर्थात्‌ फल-सिद्धि 
3 
होनेपर ही उनके कार्यका अनुमान होता छा ॥ ५३॥ 
अपथेन प्रववृते न जातूपचितोऽपि सः | 
वृद्धी नदीमुखेनैव प्रस्थानं लवणाम्भशः ॥ ५४ ॥ 
अपथेनेति । सोऽतिथिरुपचितोऽपि बृद्धि गतोऽपि सन्‌ । जातु कदाचिदप्यपथेन 
कमार्गेण न प्रववृत्ते न प्रधृत्त', मर्यादां न जहावित्यर्थः । तथा हि, ळवणाम्भसो लव" 
णसागरस्य वृद्धौ पूरोत्पीडे सत्यां नदीसुखेनेव नदीप्रवेशमागेणेव प्रस्थानं निःसर” 
णम, न त्वन्यथेत्यर्थः ॥ ७४ ॥ MF 
बृद्धको प्राप्त मी उस “अतिथि! ने कभी भो कुमार्गे को नहीं पकड़ा; क्योंकि वढ॒ 
भी क्षार-समुद्र नदीके रास्तेसे ही चलता है॥ ५४ ॥ 
_ कामं परकृतिवैराग्यं सद्यः शमयितुं क्म: । 
यस्य कार्ये: प्रतीकारः स तन्नेवोद्पादयत्‌॥ | आम 
काममिति । प्रकृतिवेराग्यं प्रजाविरागम ।. देवादुत्पन्नमिति शेषः। सथः क! 
सम्यक्शामयितुं प्रतिकर्त षमः शक्तः स राजा यस्य प्रकृतिवेराग्यस्य प्रतीकार so 
कर्तव्यः, अनर्थहेतु्वा दित्यर्थः । तद्ठेराग्यं - नोदपादयत्‌। ना 
नरमिति भावः । अत्र कौटिल्यः-“चीणाः प्रकृतयो छोभं छुब्धा यान्ति 
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विरक्ता यान्त्यमित्रं वा भर्तारं घन्ति वा स्वयस्‌ ॥” तस्मात्यक्षतीनां विरागकारणानि 
नोत्पादयेदित्यर्थः ॥ ५५ ॥ 
प्रजाके वैराग्य ( उत्पन्न प्रेमका अभाव) को तत्काल शान्त करनेमें समर्थ भी उस 
(अतिथि, ने जिस ( वैराग्य अर्थात्‌ प्रेमाभाव या विरोध ) को शान्त करना : पड़े, उसको 
पैदा होने नहीं दिया । ( “अक्षालनाडि पङ्कस्य दूरादस्पशनं वरम्‌” नीति के अनुसार उस 
“अतिथि! राजाने प्रजाओंमें उत्पन्न विरोधको शक्तिसे दवानेकी अपेक्षा उसे पैदा ही न होने 
देना अच्छा समझा ) ॥ ५५ ॥ 
शक्येष्वेवाभवद्यात्रा तस्य शक्तिमतः सतः । 
समीरणसहायोऽपि नाम्भः प्रार्थी दबानलः ॥ ५६ || 
शक्येव्विति । शक्तिमतः शक्तिसम्पन्नस्यापि सतस्तस्य राज्ञः शक्येपु शक्तिविष 
'येषु स्वस्माद्वीनवलेष्वेव विषये यात्रा दुण्डयात्रा अभवत्‌, न छु समधिकेष्वित्यर्थ: । 
तथा हि, समीरणसहायोऽपि दुवानळो$म्भःप्रार्थी जलान्वेषी न। दग्धुमिति शेषः । 
किन्तु तृगकाष्ठादिकमेवान्विज्यतीव्यर्थः । अत्र कौटिल्यः--समज्यायोथ्याँ सन्दुघीत 
हीनेन विगुल्लीयाद्‌” इति ॥ ५६ ॥ 
शक्तिशाली भी उस “अतिथि? की यात्रा ( चढ़ाई ) शक्‍य ( जीतने योग्य अपनेसे दुर्वल 
राजाओं ) पर ही हुई; क्योंकि वायुक सहायक दोनेपर भो दावाग्नि जलको चाहना नहीं 
करती अर्थात्‌ जलको जडानेकी इच्छा नदीं करती (अपितु तृण-काष्ठादिको हो जलाती है) ॥ 
न धर्ममर्थकासाभ्यां बबाघे न च तेन तो | 
नार्थ कामेन कामं बा सोऽर्थन सद्दशख्चिपु ॥ ५७ ॥ 
नेति । स राजाऽर्थकामाभ्यां धर्म न वबाघे न नाशितवाच्‌ । तेन धमेण च 
तांवर्थकामौ न । अर्थ कामेन कामं वार्ऽ्धेन न बवाघे, एकत्रेवासक्तो नाभूदित्यर्थः । 
किन्तु त्रिषु धर्मार्थकामेषु सदशस्तुल्यदृत्तिः अभूदित्यर्थः ॥ ७७ ॥ 
तीनों ( अर्थ, धर्म तथा काम ) में समान वृक्तिवाले उस 'अतिथि? राजाने अर्थ और 
कामसे धर्मको, धर्मसे अर्थ और कामको, अथवा कामैसे अर्थको ओर अर्थसे कामको पीडित 
नहीं किया अर्थात्‌ धर्म, अर्थ और काम तीनोंका समान रूपसे सेवन किया ॥ ५७ ॥ 
हीनान्यनुपकतृ णि प्रवृद्धानि विकु्वेते ¦ 
तेन मध्यमशक्तीनि मित्त्राणि स्थापितान्यतः || ५८ ॥ 
हीनानीति । मित्राणि हीनान्यतिक्षीणानि चेदनुपकतृ ण्यचुपकारीणि । प्रवृद्धा 
न्यतिसमृद्धानि चेद्विकुर्वते विरुद्ध चेष्टन्ते, अपकुर्वैत इत्यर्थः । “अकर्मकाच’ इत्या" 
स्मनेपदम्‌ । अतः कारणात्तेन राज्ञा मित्राणि सुहृदः । 'मित्रं सुहृदि मित्रो$के! इति 
(विश्व: । मध्यमशक्तीनि नातिक्षीणोच्छितानि यथा तथा स्थापितानि ॥ ५८॥ 
: दुबल मित्र कोई लाभ नदीं पहुंचाते तया बलवान्‌ मित्र विकारयुक्त हो जाते अर्थात्‌ 


CC-0. In Public Domain.Funding by IKS 


Digitized by Sarayu Trust Foundation, Delhi and eGangotri 


३३८ रघुवंशमहाकाव्ये 


हानि पहुंचाते हैं; अतएव उस अतिथि? ने मध्यम शक्तिवाले ( राजाओं ) को मित्र बनाया॥ 
“शक्येष्वेचाभवद्यात्रा” इत्या दिनोक्तमर्थ सोपस्कारमाह 
परात्मनोः परिच्छिद्य शक्त्यादीनां बलाबलम्‌ । 
ययावेभिबेलिष्टश्वेतपरस्मादास्त सोऽन्यथा ॥ ५६ ॥। 
परात्मन इति । सोऽतिथिः परात्मनोः शत्रोरास्मनश्च शक्त्यादीनां शक्तिदेशकाः 
लादीनां बलाबलं न्यूनाधिकभावं परिच्छिद्य निश्चित्य । एभिः शक्त्यादिभिः परस्मा- 
च्छुत्रोबंलिष्ठः स्वयमतिशयेन बलवांश्‍चेत्‌ । बलशब्दान्मतुवन्तादिष्ठन्प्रत्ययः 1 
“विन्मतो लुक” इति मतुपो छुक्‌। ययौ यात्रां चक्रे। अन्यथा बलिष्ठरचेदास्ताति- 
- व, न ययावित्यर्थः। अत्र मनुः-“ यदा मन्येत भावेन हृष्टं पुटं बकं स्वकम्‌ । 
परस्य विपरीतं चेत्तदा यायादुरीन्प्रति ॥ यदा तु स्यात्परिक्तीणो वाहनेन वलेन च । 
तदासीत ग्रयत्नेन शनकैः सान्त्वयन्नरीन्‌ ॥” इति ॥ ५९ ॥ 
शबुओंका तथा अपने वलावळका निश्चय करके वे “अतिथि? राजा श॒ से अधिक बलवान्‌ 
होते थे तब यात्रा अर्थात्‌ उस दुवेल झडु पर चढाई करते थे; नहीँ तों ( शद्बको अपनेसे 
अधिक बलवान्‌ होनेपर ) वेठ जाते थे अर्थात्‌ उस वलवान्‌ शद॒पर चढ़ाई नहीं करते थे॥ 
कोशेनाश्रयणीयत्वमिति तस्यार्थसङग्रहः 
अम्बुगर्भा हि जीमूतश्वातकेरमिनन्यते ॥ ६०॥ 
कोशेनेति । कोशेनार्थचयेनाश्रयणीयत्वै भजनीयत्वम्‌ । भवतीति शेषः। इत्ति 
हेतोस्तस्य राज्ञः कर्तुः अर्थसङ्ग्रहः, न तु लोभादित्यर्थः । तथा हि, अम्बु रारभे यस्य 
सोऽम्डुगर्भः । जीवनस्य जलस्य मूतः पुटबन्धो जीमूतो मेघः । ८ “मूङ्‌ वन्धने” 
पृषोद्रादित्वात्साधुः । चातकेरभिनन्द्यते सेव्यते। अन्न कामन्दुकः-“ध्महेतोस्तथाः 
थाय त्यानां रक्षणाय च । आपदर्थं च संरच्यः कोशो धर्मवता सदा ॥? इति ॥६०॥ 
कोषसे आश्रयणीयता होती दै अर्थात्‌ लोग धनिक व्यक्तियोंका ही आश्रय करते हैं 
इसीलिये ( लोभसे नहीं ) वे “अतिथि? धनका संग्रह करते थे, क्योंकि जलसे पूर्ण मेघका 
(ही ) चातक अभिनन्दन करता है ॥ ६० ॥ 
परकर्मापहः सोऽभूदुद्यतः स्वेषु कमंसु । 
आवृणोदात्मनो रन्ध्रं रन्ध्रेषु प्रहरन्‌ रिपून्‌ ॥ ६१॥ 
परकर्मापह इति । स राजा परेषां कर्माणि सेतुवातांदीन्यपहन्तीति परकर्मापहः 
सन्‌ । “अन्येष्वपि दश्यते” इत्यपिशब्दसामरध्याद्धन्तेडप्रत्ययः । स्वेषु कमसूचत 
उद्य॒क्तोऽभूत्‌। किञ्च रिपून्‌ रन्ध्रेषु प्रहरन्नात्मनो रन्ध्रं व्यसनादिकमाङृणोत्संबृणोत्सं- 
ब्रृतवान्‌। अत्र मचुः-“नास्य च्छिद्रं परो विद्यद्विद्याच्छिद्रं परस्य छु । गृहेत्कूम 
इवाङ्गानि रक्षेद्रिवरमात्मनः ॥” इति ॥ ६१॥ 
वे अतिथि' दूसरों ( शत्रुराजाओ ) के कार्यो ( राज्योत्रतिकारक उद्योगों ) का नाशके 
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तथा अपने कार्योमें सर्वदा तत्पर थे और दूसरोंके छिद्रों (व्यसन आदि दुर्वेलावस्थाओं ) 
में प्रहार करते इए अपने दिद्रोंको छिपाते थे ॥ ६१॥ 
पित्रा संवर्धितो नित्यं कृतास्नः साम्परायिकः । 
तस्य दण्डवतो दण्डः स्वदेहान्न व्यशिष्यत ६२॥ 
पित्रेति । दण्डो दमः सेन्यं वा तद्वतो दण्डवतो दण्डसम्पन्नस्य तस्य राज्ञः पित्रा 
कुशेन नित्यं संवधितः पुष्टः कृताखः शिक्षिताखः । सस्परायो युद्धस्‌ । “युद्धायत्योः 
सम्परायः? इत्यमरः। तमर्हतीति सार्परायिकः। “तदर्हहि” इति ठक्प्रत्ययः । 
दण्डः सेन्यम्‌। “दण्डो यमे मानभेदे लगुडे दससैन्ययो इति विश्वः । स्वदेहान्न 
व्यशिष्यत नाभिद्यत । स्वदेहेऽपि विशेषणानि योज्यानि । मूळबलं स्वदेहमिवारक्ष- 
दित्यर्थः ॥ ६२ ॥ 
सैन्यवलयुक्त उस “अतिथिका पिता (कुश) के द्वारा सर्वदा बढ़ाया गया, असमे 
शिक्षित और युद्धके योग्य सैन्यबल शरीरसे भिन्न नहीं हुआ अर्थात्‌ वे अपने शरोरके 
समान ही सेनाकी भी रक्षा करते थे ॥ ६२ ॥ 
सपेस्येब शिरोरत्नं नास्य शक्तित्रयं परः । 
स चकर्ष परस्मात्तदयस्कान्त इवायसम्‌ ॥ ६३॥ 
_ सर्पस्येवेति । सर्पस्य शिरोरव्नमिव अस्य राज्ञः शक्तित्रयं परः शत्रन चकर्ष । स 
तु पर्‌स्माच्छुत्रोर्तच्छक्तित्रयस्‌ । अयस्कान्तो मणिविशेष आयसं लोइविकारमिव 
चकर्ष ॥ ६३ ॥ 
सर्पके मस्तकस्थ मणिके समान इनकी तीनों शक्तियों ( प्रभुशक्ति, मन्त्रशक्ति और 
उत्साहशक्ति ) को शत्रुने आकृष्ट नहीं किया; किन्तु उस “अतिथिः ने शत्रुसे तीनों शक्तियों- 
को लोहेको चुम्बकके समान आकृष्टकर लिया ( अपनी ओर खींच छिया) ॥ ६३ ॥ 
बापीष्विव ़बन्तीषु बनेषूपवनेष्बिव । 
सार्थाः खैरं स्वकीयेषु चेरुबेश्मस्विवाद्रिषु ॥ ६४ || ठ 
बापीव्विति । खवन्तीपु नदीछु। वापीषु दीर्घिकास्विव । “वापी तु दीधिका? 
इत्यमरः । चनेष्वरण्येषूपवनेष्वारामेष्विव । “आरामः स्याहुपवनस्‌? इत्यमरः । अः 
द्विषु स्वकीयेषु वेश्मस्विव सार्था वणिकमरम्टृतयः स्वरं स्वेच्छया चेरुश्वरन्ति स्म ॥६४॥ 
( अतिथि’ के सुन्दर राज्यशासन होनेसे भयसे रहित ) व्यापारी नदियोंमें वावलियोंक 
समान, जङ्गलोमें वगीचेके समान और पहाड़ोंमें अपने घरोंके समान विचरण करते थे ॥ 
तपो रक्षन्स विध्नेभ्यरतस्करेभ्यश्च सम्पदः । 
यथास्वमाश्रमैश्चक्रे वर्णेरपि षडंशभाक्‌ ॥ ६५॥ 
तप इति । विध्नेभ्यस्तपो रक्षन्‌। तस्करेभ्यः सम्पदश्च रचन्‌ स राजाश्रमेजैह्म- 
चर्यादििवणेरपि ब्राह्मणादिभिश्च यथास्वं स्वमनतिक्रम्य षडंशभाक्चक्रे । यथाक्रम" 
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माश्रमेस्तपसो वरणैः सम्पदां च पष्ठांशभाक्क्ृत इत्यर्थः। षर्छोंऽशः षडंशः । सङ्कया- 
शब्दस्य दृत्तिविषये पूरणाथेत्वसुक्तं प्राक्‌॥ ६५ ॥ 
विध्नोंसे तपस्याकी तथा चोरोंस सम्पत्तिकी रक्षा करते हुए उस “अतिथि” को आश्रमा 
(ब्रह्मचर्यं आदि चार आश्रमो.) तथा वर्णी ( व्राझण आदि चारो वर्णों) ने यथायोग्य 
(-आश्रमोनि तपस्याके तथा वर्णोने सम्पतिके) छटें हिस्सेका भागो वना दिया अर्थात्‌ तपस्या 
तथा सम्पतिकी रक्षा करनेसे ब्रह्मचारी आदि चार्रो आश्रमों वाले और ब्राह्मण आदि चारों 
वर्णोचाले लोग क्रमशः अपनी अपनी तपस्या तथा सम्पति का छठां भाग राजा “अतिथि! 
को देने लगे ॥ ६५ ॥ 
खनिभिः सुषुवे रत्नं चेतरैः सस्यं वनेगेजान्‌ । 
दिदेश वेतनं तस्मै रक्तासच्शमेव भूः ॥ ६६ ॥ 

खनिभिरिति । भूर्भुमिस्तसमे राजञ रत्तासदृशं रक्तणानुरूमेव वेतनं भ्टतिं दिदेश 
ददौ । कथम्‌ । खनिभिराकरेः। “खनिः ख्वियामाकरः स्यात्‌? इत्यमरः। रत्वं साणि- 
क्यादिकं सुषुवेऽजीजनत्‌। क्षेत्रेः सस्यम्‌ । वनेर्गजान्हस्तिनः सुषुवे ॥ ६६॥ 

खानोने रत्न, खेतोंने धान्य (अन्न) ओर वर्नोने हाथियां का उत्पादन किया, 

(उत्पन्न कर “अतिथिः के लिये इस प्रकार दिया ) एथ्वीने. रक्षाके योग्य हो वेतन उस 
“अतिथि' के लिये प्रदान किया॥ ६६ ॥ 

स गुणानां बलानां च षण्णां षण्मुखविक्रमः ।. 

बभूव विनियोगज्ञः साधनीयेषु वस्तुषु ॥ ६७ ॥ 

स इति। पण्मुखविक्रमः स राजा षण्णां गुणानां सन्धिविग्रहादीनां बलानां 
सूलखरत्यादीनां च साधनीयेषु वस्तुषु साध्येष्वर्थेषु विनियोगं जानातीति। विनिः 
योगस्य ज्ञ इति वा विनियोगज्ञः । कर्मतिवत्षायासुपपदसमासः । “आतोऽनुपसर्गे 
कः? इति कप्रत्ययः । शेषविवक्षायां पष्ठीसमासः। “इगुपध” इत्यादिना कप 
स्ययः। वभूव । “इदमत्र प्रयोक्तश्यम्‌? इत्याचज्ञासीदित्यर्थः ॥ ६७ ॥ 

` कातिकेयके समान पराक्रमी वह “अतिथि! छःगुर्णो' तथा छः वळा) के साधनीय 
प्रयोजनोके क्त्य को जानने वाळा हुआ ।*( वे “अतिथि? राजा किस स्थानपर कैसा कार्य 
करना तथा कैसे व्यक्तिको किस स्थानपर नियुक्त करना आदिके कुशळ ज्ञाता हुए )॥ ६७॥ 
इति क्रमाखयुञ्जानो राजनीतिं चतुर्विधाम्‌ | 
- शआतीर्थादप्रतीघातं स तस्याः फलमानशे || ६८॥ ` 


इतीति । इति चतुर्विधाम्‌ । सामाद्युपायैरिति शोषः । राजनीतिं दण्डनीतिं क्रमा" 
0०01. कविता प टर ७ य क ससाणी 


(१ ) तदुक्तम्‌-“सन्विना विग्रदो यानमासनं द्वँघमाश्रयः 1 
` षद्धुणाः? इत्यमरकोषः । 
(२) तदुक्तं कोषे--“मौलं भृत्यः सुहृच्छेगी दिषदाटविकं वलम्‌ ।” इति । 
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'स्सामादिक्रमादेव परयुक्ञानः स राजा आतीर्थान्मन्त्याद्यषटादशात्मकतीर्थपर्यन्तस्‌ । 
'योनौ जळावतारे च मन्त्याद्यष्टादशस्वपि । घुण्यचेत्रे तथा पात्रे तीर्थ स्यात्‌? इति 
हळायुधः। तस्या नीतेः फलमप्रतीघातमप्रतिवन्धं यथा तथा आनो ग्राप्वान्‌। 
मन्ञ्यादिषु यमुद्दिश्य य उपायः प्रयुज्यते स तस्य फलतीत्यर्थः ॥ ६८ ॥ 
इस क्रमसे चार प्रकारकी राजनीति ( साम, दान, दण्ड ओर भेद ) को प्रयुक्त करते 
हुए उस 'अतिथि' ने अट्टारह तीथाँतक निर्वाध रूपसे उस राजनीतिके फलको प्राप्त किया॥६८॥ 
कूटयुद्धविधिज्ञेऽपि तस्मिन्सन्मार्गयोधिनि । 
भेजेऽभिसारिकाव्रृत्ति जयश्रीर्वीरगासिनी ॥ ६६ ॥ 
कूटयुद्धेति । कूटयुद्वविधिज्ञेऽपि कपटयुद्धप्रकाराभिज्ञेषपि सन्मार्गेण योधिनि 
धर्मयोद्वरि तस्मिन्नतिथौ वीरगामिनी जयश्रीरभिसारिकाबृत्ति भेजे। कान्तार्थिनी 
हु या याति सङ्केतं साभिसारिका? इत्यमरः । जयश्रीस्तमन्विण्यागच्छदित्यर्थः ॥६९॥ 
कपट्युद्धकी विधिके ज्ञाता होनेपर भी सन्मार्ग अर्थात्‌ धामिक युद्ध करते हुए उस 
-अतिथि' में वीरको प्राप्त करने वाली विजयलक्ष्मीने अभिसारिकावत्‌ वर्ताव किया अर्थात्‌ 
पतिको प्राप्त करनेकी अभिलापिणी होकर “अतिथि” के पास स्वयं गयी । (युडमें 
अतिथि! ने बिजय पायी ) ॥ ६९ ॥ ८ 
न प्रायः प्रतापभग्नत्वादरीणां तस्य दुलभ; । 
रणो गन्धद्विपस्येव गन्धिभिन्नान्यदन्तिनः ॥ ७० ॥ 
प्राय इति । अरीणां सवेंपामपि प्रतापेनातितेजसेव भग्नत्वात्तस्य राज: ! 
गन्धेन मदगन्धेनेव भिन्ना भा अन्ये दन्तिनो येन तस्य गन्धद्विपस्येव ।. प्रायः 
आयेण रणो दुर्लभः । खळर्थयोगेऽपि शेपविवक्षायां पष्ठीमिच्छन्तीत्युक्तस्‌ ॥ ७० ॥ 
शवुओके ( उस “अतिथि? के ) प्रतापसे हृतोत्साह या पराजित होनेसे उस “अतिथि” का 
( मदधाराके ) गन्धसे अन्य हाथियोकों भ ( परास्त ) करनेवाले हे मदवाहथुक्त दाथीके 
समान युद्ध होना प्रायः दुर्लभ ही था । ( जिस प्रकार मदक्ष एण करनेवाळ मतबाले हाथोको 
मदके गन्धसे ही दूसरे हाथियोंके भझ्ञोत्साह्‌ होनेसे युद्ध करने का अवसर प्रायः कम मिलता 
है, उसी प्रकार उस अतिथि' के प्रतापसे ही उनके शत्रुओंके भमोत्साइ हो जाने से किसी 
शबुसै युद्ध करनेका अवसर प्रायः कम मिळता था )॥ ७०॥ 
| प्रबृद्धौ हीयते चन्द्र: समुद्रोडपि तथाविधः । 
स तु तत्समइद्धिश्च न चाभूताविव ज्ञयी || ७१ ॥ 
प्रबृद्धाविति । प्रवृद्धौ सत्यां चन्द्रो हीयते । समुद्रीअपि तथाविधश्वन्दवदेव 
अबृद्धौ हीयते । प्रवृद्ध? इति वा पाठः। स राजा छ ताभ्यां चन्द्रससुद्राभ्यां समा 
बृद्धि्यस्य स तत्समवृद्विश्चासूत्‌। तौ चन्द्रसमुद्राविव चयी । “जिदक्षि-” इत्यादिः 
निप्रत्ययः । नाभूत्‌ ॥ ७१॥ 
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बढ़े हुए चन्द्रमा तथा समुद्र भी क्षीण हो जाते हैं, किन्तु उन ( चन्द्रमा तथा समुद्र ) 
के समान बढ्ने वाले तो वे अतिथि’ राजा हुए, पर उन दोनोंके समान क्षीण होनेवारे 
नहीं हुए अर्थात्‌ सवेदा समृद्धिमान्‌ ही रहे ॥ ७१॥ 
सन्तस्तस्याभिगमनादत्यर्थ सहतः कृशाः । 
उदधेरिव जीमूता: प्रापुर्दातृत्वमर्थिनः ॥ ७२॥ 
सन्त इति । अत्यर्थ कृशा दरिद्रा भत एवार्थिनो याचनशीलाः सन्तो विद्वांसो 
महतस्तस्य राज्ञोऽभिगमनात्‌ । उदपेरभिगमनाजीमूता इव दातृत्वे वदान्यत्वं 
प्रापुः । अर्थिषु दानभोगपर्याप्तं धनं प्रयच्छतीत्यर्थः ॥ ७२ ॥ 
अत्यन्त दरिद्र याचक लोग उस राजाके पास जानेसे उस प्रकार (अत्यधिक धन पाकर) 
दाता वन गये, जिस प्रकार निर्जल मेव समुद्रके पास जानेसे ( उससे अत्यधिक जळ पाकर 
जलको ) देनेवाला बन जाता है ॥ ७२॥ 
स्तूयमानः स जिह्वाय स्तुत्यमेव समाचरन्‌ । 
तथाऽपि ववृधे तस्य तत्कारिद्वेषिणो यशः ॥ ७३ ॥ 
स्तूयमान इति । स राजा स्तुत्यं स्तोत्राहमेत यत्तदेव समाचरन्नत एव स्तूयमानः 
सन्‌ । जिह्वाय छछज । तथाऽपि द्वीणत्वेडपि तत्कारिणः स्तोत्रकारिणो द्वेष्टीति तत्का” 
रिद्वेषिणस्तस्य राज्ञो यक्षो ववृघे । “गुणाद्यस्य सतः पुंसः स्तुतौ लज्जेव भूषणम्‌” 
इति भावः ॥ ७३ ॥ 
प्रशंसनीय ( कार्य ) को ही करते हुए वे “अतिथि? प्रशासित होते हुए लज्जित होते थे, 
तथापि प्रशंसा करनेवारलॉसे द्वेष करनेवाले (प्रशंसा कार्यको अभिनन्दन नहीं करनेवाले उस 
“अतिथि? का यश बढ्ने लगा ॥ ७३ ॥ 
दुरितं दशनेन घ्नंस्तत्त्वार्थेन नुदंस्तमः । 
प्रजाः स्वतन्त्रयांचक्रे शाश्चत्सूर्यं इवोदितः ॥ ७४ ॥ 
डुरितमिति । स राजा । उदितः सूर्य इव । दर्शनेन दुरितं व्नन्निवर्तयन्‌। तथा 
च स्मर्यते-“अग्निचित्कपिळा सत्त्री राजा भिछुर्महोदधिः। दष्टमात्राः एनन्त्येते 
तस्मात्पश्येत नित्यशः ॥” इति । तत्त्वस्य चस्तुतच्वस्यार्थेन समर्थनेन च तमोऽज्ञानं 
ध्वान्तं च नुदन्शश्वत्प्रजाः स्वतन्त्रयाञ्चक्रे स्वाधीनाश्चकार ॥ ७३॥ 
उस “अतिथि? ने दशनसे पापको तथा वस्तुतच्वके समर्थनसे अज्ञानको ( सर्यपक्षमें- 


अ्रकाझसे अन्धकारको ) दूर करते हुए उदयप्राप्त सर्थेके समान संदा प्रजाओंको स्वतन्त्र 
कर दिया ॥ ७४॥ 


इन्दोरगतयः पद सूर्यस्य कुमुदेंऽशवः । 
गुणास्तस्य विपत्तेऽपि शुणिनो लेभिरेऽन्तरम्‌ ।॥। ७५॥ 
इन्दोरिति । इन्दोरं शवः पद्मेऽगतयः, प्रवेशरहिता इत्यर्थः । सूर्यस्यांशवः कुसु” 
देऽयतयः । । गुणिनस्तस्य गुणास्तु विपत्ते शन्रावप्यन्रमचकारां लेभिरे प्रापुः ॥७५॥ 
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सप्तदशः सगः । ३४३ 


चन्द्रमाकी किरणों की कमलमें तथा सूर्यकी किरणों की कुसुदमें गति नहीं होती; किन्तु 
गुणवान्‌ उस “अतिथिः के शुणोंने शमे भी स्थान पाया अर्थात शड भी उस “अतिथि! के 
गुणों की प्रशंसा करते थे ॥ ७५॥ 
पराभिसन्धानपरं यद्यप्यस्य विचेष्टितम्‌ । 
जिगीषोरश्वमेधाय धम्येमेब बभूब तत्‌ ॥ ७६॥ 
पराभिसन्धानपरमिति । अश्वमेधाय जिगीपोरस्य विचेष्टितं दिग्विजयरूपं यद्यपि 
पराभिसन्धानपरं शत्रवञ्चनप्रधानं तथाऽपि तद्धर्म्यं धर्मादनपेतमेव । “धर्मपथ्यथं- 
न्यायादनपेते”? इति यत्म्रत्ययः। वभूव । “मन्त्रम्रभावोत्साहशक्तिभिः परान्सन्द्‌- 
ध्यात्‌? इति कौटिल्यः ॥ ७६॥ 
अश्वमेध यज्ञके लिये विजयाभिलाषी उस “अतिथि! की चेष्टा यद्यपि शचुओंको वञ्चित 
करने वाली थी, तथापि वह भर्मसे युक्त ही हुई । अथवा-उस “अतिथि! की चेष्टा यद्यपि 
झावुको वञ्चित करनेवाली थी, तथापि अश्वमेध यके लिये विजयाभिलाषी (उस अतिथिकी »” 
वह चेष्टा धर्मयुक्त ही हुई॥ ७६ ॥ हि 
एवसुद्यन्प्रभावेण शास्त्रनिदिष्टवत्मना । 
वृषेब देवो देवानां राज्ञां राजा बभूव सः ॥ ७७॥ 
एवमिति । एवं शाखनिर्दिषटवरर्मना शाखोपदिष्टमार्गेण प्रभावेण कोशदण्डजेन 
तेजसा । 'स प्रतापः प्रभावश्च यत्तेजः कोशदण्डजम्‌? इत्यमरः । उथन्बुदज्ञानः । रू 
वृषा वासवो देवानां देवो देवदेव इव राज्ञां राजा राजराजो वभूव ॥ ७७॥ हि 
इस प्रकार शाख्प्रदशित मार्गवाले प्रभावसे ( अथवा--अपने प्रभावसे शाखप्रदशित 
मार्गसे अर्थात्‌ सन्मार्ग पर चलकर अपने प्रभावद्वारा ) उन्नत होते हुए वे अतिथि’ देवों के. 
देव इन्द्रके समान राजाओंके राजा हो गये अर्थात्‌ जैसे इन्द्र देव-देव हैं, वेसे ही अतिथि' 
भी 'राज-राज? हो गये ॥ ७७ ॥ 
पञ्चमं लोकपालानामूचुः साधम्येयोगतः । 
भूतानां महतां षष्टमष्टमं कुलभूश्रवताम्‌ ॥ ७८ ॥ नाता 
पञ्चममिति । तम्‌ । राजानमिति दोषः । साधम्ययोगतो यथाक्रमं, खाशा 
परोपकारभूधारणरूपसमानधर्मस्ववलाज्ञोकपालानामिन्द्रादीनां चतुणां पञ्चममूजुः ॥ 
महतां भूतानां एथिव्यादीनां पञ्चानां पष्ठमूचुः । कुल्भून्टतां कुलाचकाना सहेन्द्रम- 


लयादीनां सप्तानामष्टमसूचुः ॥ ७८ ॥ कि 
(लोग उस राजराज “अतिथि? को क्रमशः लोकरक्षा, परोपकार और पृथ्वी धारणरूप ): 


समान धर्मके सम्बन्धसे लोकपालों ( इन्द्र, यम, वरूण और कुवेर ) में पाँचवा, महाभूतो - 

(पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश ) में छठां और कुलपर्वतो ( महेन्द्र, मलय, सह्य, 
छ 2 छू 5 >या च भि 

शुक्तिमान्‌, कक्ष, विन्ध्य और पारियात्र ) में आठवा कहन लगे ॥ ७८ ॥ 
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53.14 रघुंबंशमहाकाव्ये- 
दूरापवजितच्छत्रेस्तस्याज्ञा शासनापिताम्‌ | 
दघुः शिरोभिर्भूपाला देवाः पौरन्द्रीसित्र ॥ ७९ ॥ 
दूरापवर्जितच्छत्रेरिति। भूपालाः। शासनेषु पत्रे्वपिता सुपन्यस्तां तस्य राज्ञः आज्ञा- 
-स्‌। देवाः पौरन्दरी मेन्द्रीमाज्ञामिव। दूरापवर्जितच्छन्रेदूरात्परिहवतात पत्रेः शिरोभिदंधुः ॥ 
राजाओंने शासनमें दी गयी उनकी आश्ञाको, देवोंके प्रति इनद्रकी आज्ञाके समान दूरसे 
-ही छत्र ( इवेतच्छत्ररूप राजचिह ) से रहित मस्तकोंसे धारण किया अर्थात मस्तक झुकाकर 
उस "अतिथिः की आज्ञाका पालन किया ॥ ७९ ॥ 6 
ऋस्विजः स तथाऽऽनच दक्षिणाभिमंहाक्रती । 
यथा साधारणीभृतं नामास्य धनदस्य च ॥ ८० |। 
ऋस्विजञ इति । स राजा महाक्रतावश्रमेधे ऋस्विजो याजकान्दक्षिणाभिस्तथऽऽ- 
-नचाचयामास । अर्चतेर्भावादिकाङ्लिट्‌ । यथाऽस्य राज्ञो धनदस्य च नाम साधार" 
'णीभूतमेकीसूतम्‌ । उभयोरपि घनदसंज्ञा यथा स्यात्तथेत्यर्थः ॥ ८० ॥ 
उस अतिथि! ने महायज्ञ अर्थात्‌ अश्वमेध यज्ञमें ऋत्विर्जोको दक्षिणाद्रन्य,से उस प्रकार 
सत्कार किया, जिस प्रकार इस अतिथि! का और ङुवेरका नाम समान हो गया 
अर्थात्‌ अत्यधिक धनका दान देनेसे उस “अतिथि! और कुवेर में कोई भेद नहाँ रह गया ॥८०॥ 
इ्द्रादवृष्टिर्नियमितगदोद्रेकटृत्तियमोऽभूः 
द्यादोनाथः शिवजलपथः कर्मण्‌ नौचराणाम्‌ | 
पूर्वापेज्ञी तदनु विदधे कोषबृद्धि कुवेरः 
स्तस्मिन्दरडोपनतचरितं भेजिरे लोकपालाः ॥ १ ॥ 
इन्द्रादिति । इन्दादवृष्टिरभूत्‌ । यमो नियमिता निवारिता यदस्य रोगस्योद्रेक 
थुक वृत्तियेंन सोउभूत । यादोनाथो वरुणो नौचराणां नाविकानां कर्मणे सञ्चाराय 
श्िवजळपथः सुचरजलमागोंऽभूत्‌ । तदूनु पूर्वापेक्षी रघुरामादिमदिमाभिज्ञः वैरः 
कोषश्रृद्धि विदध । इत्थं लोकपाळास्तस्मिन्‌ राज्ञि विपये दण्डोपनतस्य शरणागतस्य 
-चरित वृत्ति भेजिरे । “दुर्वलो बळवत्सेवा बिरुद्वाच्छुङ्कितादिमिः । वर्तेत दण्डोपनतो 
भभर्तर्येवमवस्थितः ॥” इति कौटिल्यः ॥ ८१ ॥ 
इति सञ्जीविनीव्याख्यायामतिथिवर्णनो नाम सप्तदशः सर्गः ॥ १७ ॥ 


(उस “अतिथि! के राजा होनेपर) इन्द्रद्वारा वर्षा हुई, यमने रोगवृद्धिको रोका, नाविको 
के कार्य ( में सद्दायता देने ) के लिये वरुणने जलमार्गको सुखपूर्वेक पार होने योग्य बनाया 
और उसके वाद पहलेवालॉ. ( रघु, अज, दशरथ, राम आदि ) की अपेक्षा करनेवाले कुबेरने 
4 उस “अतिथि? के ) कोषको बढाया ॥ ८१ ॥ 

यह 'मणिप्रमा? में अतिथिवर्णन नामक “सप्तदश? सगै समाप्त हुआ॥ १७॥ 
वा Cd 
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अष्टाददाः सर्गः । 
यत्पादपाँसुसम्पकोद्हल्यासीदपांसुला । 
... कारुण्यसिन्धवे तस्मे नमो वैदेहिवन्धवे ॥ 
स नेषधस्यार्थपतेः सुतायासुत्पादयामास निषिद्धशत्रुः । 
अनूनसारं निषघान्नगेन्द्रात्पुत्रं यमाहुनिषधाख्यमेब ॥ १॥ 
स इति । निषिद्धशत्रुनिवारितरिषुः सोऽतिथिनेपधस्य निपध्रदेशाधीश्वरस्यार्थः 


पते राज्ञः सुतायां निपधान्निपाधख्यान्नगेन्दरारपर्वंतादनूनसारमन्बूनवळं पुत्रसुत्पाँ 


द॒यामास । यं पुत्रं निषधाख्यं निषधघनामकमेवाहुः ॥ १॥ 
जिप्तके चरणाम्बुजरज छूते ही गोतमपत्नो सती वनी । 
दया-सिन्धु सीता-वान्धव उसको मम प्रणति है भक्ति-सनी ॥ 
उस “अतिथि? ने निषध देशाधीशकी कन्यामें निपथ पर्वंतके समान वलवान्‌ पुत्र 
उत्पन्न किया, जिसको ( लोग ) 'निपथ? ही कहते हे अर्थात्‌ जिसका नाम “निषध? है॥१॥) 
तेनोरुवीर्येण पिता प्रजाये कल्पिष्यमाशेन ननन्द यूना । 
सुवृष्टियोगादिव जीवलोकः सस्येन सम्पत्तिफलोन्मुखेन ॥ २॥ 
तेनेति । उस्वीर्येणातिपराक्रमेणात एव प्रजाये लोकरचणार्थ कल्पिष्यमाणेन तेन 
यूना निषधेन पिताऽतिथिः सुबृ्टियोगाव्सम्पत्तिफलोन्मुखेन पाकोन्छुखेन सस्येन 
जीवलोक इव । ननन्द जहर्ष ॥ २॥ | 
प्रणि-समूह महापराक्रमी तथा भविष्य में प्रजारक्षाके लिये समथ तन कि, पुत्रसे इस 
प्रकार हषित हुआ जिस प्रकार अच्छी वृष्टि होनेसे पकनेवाले धान्यसे होता है ॥ २॥ 
शब्दादि निर्विश्य सुखं चिराय तस्मिन्‍्प्रतिष्ठापितराजशब्द:ः | 
कौमुद्ठतेयः कुसुदावदातेर्य्यासजितां कर्मेभिरार्रोह ॥ ३॥ 
झाब्दादीति । कुमुद्वत्या अपत्यं पुमान्कौखुद्ठतेयोडतिथिः शब्दादि शब्दस्पर्शाढि' 
सुखं सुखसाधनं बिषयवर्ग निर्विश्योप ख्ुञ्य चिराय तस्मिज्रिपधाल्ये पुत्र प्रतिष्ठा | 
पितराजशब्दो दत्तराज्यः सन्‌ । कुसुदावदातेनिमळः कर्मभिरश्चमेधा दिभिरजितां 
सम्पादितां दयां स्वर्गमारुरोह ॥ ३ ॥ 
कुमुदती? पुत्र उस अतिथि! ने शव 
तथा उस “निपध' को राजा वनाकर कुमुद 
पौत्रः कुशस्यापि कुशेशयाक्षः ससागरां मोगा ता | 
एकातपत्रां भुवमेकवीरः पुरागेलादीघेभुजो बुभोज ॥ ४ ॥ 
पौन्न इति । कुशेशयाक्षः झतपत्रछोचनः । “शतपत्रं कुसेशयम्‌? इत्यमरः। सागर 
धीरचेताः सञचुद्रगम्मीरचित्त एकवीरोऽसहायशूरः पुरस्यागला कपारविष्कम्भः ।. 


द्‌ आदि ( विषय- ) सुखको चिरकालतक भोगकर. 
के समान निर्मल कर्मेसे प्राप्त स्वर्ग में गमन किया! 
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३४६ रघुवंशमहाकाव्ये 


-नतद्विप्कम्भोऽर्गलं न ना’ इत्यमरः । तद्ददीर्घसुजः कुशस्य पोत्रो निपधोऽपि ससाग- 
ामेकातपत्रां सुवं डुभोज पालयामास । “स्ुजोऽनवने” इत्युक्तेः परस्सैपदुस्‌ ॥ ४ ॥ 
कमलतुल्य नेत्रवाळे, समुद्रके समान धीर चित्तवाळे, एक ( मुख्य ) शूरवीरवाले ओर 
नगर की ( रक्षार्थ) आगलके समान लम्वी भुजावाळे उस कुशपोत्र “निषध” ने समुद्र तक 
इकच्छत्र ( होकर) एथ्वीका भोग किया ॥ ४॥ 


तस्यानलोजास्तनयस्तदन्ते वंशश्रियं प्राप नलाभिधानः । 

यो नडवलानीव गजः परेषां बलान्यमृद्वान्नलितासवक्त्रः ॥ ५ ॥। 

तस्येति । अनलौजाः वहितेजाः नळाभिधानो नलाख्यस्तस्य निषधस्य तन- 
-यस्तस्य निषधस्यान्तेश्वसाने वंशश्रियं राज्यलदमीं प्राप । नलिनाभवक्त्रो यो 
नळः। गजो नड्वलानि नडप्रायस्थलानीव। “नडशादाड्तर्च्‌” इति ड्वळच्प्र- 
त्ययः । परेषां बळान्यस्रद्गान्ममदं ॥ ५ ॥ 

उस “निषध? के अग्निके समान तेजस्वी नल” नामक पुत्रने उसके वाद कुललक्ष्मी 
(६ राज्य ) को प्राप्त किया, जिस ( नल ) ने नासल बहुल स्थानको हाथीके समान, शघुओ 
की सेनाको मदित ( छिन्न-भिन्न ) कर दिया ॥ ५ ॥ 


नमश्चरेर्गीतयशः स लेमे नभस्तलश्यामतनुं तनूनम्‌ । 
ख्यात नभःशव्दसयन नाम्ना कान्त नभांमासासव प्रजानाम्‌ ॥ ६॥ 
नभ इति । नभश्चररगन्धवांदिभिगींतयश्ाः स नलो नभस्तलश्यामतज्ुं नभः- 
शब्दमयेन नाम्ना ख्यातम्‌, नभःशब्दसंज्ञकमित्यर्थः। नभोमासमिव श्रावणमास- 
'मिव । प्रजानां कान्तं प्रियं तनूजं पुत्रं लेभे ॥ ६॥ 
देव-गन्ध्वाँसे याये गये यशवाले उस “नल? ने आकाशके समान श्यामवर्ण शरीरवाले 
“नमस्‌? नामसे प्रसिद्ध और श्रावण मासके समान प्रजाओंके प्रिय पुत्रको प्राप्त किया ॥६॥ 


तस्मे विद्ुञ्योत्तरकोसलानां धर्मात्तरस्तत्मभवे प्रभुत्वम्‌ । 
खृगेरजय जरसोवदिष्टमदेहबन्धाय पुनवेबन्ध || ७ | 
तस्मे इति । धर्मोत्तरो धमंप्रधानः स नः प्रभवे समर्थाय तस्मे नभसे तदुत्तर" 
कोसलानां प्रझुत्वमाधिपत्यं विसुज्य द्त्वा जरसा जरयोपदिष्टम्‌, वार्द्धके चिकीर्षितः 
मित्यर्थः । मृगैरजर्यं तेः सह सङ्गतम्‌ । “अजय सङ्गतम्‌?” इति निपातः। पुनरदेह- 
वन्धाय पुनदेंहसम्बन्धनिवृत्तये बवन्ध, मोक्षाथ वनं गत इत्यर्थः । अदेहवन्धायेत्यत्र 
असज्यप्रतिपेधेऽपि नन्समास इष्यते ॥ ७॥ 
धर्मप्रधान उस “नल? ने उत्तरकोशळ देशका स्वामित्वक्तिमान्‌ उस “नम? को 
देकर वृद्धावस्थामेँ अभिळसित मुर्गोके साथको फिर ( जन्मान्तरमें) देहके वन्धनरह्वित होनेके 
लिये ( सुक्तिके लिए ) फिर कर छिया ॥ ७ ॥ 
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तेन द्विपानामित्र पुण्डरीको राज्ञामजय्योऽजनि पुण्डरीकः । 
शान्ते पितर्याह्ृतपुए्डरीका यं पुण्डरीकाक्षमिव श्रिता श्रीः ॥ ८॥ 

तेनेति। तेन नभसा। द्विपानां पुण्डरीको दिग्गजविशेष इव । राज्ञामजय्यो 
जेतुमशक्यः। ““तुय्यजय्यो शक्याथें? इति निपातनात्साधुः। पुण्डरीकः पुण्डरीकाख्यः 
पुत्रोऽजनि जनितः । पितरि शान्ते स्वर्गते सति। आहतपुण्डरीका गृहीतश्वेतपद्मा 
श्रीर्य पुण्डरीकं पुण्डरीकात्तं विष्णुमिव श्रिता ॥८॥ 

उस “नभ? से हाथियोंके अजेय "पुण्डरीक? ( अग्नि कोणका दिग्गज ) के समान राजा“ 
ओंका अजेय “पुण्डरीकः ( नामका पुत्र) इआ। पिता ( नम ) के मरनेपर इतैतकमळल- 
धारिणी लक्ष्मीने विष्णुके समान उस ( पुण्डरीक ) का आश्रय किया ॥ = ॥ 

स च्ञेमधन्वानममोघधन्वा पुत्र प्रजाक्षेमविधानदक्तम्‌ । 
चमां लम्भयित्वा क्षमयोपपन्नं वने तपः क्षान्ततरश्चचार 1। & ॥ 

स इति । अमोघं धनुर्यस्य सोऽमोघधन्वा । “धनुषश्च? इत्यनङादेशः समा- 
सान्तः स पुण्डरीकः प्रजानां क्षेमविधाने दत्त क्षमयोपपन्नं क्षान्तियुक्त॑ क्षेम॑ धनुर्यस्य 
तं चेमघन्वानं नाम पुन्रम्‌। “वा संज्ञायाम्‌”? इत्यनङादेशः। चमा लम्भयित्वा 
प्रापय्य । लभेरत्यर्थत्वाद्‌ द्विकर्मकत्चस्‌ । ज्ञान्ततरोऽत्यन्तसहिप्णुः सन्‌ वने 
तपश्चचार ॥ ९॥ 

सफल धनुषवाले वे ( पुण्डरीक ) प्रजाओँके कल्याण करनेमें समर्थ और क्षमासे युक्त 
अर्थात्‌ सहनशील 'चषेमधन्वा? नामक पुत्रको पृथ्वी सोंपकर ( राज्यभार देकर ) अत्यन्त 
सहनशील होते हुए वनमें तपस्या करने लगे ॥९॥ 

अनीकिनीनां समरे$य़यायी तस्यापि देवप्रतिमः सुतो5भूत्‌ । 
व्यश्रयतानीकपदावसानं देवादि नाम त्रिदिवेऽपि यस्य ॥ १० ॥ 
अनीकिनीनामिति । तस्य ज्ञेमधन्वनोऽपि समरेऽनीकिचीनां चसूनामग्रयायी 
देवप्रतिम इन्द्रादिकर्पः सुतोऽभूत्‌। अनीकपदावसानमनीकरब्दान्तं देवादि देवश्च" 
उदपूर्व यस्य नास देवानीक इति नामधेये त्रिदिवे स्वर्गेडपि व्यश्रूयत विश्रुतस्‌ ॥ १०॥ 
उस क्षेमधन्वा? को भी युद्मे सेनाओंके आगे चलनेवाला देवतुल्य पुत्र हुआ, जिसका 


७0. रथात्‌ [$ 3 
नास स्वर्गे भी अन्तमं व्ञनीक? तथा आदि में दिव' पदसे युक्त अ देवानीक 


प्रसिद्ध हुआ ॥ १० ॥ ति छ 
पिता समाराधनतत्परेण पुत्रेण पुत्री स यर्थव तेन । 
पुत्रस्तथैबात्मजव॒त्सलेन स तेन पित्रा पितृमान्बभूव ॥ ११॥ 
पितेति । स पिता चेमधन्वा समाराधनतत्परेण शुश्रूापरेण तेन पुन्नेण यथव 


पुत्री बभूव तथैव स पुत्रो देवानीक आत्मजवत्सळेन तेन पित्रा पितृमान्बभूव, लोके 


'पितृस्वपुन्नस्वयोः कळमन योरेवासी दित्यर्थः ॥ ११ ॥ 
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३४म रघुवंशसहाकाव्ये- 


जिस प्रकार सेवामें तत्पर उस ( “देवानोक नामक ) पुत्रसे पिता ( क्षेमधन्वा? ) सत्पु- 
त्रवान्‌ हुए, उसी प्रकार पुत्रबतसल उस पितासे वह पुत्र भी श्रेष्ठ पितावाला हुआ ॥ ११॥ 
__ पूवेस्तयोरात्मसमे चिरोढामात्मोद्धवे बणेचतुष्टयस्य । 
घुरं निधायेकनिधिगुणानां जगाम यज्या यजमानलोकम्‌ ॥ १२ ॥ 
पूर्व इति । गुणानामेकनिधिर्यञ्वा विधिवदिष्टवांस्तयोः पितृपुत्रयोमध्ये पूर्व 
पिता च्षेमधन्वाऽऽत्मसमे स्वतुल्य आत्मोञ्चवे पुत्रे देवानीके चिरोढां चिरटतां वर्णचः 
तुष्टयस्य धुरं रक्षाभारं निघाय.यजमानलोकं यप्दव्लो$ं नाकं जगास ॥ १२॥ 
युणोंका मुख्य आकार तथा सविधि यंशकर्ता.उत्त दोनों ( पिता-पुत्रा ) में पहला अर्थात्‌ 
“ह्ञेमथन्वा? नामक पिता आत्मतुल्य पुत्रमें चारों वर्णोके चिरकालसे धारण किये गये भारः 
( राज्यशासनभार ) को रखकर यज्ञकर्ता ग्रॉके लोकको गये अर्थात्‌ मर गये ॥ १२॥ 
बशी सुतस्तस्य वशंबदत्वात्स्वेषामिवासीद्‌ द्विषतामपीक्टः । 
सक्ृट्टिविग्नानपि हि प्रयुक्तं माधुयेमीष्टे हरिणान्प्रहीतुम्‌ ॥ १३ ॥ 
वशीति । तस्य देवानीकस्य वशी समर्थः सुतो5हीनगुर्नामेति वच्यमाणनामकः।; 
वशं वशकरं मधुरं वदतीति वशंवदः। “प्रियवशे वदः खच्‌” इति. खच्प्रत्ययः । 
तस्य भावस्तच्वम्‌ । तस्मादिष्टवादित्वात्स्वेषामिव ट्विषतामपीष्टः प्रिय आसीत्‌ । 
अर्थादेवानीकनिर्धारणं लभ्यते । तथा हि, प्रयुक्तमुचारित माधुर्यं सकृदेकवारं विवि- 
आन्मीतानपि हरिणान्ग्रहीतुं वशीकतुंमी्टे शक्नोति ॥ १३ ॥ 
उस 'देवानीक? का बशोपुत्र मधुरभाषी होनेसे आत्मियोंके समान इात्रुओंका भी प्रिय 
हुआ; क्योंकि--उच्चारित मधुर वचन एकवार व्याकुल या डरे हुए दरिणोंको भी वशीभूत 
करनेमें समर्थ होता है ॥ १३॥ 
अहीनगुर्नाम स गां समग्रामहीनबाहुद्रविणः शशास । 
यो हीनसंसर्गपराङसुखत्वाद्‌ युवाउप्यनथैंव्येसनेर्विहीन: ।। १४ ॥ 
अहीनगुरिति । अहीनवाहुद्रविणः समग्रभुजपराक्रमः । “द्रविणं काञ्चनं वित्तं 
द्रविणं च पराक्रमः इति विश्वः । हीनसंसर्गपराडःसुखत्वान्नी चसंसर्गविसुखत्वाद्वेतो- 
युवाऽप्यन येरनर्थेरनर्थकरेव्यंसनेः पानयूतादिमिविहीनो रहितो योऽष्वीनशुर्नाम स 
धूर्वोक्तो देवानीकसुतः समग्रां सर्वा गां भुवं शशास ॥ १४ ॥ 
समस्त वाहुबलवाले उस ( “अहीनशु? ) ने सम्पूर्ण पृथ्वीका शासन किया, जो नौजवान 
होता हुआ भी नीचेंके संसगंसे विमुख रहनेसे अनर्थकार व्यसनोंसे रहित था ॥ १४॥ 
गुरोः स चानन्तरमन्तरज्ञः पुंसां पुमानाद्य इवावतीर्णः । 
उपक्रमैरस्खलितेशरतु्मश्चतुर्दिगीशश्चतुरो बभूव ॥ १५॥ .. .. 
गुरोरिति । पुंसासन्तरज्ञो विशेषज्ञश्रतुरो निपुणः सोऽहीनगुश्च गुरोः पितुरन* 
न्तरम्‌ । अवतीणों अवे प्राप्त आद्यः पुमान्विष्णुरिव । . अस्खलितेरप्रतिहतेश्चतुर्सिरु' 
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_ दिंगी 
पक्रमेः सामाद्युपायेः । “सामादिभिर्पक्रमैः? इति मनुः । चतुदिगीशश्चतसणां दिशा- 
मीशो बभूव ॥ १५॥ 

मनुष्योंके विशेष का ज्ञाता तथा चतुर जिस “अहीनयु? ने अवतार लिये हुए आदि 
पुरुष ( विष्णु भगवान्‌ ) के समान सफल चार उपायों ( साम, दान, दण्ड और भेद ) से 
चारों दिक्पाल को जीत लिया ॥ १५॥ 


तस्मिन््रयाते परलोकवात्रां जेतयंरीणां तनयं तदीयम्‌ । 
उच्चः शिरस्त्वाज्जितपारियात्रं लक्ष्मी: सिषेवे किल पारियात्रम्‌ ॥ 
तस्मिन्निति । अरीणां जेतरि तस्मिन्नहीनगो परलोकयात्रां प्रयाते प्राते सति । 
उच्चेः शिरस्त्वाडुक्नतश्ञिरस्कत्वाजितः पारियात्रः कुलशेलविशेषो येन तं पारियात्रे 
पारियाद्राख्यं तदीयं तनयं लच्मीः सिपेवे किल ॥ १६॥ 
शत्रुआँके विजेता उस 'अहीनयु? के परलोकयात्रा करनेपर ( राज- ) लक्ष्मीने उन्नत- 
मस्तक होनेसे पारियात्र ( सात कुळ पर्वतोमेंसे एक पर्वत विशेष ) को जीतनेवाले “पारियात्र? 
नामक उनके पुत्रका सेवन करने लगी अर्थात्‌ 'अहोनयु? के परनेपर उसका पुत्र “पारियात्र 
राजा हुआ ॥ १६ ॥ 
तस्याभवत्सूनुरुदारशीलः शीलः शिलापट्टविशालवत्षाः । 
'जितारिपत्षोऽपि शिलीमुखेयेः शालीनतामन्रजदीड्यमानः ॥ १७॥ 
तस्येति । तस्य पारियात्रस्योदारशीलो महाबृत्तः। “शीलं स्वभावे सद्वृत्तः इत्य- 
मरः । जिळापट्वविशाळवत्ताःशिलः शिलाख्यः सूचुरभवत्‌ । यः सूचुः शिलीसुखैर्वाणे:! 
“अलिवाणौ शिली सुखो” इत्यमरः । जितारिपच्षोऽपीड्यमानः स्तूयमानः सन्‌ । शाली- 
नतामदृष्टता लजामत्रजदगच्छत्‌। 'स्याद'रटे तु शालीनः? इत्यमरः । “ज्ञालीनकी- 
पीने अश्टष्टाकार्ययोः” इति निपातः ॥ १७ ॥ 
उस 'पारियात्र'का उदार स्वभाववाला और चट्टानके समान चोड़ी छातीवाला 
“लः नामका पुत्र हुआ । वाणोसे शत्रुओंके पक्षको जीतनेवाला भी जो स्तुति करनेपर 
लज्जित हुआ ॥ १७॥ ह त 
तमात्मसम्पन्नमनिन्दितात्मा कृत्वा युवान युवराजमेव । 
सुखानि सोऽभुङ्क छुखोपरोधि उत्त हि राज्ञासुपरुद्धवृत्तम्‌॥ १=॥ 
तमिति । अनिन्द्तात्माऽगर्हितस्वभावः स पारियात्र आत्मसम्पन्नं बुद्धिसम्प- 
न्म्‌ । आत्मा यस्नो 'रतिडुंडिः स्वभावो ब्रह्मवर्त्म RRR NS शिल 
युवराजं कृत्वैव सुखान्यझुडक्त, न व्वकृेल्येवकारार्थः। किमर्थं युवराजशब्दुकरणमि 
्यानायान्यथा सुखोपभोगो दुर्छम इत्याह-सुखोपरोधीति । हि यस्मादाजञां इं 
प्रजापालनादिरूप सुखोपरोधि बहुळत्वात्सुखप्रतिबन्धकस्‌ । अत एवोपरुदधवृ तम्‌ १ 
कारादिवद्धसद्शमित्यर्थः । उपरुदवस्यःस्वयसूठभारस्य च सुखं नास्तीति भाव: ॥९८॥ 
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३५० रघुवंशमहाकाठर्य- 


अनिन्दित आत्मावाले उस “पारियात्र? ने तरुण उस पुत्रको युत्रराज वनाकर हो सुर्खो 
का भोग किया; क्योंकि सुखरोधक राजाओंका व्यापार ( प्रजापालन आदि काये ) सुखको 
रोकनेवाला होता दै, अतएव वह कारागार ( जेङ ) के समान है ॥ १८॥ 


तं रागबन्धिष्ववितृप्तमेव भोगेषु सौभाग्यविशेषभोग्यम्‌ | 
विलासिनीनामरतिक्षमा5पि जरा वृथा मत्सरिणी जहार ।। १६॥ 
तमिति । रागं वध्नन्तीति रागबन्धिनः, रागप्रवर्तका इत्यर्थः। तेषु भोगेषु विष- 
येष्ववितृप्तमेव सन्तम्‌ । किञ्च । विलासिनीनां भक्त्रीणा सौभाग्यविशेषेण सोन्दुर्या- 
तिशयेन हेतुना भोग्यं भोगारह॑म्‌ । “चजोः कु चिण्यतोः? इति कुत्वम्‌ । तं पारियात्रं 
रतिक्षमा न भवतीत्यरतिच्तमाऽपि अत एव वृथा मत्सरिणी, रतिक्षमासु विलासिनी- 
स्वित्यर्थः । जरा जहार वशीचकार ॥ १९ ॥ 

. अनुराग करनेवाले भोगमें असन्तुष्ट तथा विलासिनी खिर्योके ( अपनी ) अधिक सुन्द" 
रताके कारण भोग करने योग उस 'पारियात्र' को रतिमें में असमर्थ भी ( रतिमें समर्थ 
विलासिनी खियोंके साथ ) द्वेष करनेवाली जरा (बुढापा) ने व्यर्थ ही वशमें कर लिया । 
( "पारियात्र? इद्ध हो गये, परन्तु विषय-भोगसे उन्हें सन्तोष ( निवृत्ति) नहीं हुआ) ॥ १९॥ 

उन्नाभ इत्युदूगतनामधेयस्तस्यायथार्थोन्नतनाभिरन्ध्रः । 
सुतोऽमवत्पङ्कजनाभकल्पः कृतसनस्य नाभिनुंपमरडलस्य || २० ॥ 
उच्चामेति । तस्य शिलाख्यस्योन्नाम इत्युद्दतनामधेयः प्रसिद्धनामा यथार्थं यथा 
तथोन्नतं नाभिरन्ध्रं यस्य सः, गम्भीरनाभिरित्यर्थः। तदुक्तम्‌-“स्वरः सर्वं च ना- 
मिश्च गाम्भीर्य त्रिषु शस्यते? पङ्कजनाभिकहपो विष्णुसदृशः कृत्स्नस्य नु पमण्डळस्य 
नाभिः प्रधानस्‌ । “नाभिः प्रधाने कस्तूरीमदेऽपि क्रचिदीरितः इति विश्वः। सुतोऽ' 
भवत्‌। “अय्प्रत्यन्ववपूर्वात्सामलोम्नः? इत्यत्राजिति योगविभागादुन्नाभपत्मनाभा- 
दयः सिद्धाः ॥ २० ॥ 
उस “शिल? के उन्नतनाभ” नामक स्वार्थविपरीत अधिक विशाळ नाभिरन्त्रवाला अर्थात्‌ 
गंभीर नामि होनेसे विपरीतार्थक “उन्नतनाभ' नामक विष्णुके समान और सम्पूर्ण राज- 
समूहमें प्रधान पुत्र हुआ ॥ २० ॥ 
ततः परं वज्रधरप्रभावस्तदात्मजः संयति बञ्त्रघोषः । 
बभूव वज्राकरभूषणायाः पतिः प्रथिव्या: किल वज्रणाभः ॥ २१ ॥ 
तत इति । ततः परं वत्रधरप्रभाव इन्द्रतेजाः संयति सङ्ग्रामे वच्रधोपो5शनि- 
_तुल्यध्वनिवंच्रणामो नाम तस्योन्नाभस्यात्मजो वज्राणां हीरकाणामाकराः खनय एवं 
भूषणानि यस्यास्तस्याः पृथिव्याः पतिर्वभूव किळ खलु । “बच्चे त्वखी कुलिशशखयोः। 
'मणिवेधे रव्नमेदेऽप्य्नावासनान्तरे ॥ इति केशवः ॥ २१ ॥ 
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उसके वाद इन्द्रतुस्य प्रभावाला, युद्धमें वज्रके समान ( भयङ्कर ) ध्वनि करनेवाला, 
हीरोंकी खानरूपी भूषणवाली पृथ्वीका पति वज्रनाम” नामक उस उन्नतनाभ? का पुत्र हुआ॥ 

तस्मिन्‌ गते द्यां सुक्ृतोपलब्धां तत्सम्भवं शङ्कणमरणेवान्ता । 

उत्खातशत्रुं बसुधोपतस्थे रक्तोपहारेरुदितेः खनिभ्यः ॥ २२ ॥ 

तस्मिन्निति । तस्मिन्वञ्राणाभे सुकृतोपलब्धां सुधर्माजितां दयां स्वर्गं गते सति। 
उस्वातशत्रुमुदष्टतशज्ुं शङ्कणं नाम तव्सम्भवं तदात्मञमर्णवान्ता वसुधा खनिभ्य 
आकरेभ्य उदितेसतपन्ने रव्नोपहारेर्त्कृष्टवस्तुसमर्पणेरुपतस्थे सिपेवे। 'जातौ जातौ 
यदुत्कृष्टं तद्ररर्नमभिधोयते? इति अरतविश्वो ॥ २२॥ 

उस वज्ञनाभ' के घर्माजित स्वर्गमें जाने ( मरने ) पर शत्रुओंका उन्मूलन किये हुए 
“शाङ्ग? नामक उस “वनाम” के पुत्रको समुद्रपर्यन्त पृथ्वीने खानोंसे उत्पन्न रोके उपहारों 
द्वारा सेवा की अर्थात्‌ “वज्रनाम” के पुत्र शङ्कण' ने समुद्रपर्येन्त पृथ्वीका राज्य किया ॥२२॥ 


तस्यावसाने हरिदश्वधामा पित्र्य प्रपेदे पदमश्चिूपः । 

वेलातटेषूषितसैनिकाश्वं पुराविदो यं व्युषिताश्वमाहुः ॥ २३ ॥ 

तस्येति । तस्य शङ्कणस्यावसानेऽन्ते हरिदृश्वधामा सूर्यतेजाः। अश्विनोरिव 
रूपमस्येत्यश्विरूपोऽतिसुन्द्रः । तत्पुत्र इति शेषः । पित्यसिति सम्बन्धिपद्साम- 
थ्यात्‌। पित्र्यं पद्‌ं प्रपेदे । वेळाटेपूषिता निविष्टाः सेनिका अश्वाश्च यस्य तस्‌ । 
अन्वर्थनामानमित्यर्थः । यं पुत्र पुराविदो वृद्धा व्युपिताश्वमाहुः ॥ २३॥ 

उस “शङ्कण' के ( मरनेके ) बाद सर्येके समान तेजस्वी तथा अदिवनोकुमारों के समान 
( सुन्दर ) रूपवाले ( उस “शङ्क” को पुत्रने ) पिताका पद ( राज्य ) प्राप्त किया; समुद्रतटो 
पर सैनिकों तथा धोड़ोंकों रखनेसे इतिहासञ्च लोग जिसको “न्युधिताश्व' कहते है ॥ २३॥ 


आराध्य विश्‍वेश्वरमीश्वरणेन तेन चितेर्विश्वसद्दो विजज्ञे । 

पातुं सहो विश्वसखः समग्रां विश्वम्भरासात्मजमू(तरात्या ॥ २४ ॥ 

आराध्येति। तेन जितेरीश्वरेण व्युपिताश्वेन विश्वेश्वरं काशीपतिमाराध्यो- 
'पास्प्र विश्वलहो नाम विश्वसखः समग्रां सर्वां विश्वम्भरां सुव पातु रतितु सहत 
इति सहः क्षमः। पचाधच्‌। आस्मजमूर्तिः पुत्रखूप्यात्मा स्वयमेव आत्मा चे 
पुत्रनामासि” इतिः श्रतेः । विजज्ञे सुषुवे । विपूर्वो जनिर्गर्भविमोचने वतते। 
यथाऽऽह भगवान्पाणिनिः-“समां समां विज्ञायते” इति ॥ २४॥ या 
*. पृथ्वीपति उस '"व्युपिताश्व' ने विश्वेश्वर ( काशीपति शक्कर भगवान्‌ ) न हन कर 
संसार का ( या सबका ) मित्र और सम्पूर्ण पृथ्वीका पालन करनेमें समर्थ विश्वसंह नासक 
पुत्ररूप आत्मा ( स्वयं ) को उत्पन्न किया ( काशो विश्वेश्व के पूजक उस “व्युषिताश्व'का 
“विश्वह? नामक पुत्र हुआ) ॥ २४॥ . 
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अंशे हिरण्याक्षरिपोः स जाते हिरण्यनाभे तनये नयज्ञः | 
द्विषामसह्यः सुतरां तरूणां हिरण्यरेता इव सानिलोऽभूत ॥ २४ ॥ 
अंश इति । नयज्ञो नीतिज्ञः स विश्वसहः । हिरण्याच्षरिपोविंग्णोरंशे हिरण्यनाभे 
नाम्नि तनये जाते सति । तरूणां सानिलो हिरण्यरेता हुतसुगिव द्विपां 
॥ २५ ॥ 
करने अनन हिरण्याक्षके श॒ अर्थात्‌ विष्णुके अंशभूत 'हिरण्यनाभ! नामक 
पुत्रके उत्पन्न दोनेपर, वरक्षोको वायु से युक्त अभ्निके समान, शबओंकी असद हो गये ॥२५॥ 
पिता पितृणामनृणस्तमन्ते वयस्यनन्तानि सुखानि लिप्सुः । 
राजानमाजानुविलम्बिबाहुं कृत्वा कृती वल्कलवान्बभूव ॥ २६॥ 
पितेति। पितृणामनृणः, निदृत्तपितऋण इत्यर्थः। “प्रजया पितृभ्यः? इति 
श्रतेः । अत एव कृती, कृतकृत्य इत्यर्थः । पिता विश्वसहो$न्ते वयसि वाद्ेकेऽनन्ता- 
न्यविना्ञानि सुखानि लिप्सुः, मुमुचरित्यथः । आजानुविळम्विवाहुं दीघवाहुम्‌ । 
आाम्यसम्पन्नमिति भावः। तं हिरण्यनाभं राजानं कृत्वा वल्कलवान्वभूच,. 
वनं गत इत्यथः ॥ २६॥ 
पितु-ऋणसे सुक्त (अत एव ) कृतकृत्य पिता ( विश्वसह ) श्रनन्तसुख (मोक्ष) को 
लाभ करनेका इच्छुक होकर आजाचुवाहु ( घुटने तक लम्बी भुजावाले ) उस ( “हिरण्यनाभ' 
नामक पुत्र ) को राजा वनाकर ( स्वयं) वल्कल्धारी हो गये अर्थात्‌ पुत्रको राज्यभार साप 
कर मुक्ति लामके इच्छुक 'विश्वसह? जङ्गमे तप करनेके लिये चले गये ॥ २६ ॥ 
कौसल्य इत्युत्तरकोसलानां पत्युः पतङ्गान्वयभूषणस्य | 
तस्यौरसः सोमसुतः सुतो5भून्नेत्रोत्सवः सोम इव द्वितीयः ॥ ७ ॥ 
कौसल्य इति । उत्तरकोसळानां पत्युः पतङ्गान्वयभूपणस्य सूर्यवंशाभरणस्य 
सोमसुतः सोमं सुतवतः, यज्वन इत्यर्थः । “सोमे सुजः” इति क्विपू। तस्य हिरण्यः 
नाभस्य । द्वितीयः सोमध्चन्द्र इव । नेत्रोत्सवो नयनानन्दकरः कौसल्य ` इति प्रसिद्ध 
औरसो धर्मपत्नीजः सुतोऽभूत्‌ ॥ २७ ॥ 
उत्तर कोशलके राजा, सर्यकुलभूपण तथा सोमरसका पान करने बाले अर्थात्‌ यज्ञकता 
उस 'दविरण्यनाअ” का दूसरे चन्द्रमाके समान नेत्रानन्ददायक'कोशख्य' नामक पुत्र हुआ ॥२७। 
यशोमिराब्रह्मसमं प्रकाशः स॒ ब्रह्मभूयंगतिमांजगास । 
ब्रह्मि्माघाय निजेऽधिकारे....ब्रह्मिष्ठमेच स्वतनुप्रसूतम्‌ ।॥। २८ || 
यशोमिरिति । आ बह्मसभाया आन्रह्मसभं ब्रह्मसदनपर्यन्तम्‌ । अभिविधावः 
व्ययीमावः । यज्ञोभिः प्रकाशः प्रसिद्द: स-कौसल्योज्तिशयेन ब्रह्मनन्तं वरह्िष्ठम) 
ब्रह्मविदमित्यर्थः ।: जद्याशब्दान्मतुवन्तादिएनन्म॒त्यये “विन्मतोर्छुक?” इति मठो. 
लुक्‌ । “नस्तद्विते” इति टिलोपः । अद्दिष्ठं ्र्मिठाख्यं स्वतचुप्रसूतं स्वात्मजसेद्र! 
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,निजे स्वकीयेऽधिकारे प्रजापालनकृत्य आधाय निघाय। ब्रह्मगो भावो ब्रह्मभूयं 


ब्रह्मस्वं तदेव गतिस्तामाजगाम, सुक्तोऽभूदित्यर्थः । “स्याद्‌ घह्मभूयं ब्रह्मस्व’ 
इत्यमरः । “शुचो भावे? क्यपू ॥ २८ ॥ 
कोतियोंसे ब्रह्मरोक तक प्रसिद्ध वे “कौशल्य” ब्रह्मज्ञानी 'त्रक्षि् नामक अपने पुत्रको 
हो अपने अधिकार ( राज्य ) पर नियुक्तकए ब्रह्मत्व गति अर्थात्‌ मुक्तिको प्राप्त किये ॥ २८॥ 
तस्मिन्कुलायीड नि मे तरिपीडं सम्यङमहीं शासति शासनाङ्काम्‌ । 
प्रजाश्बिरं सुप्रजसि प्रजेशे ननन्दुरानन्दजलाविलाद्यः || २६ ॥ 
तस्मिन्निति । कुळापीडनिभे छुलशेखरतुल्ये । 'वेकक्षकं तु तत्‌ । यत्तिर्यळू 
चिप्तयुरसि शिखास्वापीडशेखरी? इत्यसरः। सुषजसि तत्सन्तानचति । “नित्यमः 
सिच्प्रजामे धयोः इत्यसि्प्रत्ययः । तल्सिन्प्रजेशे अमेश्वरे बहि्टे शासनक्कां शासन" 
चिह्वां महीं विपीडं निर्वाधं यथा तथा सम्यक्शासति | आनन्द्जळाविराच्य आनन" 
वाष्पाकुलनेच्राः प्रजाश्चिरं ननन्ढु; ॥ २९ ॥ 
कुलशेखर तुल्य तथा श्र प्रजावाले उस ( त्रि नामक ) राजाके शासनसे अङ्षित 
पृथ्वीका यथायोग्य शासन करते रहनेपर आनन्दारुसे आकुल अर्थात्‌ परिपूर्ण नेत्रवाली 
प्रजा चिरकाळतक् आनन्दित रहीं ॥ २९ ॥ 
~ ¢ 
पात्रीक्षतात्मा शुदसेबनेन स्पष्टाक्कतिः पत्ररथेन्द्रक्षता: । 
तं पुत्रिणां पुष्करपत्रनेत्रः पुत्रः ससारोपयद्ञसंख्यात्‌ ॥ ३० ॥ 
पात्रीकृतात्मेति । गुरुसेवनेन पित्रादिशुश्रूगया पात्रीकृतात्सा योग्यीक्षतात्सा 1 
ध्योग्यसाजनयोः पात्रस? इत्यमरः । पत्नरथेनदरकेतोर्णस्डध्वजस्य स्पष्टाकृतिः स्प्टवपुः, 
तत्समरूप इत्पर्थः । “आकृतिः कबिता रूपे खासान्यवपुयोरपि' इति विश्वः । पुप्कर- 
पत्रनेत्रः पद्मदुलाक्षः पुत्रः पुत्राख्यो राजा । यद्दा शुत्रबाञ्द आवर्तनीयः । त्र: उनाख्यः 
पुत्र: सुतः । तं त्रह्लिष्ट पुत्रिणासग्रसंख्यां समारोकयत्‌ , अयगण्यं चकारेत्यथेः ॥ ३०॥ 
गुरु ( पिता-मातादि बड़ों ) की सेवासे आत्माको सत्पात्र बनाये हुए और गर्डध्वज 
की स्पष्ट आक्रति ( विष्पुवुश्य देह ) वाळे तथा कमल्पत्रके तुल्य नेत्रवाले पत्र! नामक ररे 
उस 'त्रह्ि्ठ? को सत्पुत्रवाळोंकी प्रथम गणनामें रख दिया ॥ ३० ॥ ड 
ब॒शास्थितिं बंशकरेण तेन सम्भावय भावी स सखा अथान; | 
उपस्पशन्स्पर्शनिवृत्तलोल्यस्तिपुण्करेषु जिदशलमसाप ॥ भ्‌ ६१॥। 
वेशस्थितिमिति । स्टृश्यन्त इति स्पर्शा विषयाः । तेभ्यो निबृचछौल्यो निवृत्त. 
तृष्णः । अत एव मघोन इन्द्रस्य सखा मिन्नं भावी सविष्यन्‌, स्वग जिगमिपु- 
सत्यर्थः । स बहिष्ठो वंशकरेण वंशप्रवर्तकेन तेन पुन्नेण वंशस्थितिं कुछप्रतिष्ठा 
सम्भाव्य सग्पाद्य त्रिपु पुष्करेपु तीर्थविशेषेषु । “दिक्संख्ये संखायास्‌” इति समासः। 
उपस्पृशन्स्नान कुर्वखिदशध्वं देवसूयमाप ॥ ३१ ॥ 
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विषर्योसे निःस्पृह ( अत एव ) इन्द्रके भावी मित्र उस "ब्रह्मिष्ठ? राजाने वंशके प्रवर्तक 
उस ( “पुत्र? नामक पुत्र ) से वंशस्थितिकी सम्भावनाकर त्रिपुष्करमें स्नान करते हुए अमर- 
भावको प्राप्त किया ॥ ३१॥ 
तस्य प्रभानिर्जितपुष्परागं पौष्यं तिथौ पुष्यमसूत पत्नी । 
तस्मिन्नपुष्यन्नुदिते समग्रां पुष्टिं जनाः पुष्य इव द्वितीये ॥ ३२॥ 
तस्येति । तस्य पुत्राख्यस्य पत्नी पौष्यां पुष्पनचत्रयुक्तां पौर्णमास्यां तिथौ । 
धुच्ययुक्ता पौर्णमासी पौषी? इत्यमरः । “नचत्रेण युक्तः काल?” इत्यण्प्रत्ययः । 
“टिड्ढाणज्‌-? इत्यादिना डीप्‌ । प्रभया निर्जितः पुष्परागो मणिविशेषो येन तं पुष्यं 
पुष्यास्यमसूत । द्वितीये पुष्ये पुष्यनक्षत्र इव तस्मिन्चुदिते सति जनाः समग्रां पुष्टि 
बृद्विमपुष्यन्‌ ॥ ३२ ॥ 
उस ( पुत्र” नामक राजा ) की स्त्रीने पुष्प नक्षत्रसे युक्त तिथिमें कान्तिसे पुखराज 
मणिको जीतनेवाले “पुष्य? ( नामक पुत्र ) को उत्पन्न किया । द्वितीय पुष्प नक्षत्रके समान 
उनके उत्पन्न होनेपर लोगोंने अत्युन्नति की ॥ ३२ ॥ 
महीं महेच्छः परिकीर्य सूनौ मनीषिणे जेमिनयेऽपिंतात्मा | 
तस्मात्सयोगादधिगम्य योगमजन्मनेऽकल्पत जन्मभीरुः ।। ३३ || 
महीमिति । महेच्छो महाशयः । "महेच्छस्तु महाशयः इत्यमरः । जन्मभीरुः 
संसारभीः स पुत्रः सूनौ महीं परिकीर्य विसृज्य मनीषिणे बह्मविद्याविदुषे जेमिनये 
सुनयेऽपितात्मा, शिष्यभूतः सन्नित्यर्थः । सयोगाद्योगिनस्तस्माजैमिनेयोगं योगवि- 
द्यामधिगम्याजन्मने जन्मनिवृत्तये मोक्षायाकल्पत समपद्यत । “रूपेः सम्पद्यमाने 
चतुर्थी वक्तव्या? सुक्त इत्यर्थः ॥ ३३॥ 
महाशय एवं पुनः जन्म धारण करनेसे डरने वाले वे 'पुत्र' नामक राजा ('पुष्य' नामक) 
पुत्रको पृथ्वी देकर विद्वान्‌ जेमिनि मुनिको आत्मसमर्पणकर अर्थात्‌ जेमिनिका शिष्य 
वनकर योगी उस ( जैमिनि ) से योग सीखकर मुक्त हो गये ॥ २३॥ 
ततः परं तत््रभवः प्रपेढ़े धुवोपमेयो श्रुवसन्धिरुदीम्‌ । 
यस्मिन्नभूज्ज्यायसि सत्यसन्धे सन्विधु बः सन्नमतामरीणाम्‌ ॥ ३४ ॥ 
तत इति । ततः परं स पुष्यः प्रभवः कारणं यस्य स तत्प्रभवः, तदात्मज 
इत्यर्थः । भ्रुवेणीत्तानपादिनोपमेयः । “रुव औत्तानपादिः स्यात्‌? इत्यमरः । श्रुवस- 
न्धिरुवी प्रपेदे । ज्यायसि श्रेष्ठे सत्यसन्धे सत्यप्रतिज्ञे यस्मिन्ध्रवसन्धौ सन्नमताम्‌ , 
अनुद्धतानामित्यर्थः । अरीणां सन्धिधुंवः स्थिरोऽभूत्‌। ततः सार्थकनामेत्यर्थः ॥३४॥ 
उसके वाद उस “पुष्य” के श्रृत्रतुल्य 'शरु्रसन्वि? नामक पुत्रने पृथ्वीको प्रात किया, श्रछ 
तथा सत्यप्रतिश जित 'पुध्य' नामक राजामें झुकते ( प्रणाम करते ) हुए राजाओंकी स्थायी 
सन्धि हुई ॥ ३४॥ 5 
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सुते शिशावेव सुदशनाख्ये दर्शात्ययेन्डुप्रियदशने सः । 
झृगायताच्षो मृगयाविहारी सिंहादवापद्विपदं नृसिंहः ॥ ३५॥ 
सुत इति । सूगायताक्षो नृसिंहः पुरुषश्रेष्ठः स ध्रुवसन्धिदर्ास्ययेन्हुप्रय दर्शने 
प्रतिपञ्चन्द्रनिभे सुदर्शनाख्ये सुते शिशो सत्येव ग्गयाविहारी सनूसिंहाद्विपदं मरण- 
मवापत्‌। व्यसनासक्तिरनर्थावहेति भावः ॥ ३५॥ 
मृगतुल्य विशाळ नेत्रवाले तथां मलुष्यश्रेष्ठ उस 'श्रुवसन्धि! ने अमावास्याके वाद ( द्विती- 
याके ) चन्द्रमाके समान देखनेमें प्रिय सुदशन' नामक पुत्रके बालक रहने पर ही शिकार 
करते हुए, सिंहसे विपत्तिको प्राप्त किया अर्थात्‌ वे सिंहसे मारे गये ॥ ३५॥ 
स्वर्गा मिनस्तस्य तमेकमत्यादमात्यवर्गः कुलतन्तुमेकप़ । 
अनाथदीनाः प्रकृतीरवेच्य साकेतनाथं विधिवच्चकार ॥ ३६॥ 
स्वर्गामिन इति । स्वर्गामिनः स्वर्यातस्य तस्य धरवसन्धेरमात्यवर्गः । अनाथा" 
नाथहीना अतएव दीनाः शोच्याः प्रकृतीः प्रजा अवेच्य । कुलतन्तु कुकावलूम्बनसे- 
कमद्वितीयं तं सुदर्शनमैकमत्याद्विधिव्साकेतनाथमयोध्याधीश्वरं चकार ॥ ३६॥ 
स्वर्ग प्राप्त उस 'धुवसन्थि' के मन्त्रिसमूहने अनाथ होनेसे दुःखित प्रजाओंको देखकर 
कुलके आश्रय एक सुदर्शन! को ही एकमत ( सवंसम्मति ) से विधिपूर्वक अयोध्याका 
राजा बनाया ॥ ३६ ॥ 
चेन्दः Ns ७, सिंहेन ~ 
नवैन्ठुना तन्नभसोपमेयं शावकासहन च काननेन | 
रघोः कुलं कुडमलपुष्करेण तोयेन चाप्रौढनरेन्द्रमासीत्‌ ॥ २७ ॥ 
नवेन्दनेति । अप्रौढनरेन्द्रं तद्रघोः कुलं नवेन्दुना वबाळचन्द्रेण नभसा व्योज्ञा । 
शावः शिशुरेकः सिंहो यस्मिन्‌ । 'पथुकः शावकः शिशुः इत्यमरः । तेन काननेन 
च। कुड्मळं कुड्मलावस्थं पुष्करं पङ्कजं यस्मिस्तेन तोयेन चोपमेयसुपमाठुमहमाः 
सीत्‌ । नवेन्द्ाद्युपमानेन तस्य वर्षिष्णुताशौर्यश्रीमत्वानि सूचितानि ॥ ३७॥ , 
अप्रौढ ( वालक ) राजात्राला वह रघुकुल नये चन्द्रवारे आकाशे, वाळक एक 
सिंहआारे बनके और 'त्रविकसित कमळवाले पानी ( तालाब ) के समान हुआ ॥ ३७॥ 
लोकेन भावी पितुरेव तुल्यः सम्भावितो मौलिपरिग्रहात्सः | 
दष्टो हि वृणवन्कलभप्रमाणोऽप्याशाः पुरोवातमवाप्य मेघः ॥ ३८ ॥ 
लोकेनेति । स वालो मीळिपरिग्रहाक्तिरीटस्वीकारा्वेतोः पितुस्तुक्यः पितृसरूप 
एव भावी भविष्यति लोकेन जनेंन सम्भावितस्तर्कितः । तथा हि, कल्भप्रमाणः 
कलभमात्रो$पि मेघः पुरोवातमवाप्याशा दिशो बृण्वन्गच्छुन्दष्टो हि ॥ २८॥ है 
लोगोंने उस ( बालक राजा ) को सुकुट धारण करने ( राजा कक ) से पिताके ह्‌ 
तुल्य होनेवाला सममा; क्योंकि हाथीके प्रमाणवाळे ( अत्यन्त थोड १ भी मेघको पूवत्रायु 
( पुरवैया हवा ) के साथसे दिशाओंको घेरते हुए देखा गया है॥ ३८॥ 
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३५६ रघुबंशसहाकाव्ये- 


तं राजवीश्यामधिहस्ति यान्तमाधोरणालम्वितमग्रयवेशम्‌ | 
5 [a N > NS 
पडवपेदेशीयमपि प्रमुखाखेच्चन्त पौराः पिठ्गोरवेण ॥ ३६॥ 
तमिति । राजवीथ्यां राजसागेऽधिहस्ति हस्तिनि । विभच्यर्थेऽ्ययीभावः । 
यान्तं गच्छुन्तस्‌ , हस्तिनसारुद्य गच्छन्त मित्यर्थः । आधोरणालम्वितं शिशुत्वात्सा- 
दिना शृहीतमग्रथवेशसुदारनेपथ्यं पड्वर्षाणि भूतः षडवर्षः । “तद्वितार्थ-? इत्या- 
दिना समासः । “तमधीष्टो स्तो भूतो भावी” इत्यधिकारे “चित्तवति नित्यम्‌? 
इति तद्धितस्य छुक्‌। ईपद्समाप्तः पड़वर्ष: पड्वर्षदेशीयः। “३पदसमा्ती-” इत्या- 
दिना देशीयरप्रत्ययः । तं षड्वर्पदेशीयमपि वालमपि तं सुदर्शनं पौराः प्रसुत्वात्पि- 
तृगोरवेण प्रेक्षन्त । पितरि याइग्गोरवं ताइशेनेतर ददशुरित्यर्थः ॥ ३९ ॥ 
राजमार्गमें हाथीपर सवार होकर जाते हुए, (वालक होनेके कारण) हाथीवानसे 
अहण किये ( सम्हाले ) गये, श्रेष्ठ भूषणबाले ओर छः वर्षकी अवस्थावाले भी उस (सुदर्शन? 
नामक वाळक राजा ) को राजा होनेसे नागरिकाने पिताके समान गौरवसे देखा । ( वाळक 
होनेपर भी राजा होनेसे उस सुदशैन'को नगएवासियाने पिताके समान पूज्य माना ) ॥ 


कामं न सोऽकल्पत पेतृकस्य सिंहासनस्य प्रतिपूरगाय । 
तेजोसहिन्ना पुनरावृतात्मा तब्याप चामीकरपिञ्जरेण ।। ४० ॥ 
काममिति । स सुदशनः पेतृकस्य सिंहासनस्य कामं सम्यक्‌ ्रतिपूरणाय नाकः 
ल्पत, वाळव्वाद्दयाप्तुं न पर्याप्त इत्यर्थः । चामीकरपिञ्जरेण कनकगोरेण तेजोम- 
हिम्ना घुनस्तेजःसम्पदा व्वाद्वतात्मा विस्तारितदेहः संस्तत्सिहासनं व्याप व्याप्त" 
वानू ॥ ४० ॥ 
वे ( 'खुदर्शन' वालक होनेके कारण ) पिताके सिंहासनको पूर्ण करनेके लिये भले ही 
नहीं समर्थ हुए; किन्तु सुवर्णके समान गोर तेजक्री अधिकतासे विस्तृत देहवाले उन्होंने 
उस ( सिंहासन ) को व्याप्त ( परिपूर्ण ) कर दिया ॥ ४०॥ 
तस्मादधः किञ्चिदिवावतीर्णाबसंस्प्रशन्तो तपनीयपीठप्‌ | 
सालक्तको भतपयः प्रसिद्धेवेवन्दिरे मौलिभिरस्य पादौ ॥ ४१॥ 
तस्मादिति। तस्मास्सिहासनादपादानादघोऽधोदेशं प्रति किञ्चिदिवावतीर्णावीष- 
हळाम्रौ तपनीयपीठं काञ्चनपीठमसंस्प्शन्तावल्पकत्वादव्याक्तौ साळक्तको छाक्षारसा- 
वलिक्तावस्य सुद॒शेनस्य पादौ भूपतयः प्रसि द्वेरुन्नतेमौंिभि सु कुटैवंवन्दिरे प्रणेखुः ॥ 
उस सिंहासनसे थोड़ा-सा नोवेका ओर लटकते हुए तथा ( छोटे होनेसे ) सोनेके 
पादरपीठको स्पर्श नहीं करते हुट, इस ( “सुदर्शन? नामक वाळक राजा ) के अळक्तक लगे 
दोनों चरणोको राजाओने ( पाद-स्पश्श करनेके लिये ) कुछ ऊपर उठाये हुए मस्तकोसे 
प्रणाम किया ॥ ४१॥ 
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सणौ महानील इति प्रभादादल्पप्रमाणेऽपि यथा न मिथ्या | 
शब्दों महाराज इति प्रतीतस्तथैव तस्मिन्युयुजेऽभेकेऽपि ॥ ४२॥ 
सणाविति । अल्पप्रमाणेडपि सणाविन्द्रनीले प्रभावात्तेजिष्ठत्वाद्वेतोमंहानील इति 
शठो यथा मिथ्या निरर्थको न, तथेवार्भके शिशावपि तस्मिन्सुदर्शने प्रतीतः प्रसिद्धो 
महाराज इति झाब्दो न सिथ्या युयुजे ॥ ४२॥ 
छोटे आकारवारे भी ( नीलम ) मणिमें तेज ( पानो ) होनेसे 'भहानोलः यह नाम 
जिस प्रकार असक्य नहीं हे, उसी प्रकार वाल भी उस 'सुदर्शन'में प्रसिद्ध महाराज”. शब्द 
भो असभ्य नहीं हुआ॥ ४२ ॥ 
पर्येन्तसञ्चारितचामरस्य कपोललोलोभयकाकपक्षात्‌ । 
तस्याननाठुञ्चरितो विवादश्चस्खाल वेलास्तरपि नाणेवानाम्‌॥ ४३ ॥ 
पर्य्यन्तेति। पर्यन्तयोः पार्श्वयोः सञ्चारिते चामरे यस्य तस्य वाळस्य सरब- 
न्धिनः कपोलयोर्कोलाघुझौ काकपक्षो यस्य तस्मादाननाहुड्चरितो विवादो वाचनम- 
रवाना वेळास्वपि न चस्खाळ, शिशोरपि तस्याञ्ञाअङ्गो नासी दित्यर्थः । चपलसंस- 
गेंडपि सहान्धो न चळन्तीति ध्वनिः। उभयकाकपच्षादित्यत्र “वृत्तिविषये उभयपुत्र 
इतिधढुभशव्दस्थाने उमयहाव्दुप्रयोगः” इत्युक्तं प्राक्‌ ॥ ४३॥ 
दोनों पारश्वामें चलाये जाते हुए चामरोंवाले उस (“सुदशेनः नामक नूपति) के 
कपोलब्वयमें हिलते हुए काकपक्षवाले सुखसे निकली हुई आज्ञा समुद्रोके तटोंमें अर्थात्‌ 
समुद्रतट तक भग्न नहीं हुई ॥ ४३ ॥ 
निवृत्तजाम्वूनदपट्टशोसे न्यस्तं ललाटे तिलकं दधानः | 
तेनेव झूल्यान्यरिसुन्दरीणां सुखानि स स्मेरमुखग्चकार ॥ ४४॥ 
निर्वृत्तेति। निर्दता जाम्वूनदपट्टशोभा यस्य तस्मिम्कृतकनकपट्टशोसे छलाटे न्यस्तं 


५ न्य लकेनेव 
-तिळकं दधानः स्मेरमुखः स्मितसुखः स राजाऽरिसुन्दरीणां सुखानि तेनेव तिल: 


शून्यानि चकार । अखिलमपि दाचुवर्गमवघीदिति भावः ॥४॥ = 
स्वर्ग निर्मित पट्टसे शोभित ललाटमें लगाये गये तिलकको धारण करते हुए स्मितयुक्त 
मुखवाले, उस 'सुदर्शन! ने शव्ु-ख्रिर्योके सुखोंको उसोसे अर्थात्‌ क शून्य कर 
दिया । ( सुदर्शन? ने समस्त शत्रुओको मारकर उनकी, विधवा के ललाटको 
तिलक-शूत्य कर दिया )॥४४॥ | hot 
डिरीषपुष्पाधिकसौकुमार्यः खेदं स यायादपि भूषणेन | 
नितान्तशुर्वीसपि सोऽलुभावादू धुरं धारिश्या वभरान्बभून ॥ ४४५ ॥ 
शिरीषेति । शिरीपपुष्पाधिकसौङ्सार्थः, कोमलाङ्ग इत्यथः । न अत एवं स- 
राजा भूषणेनापि खेदं श्रमं यायाद्वच्छेच । एवम्भूतः स नितान्तयुर्वीमपि धरित्र्या 
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३३८ रघुवंशमहाकाव्ये 


६रं श्वो भारमनुभावात्सामर्थ्याद्िभरास्वभूव बभार । “भीहीभ्टहुवा श्लुवच्च’ 
इति चिकल्पादाम्प्रत्ययः॥ ४५ ॥ 
शिरीषके पुष्पसे भी अधिक सुकुमार वे दशन? भूपणसे भी खिन्न होते थे; (पर ) 
उन्होंने अत्यन्त भारी एथ्वीके भारको प्रतापसे धारण किया ॥ ४५ ॥ 
न्यस्ताक्षरामक्तरभांमकाया कात्सन्यन गुह्णांत लाप न यावत्‌ । 

सर्वाणि ताबच्छतवृद्धयोगात्फलान्युपायुडूः स दण्डनीतेः ॥ ४६॥ 

न्यस्तात्षरामिति । अच्चरभूमिकाया पचरलेखनस्थले न्यस्ताच्तरां रचिताक्तरपङ्कि 
रेखान्यासां लिपिं पञ्चाशद्वर्णास्मिकां मातृकां कार्स्न्येन यावन्न ग्रलाति, स सुदर्शनः 
स्तावच्छृतवृद्धयोगा द्विद्यावृद्धसंसर्गात्सर्वाणि दण्डनीतेदंण्डशा्रस्य फलान्युपायुङक्ता 

न्वभूत्‌ । प्रागेव वद्धफलस्य तस्य पश्चादभ्यस्यमानं शां संवादार्थमिवाभवदिव्यर्थः ॥ 
पाटीपर लिखे गये वर्ण माछाको पूर्णतया जवतक ( कोई ) नहीं ग्रहण कर पाता है, 
तबतक वे “सुदन? विद्यावृद्धोंके साथसे दण्डनीतिके फलाका उपयोग करने लगे। ( पूव- 
जन्माजित कर्मके द्वारा पहलेसे ही नियत फलवाले सुदर्शन? का झाखाभ्यास मानो मिला” 
नके लिये हुआ ) ॥ ४६ ॥ 
उरस्यपर्याप्तनिवेशभागा प्रौठोभविष्यन्तमुदीक्षमाणा । 
सञ्चातलज्नेव तमातपत्रच्छायाच्छलेनोपजुगूह लक्ष्मी: || ४७ ॥ 
उरसीति । उरस्यपर्याप्तो निवेशभागो निवासावकाशो यस्याः सा अत पुढ 
ग्रौढीभविष्यन्तं वर्धिष्यमाणमुदीक्षमाणा प्रौढवपुष्मान्भविष्यतीति प्रतीक्षमाणः 
छच्मीः सञ्जातळञ्जेव साक्षादालिक्रितु लज्जितेव तं सुदर्शनमातपत्रच्छायाच्छुलेनो - 
पगुगूहालिलिङ्ग । छत्रच्छाया लक्ष्मीरूपेति असिद्धिः। प्रौढाङ्गनायाः प्रौढपुरुषालासे 
लज्जा भवतीति ध्वनिः ॥ ४७॥ 

“सुदर्शन की छातीपर अपूर्ण निवास करने योग्य स्थानवाली, भविप्यमें प्रौढ होते 
हुए ( उन ) को देखती हुई लक्ष्मीने लब्नित-सी होती हुई उस 'सुदर्शन'वो छत्रकी छायाके 
बहानेसे आलिङ्गन किया ॥ ४७॥ 

अनश्नुवानेन युगोपमानमवद्धमौर्वी किगलाऽछनेन । 

अस्पृष्टखडगत्सरुणाऽपि चासीद्रक्षावती तस्य भुजेन भूमिः ॥ ४८ ॥ 

अनश्चुवानेनेति । युगोपमानं युगसादश्यमनश्नुवानेनाग्राप्नुवता । अबद्धं मौर्वी 
किणो ज्याघातग्रन्थिरेव लान्छुनं यस्य तेन। अस्पृष्टः खड्गत्सरुः खड्गञचुर्टियेन तेन ।' 
त्सरुः खड्गादिसुष्टौ स्यात्‌? इत्यमरः। एवंविधेनापि च तस्य सुदशनस्य सुजेन 
भूमी रक्षावत्यासीत | शिशोरपि तस्य तेजस्तादृगित्यर्थः ॥ ४८ ॥ 
जुवेकी समानताको अप्राप्त, प्रत्यञ्चाके चिह्न ( घटठे, गट्टा ) से रहित ओर तळवारकी: 
मूठको नहीं स्पर्श किये इए भी उस सुदर्शनके वाइसे लक्ष्मी सुरक्षित थी ॥ ४८॥ 
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न केवलं गच्छति तस्य काले ययुः शरीरावयवा बिवृद्धिप्‌ | 

वंश्या गुणाः खल्वपि लोककान्ताः प्रारम्भसूच्माः प्रथिमानमापुः ॥४६। 

नेति। काले गच्छुति सति तस्य केवलं शरीरावयवा एव विदृद्धि प्रसारं न 
ययुः । किन्तु वंशे भवा वंश्या लोककान्ता जनप्रियाः प्रारम्भे आदौ सूच्मार्तस्यः 
गुणाः शोयौंदार्याद्योऽपि प्रथिमानं एथुत्वमापुः खलु ॥ ४९॥ 

समयके व्यतीत होते रहनेपर उस 'सुदरशन'क केवळ शारीरके अवयत्र ही नहीं हृष्ट- 
पुष्ट हुए; किन्तु वंशज, लोक-रमणीय ओर आरम्भमें सुक्ष्म गुण भी पुष्टता ( वृद्धि) कोः 
प्राप्त हुए ॥ ४९ ॥ 

स पूर्वेजन्मान्तरदृष्टपाराः स्मरज्निवाक्लेशकरो गुरूणाम्‌ | 
तिस्नस्निवर्गाधिगमस्य मूलं जग्राह विद्या: प्रकृतीञ्च पित्र्या: ॥ ५० ॥ 

स इति । स सुदशनः पूर्व स्मिञ्जन्मान्तरे जन्सविशेषे दृष्टपाराः स्मरन्निव गुरूणा- 
मक्लेशकरः सन्‌ । त्रयाणां धर्मार्थकामानां वर्गखिवर्गः तस्याधिगसस्य प्राप्तेमूल ` 
तिस्रो विद्याखयीवार्त्तादुण्डनीतीः पित्र्याः पिठृसम्बन्धिनीः प्रकृतीः प्रजाश्च जग्राह 
स्वायत्तीचकार। अत्र कोटिल्यः-“धर्माधमो त्रथ्यासर्थानर्थो वार्त्तायां नयानयौ 
दण्डनीत्यास्‌” इति । अन्न दण्डनीतिनंयद्वारा कामसूलसिति द्रष्टव्यस्‌ । आन्वी 
चिक्या अनुपादानं त्रय्यन्तर्भावपक्षमाश्रित्य । यथाऽऽह कासन्द्कः-“च्रयी वार्त्तादुण्ड" 
नीतिस्तिस्रो विद्या मनोर्मताः। त्रय्या एव विभागोऽयं येन सान्वीक्षिकी मता ॥” 


इति॥ण०॥ हि तिता ते इप 
पहले जन्मान्तरमें अन्ततक देखी गयीं ( विघाआको ) स्मरण करते हुणक समान, 


गुरुऑके सुखकारक उस “सुदशनःने पिता 'शुवसन्धि! की तीनों विद्याओं ( आन्वोक्षिकी, 
त्रयी और वार्ता ) को तथा प्रकृतियों ( मन्त्री, सेना आदि ) को वशीभूत कर छिया ॥५०॥ 
वयूह्य स्थितः किश्चिदिवोत्तराधमुन्नद्धचूडो5श्चितसव्यजाङु: | 
आकर्णमाकृष्टसबाणधन्वा व्यरोचताखेपु विनीयमानः ॥ १॥ 
ब्यूह्येति । अख्नेषु धनुर्विदयायां विनीयमानः जिच्यमाणोऽत एवोत्तराध पूर्वकार्य 
किञ्चिदिव व्यूह्य विस्तीर्य स्थितः । उन्नद्धचूड ऊध्वसुत्छ न्य बद्धकेशः । अश्वितसाकु- 
झ्वितं सव्यं जानु यस्य स आकर्णमा कृष्टं सवाणं घनुधन्वा येन स तथोक्तः सन्‌ व्य” 
रोचताशोभत ॥ ५१ ॥ 
अख-( धनुष )--बिद्या सीखते हुए, पूर्वाडै ( नाभिसे ऊपरका भाग) शरीरके 
विस्तीर्णं करके स्थित, ऊपर उठाकर बंधे गये चूडावाले, शोभमान सव्य घुटनेवारे और 
कानतक खींचे हुए बाग सहित धन्नुपत्राले ( वे सुदर्शन राजा ) शोभित हुए ॥ ५१॥ 
अथ मधु वनितानां नेत्रनिवेशानीय 
मनसिजतरुपुष्पं रागबन्धप्रवालम्‌ | 
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अकृतकविधि सर्वाङ्गीणमाकल्पजातं 
बिलसितपदमाद्यं यौवनं स प्रपेदे | «२ ॥ 
` अथेति । अथ स सुदर्शनो वनितानां नेत्रेर्निवेशनीयं भोग्यस , नेत्रपेयमित्यर्थः । 
“निर्चेज्ञो भृतिभोगयोः इत्यमरः। मधु चौद्स्‌ । रागवन्धोऽनुरागखन्तान एव प्रवालः 
पढ्लचो यस्य तत्‌ । सनसिज एव तरुस्तस्य पुष्पं पुण्पभूतम्र्‌ । अक्कतकविध्यक्कत्रिस- 
सम्पादनम्‌ । सर्वाङ्ग व्याप्नोतीति सर्वाङ्गीणम्‌ । “तत्सर्वादेः पथ्यङ्गक्मपत्रपातरं व्या- 
प्नोति” इत्यनेन खप्रत्ययः । आकल्पजातमाभरणसमूहभूतस्‌ । आद्यं विलसितपदं 
विलासस्थानं यौवनं प्रपेदे । विशिष्टमधुपुष्पाकल्पजातविलासपद्त्वेन यौवनस्य चतु- 
चाकरणात्सविरेषणमाळारूपकमेतत्‌ ॥ ५२ ॥ 
इसके वाद उस 'सुदर्शन'ने ख्जियोंके नेत्रोसे भोग्य अर्थात्‌ स्त्रियोके दर्शनीय मद्रूप, 
कामदेव-ृक्षके पुष्परूप, अनुराग-समूहके नवपछव रूप, स्वाभाविक, समस्त शरीरमें 
व्याप्त, भूषणसमूहरूप, विला तके प्रथम ( सुख्य ) स्थान युवावस्थाको प्राप्त किया ॥ ५२॥ 
प्रतिक्कतिरचनाथ्यो दूतिसन्दर्शिताभ्यः 
_ समविकतरख्पा: शुद्धसन्तानकासेः | 
अघाचावठुरमा त्यणह्कदास्तस्य यूनः 
_ ग्रथमपरियहीते श्रीझुवौ राजकन्याः।। ४३ ॥ 
प्रतिकृतिरचनाभ्य इति । दूतिभिः कन्यापरोचणार्थं प्रेषितामिः सन्दर्शिताभ्यो- 
दूतिसन्दशिताभ्यः प्रतिकृतीनां तूलिकादिलिखितकन्याप्रतिमाचां रचनाभ्यो बिन्या- 
सेभ्यः । “पञ्चमी विभक्ते” इति पञ्चमी । समधिकतररूपाः । चित्रनिर्माणादपि, रम" 
णीबनिर्माणा इत्यर्थः । शुद्दसन्तानक्ामेरसात्यैराहृता आनीता राजकन्याः यूनस्तस्य 
सुदर्शवस्य लम्वन्धिन्यौ प्रथमपरिशृहीते श्रीसुवो श्रोश्च भूश्च ते अधिविविदुरधि- 
विन्ते चक्रुः । आत्मना सपत्नीभाव॑ चक्ररित्वर्थः । “कृतसापत्निकाऽध्यूढाऽधिवित्ना” 
इत्यमरः ॥ ५३॥ 
इति सञ्ीविनीव्याख्यायां वंशयानुक्रमो नामाशादद्यः सर्गः ॥ १८ ॥ 


दूतियों द्वारा दिखलाये गये चित्रोंसे भी सुन्दरी ओर शुद्ध सन्तानको चाइनेवराछे 
मन्त्रियोसे लायी गयी, राजकन्याओनि ( छुदर्शन'के द्वारा) पहले स्त्रीकृत की गर्या 
गे ज Arr दशन ? 
लक्ष्मी तथा पृथ्वीको सपत्नी बनाया अर्थात्‌ पूर्वे हो श्रीपति तथा प्त्रीपति युवक “छुर 
-को पति बनाया ॥ ५३॥ 
यह “मणिप्रभा? टीकार्मे “वंशानुक्रम? नामक अष्टादश सर्ग समाप्त हुआ ॥ १८॥ 


———————o assesses 
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एकोनविंशः खरः । 
मनसो सम संसारवस्थसुच्छेत्तमिच्छतः 1 
पल रामचन्द्रपदास्भोजयुगर्ल निगडायतास्‌ ॥ 
अश्निवणेमसिषिच्य राघवः स्वे पढे तनयसग्नितेजसम्‌ । 
शिश्रिये श्रुतवतामपश्चिमः पञ्चिमे बयसि नैमिषं बशी ॥ १ ॥ 
अस्िवर्णमिति । श्रुतवतां श्रुतसम्पन्नानासपश्चिमः प्रथमो वशी जितेन्द्रियो राघवः 
सुदर्शनः पश्चिमे चयसि वाद्धके स्वे पढे स्थानेऽ्नितेजसं तनयमच्चिवर्णमभिविच्यः 
नेमिपं नेसिषारण्यं शिक्षिये श्रितचान्‌ ॥ ५॥ 
ससार-वन्धोच्छेदके इच्छुक हमारे स्वान्तका । 
निविडसम हो पाद-पकूजयुगल सीताकान्तका ॥ 
विद्वानोंमें प्रधान, रघु-कुलोत्पन्न एवं जितेन्द्रिय 'सुदर्शन? अन्तिम अवरथा ( बुढापा ) 
में अग्नि के समान तेजस्वी “अग्निवण? नामक पुत्रको अपने स्थानपर अभिपिक्तकर नेमि- 
बारण्यको चले गये ॥ १॥ 
तत्र तीथसलिलेन दीर्थिकास्तल्पसन्तरितभूसिभिः कुरी: । 
सौधवासमुटजेन विस्मृतः सञ्चिकाय फलनिःस्प्रहस्तप: 11 २ ॥ 
तत्रेति । तत्र नेमिपे तीर्थसलिखेन दीर्घिका विहारवापीरम्तरितभूमिभिः 
कुझैस्तल्पं शय्यासुटजेन पर्णशालया सौधवासं जरमन्दिरं विस्द्धतो विस्स्ृतवार्सः । 
कर्तरि क्तः । फले स्वर्गादिफले निःस्प्रहस्दपः सञ्चिक्काय सञ्चितवात्‌ ॥ २॥ 
वहांपर तीर्थ जलसे ( विहारकी ) बावलियोंको , भूमि पर विद्याये गये कुशोंसे पलंगको 
पर्णशालासे महलको भूले हुए ( अतएव ) फळ प्राप्तिकी चाह नहीं करनेवाले वे दर्शन” 
तपका सञ्जय करने लगे ॥ २॥ दीक 
लब्धपालनविधौ न तत्सुतः खेदमाप शुरुणा हि मेदिनी | 
भोक्तमेच भुजनिर्जितद्विषा न प्रसाधयितुमस्य कल्पिता ॥ ३ ॥ 
ळब्घपाळनविघाविति । तत्सुतः सुदर्शनपुन्नोऽञ्चिवणो छब्धस्थ राज्यस्य Sp 
कर्मणि खेदं नाप, अक्खेदोनापाळयदित्यर्थः । कुतः । हि यस्माद्‌ En pa 
गुरुणा पित्रा मेदिन्यस्यास्निवर्णस्य ओक्तुमेव कल्पिता । प्रसाध पन | ह 
कण्टकशोधनम्‌ । अळङ्कृति्वन्यते । तथा च यथाऽड्ङृता उबर: - 
झुज्यते डु | 
गोत काका > ) मिले हुए राज्य पालनमें न्न नहीं हुए अर्थात 
सरळतासे एथ्वीपालन किये क्योंकि वाड (-अळ) से शत्रुओको वानि किये इए 
(दुदशन ) ने इत ( अग्निवर्णं ) के भोगरेके लिये हो ९अ्वोको दिया था, कण्टकर्शाधन- 
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< कण्टकतुल्य शबुर्ञोको मारकर भोग करने ) के लिये नहीँ दिया था अर्थात्‌ सुदर्शने 
पहले ही सव झत्रुरको वाहुवलसे जीतकर पृथ्वीको निष्कण्टक वनाकर “अग्निवर को 


राजा वनाया था, अतएव उस 'अग्निवणे' को शङ्गारिता ज्ञीके समान श्थ्वीका भोग मात्र 


करना था ॥ ३॥ छ 

सोऽधिकारमभिकः कुलोचितं काश्चन स्वयमवतंयत्समाः । 

सन्निवेश्य सचिवेष्वतःपरं ख्ीविधेयनवयौवनोऽमवत्‌॥ ४ ॥ 

स इति । अभिकः काझुकः । “अनुकाभिकाभीकः कमिता” इति निपातः । 
<कत्रः कामयिताऽभीकः कमनः कामनोऽभिकः? इत्यमरः । सोऽस्िवर्णः कुलोचित- 
मधिकारं प्रजापाळनं काश्चन समाः कतिचिद्वत्सरान्स्वयमवतयदकरोत्‌ । अतः परं 
सचिवेषु सन्निवेश्य निधाय खरीविधेयं स्त्यघीन॑ नवं यौवनं यस्य सोऽभवत्‌ , 


"स्त्र्यासक्तो$भूदित्यर्थः॥४॥ _ शु रि 
कामी उस 'अग्निवर्ण' ने कुछ वर्षोतक कुलोचित अधिकार ( प्रजापालन कार्य) को 


स्वयं विया, इसके वाद युवावस्थावाळा बहु कार्य मन्त्रियोंको सोंपकर स्ब्रियोंके अधीन 
९ खियामें आसक्त ) हो गया ॥ ४ ॥ 
कामिनीसह्चरस्य कामिनस्तस्य वेश्मसु मृदङ्गनादिषु । 
ऋद्धिमन्तमधिकद्धिरत्तरः पू्वसुत्सवमपोहङुत्सवः ॥ ५ ॥ 
कामिंनीसहचरस्येति । कामिनोसहचरस्य कामिनस्तस्य शुदङ्गनादिषु सदङ्गनादः 
-वत्सु वेश्मस्वधिकद्विः पूवस्मादधिकसम्भार उत्तर उत्सवः। ऋद्धिमन्तं साधनसम्पन्नं 
ूर्वमुत्सवमपोहदपानुद्त्‌ । उत्तरमुत्तरमधिका तस्योत्सवपरम्परा वृत्तेत्यर्थः ॥ ५॥ 
कामिनीयुक्त उस “अग्निवर्ण' के मृदङ्ग वजते हुए महर्लोमे पू्वकी अपेक्षा वड़े समृडि- 
दुक्त उत्सवोंने पहलेके उत्सवको दवा दिया । .( उत्तरोत्तर अधिक उत्सव “अग्निवर्णे' के 
महलोंमें होता रहा )॥५॥ | 
इन्त्रियार्थपरिशून्यमक्षमः सोढुमेकमपि स क्षणान्तरम्‌ । 
अन्तरेव विहरन्दिवानिशं न व्यपैक्षत समुत्सुकाः प्रजाः ॥ ६ ॥। 
इन्द्रियार्थपरिशून्यमिति । इन्दरियार्थपरिशन्यं शब्दादिविषयरदितमेकमपिं 
-ृणान्तरं च्षणभेदं सोढुमक्तमोऽशक्तः सोऽञ्निवर्णो दिवा च निशा च दिवानिशमन्तः 
जेव विहरन्समुत्सुका दर्शनाकाङित्षणीः प्रजा न व्यपेक्षत नापेक्षितवान्‌ ॥ ६॥ 
विषय-मोगसे रहित ऐक क्षणको भो सहन करनेमें असमर्थ उस “अग्निवणे? ने रातत 
दिन अन्तःपुरमे हो विहार करते हुए उत्कण्ठित प्रजाओंकी अपेक्षा नहीं की ( प्रजाके पाळ" 
-नादि कार्योकी ओर कुछ भी ध्यान नहीं दिया ) ॥ ६ ॥ 


गौरवाद्यदपि जातु मन्त्रिणां दशोनं प्रक्कतिकाङ्कितं ददौ । 
तद्रवात्तविवरावलम्बिना केवलेन चरणन कल्पितम्‌ ॥ ७॥ ` 
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गोरचादिति । जातु कदाचिन्मन्त्रिणां गौरवाद्‌ गुससवाद्वेतोः, मन्त्रिवचनाचुरोधा- 
दित्यर्थः । प्रकृतिभिः प्रजाभिः काङ्क्षितं यदपि दशनं ददो तदपि गवाक्षविवराद- 
वलस्विना केवलेन चरणेन चरणमात्रेग कल्पितं सम्पादितम्‌ । न तु सुखाव- 
'लोकनप्रदानेनेस्यर्थः ॥ ७॥ 
मन्त्रियोके गोरवसे प्रजाओंके द्वारा अभिलपित जो भो दर्शन दिया, वह केवल 
लिड़कीसे लटकते हुए केवल पैरसे ही दिया। मन्त्रियोके आग्रहसे खिड़कीसे लटकते हुए 
पेरका दर्शन ही कभी २ प्रजाको होता था, उनके सुखका दर्शन प्रजाको कभी नहीं 
मिळता था )॥ ७॥ 
तं कृतभ्रणतयोऽलुजीविनः कोमलात्मनखरागरूपितम्‌ । 
भेजिरे नवदिवाकरातपसपरष्टपङ्कजतुलाऽधिरोहणम्‌॥ = ॥ 
तमिति । कोमलेन झदुलेनात्मनखानां रागेणाइण्येन रूपितं छुरितस्‌ । अत- 
सुव नवदिवाकरातपेन रुपृष्टं व्याप्तं यस्पङ्कजं तस्य तुळां सास्यतासघिरोहति प्राप्नों- 
तीति तुळाऽघिरोहणस्‌ । तं चरणमनुजीविनः ङृतप्रणतयः कृतनमस्काराः सन्तो 
भेजिरे सिषेविरे ॥ ८ ॥ 
कोमल अपने नखोंकी कान्तिसे युक्त ( अतएव ) प्रातःकालके सर्यप्रकाशसे युक्त कमल 
की समानता करनेवाले उस चरणको प्रणाम करते हुए ृत्योंने सेवन किया ॥ 5॥ 
यौवनोन्नतविलासिनीस्तनच्षोभलोलकमलाश्च दीर्थिकाः | 
गूढ़मोहनग्रहास्तदम्चुसिः स व्यगाहत विगाढमन्मथः ॥ ६ ॥ 
यौवनेति । विगाढमन्मथः प्रौढमद्नः सोऽग्निवर्णो यौवनेन हेतुनोन्नतानां विला- 
सिनीस्तनानां च्ञोभेणाघातेन लोळानि चञ्चलानि. कमलानि यासां ताः। तद्भ्डुः 
भिस्तासां दीर्थिकाणामम्बुभिगुंढान्यन्तरितानि सोहनगृहाणि सुरतभवनानि यासु 
ताश्च दीर्चिका व्यवगाहत व्यलोडयत्‌ । स्रीभिः सह दीर्षिकासु विजहारेत्यर्थः ॥ ९ ॥ 
तीव्र कामवासनावाले उस ( अग्निवर्णं ) ने युद्रावस्थासे उन्नत विलासिनी -स्तनोके 
आधातसे च्ल कमलोंवाली और उन ( बावलियो ) फे जऊसे गूढ सुरत गृहोंवाली वाव- 
'ल्योंको विलोडित किया अर्थात्‌ युवती खियोंके साथ वावलियोंमें जजक्रोडा की॥९॥ 
तत्र सेकहृतलोचनाञजनेधौंतरागपरिपाटलाधरेः 1. 
अङ्गनास्तमधिकं व्यल्लोभयन्नर्पितप्रकृतकान्तिभिमुख: ॥ र ०॥ 
तत्रेति। तत्र दीर्घिकास्वज्ञनाः सेकेन हृतं लोचनाक्भनं नेञ्रकडा येषां तः । 
रज्यतेऽनेनेति रागो रागद्वव्यं लाक्षादि । रागस्य परिपाटळोडक्वयुण: । गुणे शङ्ञादृयः 
(खि, इत्यमरः । धौतो रागपरिपाटलो येषां ते तथोक्ता अधरा येषां तः, निवृत्तसाड- 
पुंसि? इत्यमरः | धातो र 5 ताजक, 
क्रमिकरागेरित्यर्थः । अत एुवार्पितप्रकृतकान्तिभिः, भव्यज्ित 
रित्यर्थः । एवं भूतैर्सुखैस्तमभिवर्णमधिकं ब्यलोभयन्प्रकोभितवत्यः ॥ १० ॥ 
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३६४ रघुवंशमहाकाव्ये 
वहांपर अङ्गनाओंने सिद्नसे धुले हुए नेत्रके अजनोंवाले, रंगके बुरुनेसे रक्तवर्णं ओष्ठ- 
वाले ( अतएव ) अझत्रिम ( रंगोंके घुल्नेसे स्वाभाविक ) कान्तिवारे मुखोंसे उस .'अग्नि- 
चणे? को लुभाया ॥ १०॥ 
-्राणकान्तमधुगन्धकर्पिणीः पानभूमिरचना: प्रियासखः | 
अभ्यपद्यत स वासितासखः पुष्पिताः कमलिनीरिव द्विपः ॥ ११॥ 
च्राणकान्तेति । प्रियासखः सोऽञ्निवणो घ्राणकान्तेन घ्राणतर्पणेन सधुगन्धेन 
कर्षिणीर्मनोहारिणीः । रच्यन्त इति रचनाः । पानभूमय पुव रचनाः, रचता; पान- 
भूमय इत्यर्थः । वासितासखः करिणीसहचरः। “वासिता खीकरिण्योश्चः इत्यमरः 
द्विपः पुष्पिताः कमलिनीरिव अभ्यपद्यतासिगतः ॥ ११ ॥ | 
प्रियाओंके सहित वे 'अग्सिवर्ण' नाकको तृप्त करनेवाले मद्य-गन्धसे आकृष्ट करनेवाली 
` ( मद्य- ) पानमूमिको, खिली हुई कमलिनियोको हथिनीके साथ हाथीके समान गये ॥११॥ 


सातिरेकमदकारणं रहस्तेन दत्तमभिलेपुरङ्गनाः | 
ताभिरप्युपह्ृतं सुखासवं सोऽपिबद्टकुलतुल्यदोहदः ॥ १२ ॥ 
सेति । अङ्गना रहो रहसि सातिरेकस्य सातिशयस्य मद्स्य कारणं तेनाझ्चि- 
वर्णन दत्तं सुखासवं मद्यमभिलेघुः । बकुलेन तुल्यदोहदस्ठुस्याभिलाषः। अथ दोहः ` 
दम्‌ । इच्छा काढन्ता स्एहेहा दृट्‌? : इत्यमरः । वकुलङुमस्याङ्गनामदार्थित्वाचुख्यासि- 
ळाषत्वम्‌ । सोऽपि तामिरङ्गनाभिर्पहृतं दत्त सुखाखवमपिवत्‌ ॥ १२ ॥ 
अङ्घनाओंने एकान्तमें ( प्रियके द्वारा अपने हाथोंसे दिये जानेसे ) अधिक मदका कारण 
उस “अग्निवर्णः से दिये गये मद्यकी चाहना की और वकुल ( मौळसिरी ) इक्षक समान 
दोहदवाले “अग्निवर्ण? ने भी उन ( अङ्गनाओं ) से दिये गये मद्यक्रा पान किया ॥ १२॥ 
अङ्कमङ्कपरिवत्तेनोचिते तस्य निन्यतुरशून्यतासुभे | 
वल्लकी च हृदयङ्गमस्वना वल्गुवागपि च वामलोचना ॥ १३ ॥ 
अङ्कमिति। अङ्कपरिवर्तनोचिते उत्सङ्गावहाराह उभे तस्याग्निवर्णस्याङ्गमश्चन्यतां 
पूर्णता निन्यतुः । के उभे । हृदयङ्गमस्वना मनोहरध्वनिर्वज्ञकी वीणा च । कावा 
घुरमापिणी वामलोचना कामिन्यपि च । हृदयं गच्छतीति हृदयङ्गमः। खच्प्र 
गमेः सुप्युपसंख्यानात्खच्प्रत्ययः । अङ्काधिरोपितयोवीणावामाच्योर्वाद्यगीता" 
भ्यामरंस्तेत्यर्थः ॥ १३ ॥ 
पा्वमें रहने ( विहार करने, शयन करने या रखने ) के योग्य; हृदयङ्गम ( मधुर ) 
ध्वनिवाळी दीणा तथा मधुरमाधिणी सुलोचना ( सुन्दर नेत्रोंबाली ) खी;-इन दोनने 
उस “अग्निवर्णं के पादवैमागको अशून्य रखा अर्थात्‌ उस “अग्निमुख' के दोनों पाखा 
कामिनी छी तथा वीणा रहती थी ॥ १३॥ 
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स स्वयं प्रह्ृतपुष्करः कृती लोलमाल्यवलयो हरन्मनः। 

नतंकीरभिनयातिलङ्किनीः पाश्ववर्तिषु शुरुष्वलञ्जयत्‌।। १४ ॥ 

स इति । कृती कुशलः स्वयं प्रहृतपुष्करो वादितवाद्यसुखो लोलानि माल्यानि 
वलयानि च यस्य स तथोक्तो मनो हरन्‌ । नर्तकीनामिति शेपः। सोऽग्निवणोंऽभिन- 
यातिलङ्किनीः, अभिनयेघु स्खलन्ती रित्यर्थः । नर्तकीर्विछासिनीः । “शिल्पिनि ष्बुन्‌? 
इति प्युन्प्रत्ययः । “पिद्वोरादिभ्यश्च” इति डीष्‌। "नर्तकीलासिके समे? इत्यमरः । 
गुरुषु नाव्याचार्येषु पाश्व॑वर्तिषु समीपस्थेषु सत्स्वेवालुजयज्ञजामगमयत्‌ ॥ १४ ॥ 

( वाजा वजानेमें ) निपुण, स्वय वाजा ( तवला-मृदङ्ग आदि ) को वजाते हुए (अतएव) 
चन्चल ( हिलती हुई) माला तथा ककुणवाले नर्तकियाँ के मनको हरण करते हुए उत्त 
“अग्निवर्णः ने नृत्यका उल्लङ्गन ( नियम-भङ्ग ) करनेवाली नतंकियोंकों गुरुं ( नृत्य- 
वाद्य विद्याओंके आचायाँ ) के समीप रहनेपर लज्जित कर दिया ॥ १४॥ 


चारु नृत्यविगमे च तन्मुखं स्वेदभिन्नतिलकं परिश्रमात्‌ | 
प्रेमद्त्तवदनानिलः पिबन्नत्यजीवदमराल केश्वरो ॥ १५॥ 
चार्विति। किञ्च। चारू सुन्दरं नृत्यविगमे छास्यावसाने परिश्रसान्नतेनप्रया- 
सात्स्वेदेन भिन्नतिरकं विश्ीर्णतिळकं तन्मुखं नतंकीसुखं प्रेम्णा दत्तवद्नानिरः 
प्रवर्तितसुखमारुतः पिवन्‌ । अमराणामलकायाश्चेशवरा विन्द्र कुवेरावत्यजीवदति- 
क्रम्याजीवत्‌ । ततोऽप्युस्कृष्टजीवितत आसीदित्यर्थः । इन्द्रादेरपि दुर्लूमसीदशं 
सौभाग्यमिति भावः ॥ १५॥ 
सुन्दर तथा नृत्यके अन्तमें परिश्रमके कारण पसीनेसे विच्छिन्न तिलकवाले उस 
( नतँकी ) के मुखको ( सुखानेके लिये ) प्रेमसे सुखकी हवा देकर ( सुखसे फूंक लगाकर ) 
पान (चुम्बन ) करते हुए उस “अग्निवर्ण' ने इन्द्र तथा कुबेरके जीवनको भी अतिक्रमण 
कर दिया। ( उक्त आनन्दको इन्द्र तथा कुवेरके जीवनसे भो उत्तम समझा )॥ १५ ॥ 
तस्य सावरणहृष्टसन्धयः काम्यवस्तुषु नवेषु सङ्गिनः | 
वल्लभाभिरुपस्त्य चक्रिरे सामिभुक्तविषयाः समागमाः॥ १६॥ ५ 
तस्येति । उपसुत्यान्यत्र गत्वा नवेषु नुतनेषु काम्यवस्तुषु शब्दादिष्विन्द्रियाथु 
सङ्गिनः आसक्तिमतः सतस्तस्य सावरणाः अच्छुन्ना दाः ग्रकाशाश् ब साघ- 
नानि येषु ते समागमाः सङ्गमा वज्ञभाभिः प्रेयसीभिः सामिसुक्तविषया अ पशु 
न्द्ियार्थाश्चक्रिरे । यथेष्ट सुक्तश्रेतत्मयं निःस्पृहः सन्नस्मत्समीपं काळ भावः । 
अत्र गोनदीयः--“/सन्धिद्धिविघः, सावरणः प्रकाशश्व । सावर नमळ 1 
अकाशः स्वयमुपेत्य केनापि” इति । “इतः स्वयसुपस्त्य विशेषाथ तत्र s- 
नुपजापं स्वयं सन्धेयः” इति वात्स्यायनः । अन्यत्र गतं कथञ्चिस्सन्धाय पुनरुपग- 
मायाधोंपभोगेनानिवृत्तठृष्णं चक्रुरित्यर्थः ॥ १६॥ 
२४ र० 
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३६६ रघुवंशामहाकाव्ये- 


समीप जाकर नये-नये भोग्य वस्तुओंमें आसक्त उस “अग्निवर्ण के प्रत्यक्ष तथा परोक्ष 
साथनोंवाले समागमोको प्रियाओंने आये भोगे गये विषयवाला कर दिया अर्थात्‌ विषयभो- 
यार्थ अन्यत्र गये हुए 'अग्निवण से किसी प्रकार मिलकर प्रियाओँने फिर आनेके लिये 
बाध्यकर उन्हें विषयभोगसे अद्ध तुष्ट कर दिया ॥ १६ ॥ 
अहुलीकिसलयाभ्रतजनं ्रूविभङ्गकुटिलं च वीक्षितम्‌ | 
मेखलाभिरसकृच्च बन्धनं वञ्चयन्प्रणयिनीरवाप सः ।। १७॥ 
अङ्कुडीकिसल्येति। सोऽ्चिव्णः प्रणयिनीः प्रेयसीवज्ञयन्नन्यत्र गच्छन्नङुल्यः 
किसलयानि तेषामग्राणि तेस्तजनं भर्त्सनं आविभङ्गेन ्मेदेन कुटिलं वक्रं वीक्षितं 
वीक्षणं चासकृन्मेखळाभिवन्धनं चावाप । अपराधिनो दण्ड्या इति भावः ॥ १७॥ 
अन्यत्र बिषयमोगार्थ जाकर भियाओंको वञ्चित करनेवाले उस “अग्निवर्ण' को प्रिया- 
ओने अङ्कलिरूप नवपट्ल्वात्रभागसे तजित किया) भ्रू-भज्ञकर तिर्छा देखा तथा मेखलाओं 
( करधनियों ) से अनेक बार वांधा ॥ १७ ॥ 
तेन दूतिविदितं निषेदुषा प्रतः सुरतवाररात्रिषु । 
शुश्रुवे प्रियजनस्य कातरं विप्रलम्भपरिशङ्किनो वचः ॥ १८ ॥ 
__ तेनेति । सुरतस्य वारो वासरः तस्य रात्रिषु दूतीनां विदितं यथा तथा एष्ठतः 
प्रियजनस्य पश्चाद्धागे निषेढुषा तेना निवर्गेन विप्रळम्भपरिशङ्किनो विरहशङ्िनः। 
प्रियश्चासौ जनश्च प्रियजनः। तस्य कातरं वचः प्रियानयनेन मां पाहीत्येचमादि 
दीनवचनं शुश्रुवे ॥ १८ ॥ 
सुरत-दिनकी रात्रिओंमें दूतीके माळम रहनेपर ही प्रियाक्े पीछे ( छिपकर ) बैँठे 
हुए उस 'अग्निवर्ण ने वञ्चनाकी शक्का करनेवाली प्रियाका कातर वचन ( “हे दूति ! 
प्रियतम “अग्निवर्ण” को बिना लाये मैं जीवित नहीं रहूंगी, अतः उन्हें शीघ्र बुलालावो” 
इत्यादि दीनत्रचन ) छुना ॥ १5 ॥ 
लौल्यमेत्य ग्रहिणीपरिग्रह्मन्नतेकीष्वसुलभासु तद्रपुः । 
वतते स्म स कथत्रिदालिखन्नङ्कलीचरणसन्नवर्तिकः ॥ १६ ॥ 
लौल्यमिति । गुहिणीपरिग्रहादराज्ञीभिः समागमाद्धतोर्नतंकीछु वेश्यास्वसुल- 
भासु दुर्लभासु सतीषु छोल्यमौत्सुक्यमेत्य प्राप्य । अङ्कुल्योः चरणेन स्वदनेन सन्नव- 
विको विगछितशकाकः सोऽझ्िवर्णस्तासां नतंकीनां वपुस्तद्वपुरालिखन्कथव्रिद्दर्तते 


स्माञ्वतंत ॥ १९ ॥ 
रानियोंके समागमे ( हटकर.) नतकियों तथा इर्लम परख्नियोमें लोलता प्राप्तकर 


( चलायमान चित्त होकर ) शङ्क लेयोंके स्वेदयुक्त हो जानेसे गिरी हुरे शलाका ( चिल” 
रेवाली कूची ) वाळे उस “अग्निर? ने उन नतैकियों ( या रानियां ) के शरीर ( स्तना 
कंपोळ आदि ) पर लिखते ( मकरादिकी चित्रकारी करते) हुई किस प्रकार ( बुडे कट 
साथ ) समय विताया॥ १९॥ EE र 


CC-0. In Public Domain.Funding by IKS 


Digitized by 5०१४कोभीर्विश संग? 7 and eGangotri ३६७ 


प्रेसगरवितविपच्तमत्सरादायताच्च मदनान्महीक्तितम्‌ | 

'निन्युरुत्सवविधिच्छलेन तं देव्य उञ्भितरुषः कृतार्थताम्‌ ॥ २०॥ 

प्रेमगर्वितेति परेम्णा स्वविषयेण प्रियस्याचुरागेण हेतुना गर्विते विपक्षे सपत्न- 
जने मस्सराद्वैरादायताखबृद्धान्मदनाच्च हेतोर्देच्यो राज्य उउ्झितरुषस्त्यक्तरोषाः 
सत्यस्तं महीक्षितमुत्सवविधिच्छुलेन महोत्सवकर्मभ्या जेन । कृतोऽर्थः प्रयोजनं येन 


स कृतार्थः तस्य भावस्तत्तं निन्युः। मदनमहोत्सवव्याजाज्ञीतेन तेन स्वमनोरथं 
कारयामासुरिस्यर्थः ॥ २०॥ 


्रेमसे गर्वित सपत्नी लोगॉमें श्रसयासे वढे हुए काम-वासना से प्रणय-कोपको 
छोड़ी हुईं रानियोंने उत्सव कार्यके बहानेसे उस राजाको कृतार्थ किया । ( मंदनोत्सव 
करनेके बहानेसे उनके साथ सम्भोगादिकर अपने मनोरथको पूरा किया )॥ २०॥ 
प्रातरेत्य परिभोगशोभिना दशेनेन कृतखण्डनव्यथाः । 
प्राञ्जलिः प्रणयिनीः प्रसादयन्सोऽधुनोत्प्रणयमन्थरः पुनः ॥ २१ ॥ 
प्रातरिति । सोऽमिवर्णः प्रातरेत्यागत्य परिभोगशोभिना दर्शनेन हेतुना। 
इशेण्यन्तालल्युट्‌। कृता खण्डनव्यथा यासां तास्तथोक्ताः, खण्डिता इत्यर्थः। तदु- 
क्तम्‌~*ज्ञातेऽन्यासङ्गविकृते खण्डितेषर्याकपायिता” इति । प्रणयिनीः प्राज्जलिः 
असादयंस्तथा5पि प्रणयमन्थरः प्रगयेन नर्तकीगतेन सन्थरोऽलः, तत्र शिथिल- 
'प्रयत्नः सन्नित्यर्थः । पुनरदुनोत्पयंतापयत्‌ ॥ २१ ॥ 
प्रातःकार ( दूसरी स्त्रियांके ) सम्भोगसे शोभित दर्शनसे अपने प्रैमके खण्डित होनेसे 
दुःखित ( खण्डिता ) प्रियाऑको हाथ जोड़कर प्रसन्न करते हुए उस * अग्निवणे'ने प्रेममें 
शिथिल होकर उन्हें फिर सन्तप्त किया । ( दूसरी ख्ियोंके साथ सम्भोग करनेके चिहसे 
युक्त आये हुए पतिको देखकर ईष्यासे कपाययुक्त खी 'खण्डिञा? कहलाती है )॥ २१॥ 
स्वप्नकीर्तितविपक्षमज्ञना: प्रत्यभेत्सुरवदन्त्य एव तम्‌ | 
प्रच्छदान्तगलिताश्रुबिन्दुमिः क्रोधमिन्नवलयवितनः ॥ २२ ॥ 
स्वप्रकोर्तितमिति । स्वप्ने कीर्तितो विपक्षः सपत्नजनो येन तस्‌ । तमभिवर्णस्‌ । 
अवदुन्त्य एुव । त्वया गोत्रस्खळनं कृतमित्यनुपाळस्भमाना एव । अङ्गनाः खियः 
अच्छुदुस्यास्तरणपटस्यान्ते मध्ये गलिता भश्रुविन्दुवो येघु तेः क्रोधेन भिन्नानि अझानि 
वलयानि येषु तेविवर्तनेः पराम्विछम्बनेः प्रत्यमैष्सुः प्रतिचक्रुः, वि ॥२२॥ 
स्वप्नमें सपत्नीका नाम लिये हुए उस “अग्निवर्ण'से कुछ न्ह बोलती हुई खिर्योने, 
ऊपर बिल्लाये गये चादरोपर गिरती हुई अश्रुविन्द दे जिनमें द या क्रोधसे तोड़ दिये 
गये हैं कड्ूण, जिनमें ऐसे विसुख होकर सोनेसे (उस 'अग्निवर्ण को) तिरस्कृत किया ॥२२॥ 
क्लुप्तपुष्पशयनाँझ्लवाग्ह्वानेत्य दूतिक्कतमागंदशन: | 
` अन्तभूतपरिजनाङ्गनारतं सोऽबरोधभयवेपथूत्तरम्‌॥ २३॥ ` ` ` 
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३६८ रघुबंशमहाकाव्ये- 


क्लृप्तपुष्पशयनानिति । सो5भिवर्णो दृतिभिः कृतमार्गदर्शनः सन्‌। क्लृप्तपुष्प- 
शयनाँहरुतागृहानेत्यावरोधादन्तःपुरजनाद्गयेन यो वेपथुः कम्पस्तङुत्तरं तत्प्रधानं 
यथा तथा परिजनाङ्गनारतं दासीरतमन्वभूत्‌ । परिजनश्चासावङ्गना चेति विग्रहः। 
अन्न डीबन्तस्यापि दूतीशब्दस्य छन्दोभङ्गभयाद्हस्वत्वं कृतम्‌ । “अपि माषं मषं 
कुर्याच्छुन्दो भङ्गं त्यजेद्विराम्‌? इत्युपदेशात्‌ ॥ २३ ॥ 
दूतियोंसि वतलाये गये मार्गवाले उस अश्निवर्णने बनायी गयी पुर्ष्पांकी शब्यावाले 
लता-भवनों ( कुजो ) में जाकर अन्तःपुरके भयसे अधिक कम्पन युक्त होते इए दासीजनों- 
के साथ सम्भोग किया ॥ २३,॥ ड 
नाम वल्लभजनस्य ते सया प्राप्य भाम्यमपि तस्य काङ्त्यते । 
लोलुपं ननु मनो ममेति तं गोत्रविस्खलितमूचुरङ्गनाः। २४ || 
नामेति । मया ते वल्ळभजनस्य प्रियजनस्य नाम प्राप्य तन्नाम्नाऽऽह्वानं लब्ध्वा 
तस्य त्वद्व्रङभजनस्य यद्भाभ्यम्‌ । तत्परिहासकारणमिति रोषः। तदपि काङ्षयते ।' 
ननु बत मम मनो लोलुपं गुष्नु । इत्यनेन प्रकारेण अङ्गनाः गोत्रे नाम्नि विस्खलितं 
स्खलितवन्तं तमग्निवणंमूचुः । “गोत्रं नाम्नि कुलेड्चले? इति यादवः । तन्नामलाभे 
सति तद्धाग्यमपि काङ्क्षिणो मनः । अहो तृप्गेति सोरछुण्ठमुपालम्भन्तेत्यर्थः ॥२४॥ 
“मैं तुम्हारी प्रियाके नामको सुनकर अवश्य ही उसके भाग्यको भी चाहती हूँ, 
( क्योकि ) मेरा मन लोभौ है” इस प्रकार देवियोने गोत्रस्खलित (स्वप्न या वातचीतमें 
दूसरी प्रियाका नाम लेने वाले) उस अग्निवर्ण' से कहा । (इस प्रकार उन्हें व्यङ्गय से 
उपालम्भ किया ) ॥ २४॥ 
चूणबश्र॒ लुलित्रगाङुलं छिन्नमेखलमलक्तकाङ्कितम्‌ । 
उत्थितस्य शायनं विलासिनस्तस्य विश्रमरतान्यपाव्ृणोत्‌ ।। २५ ॥ 
चूर्णवश्रूविति । चूर्णवश्च चू्ेम्यानतकरणेरघोसुखावस्थितायाः ख्रियाश्चिकुरग" 
कितैः ङङ्कमा दिभिर्वश्रपिङ्गकम्‌ । “वञ्चु स्याप्पिङ्गले त्रिषु’ इत्यमरः। छुलितखगाङुछंः 
करिपदाख्यबन्धे खिया भूमिगतमस्तकतया पतिताभिर्लुलितखब्भिराकुलम्‌। छिन्न- 
मेखळं हरिविक्रमकरणेः खिया उच्छितेकचरणव्वाद्गछितमेखळम्‌ । अळक्तकाङ्कितं 
पैनुकबन्धे भूतलनिहितकान्ताचरणस्वार्लाक्षारागरूषितं शयनं कतृ । उस्थितस्य । 
शयनादिति भावः । विळासिनस्तस्याग्निवर्णस्य विञ्जमरतानि लीलारतानि, सुरत" 
बन्धविरोषानित्यर्थः । अपावृणोत्स्फुटीचकार । ष्यानतादीनां लक्षणं रतिरहस्ये 
“ब्यानतं रतमिदं प्रिया यदि स्याद्धोसुखचतुष्पदाङृतिः। तत्कटि समघिरुद्य वज्ञभः 
स्याद्बृषादिपशुसंस्थितस्थितिः ॥ भूगतस्तनभुजास्यमस्तकासुन्नतस्फिचमधो सु खीं 
खयम्‌ । क्रामति स्वकरकृष्टमेहने वल्ळभे करिपदं तदुच्यते ॥ योषिदेकचरणे समु” 
स्थिते जायते हि हरिविक्रमाहयः। न्यस्तहस्तयुगला निजे पदे योषिदेति कटिख्ढ” 
. बझ्लमा ॥ अग्रतो यदि शनेरघो मुखी धेनुकं दृषबदुन्नते प्रिये ॥?? इति ॥ २५॥ 
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चूर्ण (गिरे हुए कुङ्कुमादि-चूर्णं ) से पिङ्गल वर्ण, पड़ी हुई मालाओंसे व्याप्त, 


-टूटी हुई करधनीवाली और महावरसे चिह्नित शय्या ( शब्यासे ) छठे हुए विलास 


उस “अरिनिवर्ण? के विलासयुक्त रमणको स्पष्ट करती थी ॥ २५॥ 
स स्त्रयं चरणरागमादघे योषितां न च तथा समाहितः | 
लोभ्यमाननयनः शलथांशुकैर्मेखलागुणपदेनितम्बिभिः ॥ २६॥ 
स इति। सोऽन्निवर्णः स्वयमेव योषितां चरणयो रागं लाक्ञारसमादधेऽप॑या- 


मास | किञ्च । श्लथांशुकैः प्रियाङ्गस्पर्शादिति भावः । नितस्बिभिनितम्बवद्धिर्मेखळा- 
गुणपदैजेधनेः । “पश्चान्नितम्बः खीकटयाः छोबे तु जघनं पुरः’ इत्यमरः । लोभ्यसान- 


-नयन आकृष्यमाणदष्टिः सन्‌ । तथा समाहितोश्वहितो नादे यथा सम्यग्रागरचना 


स्यादिति भावः ॥ २६॥ 
उस 'अग्निवर्ण'ने खिर्योके चरणोंमें महावर स्वयं लगाया, ( किन्तु) शिथिल वख्रवाले 
एवं नितम्बवाले जधनोंसे छब्धनेत्रवाले ( वस्त हटनेसे नितम्बयुक्त जडघाओंके देखनेमें 
आसक्त ) वे वैसा ( पाद-रक्षनके योग्य ) सावधान नहीं रह सके अर्थात. खिर्योके चरणोंको 
स्वयं रंगते हुए वे “अग्निवर्णः उनके वख्रदीन जवनोंको देखनेमे आसक्त होकर उत्तम 
'अकारसे उनका चरण नहीं रंग सके ॥ २६ ॥ 
चुम्बने विपरिवर्तिताघरं हस्तरोधि रशनाविघट्टने | 
विन्नितेच्छमपि तस्य सर्वतो मन्मथेन्धनसभूटुधूरतम्‌ ॥ २७ ॥ 
चुम्बन इति । चुम्वने प्रबृत्ते सति विपरिवर्तिताधरं परिहृतोष्ठम्‌ । रशनाविघ- 
उने ग्रन्थिविखंसने प्रसक्ते सति हस्तं रुणद्वि वारयतीति हस्तरोधि। इत्य सवतः 
सर्वत्र विन्नितेच्छं प्रतिहतमनोरथमपि वधूनां रतं सुरतं तस्याञ्चिवर्णस्य मन्मथेन्धनं 
-कामोद्दीपनमभूत्‌ ॥ २७ ॥ 
प्रियाओंने चुम्वनमें सुख फेर लिया और करथनी खोलते समय दा रोक दिया; 
इस तरह सब प्रकारसे रुकी हुई इच्यावाळे भी वधूके रमणने उस अग्निवण वी कामाग्निको 


बढ़ाया ॥ २७॥ 


देशेषु परिभोगदर्शिनीनैमंपूवमनुप्रष्टसंस्थित |  - 
छायया स्मितमनोज्ञया बघूहीनिमीलितमुखीश्वकार स: || = ॥ । 
दुर्पणेष्विति । सोञ्भिवर्णो दर्पणेषु परिभोगदर्शिनीः सम्भोगचिह्वानि पश्यन्तीव- 
-पूर्नमपूर्व परिहासपर्वमनुएं तासां पृष्ठभागे संस्थितः सन्‌। स्मितेन मनोज्ञया 
छायया दुर्पणगतेन स्वप्रतिविस्बेन हीनिमीलितस्ुखीलंज्जाऽवनतसुखीश्चकार । 
गतं जिता इत्यर्थः ॥ २८ ॥ है 
नि सम्मोगके चि ( दन्तक्षत, नखक्षत आदि) को देखती हुई खियोँके 
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३६८ रघुबंशमहाकाव्ये- 


क्लृप्तपुष्पशयनानिति । सोऽञ्चिवरणो दूतिभिः कृतमार्गदर्शनः सन्‌। क्लृसपुष्प- 
शयनाँहरुतागृहानेत्यावरो धादन्तःपुरजनाङ्गयेन यो वेपथुः कम्पस्तदुत्तर तत्प्रधानं 
यथा तथा परिजनाङ्गनारतं दासीरतमन्वमूत्‌ । परिजनश्चासावङ्गना चेति विग्रहः 
अत्र डीबन्तस्यापि दूतीशब्दस्य छन्दोभङ्गभयाद्हस्वत्वं कृतम्‌ । “अपि मापं षं 
कुर्याच्छुन्दो भङ्ग त्यजेद्विराम्‌? इत्युपदेशात्‌ ॥ २३॥ र ॥ 
दूतियोंसे वतलाये गये मार्गवाडे उस अश्लिवर्णने बनायी गयी पुर्ष्पाकी शय्यावारे 
लता-भवनों ( कुञ्जो ) में जाकर अन्तःपुरके भयसे अधिक कम्पन युक्त होते हुए दासीजनों- 
के साथ सम्भोग किया ॥ २३॥ 
नाम वल्लभजनस्य ते मया प्राप्य भाग्यमपि तस्य काङच्यते । 
लोलुपं ननु मनो ममेति तं गोत्रविस्खलितमूचुरङ्गनाः ॥ २४ | 
नामेति । मया ते वल्ळभजनस्य प्रियजनस्य नाम प्राप्य तन्नाम्नाऽऽह्वानं ळब्ध्वा 
तस्य व्वद्टरळभजनस्य यद्भाग्यम्‌ । तत्परिहासकारंणमिति शेषः । तदपि काङच्तयते ।' 
ननु बत मम मनो लोलुपं ग्रध्नु । इत्यनेन प्रकारेण अङ्गनाः गोत्रे नाम्नि विस्खलितं 
स्खळितवन्तं तमग्निवणंमूचुः । “गोत्र नाम्नि कुलेऽचले? इति यादवः । तन्नामलाभे 
सति तद्भाग्यमपि काङ्क्षिणो मनः। अहो तृप्णेति सोरछुण्ठमुपालम्भन्तेत्यर्थः ॥२४॥ 
“में तुम्हारी प्रियाके नामको सुनकर अवश्य ही उसके भाग्यको भी चाहती हूँ, 
(क्योंकि ) मेरा मन लोमी है” इस प्रकार देवियोंने गोत्रस्खलित (स्वप्न या वातचीतमें 
दूसरी प्रियाका नाम लेने वाले) उस श्रग्निवर्ण' से कहा । (इस प्रकार उन्हें व्यङ्गय से 
उपालम्भ किया ) ॥ २४॥ 
चूर्णबञ्च लुलितस्नरगाकुलं छिन्नमेखलमलक्तकाङ्कितम्‌ । 
उत्थितस्य शयनं विलासिनस्तस्य विश्रमरतान्यपावृणोत्‌ ।। २४ ।। 
चूर्णवश्रूविति । चूर्णवश्नु चू्ेब्यांनतकरणेरधोसुखावस्थितायाः खियाश्चिकुरग" 
कितः ङङ्कमा दिभिर्वशर पिङ्गळम्‌ । 'वञ्जु स्याप्पङ्गले त्रिषु? इत्यमरः। छुलितखगाङुः 
करिपदाख्यवन्धे खिया भूमिगतमस्तकतया पतिताभिलुछितस्रग्भिराकुलमस्‌। छिन्न" 
मेखळं हरिविक्रमकरणेः खिया उच्छितेकचरणत्वाइूलितमेखळम्‌ । अकक्तकाङ्कित 
धैनुकबन्धे भूतळनिहितकान्ताचरणर्वारलाक्षारागरूषितं शयनं कतृ । उस्थितस्य ।' 
शयनादिति भावः । विळासिनस्तस्याग्निवर्णस्य विञ्जमरतानि लीलारतानि, सुरत" 
बन्धविरोबानित्यर्थः । अपाबृणोरस्फुटीचकार । ब्यानतादीनां रक्षणं रतिरहस्ये 
“ब्यानतं रतमिदं प्रिया यदि स्यादधोसुखचतुष्पदाङृतिः। तत्कि समधिरुद्य वज्ञभः 
स्याद्बृषादिपशुसंस्थितस्थितिः ॥ भूगातस्तनभ्रुजास्यमस्तकायुन्नतस्फिचमधो सु खीं 
खयम्‌ । क्रामति स्वकरकृष्टमेहने वदळभे करिपदं तदुच्यते ॥ योषिदेकचरणे सञ्जु” 
स्थिते जायते हि हरिविक्रमाहृयः। न्यस्तहस्तयुगला निजे पदे योषिदेति कटिरूढ 
. बढ्ठमा ॥ अग्रतो यदि शनैरधोमु खी धेनुकं वृषबदुन्नते प्रिये ॥” इति ॥ २५ ॥ 
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चूर्णं (गिरे हुए कुडुमादि-चूर्ण ) से पिङ्गल वर्ण, पड़ी हुई मालाओसे व्यापत, 


-ूटी हुई करधनीवाली ओर मद्दावरसे चिह्नित शय्या ( शब्यासे ) उठे हुए विलास 


उस 'अग्निवर्ण' के विलासयुक्त रमणको स्पष्ट करती थी ॥ २५॥ 


स स्वयं चरणरागमादघे योपितां न च तथा समाहितः । 
लोभ्यमाननयनः श्लथांशुकैर्मेखलाशुणपदेनितम्बिभिः ॥ २६॥ 

स इति । सोऽद्निवर्णः स्वयमेव योषितां चरणयो रागं लाक्ञारसमादधेऽपंया- 
-मास। किव । श्लथांशुकेः प्रियाङ्गस्पर्शादिति भावः । नितस्बिभिनितम्ववद्निर्मेखळा- 
गुणपदेजवनेः । 'पश्चान्नितम्बः खीकट्याः ीवे तु जघनं पुर: इत्यमरः । लोभ्यमान- 
-नयन आक्ृष्यमाणदृष्टिः सन्‌ । तथा समाहितो$वहितो नादघे यथा सस्यग्रागरचना 
स्यादिति भावः ॥ २६॥ 

उस 'अग्निवर्ण'ने खिर्योके चरणोंमें महावर स्वयं लगाया, ( किन्तु) शिथिल वखवाले 
,एवं नितम्ववाले जवनोसे छब्धनेत्रवाले ( वलन हरनेसे नितम्वयुक्त जडघाओंके देखनेमें 
आसक्त ) वे वैसा ( पाद-र्जनके योग्य ) सावधान नहीं रह सके अर्थात्‌ खिर्योके चरणोंको 
-स्वयं रंगते हुए वे “अग्निवर्ण' उनके वस्नदीन जधनोंको देखनेमें आसक्त होकर उत्तम 
अकारसे उनका चरण नहीं संम सके ॥ २६ ॥ हं 

चुम्बने विपरिवर्तिताधरं हस्तरोधि रशनाविघट्टने । 
बिश्वितेच्छुमपि तस्य सर्वतो मन्मथेन्धनमभूट्टधूरतम्‌ ॥ २७ ॥ 

चुम्बन इति । चुम्बने प्रदत्त सति विपरिवर्तिताधरं परिहतोष्ठम । रशनाविघ- 
मने ग्रन्थिविखसने प्रसक्ते सति हस्त रुणद्धि वारयतीति हस्तरोधि। इत्थं सवतः 
सर्वत्र विन्नितेच्छुं प्रतिहतमनोरथमपि वधूनां रतं सुरतं तस्याञ्निवर्णस्य मन्मथेन्धनं 
-कामोद्दीपनमभूत्‌ ॥ २७ ॥ 

प्रियाओंने चुम्वनमें सुख फेर लिया और करधनी खोलते समय दधे रोक दिया; 
इस तरह सब प्रकारसे रुकी हुई इच्छावाले भी वधूके रमणने उस अग्निवणं? के कामाग्निको 
चढ़ाया ॥ २७॥ 

रज ०८. थतः 
दर्षशेषु परिभोगदर्शिनीनमेपूवमनुप्र्ठसंस्थत- न 
छायया स्मितमनोज्ञया बघूहीनिमीलितमुखीश्वकार सः | ® ॥ 
दर्पणेष्विति । सोडभिवर्णो दर्पणेषु परिभोगदर्शिनीः सम्भोगचिह्वानि पश्यन्तीव- 
'घूनमंपूर्व परिहासपूर्वमनुएछं तासां रष्टभागे संस्थितः सन्‌ । स्मितेन मनोज्ञया 
छायया दर्पणगतेन स्वप्रतिविम्बेन हीनिमीलितसुखीर्लज्जाऽवनतसुखीश्रकार || 


6 
न्तमागतं दृष्टा लजिता इत्यर्थः ॥ २८ ॥ कक कि 
| पन सम्मोगके चिं ( दन्तक्षत, नखच्षत आदि) को देखती हुई के 
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३७० रघुवंशमहाकाव्ये- 


परिहासपूर्वक पीछे खड़े हुए उस 'अग्निवर्ण” ने सुस्कानसे मनोहर ( दर्पणोमें पड़ी हुई 
अपनी ) परिछाई'से उन स्तियोंकों लब्जासे नम्रमुखी कर दिया अर्थात्‌ दर्पणमें प्रतिबिम्बित 
चुपके पीछे खड़ा होकर सुस्काते इए “अग्निवर्ण'कों जानकर उक्त खियोंने लज्जासे मुखको 
नीचाकर लिया ॥ २८॥ 
कण्ठसक्तमृदुबाहुबन्धनं न्यस्तपादतलमग्रपादयोः । 
प्राथयन्त शयनोत्थितं प्रियास्तं निशा5त्ययविसरगचुम्बनम्‌ ॥ २६ ॥ 
कण्ठसक्तेति । प्रियाः शयनादुत्थितं तमभि वर्ण कण्ठसक्तं कण्ठापितं रदुबाहुब- 
नधनं यस्मिस्तत्‌ । अग्रपादयोः स्वकीययोर्न्यस्ते पादतले यस्मिस्तत्‌ । निशाऽत्यये 
विसर्गो विसज्य गमनं तत्र यच्चुम्बनं तत्प्रार्थयन्त । “दुद्याचू” इत्यादिना द्विकर्सक- 
त्वम्‌ । अन्न गोनदीयः-“रतावसाने यदि चुम्बनादि प्रयुज्य यायान्मदनोऽस्य चासः” 
इति ॥ २९॥ 
प्रियाओंने शय्यासे उठे हुए उस 'अस्निवर्ण' से कण्ठमें कोमल वाहुसे बॉधकर, 
(अपने ) अगले पैरमें रखे “अग्निवर्णके चरणतलको रखकर प्रातःकाल में शय्या 
छोड़कर जाते समय चुम्वनकी प्रार्थना की ॥ २९॥ 


रेच्य दपंणतलस्थमात्मनो राजवेषमतिशक्रशो सिनम्‌ । 
पिप्रिये न स तथा यथा युवा व्यक्तलक्ष्म परिभोगमर्डनम्‌ । ३० ॥ 
प्रेच्येति । युवा सोऽस्चिवणोंऽतिञक्रं यथा तथा शोभमानमतिशक्रशो भिन दर्पणः 
तछस्थं दु्पणस इ्रान्तमात्मनो राजवेषं प्रेच्य तथा न पिप्रिये न तुतोष यथा व्यक्त- 
छच्म प्रकटचिह्न॑ परिभोगमण्डनं प्रेच्य पिप्रिये ॥ ३० ॥ 
धुवक वे 'अन्निदर्ण' द पंमें प्रतिविम्वित, इन्द्रकी शोभाको तिरस्कृत करनेवाले अपने 


राजवेषको देखकर वेसा प्रसन्न नहीं हुए, जैसा स्पष्ट चिह्ोंदाले सम्भोगमें सम्भोग 
खुङ्गारको देखकर प्रसन्न हुए ॥ ३० ॥ 


मित्रकृत्यमपदिश्य पाश्चेतः प्रस्थितं.तमनवस्थितं प्रिया: । 

विद्म हे शठ ! पलायनच्छलान्यञ्जसेति रुरुधुः कचग्रहैः ॥ ३१ ॥ 
मित्रकृत्यमिति । मित्रकृत्यं सुहृत्कार्यमपदिश्य व्याजीकृत्य पार्श्वतः प्रस्थितम- 
न्यतो गन्तुसुद्यक्तमनवस्थितमवस्थातुमच्मं तमभिवरण॑ प्रियाः, हे शठ है गूढविप्रिय- 
कारिन्‌ 'गूढविप्रियकूच्छुठः' इति दृशरूपके। तव पलायनस्य च्छलान्यक्षसा तत्वतः । 
“तत्वे व्वद्वाऽञ्षसा इयम्‌? इत्यमरः । विद्म जानीमः। “विदो रदो वा” इति वैक- 
स्पिको मादेशः। इति। उक्त्वेति रोषः । कचग्रहेः केशाकर्पणे रुरुछुः। अत्न गोन" 
दीयः- “ऋतुर्नाताऽभियमने मित्रकार्ये तथाऽऽपदि । त्रिप्वेतेषु प्रियतमः क्षन्तव्यो 
वारगम्यया ॥” इति । विरक्तलक्षणश्रस्तावे वात्स्यायनः" मित्रक्ृत्यं चापदिश्यान्यत्रं 
क्रोते” इति ॥ ३१ ॥ 
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९ he हरनेमें 
मित्र-कार्यका बहानाकर पाससे जाते हुए ठ असक्त ( विरक्त ) उस “अझिवण 
को प्रियाओने “हे कपटी ( श्त सम्भोगके द्वारा हमारा अप्रिय करनेवाले )! कपटसे 


हारे भागनेको हमठोग अच्छी तरद जानते दे” ऐसा ( कहार उनके ) केशको पक 


कर घेर लिया ॥ ३१॥ 
तस्य निर्द्यरतिश्रमालसाः कण्ठसूत्रमपदिश्य योषितः । 
अध्यशेरत बृहदूभुजान्तरं पीबरस्तनविलुप्तचन्दनम्‌॥ ३२॥ 
तस्येति । निर्दृयरतिश्रमेणाळसा निश्चेष्टा योषितः कण्ठसून्नमालिङ्गनविशेषमपः 
दिश्य व्याजीकृत्य पीवरस्तनाभ्यां विलुप्तचन्दनं प्रमृष्टाङ्गराङ्ग तस्यास्िवर्णस्य बृहद्ध- 
जान्तरमध्यरोरत वक्षःस्थले शेरते स्म । कण्ठसूत्रलक्षणं तु--“यत्कुर्वते वचसि वज्ञ- 
अस्य स्तनाभिघातं निबिडोपगूहात्‌। परिश्रमार्थं शनकेबिंदग्धास्तत्कण्ठसूत्रं प्रवदन्ति 
सन्तः ॥” इदमेव रतिरहस्ये स्तनारिङ्गनमिष्युक्तम्‌। तथा च-“उरसि कमितुरुच्चे- 
रादिशन्ती वराङ्गी स्तनयुगसुपधत्ते यत्स्तनालिङ्गनं तत्‌” इति ॥ ३२ ॥ 
निदैय ( अत्यधिक ) रमणके परिश्रमसे आल्सयुक्त खियाँ “कृण्ठसूञ्र? आलिङ्गनका 
बहानाकर बड़े-बड़े स्तनोंसे पोंछे गये चन्दनवाले उनकी विशाल छातीपर सो गयीं ॥ ३२॥ 
सङ्गमाय निशि गूढचारिणं चारदूतिकथितं पुरोगताः। 
वञ्चयिष्यसि कुतस्तमोवृतः कामुकेति चक्कषुर्वमञ्गनाः ॥ ३३ ॥ 
सङ्गमायेति । सङ्गमाय सुरतार्थं निशि गूढमज्ञातं चरतीष्टगृहं प्रति गच्छतीति 
गृढचारी । तं ! चारदूतिकथितस्‌ । व्वरन्तीति गूढचारिण्यः। “उत्रलितिकसन्तेभ्यो 
णः” इति णप्रत्ययः । चाराश्च ता दूयन चारदूत्यः ताभिः कथितं निवेदितं 
तमञ्निवर्णमङ्गनाः पुरोऽग्रे गताः। अवरुद्धमार्गा:, सत्य इत्यर्थः । हे काझुक ! तमसा 
बृतो गूढः सन्‌ कुतो वञ्चयिष्यसीति उपालम्येति रोषः। चक्कु स्ववां निन्युः 
रिस्यर्थः ॥ ३३ ॥ 
सम्भोगके लिए रातमें छिपकर जाते हुए गुप्त घूमनेवाले दूतियाँसे वतळाये गये उस 
“अग्निवर्ण'को आगे पहुंची हुई अज्ञनाएं “हे काझुक ! अन्धकारमें छिपकर कैसे (हुमलोर्गो- 
को ) ठगोगे” ऐसा ( कहकर अपने शयनगृहमें ) खींच ले गयीं ॥ ३३॥ 


ओोपितामुडुपतेरिवार्चिषां स्पर्शीनिर्वेतिमसाववाप्नुवन्‌ | 


आरुरोह कुसुदाकरोपमां रात्रिजागरपरो दिवाशयः ॥ २४ ॥ लिला 

योपितामिति । उड्पतेरिन दोरचिपां भासामिव। “ज्वाला भासो नपुस्यांचः 

इत्यमरः । योषितां स्पद्धीनिर्वृति स्पर्शसुखमवाप्चुवन्‌। किञ्च, रात्रिषु जागरपरः 

दिवा दिवसेषु शेते स्वपितीति दिवाशयः। “अधिकरणे होतेः? इत्यच्प्रत्ययः। असाव- 
प्राप ॥ ३४ ॥ 


झि वर्णः कु्ुदाकरस्योपमां स 
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३७० रघुबंशमहाकाव्ये- 


परिहासपूर्वक पीछे खड़े हुए उस “अग्निवण” ने सुस्कानसे मनोहर ( दर्पणोमें पड़ी हुई 
अपनी ) परिछाई से उन रित्रयोंको लब्जासे नञ्रमुखी कर दिया अर्थात्‌ दर्पणमें प्रतिबिम्बित 
चुपके पीछे खड़ा होकर मुस्काते इए “अग्निवर्ण'को जानकर उक्त स्त्रियोने लञ्जासे सुखको 
नीचाकर लिया ॥ २5॥ 
करठसक्तमरदुबाहुबन्धनं न्यस्तपादतलमग्रपादयोः | 
प्राथेयन्त शयनोत्थितं प्रियास्तं निशाउत्ययविसगचुम्बनम्‌ ।। २६ ॥ 
कण्ठसक्तेति । प्रियाः शयनादुत्थितं तमभि वर्ण कण्ठसक्ते कण्ठापिंतं सदुबाहुव- 
न्धनं यस्मिस्तत्‌ । अग्रपादयोः स्वकीययोन्यंस्ते पादतले यस्मिस्तत्‌ । निशाउ्त्यये 
विसर्गो विसृज्य गमनं तत्र यच्चुम्बनं तत्मार्थयन्त । “दुद्याच्‌” इत्यादिना द्विकर्मक- 
स्वम्‌ । अत्र गोनढीयः-“रतावसाने यदि चुम्वनादि प्रयुज्य यायान्मदनो5स्य वासः 
इति ॥ २९॥ 
प्रियाओंने शय्यासे उठे हुए उस 'अग्निवर्णर से कण्ठमें कोमल बाइसे बाँचकर, 
( अपने ) अगले पेरमें रखे 'अग्निवर्ण'के चरणतलको रखकर प्रातःकाल में 


शय्या 
छोड़कर जाते समय चुम्वनकी प्रार्थना की ॥ २९॥ 


रेच्य द्पेणतलस्थमात्मनो राजवेषमतिशक्रशोभिनम्‌ 
पिप्रिये न सं तथा यथा युवा व्यक्तलच्म परिभोगमण्डनम्‌ ।। ३०॥। 
प्रेच्येति । युवा सोऽञ्निवणोंऽतिसक्रं यथा तथा शोभमानमतिञक्रशो भिन दर्पणः 
तळस्थं दुर्पणस इक्रान्तमात्मनो राजवेषं प्रेच्य तथा न पिप्रिये न तुतोष यथा व्यक्त- 
ळक्म प्रकटचिह्न॑ं परिभोगमण्डन प्रेच्य पिप्रिये ॥ ३० ॥ 
युवक वे 'अग्निवर्ण? द में प्रतिविम्वित, इन्द्रको शोभाको तिरस्क्रत करनेवाले अपने 


राजवेपको देखकर वेसा प्रसन्न नहीं हुए, जैसा स्पष्ट चिह्ोंवाले सम्भोगमें सम्भोग 
खुङ्गारको देखकर प्रसन्न हुए ॥ ३०॥ 


मित्रकृत्यमपदिश्य पार्श्वतः प्रस्थितं .तमनवस्थितं प्रियाः । 
विद्म हे शठ ! पलायनच्छलान्यञ्जसेति रुरुधुः कचग्रहैः ॥ ३१ ॥ 
मित्रकृत्यमिति । मित्नकृत्यं सुहृत्कार्यमपदिश्य व्याजीकृत्य पार्श्वतः प्रस्थितम- 
न्यतो गन्तुसुद्ुक्तमन वस्थितमवस्थातुमच्तमं तमशिवण॑ प्रियाः, हे शठ हे गूढविप्रिय" 
कारिन्‌ 'गूढविप्रियकृच्छुठः' इति दशरूपके । तव पलायनस्य च्छुलान्यञ्जसा तत्त्वतः । 
“ते स्वद्वाऽञ्जसा द्वयम्‌? इत्यमरः। विद्य जानीमः। “विदो लटो वा” इति वैकः 
ल्पिको मादेशः। इति। उक्व्वेति रोषः । कचग्रहैः केशाकर्षणे रुख्युः । अत्र गोन" 
दीयः-“ऋतुस्नाताऽभिगमने मित्रकार्ये तथाऽऽपदि । त्रिप्वेतेषु प्रियतमः क्षन्तव्यो 
वारगम्यया ॥ इति । विरक्तलक्षणप्रस्तावे वात्स्यायनः“ मित्नक्ृत्यं चापदिश्यान्यत्र 
देते? इति ॥ ३१ ॥ 
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नविशः सर्ग ३७१ 


च हू ~ हरनेमें 
मित्र-कार्यका बहानाकर पाससे जाते हुए ठ असक्त ( विरक्त ) उस “अझिवण? 
को प्रियाओंने “हे कपटी ( गुप्त सम्भोगके द्वारा हमारा अप्रिय करनेवाले ) ! कपटसे 


तुम्हारे भागनेको हमलोग अच्छी तरह जानते हैं? ऐसा ( कहकर उनके ) केशांको पकड़" 


कर घेर लिया ॥ ३१॥ 
तस्य निर्दृयरतिश्रमालसाः कण्ठसूत्रमपदिश्य योषितः । 
अध्यशेरत ब्ृहदूभुजान्तरं पीवरस्तनबिलुप्तचन्दनम्‌॥ ३२ ॥ 
तस्येति । निर्दृयरतिश्रमेणाळसा नि्रेष्टा योपितः कण्ठसून्रमालिङ्गनविशेपमप- 
दिश्य व्याजीकृत्य पीवरस्तनाभ्यां विछ॒प्तचन्दनं प्रश्टाङ्गराङ्ग तस्याभिवणस्य बहदु 
जान्तरमध्यरोरत वत्तःस्थरे शेरते स्म । कण्ठसूत्रलक्षणं तु--“यत्कुर्वते वचसि वज्ञ- 
अस्य स्तनाभिघातं निविडोपगूहात्‌। परिश्रमार्थं दानकेविंदग्धास्तत्कण्ठसूत्रं प्रवदन्ति 
सन्तः ॥” इदमेव रतिरहस्ये स्तनालिङ्गनमिच्युक्तस्‌ । तथा च-“उरसि कमितुरुच्चे- 
रादिशन्ती वराङ्गी स्तनयुगसुपधत्ते यत्स्तनालिङ्गनं तत्‌” इति ॥ ३२ ॥ 
निर्दय ( अत्यधिक ) रमणके परिश्रमसै आल्सथुक्त खियाँ 'कण्ठसत्र' आलिङ्गनका 
बहानाकर वड़े-वड़े स्तनोंसे पोछे गये चन्दनवाले उनकी विशाल छातीपर सो गयीं ॥ ३२॥ 
सङ्गमाय निशि गूढचारिणं चारदूतिकथितं पुरोगताः। 
वञ्वयिष्यसि कुतस्तमोवृतः कामुकेति चळपुस्तमड्ठुनाः ॥ २२ ॥ 
सङ्गमायेति । सङ्गमाय सुरतार्थं निशि गूढमञ्ञातं चरती्ुहं प्रति गच्छतीति 
गृढचारी । तं ¦ चारदूतिकथितम्‌ । चरन्तीति गूढचारिण्यः। “वलितिकसन्तेभ्यो 
णः” इति णप्रत्ययः । चाराश्च ता दूयन चारदूत्यः ताभिः कथितं निवेदितं 
तमञ्चिवर्णमङ्गनाः पुरोऽग्रे गताः। अवरुद्वमार्गाः, सत्य इत्यर्थः । हे कासुक ! तमसा 
बृतो गूढः सन्‌ कुतो वञ्चयिष्यसीति उपाळम्येति शेष:॥ चङ्क स्ववाखं निन्युः 
रित्यर्थः ॥ ३३ ॥ हु 
सम्भोगके लिए रातमें छिपकर जाते हुए गुप्त घूमनेवाळे दूतियोंसि बतलायै गये उस 
“अग्निवर्ण कौ आगे पहुंची हुई अन्गनाएं “हे कामुक ! अन्धकारमें छिपकर कैसे (हमलोरगो- 
को ) ठगोगे” ऐसा ( कहकर अपने शयनगृहमें ) खींच ले गयीं ॥ ३३ ॥ 
योषितामुडुपतेरिवार्चिषां स्पर्शनिद्रेतिमसाववाप्तुवन्‌ | 
आरुरोह कुसुदाकरोपमां रात्रिजागरपरो दिवाशयः ॥ २४॥ 
योपितामिति । उडुपतेरिन्दोरचिपां भासामिव। ज्वाला भासो नपुंस्यचिः? 
इत्यमरः । योवितां स्पर्शनिर्वृति स्पर्शसुखजमवाप्लुवन्‌। किन्च, रात्रिषु जागरपरः 
दिवा दिवसेषु शेते स्वपितीति दिवाशयः । “अधिकरणे शेतेः? इत्यआत्ययः। असाव- 
झि वर्णः कुसुदाकरस्योपमां साम्यमारुरोह प्राप ॥ देडे ॥ 
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३७२ रघुवंशमहाकाव्ये- 


चन्द्रके किरणोंके समान; खियोंके स्पशं-सुखको प्राप्त करते हुए तथा सात्रिमें जगनेसे 
दिनमै सोते हुए इस “अशिवणे' ने कुमुदाकरकी समताको प्राप्त किया ॥ ३४॥ 
वेणुना दशनपीडिताधरा वीणया नखपदाङ्कितोरवः । 
'शल्पकाय उभयेन वोजितास्तं विजिह्मनयना व्यलोभयन्‌ ॥ ३५॥ 
वेणुनेति । दशनेः पीडिताधरा दंष्ट्रोषाः । नखपदेन खत्ततेरङ्कितोरवश्चिह्नितो- 
रङ्गाः, वणिताधरोरुत्वादक्षमा इत्यर्थः । तथापि वेशुना वीणया शचेत्युभयेन । अध- 
रोर्पीडाकारिणेत्यर्थः । वेजिताः पीडिताः शिल्पं वेणुत्रीणावाद्यादिकं कुवन्तीति शिल्प- 
कार्यो गायिकाः। “कर्मण्यण्‌” इत्यण्‌ “'टिड्ढाणजद्दयसजदध्नजमात्रचतयपठकटजञ- 
कजूक्करपः” इत्यनेन डीप्‌ । त विजिह्मनयनाः कुटिलदृष्टयः सत्यः । स्वं चेष्टितं जान 
ज्ञपि वृथा नः पीडयतीति साभिप्रायं पश्यन्व्य इत्यर्थः । व्यलो भयन्‌ । तथाविधालो 
कनमपि तस्याकर्षकमेवासूदिति भावः ॥ ३५॥ 
दन्तक्षतसे पीडित अधरोंबाली तथा नखक्षतसे चिह्वित ऊरुओं ( जघनों ) वाली ( तथापि 
क्रमशः ओए ( अधर ) तथा जघनोंको पीडित करनेवाली) बंशी तथा वीणासे दोनोंसे 
पीडित, शिल्प ( बंशी तथा वीणा वजानेकी कला ) को करती हुई अर्थात वंशी तथा वीणा 
बजाती हुई कुटिलनेत्रवाली ( दन्तक्षत एवं नखक्षतसे हमलोगोंको पीडित होना जानकर भी 
ये 'अग्निवणे' अधर एवं ऊरुके पौडाकरी वंशी तथा वीणा वजवा रहे हैं, इस कथ्युक्त 
भावनासे कुटिल देखनेवालो ) स्रियोने उस 'अग्निवर्ण'को लुभाया ( उक्त कारणसे पीडित 
खिर्योके कुटिल दशेनसे भी 'अग्निवणं'को आनन्द मिलता था ) ॥ १५ ॥ 


अङ्गसत्त्ववचनाश्रयं मिथः सत्रीषु नृत्यमुपधाय दशयन्‌ | 
स प्रयोगनिपुणः प्रयोक्तृभिः सञ्जघषं सह मित्रसन्निधौ ॥ ३६ ॥ 
अङ्गेति । अङ्गं हस्तादि । सच्तमन्तःकरणम्‌ । वचनं गेयं चाश्रयः कारणं यस्य 
तदङ्गसत्ववचनाश्रयस्‌ । आङ्गिकसाल्विकवाचिकरूपेण त्रिविधमित्यर्थः । यथाह 
भरतः-“सामान्याभिनयो नाम जेयो वागङ्गसत्वजः? इति । नृत्यमभिनयं मिथो 
रहसि खीषु नतकीपूपधाय निधाय दर्शयन्‌ । स मित्रसन्निधो सहचरसमच्षं प्रयोगेऽ- 
मिनये निपुणेः कृतिभिः प्रयोक्तुमिरमिनयार्थप्रकाशकेर्नाव्याचारयेः सह सञ्जघषं घर्ष 
कृतवान्‌ । सङ्घर्षः पराभिभवेच्छा ॥ ३६ ॥ 
आक्चिक, सात्त्विक तथा वाचिक ( इन तोन प्रकारके ) नृर्त्योको खिर्योके द्वारा कराकर 
दिखलाते हुए उस “अञ्चिवर्ण' ने मित्रोंके पास चतुर प्रयोगकर्ताओं ( नाट्याचार्यो ) के साथ 
स्पर्धां की ॥ ३६ ॥ 
इतः अन्द्रति तस्य कृत्रिमादिषु विरचितविहारप्रकारमाह-- 
अंसलम्विकुटजाजुनस्रजस्तस्य नीपरजसाऽङ्गरागिणः । 
प्रावृषि प्रमदवर्टिणष्वभूत्कत्रिसाद्रियु विहारविश्रमः ॥ ३७ ॥ 
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बशः सग ३७३ 


अंसळस्बि इति । प्रावृष्यंसळम्बिन्यः कुटजानामजुनानां ककुभानां च खजो यस्य 


-तस्य। नीपानां कदम्बकुसुमानां रजसाऽङ्गरागिणोऽङ्गरागवतस्तस्याञ्निवर्णस्य प्रमद- 


बहिंणेपून्मत्तमयूरेषु कृत्रिमाद्रिषु विहार एव विश्रमो विळासोऽभूदभवत्‌ ॥ ३७॥ 

वर्षांकालमें कम्धेसे छटकती हुई कोरेया तथा अजुनके फूलोंकी मालावाले तथा कदम्बके 
परागका अङ्गराग लगाये हुए उस “अग्निवर्णने मतवाले मोरोवाले कृत्रिम ( बनावटी ) 
पर्वतोमें विहाररूप विलास किया ॥ ३७॥ 

विग्रहाच्च शयने पराङ्सुखीनांचुनेतुमबलाः स तत्वरे । 

आचकाङ्क्ष बनशव्दविछवास्ता विवृत्य विशतीभुँजान्तरम्‌ ॥ ३८ ॥ 

विग्रहाच्चेति । प्रावृषोत्यनुपज्यते । सोऽग्निवर्णो विग्नहात्मणयकलहाच्छुयने 
शय्यायां पराङ्मुखीरबका अलुनेतुं न तत्वरे त्वरितवान्‌। किन्तु घनशब्देन घन- 


-गर्जितेन विक्ळवाश्चकिता अत एव विवृत्य स्वयमेवाभिसुखीभूय भसुजान्तरं विशतीः 


प्रविशन्तीः । “आच्छीनद्यो नुस?” इति नुम्विकल्पः। ता अवका आचकाडून्त । स्वयं- 
ग्रहादेव साम्मुख्यमेच्छदित्यर्थः ॥ ३८ ॥ 

(वर्षांकालमें ) उस 'अग्नित्रणैने प्रणयकलहसे शब्यापर विसुख (पीठ फेरी ) इई 
अबलाओंको मनानेकी शौत्रता नहीं की, ( किन्तु ) मेघके गर्जनसे व्याकुल ( अतएब ) 
लौटकर ( सामने सुखकर स्वयं ) हृदयमें प्रवेश ( श्रालिज्ञन ) करती हुई उनको चाहा! 
( मेघ-गर्जनसे उत्पन्न कामोद्दीपनसे व्याकुल होकर प्रणयकलहमें विसुख होकर सोई हुई 
थे खियां स्वयं मेरी छातीसे लिपटकर आलिङ्गन करें, ऐसी इच्छा की )॥ रै८॥ 

कार्तिकीषु सबितानहम्यभाग्यामिनीषु ललिताङ्गनासखः | 
अन्बञुङ्क सुरतश्रमापहां मेघमुक्तविशदां स चन्द्रिकाम्‌ ॥ २६॥ 
कार्तिकी स्विति । कार्तिकस्येमाः कार्तिक्यः । “तस्येदम्‌” इत्यण्‌ । तासु यामिनीषु 
-निशासु, शरद्वात्रिष्वित्यर्थः । सवितानान्युपरिवखाबुतानि हर्म्याणि भजतीति सि 
तानहस्य॑भाक्‌ । भजेग्विप्रत्ययः । हिमवारणाथ सवितानमुक्तम्‌ । br 
-सोऽ्निवर्णः सुरतश्रमापहां मेघमुक्ता चासौ विशदा च तास्‌ । बहुलग्रहणात्सविषेण- 
- : चन्द्रिकामन्वभुङक्त ॥ ३९ ॥ है 
समा रियम चदव मीर महलके छर्तोको सेवन करनेवाले सुन्दरियों सहित 
उस “अग्निवर्ण” ने सम्भोगके खेदको दूर करनेवाली मेधरहित होनेसे निर्मळ चाँदनीका 
भोग किया ॥ ३९ ॥ कि 
सैकतं च सरयूं विवृरवतीं हा बज | | 
स्वप्रियाविलसितालुकारिणीं सौधजालविवरेव्येलोकयत्‌ ॥ ८०५७ । ना 
सेकतमिति । किञ्च, हंसा एव मेखला यस्य तत्सकत पुलिनं श्रोगिबिम्ब 
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३५२ | रघुवंशसहाकाव्ये- 


चन्द्रके किरणोंके समान; खिर्योके स्पशं-सुखको प्राप्त करते हुए तथा सात्रिमें जगनेसे 
दिनमें सोते हुए इस “अश्निवर्ण” ने कुमुदाकरकी समताको प्राप्त किया ॥ ३४॥ 
वेणुना दशनपीडिताधरा वीणया नखपदाङ्कितोरवः । 
1शल्पकाय उभयन वाजतास्त वांजह्मनयना व्यलोभयन्‌ ॥ १५ ॥ 
चेणुनेति । दशनेः पीडिताधरा दृष्टरोष्ठाः । नखपदेनखत्ततेरङ्कितोरवश्रिह्णितोः 
सखङ्गाः, घणिताधरोरुत्वादक्षमा इत्यर्थः । तथापि वेणुना वीणया हुचेत्युभयेन । अध- 
रोर्पीडाकारिणेत्यर्थः। वेजिताः पीडिताः शिल्पं वेणुवीणावाद्यादिकं कुवन्तीति शिल्प- 
कार्यो गायिकाः। “कमण्यण्‌” इत्यण्‌ “टिड्ढाणजद्यसज्‌दध्नञमात्रचतयपठकठज- 
कञृक्करपः” इत्यनेन ङोप्‌ । तं विज्ञिह्मनयनाः कुटिलदृष्टयः सत्यः । स्वं चेष्टितं जान 
ज्ञपि वृथा नः पीडयतीति साभिप्रायं पश्यन्त्य इत्यर्थः । व्यलो भयन्‌ । तथाविधालोः 
कनमपि तस्याकर्षकमेवाभूदिति भावः ॥ ३५॥ 
दन्तक्षतसे पीडित अधरोंवाली तथा नखक्षतसे चिह्नित ऊरुओं ( जघनों ) वाली ( तथापि 
क्रमशः ओष्ठ ( अधर ) तथा जधनोंको पीडित करनेवाली ) वंशी तथा वीणासे दोनोसे 
पीडित, शिल्प ( वंशी तथा वीणा वजानेकी कला ) को करतो हुई अर्थात बंशी तथा वीणा 
वजाती हुई कुरिलनेत्रवाली ( दन्तक्षत एबं नखक्षतसे हमलोगोंको पीडित होना जानकर भी 
ये 'अग्निवणे' अधर एवं ऊरुके पीटाकरी वंशी तथा वीणा वजवा रहे हें, इस कट्टयुक्त 
भावनासे कुटिल देखनेवाली ) खियोंने उस 'अग्निवर्ण'को लुभाया ( उक्त कारणसे पीडित 
खिर्योके कुटिल दर्शनसे भी 'अग्निवर्ण'को आनन्द मिलता था ) ॥ ३५॥ 


अङ्गसत्त््रवचनाश्रयं मिथः ख्रीषु नृत्यमुपधाय दशयन | 
स॒ प्रयोगनिपुणेः प्रयोक्तृभिः सञ्जघष सह मित्रसन्निधौ ॥ ३६ ॥ 
अङ्गेति । अङ्गं हस्तादि । सत्त्वमन्तःकरणम्‌ । वचनं गेयं चाश्रयः कारणं यस्य 
ततदङ्गसत्ववचनाश्रयम्‌ । आङ्गिकसाखिकवाचिक्ररूपेण त्रिविधमित्यर्थः । यथाह 
भरतः-“सामान्यामिनयो नाम ज्ञेयो वागङ्गसचजः” इति । नृत्यमभिनयं मिथो 
रहसि खपु नर्तकीपूपधाय निधाय दर्शयन्‌ । स मित्रसन्निधो सहचरससत्तं प्रयोगेऽ 
भिनये निपुणेः कृतिभिः प्रयोक्तमिरमिनयार्थप्रकाशकेर्नाव्याचायेः सह सञ्जघर्ष घर्ष 
कृतवान्‌ । सङ्घर्षः पराभिभवेच्छा ॥ ३६॥ 
आह्गिक, सात्त्विक तथा वाचिक ( इन तोन प्रकारके ) नृत्यांको खियोके द्वारा कराकर 
दिखलाते इए उस “अश्निवर्ण ने मित्रोंके पास चतुर प्रयोगकर्ताओं ( नाट्याचार्यो ) के साथ 
स्पर्धा की ॥ ३६ ॥ 
इतः ग्रभ्टृति तस्य कृत्रिमादिषु विरचितविहारप्रकारमाह-- 
अंसलम्बिकुटजाजुनखजस्तस्य नीपरजसाऽङ्गरागिणः । 
प्रावृषि प्रमदर्वादणेष्वभत्कत्रिमाद्रिथु बिहारविश्रमः ॥ ३७॥ 
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अंसलम्बि इति । प्रावृष्यंसलस्बिन्यः कुरजानामज्ञुनानां ककुभानां च खजो यस्य 
ततस्य । नीपानां कदम्वकुसुमानां रजसाऽड्गरागिणोऽङ्गरागवतस्तस्यासिवर्णस्य प्रमद्‌- 
बर्हिणेषून्मत्तमयूरेषु कृत्रिमाद्विषु विहार एव विश्रमो विलासोऽमूदभवत्‌ ॥ ३७॥ 

वर्षांकालमें कम्षेसे लटकती हुई कोरेया तथा अर्जुने फूलोंकी मालावाले तथा कदम्बके 
परागका अङ्गराग लगाये हुए उस “अग्निवर्णने मतवाले मोरोंवाले कृत्रिम ( बनावटी ) 
पव॑तोंमें विहाररूप विलास किया ॥ ३७॥ 


विग्रहाच्च शायने पराङ्झुखीर्नानुनेतुमबलाः स तत्वरे | 
1 ँ 2 € 
आचकाङच्त बनशव्दविछुवास्ता विवृत्य विशतीभुजान्तरम्‌ ॥ ३८ ॥ 
विग्रहाच्चेति । प्रावृषीत्यनुपज्यते । सो$ग्निवर्णों विग्रहातरणयकलहाच्छुयने 
शय्यायां पराङमुखीरबला अनुनेतुं न तत्वरे त्वरितवान्‌। किन्तु घनशब्देन घन- 
गर्जितेन विक्ळवाश्चकिता अत एव विवृत्य स्वयमेवाभिमुखीभूय भुजान्तरं विशतीः 
प्रविशन्तीः । “आच्छीनद्योनुंम?” इति नुम्विकल्पः। ता अवला आचकाडूच्ष । स्वयं- 
3 6 
ग्रहादेव साम्सुख्यमे च्छदित्यथः ॥ ३८ ॥ दै 
( वर्षांकालमें ) उस 'अग्निवणं'ने प्रणयकलहसे शय्यापर विसुख ( पीठ फेरी ) हुई 
अबलाओको मनानेकी शीघ्रता नहीं की, ( किन्तु ) मेवके गर्जनसे व्याकुल ( अतएव ) 
लौटकर ( सामने सुखकर स्वयं ) हृदयमें प्रवेश ( आलिङ्गन ) करती हुई उनको चाहा! 
( मैध-गर्जनसे उत्पन्न कामोद्दीपनसे व्याकुल होकर प्रणयकलहुम ।पयुख होकर सोई हुई 
ये खियां स्वयं मेरी छातीसे लिपटकर आलिङ्गन करें, ऐसी इच्छा की ) ॥ ३5 ॥ 
कार्तिकीषु सबितानहम्येभाग्यामिनीषु ललिताङ्गनासखः | 
अन्वञुङ्क सुरतश्रमापहां मेघमुक्तविशदां स चान्द्रकाम्‌ ॥ ३६॥ 
कार्तिकी स्विति । कार्तिकस्येमाः कार्तिक्यः । “तस्येदम्‌? इत्यण्‌। तासु आ 
“निशासु, शरद्वात्रिष्वित्यर्थः । सवितानान्युपरिवस्नाडृतानि हम्याणि भजतीति सवि- 
तानहर्यंभाक । भजे्िप्रस्ययः । हिमवारणाथ सवितानसुक्तम्‌ । van कन 
'सोडभिवर्णः सुरतश्रमापहां मेघसुक्ता चासौ विशदा च ताम्‌ । बहुळग्रहणात्सविषेण- 
-समासः चन्द्रिकामन्वसुङ्क्त ॥२९॥ |] है 
कार्तिककी रात्रियोमें चँदोवे सहित महलक छतोंको सेवन करनेवाले सुन्दरियों सं 
उस 'अग्निवर्ण ने सम्मोगके खेदको दूर करनेवाली मेधरहित दोनेसे निर्मल चाँदनौका 
भोग किया ॥ ३९ ॥ हन 
सैकतं च सरयूं विवृण्व॒तीं श्रोणिबिम्बमिव इंसमेखलम्‌ ना 
जान त गावी ह श्रोगिबिम्बमिव 
सेकतमिति । किञ्च, हंसा एव मेखळा यस्य तत्सकत पाक 
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विदृण्वतीस्‌ । अत एव स्वप्रियाविळासितान्यनुकरोतीति तद्विधां सरयूस्र । सौ धस्य 
जालानि गवाक्षाः त एव विवराणि तेवर्यलोकयद्‌ ॥ ४० ॥ 
और हंसरूप मेखला ( करथनी, ) वाळे तटको नितम्बके अनुकरण करनेवाली सरयूकोः 
मझ्लको खिड़कियोंकी बिलौं ( छिद्रो ) से देखा ॥ ४० ॥ । 
समेरेरणुरुधूपगनि न्घिभिव्येक्तहेमरशनेस्तमेकतः 
जहराग्रथनसोक्तलोलुपं दैमनैर्निवसनेः सुमध्यमाः ४१ ॥ 
मर्मरैरिति । मर्मरेः संस्कारविरेपाच्छुव्दायमानैः । हि (अथ मर्मरः । स्वनिते 
चस्रपर्णानाम्‌? इत्यमरः । अगुरुधूपगन्धिभिन्येक्तहेमरशने ल्या ज्ञच्यमाणकनकमे- 
खळागुणेः हेमनेहेमम्ते भवेः । “सर्वत्राण्व तलोपश्च” इति हेमन्तशब्दादण्प्रत्यय- 
स्तलोपश्च । निवसनेरंशुकेः सुमध्यमाः स्त्रिय एकतो नितम्बेकदेश आग्रथनसोक्तयो- 


उस “अग्निवर्ण' को आकृष्ट किया ॥ ४१॥ 
अर्पितस्तिमितदीपदृष्टयो गर्भेवेश्मसु निवातकुक्तिषु । 
तस्य सर्वसुरतान्तरत्तमाः साक्तितां शिशिररात्रयो ययुः।। ४२ || 
अर्पितेति । निवाता वातरहिताः ङुक्तयोऽभ्यन्तराणि येषां तेषु गर्भवेश्मछु 
ग्रृहान्तगृहेप्वर्पिता दत्ताः स्तिमिता निवातत्वान्निश्चला दीपा एव दृष्टयो याभिस्ताः t 
अन्रानिमिषदष्टित्वं च गम्यते। सर्वसुरतान्तरक्षमास्तापस्वेदापनोद्‌नत्वाद्दीचकाळ- 
त्वाच स्ेषां सुरतान्तराणां सुरतमेदानां इमाः क्रियार्हाः शिशिररात्रयस्तस्या्चिव” 
णस्य सात्तितां ययुः । विविक्तकालदेदात्वायथेच्छं विजहारेत्यर्थः ॥ ४२ ॥ 
वायुद्दीन भीतरी हिस्सोंवाळे अन्दरके महलोंमें वाथुहीन स्थान दोनेसे स्थित दीपकरूप 
दृष्टिको लगायी हुई ( एकटक देखती हुई) तथा सम्पूर्ण सुरतभेदों (कार्यो) के समर्थ 
रात्रियोंने उस “अग्निवणे' के साक्षिताको प्राप्त किया । ( अनुकूल समय तथा एकान्त 
स्थान होनेसे उन्होंने इच्छापूर्वक विविध प्रकारके सम्भोग किये ) ॥ ४२ ॥ 
दक्षिणेन पवनेन सम्श्नतं प्रेच्य चूतकुसुमं सपल्लवम्‌ । 
अन्बनेषुरबधूतविप्रहास्तं दुरुत्सहवियोगसङ्गनाः ॥४३॥. || 
दक्षिणेनेति । अङ्गना दक्षिणेन .पवनेन मळ्यानिळेन सम्ध्दुतं॑ जनितं सपल्लवं 
चुतकुसुमं प्रेच्यावधूतविग्रहास्त्यक्तविरोधाः सत्यो दुरुत्सहवियोगं दुःसहविरदं 
तमन्वनेघुः । तद्विरहमसहमानाः स्वयमेवालुनीतवत्य इत्यर्थः ॥ ४३ ॥ 
(वसन्त ऋतुमें ) रङ्गतार्ओने दक्षिण ( अनुकूल, पचान्तरमै दक्षिण दिशावाली ) 
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वायुसे उत्पन्न पछव सहित आश्रमज्ञरीको देखकर प्रणयकलहको छोड़ती हुईं अकह्म विरह-- 
वाले उस “अग्निवणं?को अनुनीत किया ( स्वयं मनाया ) ॥ ४३॥ 
ताः स्वमङ्कमधिरोप्य दोलया प्रेङ्खयन्परिजनापविद्धया | 
मुक्तरज्जु निबिडं भयच्छलात्कण्ठबन्धनमवाप बाहुभिः॥ ४४॥ 
ता इति। ता अङ्गनाः स्वमङ्कं स्वकीयमुत्सङ्गसघिरोप्य परिजनेनापविद्वयः 
सम्प्रेषितया दोलया मुक्तरजु व्यक्तदोळासूत्रं यथा तथा प्रेज्ञूयंश्रालयन्भयच्छुलात्प-- 
तनभयमिषाद्वाहुभिरङ्गनासुजेनिंविडं कण्ठवन्धनमवाप प्राप। स्वयङ्ध्रहाश्लेषसुः 
खमन्वभूदित्यर्थः ॥ ४४ ॥ 
उन अङ्गनाओंको अपनी गोदमें विठाकर दास-दासियासे हिलाये जाते हुए झूलेसे 
रस्सी छोड़कर चलाते हुए उस “अग्निवर्णने भयके बहाने उन अङ्गनाओंकी भुजाआसेः 
गाढ वन्धनको प्राप्त किया ( भूलेसे गिरनेका बहाना स्त्रयं किये गये अङ्गनाओंके गाढ 
आलिङ्गनके सुखको 'अग्निवर्ण ने प्राप्त किया ) ॥ ४४॥ 
तं पयोधरनिषिक्तचन्दने्म क्तिकप्रथितचारुभूपणेः । 
ग्रीष्मवेषविधिभिः सिपेविरे श्रोणिलम्विमणिमेखलेः प्रियाः ॥ ४५ ॥ 
तमिति । प्रियाः पयोधरेघु स्तमेषु निविक्तसुत्वित्तं चन्दनं येषु तेः। मौक्तिके 
थितानि प्रोतानि चारुभूपणानि येषु तेः, सुक्ताप्रायाभरणेरित्यर्थः। श्रोणिङम्बिन्यो 
मणिमेखळा मरकतादिमणियुक्तकरिसूत्राणि येघु ताहशैग्रीष्मवेषविधिभिरुष्णकालो- 
चितनेपध्य विधानैः, शीतलोपारै रित्यर्थः। तम्निवर्णं सिपेविरे ॥ ४५॥ 
प्रियाओंने स्तनोंमें लगाये गये चन्दनोंवाळे, झुक्तमालाओं से एथे हुए सुन्दर आभूपणाँ- 
बाले तथा नितम्बोपर लटकती हुईं मणियोंकी करधनियोंवाळे ग्रीष्मकालीन वेषके उपायों 
( शीतकर यत्नों ) से उस 'अग्निवर्ण की सेत्रा की ॥ ४५॥ 
यत्स लग्नसहकारमासवं रक्तपाटलसमागमं पपौ | 
तेन तस्य मधुनिगेमात्कृुशश्रित्तयोनिरभत्रत्युननंवः ॥ ४६॥ 
यत्स इति । सोऽझनिवर्णो छग्नः सहकारश्रूतपर्ळवो यस्मिस्तं रक्तपाटळस्य पाटः 
लकुसुमस्थ समागमो यस्य तमाखवं मधं पपी। इतिं यत्तेनासदपानेन मधुनिर्ग- ड 
माद्गसन्तापगसात्कशो मन्दवीर्यस्तस्य चित्तयोनिः कामः पुनर्नवः प्रवलोऽभवत्‌॥४६ 
उस “अग्निवर्ण ने जो आत्रपछव लगे हुए तथा पाटङपुष्मसे युक्त मद्यका | पान पधा 
उस मचके पानसे, वसन्तके बीतनेसे कृश ( विषयभोगमें असमर्थ ) हर उस अग्निवेण था 
मनकी कामवासना फिर नयी हो गयी ॥ ४६ ॥ 
एवमिन्द्रियसुखानि निर्विशन्नन्यकायविमुखः स पार्थिवः । 


आत्मलक्षणनि नव्यवाहयदनड्भवाहितः ॥ ४७ ॥ 
त्मलक्षणनिवेद्तानतूनत्यवाहयदनज्ञव । हु 
एवमिति 1 एंवमनङ्गवाहितः कामम्रेरितो5न्यकार्यविसुखः स पार्थिव इन्द्रियाणई 
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विदृण्वतीस्‌ । अत एव स्वप्रियाविलासितान्यनुकरोतीति तद्विधां सरयूस्‌ । सौधस्य 
जाळानि गवाक्षाः त एव विवराणि तैव्यंलोकयत्‌ ॥ ४० ॥ 
और हंसरूप मेखला ( करथनी, ) वाले तटको नितम्बके अनुकरण करनेवाली सरयुको, 
मइलकी खिड़कियोंकी विला ( छिद्रो ) से देखा he ॥ 
ममेरेरगुरुधूपगन्थिमिरव्येक्तहेमरशनेस्तमेकतः | 
थनमोक्षलो » ० भ ~ ड छ 
जहराग्रथनमोच्षलोलुपं हैसनेर्निवसनेः सुमध्यमाः ॥ ४१ ॥ 
मर्मरैरिति । मर्मरेः संस्कारविशेषाच्छब्दायमानेः । “अथ मर्मेरः। . स्वनिते 
चख्जपर्णानाम्‌? इत्यमरः। अगुरुधूपगन्धिभि्व्यक्तहेमरशने ळाल्याज्ञच्यमाणकनकमे- 
खळागुणेः हेमने हेमन्ते भवेः । “सर्वत्राण्च तलोपश्च” इति हेमन्तदाब्दादण्प्रत्यय्‌ः 
स्तरोपश्च । निवसनैरंशुकेः सुमध्यमाः स्त्रिय एकतो नितम्बैकदेश आग्रथनमोक्यो- 
नौदीबन्धविखंसनयोलोंलुपमासक्त तं जहुराचकृषुः ॥ ४१ ॥ 
मर्मर ( धूप देनेके कारण अधसुखे होकर चुर-सुर शब्द करनेवाले ) अगरुके धूपसे 
गन्घयुक्त, चञ्लताके कारण दिखलाई पड़ती हुई करधनियोवाळे हेमन्त-सम्वन्धी कपड़ों से. 
सुन्दर कटिभागवाली ऑखियोने नितम्वके एक भागमें नीवीके बाँच्ने और खोलनेमें लोलुप 
उस 'अग्निवणे) को आकृष्ट किया ॥ ४१॥ 
अर्पितस्तिमितदीपदृष्टयो गर्भवेश्मसु निवातकुक्तिषु । 
तस्य सर्वसुरतान्तरत्तमाः साक्षितां शिशिररात्रयो ययुः॥ ४२ ॥ 
अर्पितेति। निवाता वातरहिताः कुक्षयो$भ्यन्तरागि येषाँ तेषु गर्भवेश्मसु 
गुहान्तर्गुहेप्वर्पिता दत्ताः स्तिमिता निवातत्वाक्निश्चला दीपा एव दृष्टयो याभिस्ताः। 
अत्रानिमिषदषटित्वं च गम्यते। सर्वसुरतान्तरक्तमास्तापस्वेदापनोदनत्वा दीर्घकाळ" 
त्वाच सवेषां सुरतान्तराणां सुरतभेदानां क्षमाः क्रियार्हाः शिशिररात्रयस्तस्याञिवः 
णस्य सात्तितां ययुः । विविक्तकालदेशत्वायथेच्छं विजञहारेत्यर्थः ॥ ४२ ॥ 
वायुहीन भीतरी हिरसोंबाले अन्दरके महलोंमें वाधुहीन स्थान दोनेसे स्थित दीपकरूप 
दृष्टिको लगायी हुई ( एकटक देखती हुई) तथा सम्पूर्ण सुरतभेदों ( कार्यों ) के समर्थ 
रात्रियोने उस “अग्निवर्णं? के साक्षितादो प्राप्त किया । ( अनुकूल समय तथा एकान्त 
स्थान होनेसे उन्होंने इच्छापूर्वंक विविध प्रकारके सम्भोग किये ) ॥ ४२॥ 
दक्षिणेन पवनेन सम्भृतं प्रेद्य चूतकुएुमं सपल्लवम्‌ । 
अन्बनेषुरवधूतविग्रहास्तं दुरुत्सह॒वियोगमज्ञना: ॥ ४३ ॥ 
दच्षिणेनेति । अङ्गना दक्षिणेन . पवनेन मळ्यानिळेन सम्थ्टतं जनितं सपल्ञवे 
चुतकुसुमं प्रेच्यावधूतविग्रहास्त्यक्तविरोधाः सत्यो ुरुत्सदवियोगं ढुःसहविरह 
तमन्वनेघुः । तद्विरहमसहमानाः स्वयमेवाडुनीतवत्य इत्यर्थः ॥ ४३ ॥ 
(वसन्त ऋतुमें ) अन्ननाओंने दक्षिण ( अनुकूल, पचान्तररमे दक्षिण दिशावाली )' 
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वायुसे साल पलव सहित आम्रमज्षरीको देखकर प्रणयकलहको छोडती हुई अक्षद्य विरह-- 
वाले उस “अग्निवर्ण को अनुनीत किया ( स्वयं मनाया )॥ ४३॥ 
ताः स्त्रमडुमधिरोप्य दोलया प्रेङ्खयन्परिजनापविद्धया । 
सुक्तरज्जु निबिडं भयच्छलात्कण्ठबन्धनमचाप बाहुभिः ॥ ४४ ॥ ` 
ता इति। ता अङ्गनाः स्वमङ्कं स्वकीयसुस्सङ्गमधिरोप्य परिजनेनापविद्वयाः 
सम्प्रेषितया दोलया सुक्तरज व्यक्तदोळासूत्रं यथा तथा प्रेङ्खयंश्चालयन्भयच्छलात्प-- 
तनभयमिषाद्वाहुभिरङ्गनाशुजेनिंविडं कण्ठबन्धनमवाप प्राप। स्वयड्ध्रहाश्लेषसु- 
खमन्वभूदिस्यर्थः ॥ ४४ ॥ 
उन अङ्गनाओंको अपनी गोदमें विठाकर दास-दासियांसे हिलाये जाते इए झूलेसे 
रस्सी छोड़कर चलाते हुए उस “अग्निवर्ण'ने भयके वहाने उन अङ्गनाओंकी सुजाओंसे' 
गाढ वन्धनको प्राप्त किया ( भूलेसे गिरनेका बहाना स्वयं किये गये अङ्गनाओंके गाढ 
आलिङ्गनके सुखको “अग्निवर्ण ने प्राप्त किया ) ॥ ४४॥ 
तं पथोधरनिषिक्तचन्दनेमे क्तिकप्रथितचारुभूपणेः । 
ग्रीष्मवेषबिधिभिः सिषेविरे श्रोणिलम्बिमणिमेखलेः प्रियाः ॥ ४५ ॥ 
तमिति । प्रियाः पयोधरेषु स्तनेषु निविक्तमुत्वित्त चन्दनं येषु तेः। मौक्तिकेग्र- 
थितानि प्रोतानि चारुभूपणानि येषु तैः, खुक्ताप्रायाभरणेरित्यर्थः । श्रोणिळस्बिन्यो 
मणिमेखला मरकतादिमणियुक्तकरिसूत्राणि येघु ताइसेद्रीप्मवेषविधिभिस्प्णकालो 
चितनेपध्य विधानैः, शीतळोपारेरित्यर्थः । तमझित्रण सिषेविरे ॥ ४५॥ 
प्रियाने स्तनोंमें लगाये गये चन्दनोंवाले, सुक्तमालाओं से शुये हुए सुन्दर आभूपर्णो- 
बाले तथा नितम्बॉपर लटकती हुई मणियोंकी करधनियोंवाछे ग्रीष्मकालीन वेषके उपायों 
( शीतकर यत्नों ) से उस 'अग्निवर्ण की सेत्रा की ॥ ४५॥ 
यत्स लग्मसहकारमासवं रक्तपाटलसमागमं पपौ | 
तेन तस्य मधुनिगमात्क्शश्वित्तयोनिरभवत्युननंव: ॥ ४६ ॥ 
यत्स इति । सोञभ्िवर्णो लग्नः सहकारश्चूतपर्ळ्वो यस्मिस्तं रक्तपाटलस्य पाटः 
लकुसुमस्य समागमो यस्य तमासवं मद्यं पपो। इति यत्तेनासवपानेन सधुनिगे- 
माहसन्तापगमात्कृशो सन्दुवीर्यस्तस्य चित्तयोनिः कासः पुनर्नवः प्रवलळो5भवत्‌॥४६॥' 
उस “अग्निवर्ण ने जो आत्रपछव लगे हुए तथा पाटल्पुष्पसे युक्त खया पाने किया, 
उस मथके पानसे, वसन्तके वीतनेसे कृश ( विपयभीगम असम ) इए उस 'अग्तिवण के 
मनकी कामवासना फिर नयी हो गयी ॥ ४६॥ 
एवमिन्द्रियसुखानि निर्विशन्नन्यकार्यविमुखः स पार्थिवः । 
आत्मलक्षणनिवेदितानतूनत्यवाहयदनज्ञवाहितः ॥ ४७॥ | 
एवमिति । एवमनङ्गवाहितः कामग्रेरितोऽन्यकार्यविसुखः स पार्थिव इन्द्रियाणई 
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-सुखानि सुखकराणि शब्दादीनि नि्िशन्ननुभवन्नात्मनो लक्षणेः कुटजस्रग्धारणादि 
"चिह्वेनिवेदितान्‌ । अयम्ततुरिदानीं वतत इति ज्ञापितान्‌। ऋतून्वर्षादीनत्यवाहय- 
-दुगसयत्‌ ॥ ४७ ॥ 
इस प्रकार कामप्रेरित दूसरे काय ( प्रजापालन, राज्यनिरीक्षणादि ) से विमुख उस 
“अस्लिवण? राजाने इन्द्रिय-सुखकर विषयोंको भोगते हुए, अपने लक्ष्णोसे मालूम पड़ती 
हुई ऋतु ओको विताया ॥ ४७॥ | 
तं प्रमत्तमपि न प्रभावतः शेकुराक्रमितुसन्यपार्थिवा: । 
आमयस्तु रतिरागसम्भवो दक्षशाप इव चन्द्रमक्षिणोत्‌ ॥ ४८ ॥ 
तमिति । प्रमत्तं व्यसनासक्तमपि तं नृपं प्रभावतोऽन्यपार्थिवा आक्रमितुमभि. 
-भवितु न शेकुर्न शक्ताः। रतिरागसम्भव आमयो व्याधिस्तु, क्षयरोग इत्यर्थः । 
-दक्षस्य दक्षप्रजापतेः शापश्रन्द्रमिव । अक्षिणोदुकशंयत्‌ । शापो5पि रतिरागसम्भव 
-इति । अत्र दक्षः किलान्याः स्वकन्या उपेच्य रोहिण्यामेव रममाणं राजानं सोमं 
शशाप । शापश्राद्यापि क्षयरूपेण तं क्षिणोतीत्युपाख्यायते ॥ ४८ ॥ 
दूसरे राजा लोग ( विषयासक्त होकर राज्यनिरीक्षण, प्रजापालन आदि कार्ये नहीं 
करनेसे ) प्रमाद करते हुए उस “अग्निवर्ण'पर ( उनके ) प्रतापके कारण आक्रमण करनेके 
लिये समर्थ नहीं हुए; किन्तु रतिमें राग करनेस उत्पन्न रोगने राजाको उस प्रकार क्षीणकर 
दिया, जिस प्रकार रति रागसे उत्पन्न दक्ष-शाप चन्द्रमाको क्षीण करता है ॥ ४८॥ 
पौराणिक कथा--दक्ष प्रजापतिने अन्य अपनी कन्याओको छोड़कर रोहिणीमें हो 
अधिक रति करनेसे चन्द्रमाको क्षीण होनेका शाप दिया, वही शाप आजतक चन्द्रमा 
क्षीण होनेमें कारण होता है। 


दृष्टदोषमापि तन्न साऽत्यजत्सङ्गवस्तु ।भषजासनाश्रव | 
स्वाडुभिस्तु विषयेह्रतस्ततो ठुःखमिन्त्रियगणो निवार्यते ॥ ४६ ॥ 
दृष्टदोषमपीति । भिषजां वेद्यानामनाश्रवो वचसि न स्थितः। “वचने स्थित 
आश्रवः? इत्यमरः, अविधेय इत्यर्थः । स दष्टदोषमपि । रोगजननादिति दोषः । तत्स 
-ङ्गस्य वस्तु सङ्गवस्तु ख्रीमद्यादिकं सङ्गजनकं वस्तु नात्यजत्‌ । तथा हि । इन्ट्रियगणः 
-श्वादुभिविषयेहृ॑तस्तु हृतश्चेत्ततस्तेभ्यो विषयेभ्यो दुःखं कच्छ्रेण निवार्यते । यदि 
-वार्येतेति शेषः । दुस्त्यजाः खलु विषया इत्यर्थः ॥ ४९ ॥ 
वैद्योकी वात नहीं सुननेवाळे उस “अग्निवर्ण'ने देखे गये दोषोंवाले भी उस संसग 
“पदार्थ (सी, मधआदि ) को नहीं छोड़ा, क्योंकि प्रियकर विषयोंके वशीभूत इन्द्रिय 
समूहको उधर ( इर्द्रिय-प्रियकर विषयों ) से दुःखपूर्वक रोका जाता दै ॥ ४९ ॥ 
तस्य पाण्डुवदनाल्पभषणा सावलम्बगमना सठुस्वना | 
राजयद्मपारहानराययाो कामयानसमवस्थया तुलाम्‌ ॥ ५० ॥ 


CC-0. In Public Domain.Funding by IKS 


Digitized by 5००४६ {em and eGangotri ३७७, 


तस्येति । तस्य राज्ञः पाण्डुवदना। अल्पभूषणा परिमिताभरणा सावळम्बं दासा- 
दिहस्तावलम्बसहितं गमनं यस्यां सा सावलम्बगमना । स्टङुस्वना हीनस्वरा । राज्ञः: 
सोमस्य यच्मा राजयच्मा क्षयरोगः तेन या परिहानिः च्षीणावस्था सा। कामयते 
विषयानिच्छति कामयानः। कमेर्णिङन्ताच्छानच्‌। “अनित्यमागमशासनम्‌” इति 
सुमागमाभावः। एतदेवाभिम्रेत्योक्तं वामनेनापि-“कामयानशन्दः सिद्वोऽना दिश्च? 
इति । तस्य समवस्थया कासुकावस्थया तुलां साम्यमाययौ प्राप कालकृतो विेषोऽ-- 
वस्था । विशेषः कालिकोऽवस्था? इत्यमरः ॥ ५०॥ 
पाण्डुवर्णं सुखवाळी, अत्यल्प भूषणोंवाली ( जिसमें परिमित भूषण पहना जाय ऐक्ी ) 
अवलम्वनके सहित ( दासदासी या दण्ड आदिके सहारेसे) गमनवाली और क्षीणस्वर- 
वाली क्षयरोगकी सिन्नताने कासुककी समान अवरथाको प्राप्त किया अर्थात्‌ 'अग्निवर्ण? 
क्षयरोगसे कामुकके समान पीले पड़ गये, परिमित आभूषण पहनने लगे, दास-दासीके. 
हाथ आदिका सहारा लेकर चलने लगे ओर क्षीण स्वरसे बोलने लगे ॥ ५० ॥ 
व्योम पञ्चिमकलास्थितेन्डु वा पङ्कशेषमिव घमेपल्वलम्‌ | 
राज्ञि तत्कुलमभूऱ्क्तयातुरे वामनार्चिरिव दीपभाजनम्‌ ॥ ५१॥। 
व्योमेति । राज्ञि क्षयातुरे सति तत्कुलं पश्चिमकलायां स्थित इन्दुर्यस्मिस्तत्क- 
लावशिष्टेन्दु व्योम वा व्योमेच। वाशब्द इवार्थे । यथाह दण्डी -“इववट्वायथाशब्दो' 
इति। पङ्करेषं धर्सपरवलमिव। वामनाचिरल्पशिखं दीपभाजनं दीपपात्रमिवाभूत्‌ ॥५१॥ 
राजा 'अग्निवर्ण'के क्षयरोगी होनेपर वह रघुकुल अन्तिमकलासे अवशिष्ट चन्द्रकलाः 
वाले आकाशके समान, कीचड़ मात्र बचे हुए ग्रीष्मकालीन छोटे जलाशयके समान, छोटी. 
लव (ज्वाला ) वाले दीपपात्रके समान हो गया ॥ ५१॥ 
बाढमेष दिवसेषु पार्थिवः कर्म साधयति पुत्रजन्मने | 
इत्यदितरुजोऽस्य मन्त्रिणः शश्वदूचुरवशङ्किनीः प्रजाः ॥ «२ ॥ 
बाढमिति । बाढं सत्यमेष पार्थिवो दिवसेषु पुत्रजन्मने पुन्रोदयाथ कर्म जपाः 
दिकं साधयति । इत्येवमदर्शितरुजो निगूहितरोगाः सन्तोऽस्य राज्ञो मन्त्रिणोञ्धश- 


(लाई र । 
ढ्विनीर्ग्यसनशङ्किनीः प्रजाः शश्वदूचुः ॥४२॥ |» ५ 
कर «ये राजा “अग्निवर्णं सत्य, दिलोंमें पुत्रोत्पत्तिके लिये पर्याप्त कमंसाधन जपादि 


करते हैं”? ऐसा उस “अग्निवर्ण के रोगको छिपानेवाले मन्त्रियोंने श्रनिष्टकी आशङ्का करने- 
बाली प्रजाओंसे सवँदा कहा ॥ ५२ ॥ 
स॒ त्वनेकवनितासखो5पि सन्पावनीसनवलोक्य सन्ततिम्‌ । 


वेद्ययत्नपरिभाविनं गदं इव वायुमत्यगात्‌ ॥ ५३ ॥ 
द्ययत गदं न प्रदीप इ [अ | 
डक) स व्वञ्चिवणोंऽनेकवनितासखः सञ्नपि। पावनीं मोचनीं सन्तः 
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(तिसनवलोक्य, पुत्रमनवाप्येत्यर्थः । वेद्ययत्नपरिभाविनं गदं रोगस्‌ । प्रदीपो वायु: 
. “सिव । नात्यगान्नातिचक्रास, ममारेत्यर्थः ॥ ७३ ॥ 
फिर वे 'अग्निवण? राजा अनेक स्थियोंक साथ रहते हुए भी पवित्र सन्तानको नहीं 
देखकर वेद्योंके यत्नको व्यर्थ करनेवाले रोगको वायुको दीपकके समान अतिक्रमण नहीं 
“कर सके ( रोगको नहीं जीत सके अर्थात्‌ मर गये ) ॥ ५३ ॥ 
तं गृहोपवन एव सङ्गताः पश्चिमक्रतुविदा पुरोधसा । 
रोगशान्तिमपदिश्य मन्त्रिणः सम्भ्ते शिखिनि गूढमादधुः ॥ ५४ ॥ 
तमिति । पश्चिमक्रतुविदान्सयेष्टिविधिज्ञेन पुरोधसा सङ्गताः समेता मन्त्रिणो गृहो 
पवन एव गुहाराम एव । “आरामः स्यादुपवनम्‌? इत्यमरः। रोगशान्तिमपदिश्य 
-शान्तिकर्म व्यपदिश्य तमञ्निवर्णं सर्भ्यते समिद्धे शिखिन्यग्नौ गूढमप्रकादमा दधुः 
निदधुः अशिसंस्कारं चक्रुरित्यथः ॥ ५४ ॥ 

*अन्तिम संस्कार ( अन्त्येष्टि ) की विधिके ज्ञाता पुरोहितके साथ मन्त्रियोति मिलकर 
उप्त 'अग्निवर्ण'को ग्रहके उंपवनमें ही रोगके शान्तिकर्मका बहाना करके जळतो हुई 
"अस्निमें गप्तरूपसे ( विना किसोसे दिखाये ) जला दिया ॥ ५४॥ 

तेः कृतप्रकृतिमुख्यसंङम्रहैराशु तस्य सहधर्मचारिणी । 

साधुदृष्टशुभगर्भलक्षणा प्रत्यपद्यत नराधिपश्रियम्‌॥ ५५ ॥ 

तेरिति। आशु शीघ्रं कृतः प्रक्रतिमुख्यानां पौरजनप्रधानानां खडग्रहः संनिः 
पातनं येस्तारशेरमन्त्रिमिः साधु निपुणं दष्टयुभगर्भलक्षणा परीक्षितशुभगर्भचिह्ना 
-तस्यास्निवर्णस्य सहधर्मचारिणी नराधिपश्रियं प्रत्यपद्यत राजळच्मीं प्राप ॥ ५५॥ 

(फिर ) शीघ्र ही प्रधान नागरिकोंको बुलाकर मन्त्रियोंसे अच्छी तरह मालूम इए 

गर्भके लक्षणोंवाली उस अग्निवर्ण'की सहधर्मिणी (पटरानी ) ने राजलक्ष्मीको प्राप्त” किया ॥ 
तस्यास्तथाविधनरेन्द्रविपत्तिशोका- 
दष्णेर्विलोचनजले ~ ~ ~ 
दुष्णेर्विलोचनजलेः प्रथमाभितप्तः । 
निर्वापितः कनककुम्भमुखोज्मितेन 
वंशाभिषेकविधिना शिशिरेण गर्भ: ॥ ४६ ॥ | 
तस्या इति । तथाविधया नरेन्द्रविपत्त्या यः शोकस्तस्मादुष्णेविकोचनजलेः प्रथ 
'मामितप्स्तस्या गर्भः कंनककुम्भानां मुखेर्घाररुज्शितेन शिशिरेण शीतलेन वंशा 
भिषेकविधिनां च्षणयाभिषेकजलेन निर्वापित आप्यायितः ॥ ५६॥ 
उस प्रकार राजा (पतिं) की विपत्ति ( मृत्युः) : जन्यं शोकसे : उष्ण ` अश्रुर्आँसं पहले 
सन्तप्त उस रानीका गर्म स््णक्लशोंके  सुखसे यिरे हुए ठण्डे बंशामिषेककी विषिसे शीतळ 
अर्थात्‌ पूर्णतया तृप्त डुऔ ॥ ५६ ॥ 
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तं भावार्थ प्रसवसमयाकाङ्किणीनां प्रजाना- . 
मन्तगृहु क्षितिरिव्‌ नभोबीजसुष्टि दधाना । 
सालः साधं स्थावरसाचव ह मासहासनस्था 
राज्ञी राज्यं विधिवदशिषद्भतुरव्याहताज्ञा ॥ ५७ ॥ 
तमिति। प्रसवो गर्भमोचनस्‌। फलं च विवक्षितस्‌ । 'स्यादुत्पादे फले पुष्पे प्रसवो 
गर्भमोचने? इत्यमरः । तस्य यः समयस्तदाकाडक्षिणीनां प्रजानां भावार्थ भावाय, 
भूतय इत्यर्थः । “भावो लीलाक्रियाचेष्टाभूत्यभिप्रायजन्तुषु' इति यादवः । चिति- 
रन्तर्गूढं नभोबीजसु्टिमिव । श्रावणमास्युप्तं वीजसुष्टिं यथा धत्ते तद्वदित्यर्थः । 
सुष्टिशब्दो द्विलिङ्गः । “अक्लीबो सु्िझुस्तकौ? इति याइवः। अन्तर्गूढमन्तर्गं तं 
गर्भ दधाना हेमसिंहासनस्थाऽव्याहताजञा राज्ञी मौलेमूलादागतैर्वा । आप्तरित्यर्थः । 
स्थविरसचितैवद्वामात्येः सार्धं भर्तू राज्यं विधिवद्विध्यह॑म्‌, यथाशाखमित्यर्थः ! 
अ्हार्थे वतिप्रत्ययः । अशिषच्छास्ति स्म। “सर्तिशास्त्यतिंभ्यश्व” इति च्लेरङ्‌। 
“शास इदङ्हलोः? इतीकारः ॥ ९७॥ 
इति महामहो पाध्यायकोळाचळमल्ञिनाथसूरिविरचितया सञ्जीविनीसमा- 
ख्यया व्याख्यया समेतो महाकविश्रीकाछिलदासक्ृतौ रघुवंशे महा- 
काव्ये अञ्निवर्णश्ङ्गारो नामैकोनविशः सर्गः ॥ १8 ॥ 


MBPS NNN, Tadd 


फल-समय ( फल लगनेवाले कार्तिक मास ) को चाइनेवाली प्रजाओं ( किसानों ) 
की उन्नतिके लिये भीतरमें छिपे हुए तथा श्रावणमासमें वोये गये वीजकी मूठको धारण 
करती हुई पृथ्वीके समान प्रसतिसमय ( वालकक पदा होनेका दशम मास) हु" चाहने- 
वाली प्रजाओंकी उन्नतिके लिये अन्तर्ु्त ( उदरमें स्थित) उस गर्भको न जी इर 
राज-सिंहासनस्थ और अस्खलित शासनवाली उस रानीने विश्वासपात्र मन्तियावि 
विधिपूर्वक पतिके राज्यका शासन किया ॥ ५७॥ शिला 
वक्रमे{वसुखखाक्षि(२००८)वत्सरे सौम्ययुक्त विजया ख्यदिक्तिथो । 
पूर्ण ताम॒ुपगता £मणिप्रभा? विश्वनाथपदपङ्कजेऽपता ॥ १॥ 
:हुरगो विन्दभक्तेन हुरगोविन्दशाखिणा \ 
हरगोविन्दतो लब्धं यत्तत्तत्र सर्मापतम्‌ ॥ | २ ॥ 
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रघुवंशाश्ोकानुक्रमणिका । 


अखं हारादाप्तवता 

अस्य प्रमाणेषु समग्र 
अस्याङ््ळदमीभव दीघ 
अहमेव मतो महीप 
अहीनणुर्नाम स गां सम 


जो 
आकारसद्शप्रज्ञः 
आकीरंग्रषिपत्नीना 
आकुन्नितायराजुलिना ततो 
आत्ततज्यमकरोत्स 
आतपात्ययसंक्षिप्त 
आत्तशस्त्रस्तदध्यास्य 
आदिदेशाथ शबुघ्न॑ 
आदिष्टवर्मा मुनिमिः 
आधारबन्धप्रमुखैः 
आधूय शाखाः कुसुम 
आधोरणानां गजसं 
आनन्दजः शोकजमश्रु 
आपादपद्मप्रणताः 
आपिक्षरा बद्धरजः 
आपीनभारोद्वहन 
आमुक्ताभरणः स्रग्वी 
आयोधने कृष्णगर्ति स 
आराध्य विश्वे्वरमीश्व 
आरूढम द्रीचुदधीन्वि 
आलोकमार्ग सहसा 
आव्यं शाखाः सदयं 
आवतेशोभा नतनाभि 
आवृण्वतो लोचनमार्ग 
आशास्यमन्यत्पुन र्‌ 
आश्वास्य रामावरजः स 
आससाद मिथिलां स 


सर्ग छोकः 


६ 
६ 
६ 


सु 


श्ष 


६२ 
३३ 
४३ 

यः 


१४ 


आससाद मुनिरात्मन 
आसाँ जलस्फालनतत्प 
आसारसिक्तक्षितिवाष्प 
आसीद्वरः कण्टक्रितप्र 
आस्फालितं यत्प्रमदाक 
आस्वादवद्भिः कवले: 
डग 
ड्कुच्छायनिषादिन्यः 
इक्ष्वाकुवंशगुरवे 
इक्षाकुवंशप्रभव: 
ड्श्वाकुवंशप्रभवो 
इचवाकुवंश्यः ककुदं 
इतः परानर्भकहार्य 
इतराण्यपि रक्षांसि 
इतरेऽपि रघोर्वश्याञ्ज . 
इतस्ततश्च वेदेहीम 
शति क्रमात्मरयुआानो 
इति क्षितिशो नवतिं न 
इति जित्वा दिशो जिष्णु 
इति प्रगल्भ पुरुषा 
इति प्रगल्भ रघुणा स 
इति प्रतिश्रृते राजञा 
इति प्रसाद यामासुस्ते 
इति वादिन एवास्या 
इति विज्ञापितो राज्ञा 
इति विरचितवाग्मिः 
इति विस्मृतान्यकरणीय 
इति श्रुपु चेन्द्रियेषु 
इति शिरसि स वामं 
इति संतज्य शाञुघ्नं 
इति स्वसुर्भोनकुलप्र 
इत्थं क्षितीशेन बच्ची 
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त्थं गते यतष्टणः 

तथे जनितरागासु 

त्थं दिजेन द्विजराज 
तत्थ नागस्न्िभुवनयु 
त्थं प्रयुज्याशिषम 
त्थं त्रतं धारयतः 
इत्यध्वनः कैश्विद होमि 
इत्यपास्तमखविप्नयो 


इत्यध्येपात्रानुमित 
इत्याप्तवचनाद्रामो | 
इत्याप्रसादादस्यास्त्व 


इत्यारोपितपुत्रास्ते 
इत्युक्तवन्तं जनकात्म 
इत्युत्वा मैथिली भतु 
इत्युद्दताः पौरवधू 
इत्यूचिवानुपह्ताभरणः 
इदसुच्छृवसितालकं 
इन्दीवरश्यामतनु 
इन्दोरगतयः पञ्चे 
इन्द्रादवृष्टिनियमितगदो 
इन्दरियार्थपरि त्यम 
इमां तटाशोकलतां च 
इमां स्वसारं च यवीय 
इयमप्रतिवोधशायि 
ईप्सितं तदवज्ञाना 


उत्खातलोकत्रयकण्टके 
उत्तस्थुषः सपदि पर्व 
उत्ति वत्सेत्यम्रता 
उत्तिष्ठ वत्से ननु सानु 
उत्थापितः संयति रेणु 
उद्कप्रतस्ये स्थिरधीः ` 
द्दथेरिव रलानि 


सगे इलोकः 
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उदयमस्तमयं च 
उदये मदवाच्यसुञ्झ 
उदायुधानापततस्ता 
उद्वन्धकेराश्च्युतपत्र 
उद्यच्छमाना गमनाय 
उद्यतैकभुजयष्टिमा 
उन्नाभ श्त्युद्वतनाम 
उन्सुखः सपदि लक्ष्मणा 
उपकूलं स कालिन्धाः पु 
उपगतोऽपि च मण्डल 
उपचितावयवा शुचि 
उपपन्ने ननु शिवं 
उपययौ तनुतां मधु 
उपशल्यनिविष्टेस्तेश्च 
उपस्थितविमानेन ते 
उपस्थितां पूर्वमपास्य 
उपहितं शिशिरादग 
उपात्तविद्यं विथिव 
उपान्तयोनिष्कुषितं वि 
उपान्तवाचीरवनोप 
उपेत्य सुनिवेषोऽथ कालः 
उपेत्य सा दोहददुःख 
उभयमेव वदन्ति 
उभयोरपि पाश्चेवर्ति 
उभयोने तथा लोकः 
उभावुभाभ्यां प्रणतौ 
उमावृपाक्की शरज 
उरस्यपर्याप्तनिवेश 
उवाच घात्र्या प्रथमोदि 
उपसि स गजयूथक 
त्र 


ऋत्विजः स तथानर्च दक्षि 


सगे श्लोकः 


९, 
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ऋद्धापणं राजपथं स 
» ऋषिदेवगणस्वथाञ्ु 
ऋहृषीन्विसुञ्य यज्ञान्ते 
ऋ्यश्चङ्गाद यस्तस्य 
ए्‌ 
'एकातपत्रं जगतः 
एको दाशरथिः कामं या 
एतद्विरेर्मास्यवतः 
'एतन्सुनेर्मानिनि शात 
एताः करोत्पीडितवारि 
एता युरुश्रोणिपयोधर 
एतावदुक्तवति दाश 
एतावदुक्त्वा प्रतिया 
"एतावदुक्त्वा विरते 
एते वयं सैकतभिन्न 
"एवं तयोक्ते तमवेक्ष्य 
एवं तयोरध्वनि 
एवमा्तरतिरात्मसं 
'एवमाप्तवचनात्स 
एवमिन्द्रियसुखानि 
"एवमुक्तवति भीमदशैने 
एवमुक्ते तया साध्व्या 
एवमुद्यन्प्रभावेण शास्त्र 
"एघा त्वया पेशलमध्यया 
एपा प्रसन्नस्तिमित 
एषोऽक्षमालावलयं 
णे 
'ऐन्द्रमख्सुपादाय 
ऐन्द्रिः किल नखेस्तस्या 
'ऐेरावतास्फालन विरळ 
| क 
-कण्ठसत्तामृदुवाङु 


रघुबंश्होकालुक्रमणिका । 
सगें छोकः 
१४ ३० | कण्डूयमानेन कटं 
८ ३० | कथं नु शक्र्योञ्नुनयो 
१५ ८६ | कराभिषातोस्थितकन्दु 
१० ४ | करेण वातायनलम्वि 
कलत्रनिन्दाणरुणा 
२ ४७ | कल्त्रवन्तमात्मान 
२ ४५ | कलत्रवाइनं वाले कनौ 
१३ २६ | कलमन्यभ्रतातु भाषितं 
१३ ३८ | कल्याणवुद्धेरथवा 
१६ ६६ | कश्चित्कराभ्यासुपगूढ 
१६ ६० कश्चिदिद्रषत्खड्गहृतो 
१३ ६८ | कश्चियथाभागमवस्थि 
५ १८ | कातरोऽसि यदि वोद्गता 
२ ५१ | कातर्यं केवला नीतिः 
१३ १७ | का त्वं शुभे कस्य परिम 
द २५ | काप्यभिख्या तयोरासी 
५ ६० | कामं कर्णान्तविश्रान्ते 
११ ५७ | कामं जीवति मे नाथ 
११ ४२ | कामं न सोऽकरपत पेत्‌ 
१९ ४७ | कामं नृपाः सन्तु सहर 
११ ७९ | कामं प्रकृतिवेराग्यं स 
१५ ८२ | कामख्पेश्वरस्तस्य 
१७ ७७ | कामिनीसहचरस्य कामि 
१३ ३४ | काम्वोजाः समरे सोडु 
१३ ४८ | कार्येन वाचा मनसा 
५३ ४३ | कातिकीपु सवितानह्‌ 
कार्येषु चैककार्यत्वा 
१५ २२ | कार्ष्णेन पत्रिणा शुः स 
१२ २२ | कालान्तरझ्यामसुधेपु 
इ ७३ | काषायपरिवीतेन 
कितु वध्बां तवेत 
१९ २९ | किमत्र चित्रं यदि का 
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त्थं गते गतधणः 

त्थं जनितरागासु 

त्थं द्विजेन द्विजराज 
त्थं नागस्जिभुवनयु 
त्थं प्रयुज्याशिषम 
त्थ त्रतं धारयतः 
इत्यध्वनः कोश्चिदहीमि 
इत्यपास्तमखविद्नयो 


इत्यध्येपात्रानुमित 
इत्याप्तवचनाद्रामो , 
इत्याप्रसादादस्यास्त्वं 


इत्यारोपितपुत्रास्ते 
इत्युक्तवन्तं जनकात्म 
इत्युत्वा मैथिली भर्तु 
इत्युद्धताः पौरवधू 
इत्यूचिवानुपह्ृताभरणः 
इदमुच्छवसितालक 
इन्दीवरऱ्यामतनु 
इन्दोरगतयः पञ्चे 
इन्द्रादवृष्टिनियमितगदो 
इन्द्रियाथपरिशून्यम 
इमां तटाशोकलतां च 
इमां स्वसारं च यवीय 
इयमप्रतिवोघञ्ञायि 
ईप्सितं तदवज्ञाना 


उत्खातलोकत्रयकण्टके 
उत्तस्थुषः सपदि परव 
उत्तिष्ठ वत्सेत्यम्रता 
उत्तिष्ठ वत्से ननु सानु 
उत्थापितः संयति रेणु 
उद्कप्रतस्थे स्थिरथीः ` 
द्दघेरिव रलानि 


सगैँ इलोकः 


१० ३० 


उदयमस्तमयं च 
उदये मदवाच्यमुञ्झ 
उदायुधानापततस्ता 
उद्दन्धकेराश््युतपत्र 
उद्यच्छमाना गमनाय 
उद्यतैकसुजयष्टिमा 
उन्नाभ इत्युद्भतनाम 
उन्सुखः सपदि लक्ष्मणा 
उपकूलं स कालिन्याः पु 
उपगतोऽपि च मण्डल 
उपचितावयवा शुचि 
उपपन्ने ननु शिवं 
उपययो तनुतां मधु 
उपशल्यनिविष्टेस्तैश्व 
उपस्थितविमानेन ते 
उपस्थितां पूर्वमपास्य 
उपहितं शिशिरादग 
उपात्तविद्यं विधिव 
उपान्तयोनिष्कुषितं वि 
उपान्तवानीरवनोप 
उपेत्य सुनिवेषोऽथ कालः 
उपेत्य सा दोहददुःख 
उभयमेव वदन्ति 
उभयोरपि पार्श्ववति 
उभयोर्न तथा लोकः 
उभावुभाभ्यां प्रणतो 
उमावृषाक्की शरज 
उरस्यपर्याप्तनिवेश 
उवाच धात्र्या प्रथमोदि 
उषसि स गजवूथक 
त्र 


ऋत्विजः स तथाचचे दक्षि . 
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ऋद्धापणं राजपथं स 
+ ऋपिदेवगणस्वधासु 
ऋहृषीन्विसुञ्य यज्ञान्ते 
ऋष्यश्वज्ञाद यस्तस्य 
ए 
एकातपत्रं जगतः 
एको दाशरथिः कामं या 
एतद्विरे माल्यवतः 
'एतन्सुनेर्मानिनि शात 
एताः करोत्पीडितवारि 
एता युरुश्रोणिपयोधर 
एतावदुक्तवति दाश 
एतावदुक्त्वा प्रतिया 
'एतावदुकस्ता विरते 
एते वयं सैकतभिन्न 
“एवं तयोक्ते तमवेक्ष्य 
एवं तयोरध्वनि 
एवमान्तरतिरात्मसं 
'एवमाप्तवचनात्स 
एवमिन्द्रियसुखानि 
"एवमुक्तवति भीमदशैने 
एवमुक्ते तया साध्व्या 
एवसुद्यन्प्रभावेण शास्त्र 
'एषा त्वया पेशलमध्यया 
एषा प्रसन्नस्तिमित 
एषोऽक्षमालावलयं र 
ऐन्द्रमजमुपादाय 
ऐेन्द्रिः किल नखेस्तस्या 
'हेरावतास्फालनविइळ | 
क 
“कण्ठसक्तमृदुबाहु 


रघुवंशशछोकानुक्रमणिका । 
सगे शोकः 
१४ ३० | कण्डूयमानेन कटं 
८ ३० | कथं चु शक्र्योञ्नुनयो 
१५ ८६ | कराभिघातोत्थितकन्दु 
१० ४ | करेण वातायनलम्वि 
कलत्रनिन्दाणरुणा 
२ ४७ | कलत्रवन्तमात्मान 
१२ ४५ | कलत्रवाहनं वाले कनी 
१३ २६ | केल्मन्यभृतास भाषितं 
१३ ३८ | कल्याणवुद्धेरथवा 
२६ ६६ | कश्चित्कराभ्यासुपगूढ 
१६ ६० | कश्चिदिद्षषत्खडगहतो 
१३ दऽ कश्चिद्ययाभागमवस्थि 
५ १८ | कातरोऽसि यदि वोद्वता 
२ ५१ | कातर्य केवला नीतिः 
१३ १७ | का त्वं शुभे कस्य परिम 
द २५ | काप्यभिख्या तयोरासी 
५ ६० | कामं कर्णौन्तविश्रान्ते 
११ ` ५७ | कामं जीवति मे नाथ 
११ ४२ | कामं न सोऽकर्पत पेत्‌ 
१९ ४७ | कामं नृपाः सन्तु सहर 
११ ७९ | कामं प्रकृतिवैराग्यं स 
१५ ८२ | कामसूपेश्वरस्तस्य 
१७ ७७ | कामिनीसहचरस्य कामि 
१३ ३४ | काम्वोजाः समरे सोडु 
१३ ४० | कार्येन वाचा मनसा 
५३ ४३ | कार्तिकीषु सवितानह 
कार्येपु चैककार्यत्वा 
१५ २२ | कार्ष्णेन पत्रिणा शबः स 
१२ २२ | कालान्तरझ्यामसुयेपु 
४ ७३ | काषायपरिवीतेन 
किंतु वध्वां तवेत 
२९ २९ | किमत्र चित्रं यदि का 
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८४ रंघुबॅशम्लौकानुकरसॉणका | 


त्थं गते गतघ्रणः 

त्थं जनितरागासु 

स्थं द्विजेन द्विजराज 
तथे नागर्त्रिसुवनयु 
इत्थं प्रयुज्याशिषम 
त्थं तरतं घारयतः 
इत्यध्वनः कैश्रिदहीमि 
इत्यपास्तमखविप्रयो 


इत्यष्येपात्रानुमित 
इत्याप्तवचनाद्रामो , 
इत्याप्रसादादस्यास्त्व 


इत्यारोपितपुत्रास्ते 
इत्युक्तवन्तं जनकात्म 
इत्युत्वा मैथिली भतु 
इत्युद्ताः पौरवधू 
इत्यूक्विवानुपहृतामरणः 
इदसुच्छवसितालकं 
इन्दीवरश्यामतचु 
इन्दोरगतयः पञ्चे 
इन्द्रादवृष्टिनिय मितगदो 
इन्द्रियार्थपरिशून्यम 
इमां तटाशोकलतां च 
इमां स्वसारं च यवीय 
इयमप्रतिवोधञ्ञायि 
ईप्सितं तदवज्ञाना 


ड 
उत्खातलोकत्रयकण्टके 


उत्तस्थुषः सपदि पर्त 
उत्तिष्ठ वत्सेत्यम्रृता 
उत्तिष्ठ वत्से ननु सानु 
उत्थापितः संयति रेणु 
उदक्प्रतस्थे स्थिरथीः ` 
द्धेरिव रलानि 


स॒गे इलोकः 


१० ३० 
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उदयमस्तमयं च 
उदये मदवाच्यमुञ्झ 
उदायुधानापततस्ता 
उद्दन्धकेराश्ष्युतपत्र 
उद्यच्छमाना गमनाय 
उद्यतैकसुजयष्टिमा 
उन्नाभ इत्युद्वतनाम 
उन्युखः सपदि लक्ष्मणा 
उपकूलं स कालिन्याः पु 
उपगतोऽपि च मण्डल 
उपचितावयवा शुचि 
उपपन्नं ननु शिवं 
उपययो तनुतां मधु 
उपशल्यनिविष्टेस्तैश्च 
उपस्थितविमानेन ते 
उपस्थितां पूर्वमपास्य 
उपहितं शिशिरादग 
उपात्तविदयं विधिव 
उपान्तयोनिष्कुषितं वि 
उपान्तवानीरवनचोप 
उपेत्य सुनिवेषोऽथ कालः 
उपेत्य सा दोहददुःख 
उभयमेव वदन्ति 
उभयोरपि पार्श्ववति 
उभयोर्न तथा लोकः 
उभावुभाभ्यां प्रणतौ 
उमावृषाळी शरज 
उरस्यपर्याप्निवेश 
उवाच धात्र्या प्रथमोदि 
उषसि स गजयूथक 
च 


ऋत्विजः स तथानचे दक्षि - 


सगे शोकः 
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ऋद्धापणं राजपथ स 
& ऋषिदेवगणस्वधासु 

ऋषीन्विस॒ज्य यज्ञान्ते 
ऋषयश्वङ्गाद यस्तस्य 

ए 
एकातपत्रं जगतः 
एको दाशरथिः कामं या 
एतद्विरे माल्यवतः 
'एतन्सुनेर्मानिनि शात 
एताः करोत्पीडितवारि 
एता शुरुओणिपयोधर 
एतावदुक्तवति दाश 
एतावदुक्त्वा प्रतिया 
"एतावदुक्त्वा विरते 
एते वयं सैकतभिन्न 
"एवं तयोक्ते तमवेक्ष्य 
एवं तयोरध्वनि 
एवमा'तरतिरात्मसं 
'एवमाप्तवचनात्स 
एवमिन्द्रियसुखानि 
"एवसुक्तवति भीमदर्शने 
एवमुक्ते तया साध्व्या 
एवमुद्यन्प्रभावेण शास्त्र 
'एषा त्वया पेशलमध्यया 
एषा प्रसन्नस्तिमित 
एषोऽक्षमालावलयं 

ए 
ऐन्द्रममुपादाय 
ऐन्द्रिः किल नखैस्तस्या 
'ऐरावतास्फालनविइल 

क 
'कण्ठसक्तमृदुवाहु 


रघुवंशशछोकानुक्रमणिका । 
सगें छोकः 
१४ ३० | कण्डूयमानेन कटं 
८ ३० | कथं नु शक्यो$नुनयो 
१५ ८६ | कराभिघातोत्थितकन्दु 
१० ४ | करेण वातायनलम्वि 
कलत्रनिन्दाशरुणा 
२ ४७ | कल्त्रवन्तमात्मान 
१२ ४५ | कलत्रवाहनं वाले कनी 
१३ २६ | कलमन्यभ्रतातु भाषितं 
१३ ३८ | कख्याणवुद्धरथवा 
१६ ६६ | कश्चित्कराभ्यासुपगूढ 
१६ ६० | कश्चिदिद्षषत्खडगहृतो 
१३ ६८ | कश्चिद्ययाभागमवस्थि 
५ १८ | कातरोऽसि यदि वोद्दता 
२ ५१ | कातर्य केवला नीतिः 
१३ १७ | का त्वं शुभे कस्य परिय 
& २५ | काप्यभिख्या तयोरासी 
५ ६० | कामं कर्णान्तविश्रान्ते 
११ ५७ | कामं जीवति मे नाथ 
११ ४२ | कामं न सोऽकर्पत पेत्‌ 
१९ ४७ | कामं नृपाः सन्तु सहन 
११ ७९ | कामं प्रकृतिवेराग्यं स 
१५ ८२ | कामरूपेश्वरस्तस्य 
१७ ७७ | कामिनीसहचरस्य कामि 
१३ ३४ | काम्बोजाः समरे सोढुं 
१३ ४८ | कार्येन वाचा मनसा 
५३ ४३ | कार्तिकीषु सवितानह 
कार्येषु चैककायेत्वा 
१५ २२ | कार्ष्णेन पत्रिणा शबः स 
१२ २२ | कालान्तरज्यामसुघेपु 
६ ७३ काषायपरिवीतेन 
कितु वध्वां तवेत 
१९ २६ | किमत्र चित्रं यदि का 
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३८५ 


सगे शोकः 


३८४ 


इत्यं गते गतप्णः 

इत्थं जनितरागासु 

इत्थं द्विजेन द्विजराज 
इत्थं नागस्रिभुवनणु 
इत्यं प्रयुज्याशिषम 
इत्थं ब्रतं धारयतः 
इत्यध्वनः कैश्चिदहोभि 
इत्यपास्तमखविप्रयो 


इतय्ष्यपात्रालुमित 
इत्याप्तवचनाद्रामो , 
इत्याप्रसादादस्यास्त्व 


इत्यारोपितपुत्रास्ते 
इत्युक्तवन्तं जनकात्म 
इत्युत्वा मैथिली भतु 
इस्युद्गताः पौरवधू 
इत्यूक्तिवानुपहृताभरणः 
इदसुच्छवसितालकं 
इन्दीवरश्यामतनु 
इन्दोरगतयः पद्म 
इन्द्रादवृष्टिनियमितगदो 
इन्द्रियाथेपरिशून्यम 
इमां तटाशोकलतां च 
इमां स्वसारं च यवीय 
श्यमप्रतिवोधशायि 
ईप्सितं तदवज्ञाना 


उत्खातलोकत्रयकण्टके 
उत्तस्थुष: सपदि परव 
उत्तिष्ठ वत्सेत्यम्रता 
उत्तिष्ठ वत्से ननु सानु 
उत्थापितः संयति रेणु 
उदकप्रतस्ये स्थिरषीः ` 
उद्दयेरिव रलानि 


सें इलोकः 
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उदयमस्तमयं च 
उदये मदवाच्यसुञ्झ 
उदायुधानापततस्ता 
उद्दन्धकेशश््युतपत्र 
उद्चच्छमाना गमनाय 
उद्यतैकमुजयष्टिमा 
उन्नाभ इत्युद्वतनाम 
उन्मुखः सपदि लक्ष्मणा 
उपकूलं स कालिन्याः पु 
उपगतो5पि च मण्डल 
उपचितावयवा शुचि 
उपपन्नं ननु शिवं 
उपययो तनुतां मधु 
उपशस्यनिविष्टस्तश्च 
उपस्थितविमानेन ते 
उपस्थितां पूर्वं मपास्य 
उपहितं शिशिरादग 
उपात्तविद्यं विधिव 
उपान्तयोनिष्कुषितं वि 
उपान्तवानीरवनोप 
उपेत्य सुनिवेषोऽथ कालः 
उपेत्य सा दोहददुःख 
उभयमेव वदन्ति 
उभयोरपि पार्श्ववति 
उभयोने तथा लोकः 
उमावुभाभ्यां प्रणतौ 
उमावृषाद्वी शरज 
उरस्यपर्याप्तनिवेश 
उवाच धात्र्या प्रथमोदि 
उपसि स गजवूथक 
त्र 


ऋत्विजः स तथानचे दक्षि 
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ऋद्धापणं राजपथं स 
& ऋषिदेवगणस्वधायु 

ऋषीन्विसृज्य यज्ञान्ते 
ऋष्यश्वङ्गाद यस्तस्य 

ए 
एकातपत्रं जगतः 
एको दाशरथिः कामं या 
एतद्विरेमार्यवतः 
'एतन्सुनेर्मानिनि शात 
एताः करोत्पीडितवारि 
एता युरुश्रोणिपयोधर 
एतावदुक्तवति दाश 
एतावदुक्त्वा प्रतिया 
"एतावदुक्त्वा विरते 
एते वयं सैकतभिन्न 
"एवं तयोक्ते तमवेक्ष्य 
एवं तयोरध्वनि 
एवमा'तरतिरात्मसं 
'एवमाप्तवचनात्स 
एवमिन्द्रियसुखानि 
'पवमुक्तबति भीमदर्शने 
एवमुक्ते तया साध्व्या 
एवसुदयन्प्रभावेण शास्त्र 
'एषा त्वया पेशलमध्यया 
एषा प्रसन्नस्तिमित 
एपोऽक्षमालावलयं 

णे 
'ऐन्द्रमसुपादाय 
ऐन्द्रिः किल नखैस्तस्या 
"ऐरावतास्फालनविरल | 


कृ 
'कण्ठसक्तमरदुवाहु 


रघुबंशश्ोकानुक्रमणिका । 


सगे छोकः 


र्द 


१९ 


३० 


२९ 


कण्डूयमानेन कटं 

कथं चु शत्र्योऽनुनयो 
कराभिवातो त्थितकन्दु 
करेण वातायनलम्वि 
कळत्रनिन्दायुरुणा 
कलत्रवन्तमात्मान 
कलत्रवाइनं वाले कनी 
कलमन्यभ्रतासु भाषितं 
कस्याणवुद्धेरथवा 
कश्चित्कराभ्यासुपगूड 
कश्चिदिद्रषत्खडगहृतो 
कश्चियथाभागमवस्थि 
कातरोऽसि यदि वोद्वता 
कातर्यं केवला नीतिः 
का त्वं शुभे कस्य परि 
काप्यभिख्या तयोरासी 
कामं कर्णोन्तविश्रान्ते 
कामं जीवति मे नाथ 
कामं न सोऽकरपत पेत्‌ 
कामं नृपाः सन्तु सहद 
कामं प्रकृतिवेराग्यं स 
कामरूपेश्वरस्तस्य 
कामिनीसहचरस्य कामि 
काम्बोजाः समरे सोढुं 
कार्येन वाचा मनसा 
कातिकीपु सवितानह 
कार्येषु चैककार्यत्वा 
कार्ष्णेन पत्रिणा शवुः स 
काळान्तरञ्यामसुषेषु 
काषायपरिवीतेन 

किंतु वध्वां तवेत 
किमत्र चित्रं यदि का 
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३८% 


स॒गे शेक: 
२ ३७ 


२ ५४ 


३८४ 


इत्यं गते गतघणः 

इत्यं जनितरागासु 

इत्थं द्विजेन द्विजराज 
इत्थं नागस्त्रिसुवनयु 
इत्यं ्रयुज्यारिषम 
इत्थं ब्रतं धारयतः 
इत्यध्वनः कोश्चिददोभि 
इत्यपास्तमखविष्यो 


इत्यध्येपात्रानुमित 
इत्याप्तवचनाद्रामो , 
इत्याप्रसादादस्यास्त्व 


इत्यारोपितपुत्रास्ते 
इत्युक्तवन्तं जनकात्म 
इत्युत्वा मेथिलीं भतू 
इत्युद्दताः पौरवधू 
इत्यूचिवानुपह्धताभरणः 
इदसुच्छवसितालक 
इन्दीवरश्यामतनु 
इन्दोरगतयः पद्म 
इन्द्रादवृष्टिनियमितगदो 
इन्द्रियाथैपरिशून्यम 
इमां तटाशोकलतां च 
इमां स्वसारं च यवीय 
शयमप्रतिवोधशायि 
ईप्सितं तदवज्ञाना 


उत्खातलोकत्रयकण्टके 
उत्तस्थुषः सपदि पर्व 
उत्तिष्ठ वत्सेत्यञ्रता 
उत्तिष्ठ वत्से ननु सानु 
उत्थापितः संयति रेणु 
उदक्प्रतस्थे स्थिरयीः ` 
उदधेरिव रलानि 


सगे इलोकः 
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उदयमस्तमयं च 

उदये मदवाच्यसुञ्झ 
उदायुधानापततस्ता 
उद्दन्धकेशश्युतपत्र 
उद्यच्छमाना गमनाय 
उद्यतैकसुज यष्टिमा 
उन्नाभ श्त्युद्तनाम 
उन्मुखः सपदि लक्ष्मणा 
उपकूलं स कालिन्याः.पु 
उपगतोऽपि च मण्डल 
उपचितावयवा शुचि 
उपपन्ने ननु शिवं 
उपययो तनुतां मधु 
उपशल्यनिविष्टेस्तैश्च 
उपस्थितविमानेन ते 
उपस्थितां पूर्व॑मपास्य 
उपहितं शिशिरादग 
उपात्तविद्यं विधिव 
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ज्येष्ठाभिगमनात्पूर्व ते 
त 
तँ रागबन्धिष्ववितृप्तमे 
तं राजवीथ्यामधिहस्ति 
तं वाहनादवनतो'त्त 
तं विनिष्पिष्य काकुत्स्थौ 
तं विस्मितं घेतुरुवाच 
तं वेधा विदधे नूनं 


तं शरः प्रतिनग्राह खर -' 


तं इलाष्यसंबन्धमसो 
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तं कर्णेभृषणनिपी 
तं कर्णमूलमागत्य रामे 
तं कृतप्रणतयोऽनुजीवि 
तं पासरदुर वक्ष्य 
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तच्चात्मचिन्तासुलभं वि 
सञ्चोदितश्च तमनु 
सतः कक्ष्यान्तरन्यस्तं 
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वत्तः परं तत्मभवः 
ततः पर तेन मखाय 
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सतः परमभिव्यक्त 
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सतः स कृत्वा घनुरात 
ततः सपर्या सएशूपहा 
तततः समाज्ञापयदाशु 
ततः समानीय स मानि 
तततः छुनन्दावचना 

ˆ सतस्तदालोकनतत्प 
ततो गौरीशुरु शैल 
ततो घनुष्कषणमूढ 
तततो निषङ्गादसमग्र 
ततो नृपाणां श्रुतवृत्त 


ततो नृपेणानुगताः खिय ` 


सतो बिभेद पौलस्त्यः 
ततोऽभिषङ्गानिलविप् 
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ततो मृगेन्द्रस्य मृगे 
ततो यथावद्विहता 
ततोऽवबीर्याु करेणु 
ततो वेलातटेनैव 
तन्तद्‌भूमिपतिः पत्न्यै 
तत्मतीपपवनादिवेक 
तस्रसुपतभुजगेन्द्रभी 
तत्माथितं जवनवाजि 
तत्र जन्यं रघोर्घोर 

तत्र तीर्थसलिलेन 

तत्र दीक्षितरृषि ररक्ष 
तत्र नागफणोत्क्षिप्रसि 
तन्न यार्वाधपती मख 
तत्र सेकहृतलोचनाञ्जनै 
तत्र सौधगतः पश्यन्य 
तत्र स्वयंवरसमा 

तत्र हृणावरोधानां 
तत्राचोभ्यं यशोराशि 
तत्राभिषेकप्रयता 
तत्राचितो भोजपतेः 
तत्रेश्वरेण जगतां 
त्तत्रेनं हेमकुम्भेपु 

तथा गतायां परिद्दास 
तथापि शस्त्रव्यवहार 
तथेति कामं प्रतिशुद्रुवा 
तथेति गामुक्तवते 
तथेति तस्याः प्रणयं 
तथेति तस्याः प्रतिगृह्य 
तथेति तस्या वितथं 
तथेति प्रतिजय़ाह 
तथेति प्रतिपन्नाय 
तथेत्युपस्टृरय पयः 
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तयोरपाङ्गप्रतिसारि 
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तस्मिन्हदः संहितमात्र 
तस्मिन्विधानातिशये 
तस्मे कुझलसंप्रश्न 
तस्मे निश्याचरेइवर्य 


तस्मै विसज्योत्तरकोस ` 


तस्मे सभ्याः समार्याय 
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तस्मे सम्यखुतो वहि 
तस्य ककेशविहारसं 
तस्य कल्पितंपुरस्क्रिया 
तस्य जातु मरुतः प्रती 
तस्य दाक्षिण्यरूढेन 
तस्य द्विपानां मदवारि 
तस्य निद॑यरतिश्रमाल 
तस्य पाण्डुवदनार्पभू 
तस्य पूर्वोदितां निन्दां 
तस्य प्रभानिनितपुष्प 
तस्य प्रयातस्य वरूथि 
तस्य प्रसह्य हृदयं कि 
तस्यमागंवशादेका 
तस्य संवृतमन्त्रस्य 
तस्य सन्मन्त्रपूताभिः 
तस्य संस्तूयमानस्य च 
तस्य सावरणदृष्टसंधयः 
तस्य स्तनप्रणयिभिमु 
तस्य स्फुरति पोलस्त्यः 
तस्य वीक्ष्य ललितं वपुः 
तस्यां रघोः सनुरुपस्थि 
तस्याः खुरन्यासपवित्र 
तस्याथिकारपुरुषेः 
तस्यानलोजास्तनयस्त 
तस्यानीकैविसपंद्भि 
तस्मान्मुच्ये यथा तात 
तस्यान्वये भूपतिरेष 
तस्यापनोदाय फलप्र 
तस्यापरेष्वपि ग्रृगेपु 
तस्याः प्रसन्नेन्दुसुखः 
तस्याः प्रतिद्न्द्रिभबाद्वि 
तस्याः प्रकामं प्रियदर्श 
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तस्याभवत्सनुरुदार 
तस्याभिषेकसंभारं 
तस्यामात्मानुरूपा 


तस्यामेवास्य यामिन्यामन्त 


तस्यायमन्तहितसोधमा 
तस्यालमेषा कुधितस्य 
तस्यावसाने हुरिदखधा 
तस्याः स रक्षार्यमनस्प 
तस्याः स राजोपपदं 
तस्यास्तथाविधनरेन्द्र 
तस्याः स्पृष्टे मनुजपति 
तस्यैकनागस्य कपोल 
तस्यैकस्यो च्छितं छत्रं 
तस्थ प्रतिश्रुत्य रघुप्र 
तस्यै भर्तु रमिज्ञानमङ्गु 
तस्यो त्सुष्टनिवासेपु 
तस्योदये चतुम्‌ तें 
तस्योपकार्यारचितो 
तस्योधमहती मूषि 

तं स्वसा नागराज्यस्य 
तां झिस्पिसंघाः प्रभुणा 
तां सेव वेत्रग्रहणे 

ता इब्लुदीस्नेहकृतप्र 


तात शुद्धा समच नः स्नुषा 


ता नराधिपसुता नृपा 
तां तामवस्थां प्रतिप 
तां दृष्टिविषये भठुँभुँ 

तां देबतापित्रतिथि 
तान्हत्वा गजकुलबद्ध . 
तां प्रत्यमिन्यक्तमनोर 
ताभ्यस्तथाविधान्स्वभा 
ताभिगेभः प्रजाभूत्ये 
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ते चतुथेसहिताजयो 
ते च प्रापुरुदन्वन्तं 
तेजसः सपदि राशिरु 
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तेन दूतिनिदितं निषे 
तेन द्विपानामिव पुण्ड 
तेन भूमिनिहितेकको 
तेन मन्त्रप्रयुक्तेन नि 
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पुरस्कृता वत्मेनि 
पुराणस्य कवेस्तस्य 
पुरा शक्रमुपस्थाय 
पुरा स दर्भाङ्कुरमात्र 
पुरुषस्य पदेष्वजन्म 
पुरुषायुषजीविन्यो 
पुरुहूतष्बजस्येव 
पुरुहूतप्रभृतयः 
पुरोपकण्ठोपवना 
पुरो हितपुरोगास्तं निष्णुं 
पुष्पं फलं चातेवमाह 
पूव॑जन्मधनुषा समा 
पूरै प्रता न जघान 
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६० | पूर्ववृत्तकथितैः पुरा 
ूर्वानुभूतं स्मरता च 
पृक्तस्तुषारेगिरिनि 
पृथिवीं शासतस्तस्य 
पृष्टनामान्वयो राज्ञा स 
पोत्रः कुशस्यापि कुशेश 
पौरस्त्यानेवमाक्रामं 
पौरेषु सोऽहं वहुलीभव 
प्रजानामेव भूत्यर्थ 
प्रजानां विनयाधा 
प्रजाबती दोहदशंसि 
प्रजास्तद्युरुणा नद्यो 
प्रणिपत्य सुरास्तस्मै 
प्रतापोऽय्रे ततः शब्दः 
प्र्िक्कतिरचनाभ्यो 
प्रतिजमाह कारिन्गस्त 
प्रतिप्रयातेषु तपोध 
प्रतिशुश्राव काकुत्स्थस्ते 
प्रतियोजयितव्यवछ 
प्रत्यक्षोऽप्यपरिच्छेचो 
प्रत्यवचत चिराय 
प्रत्यपघत तथेति 
्रत्यन्नवीच्चेनमिषु 
प्रत्यभिज्ञानरलं च रामा 
प्रत्युवाच तमृषिन त 
प्रत्युवाच तसृषिनिश 
प्रथमपरिगतार्थस्तं 
प्रथममन्यभृताभिरु 
प्रदक्षिणप्रक्रमणात्कु 
प्रदक्षिणीकृत्य पय 
प्रदक्षिणीकृत्य हुतं 
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नियुज्य तं होमतुरंग 
निर्घाठोजेः कुक्षलीनाजि 
निर्दिष्टां कुलपितना स 
निदोंषमभवत्सवे 
निवैन्धपृष्ठः स नगाद 
निबेन्धसंजात रुषा 
निर्ययाबथ पौलस्त्यः पु 
निवेत्येते यैनियमा 
निवेत्येवं दशसुखशि 
निर्बाप्य प्रियसंदेशैः 
निविष्टबिषयखेहः स 
निव्तजाम्बूनदपट्ट 
निवृष्टलघुमिर्म थे 
निवत्य राजा दयितां ` 
निववृते स महाणंव 
निबातपद्मस्तिमिते 
निविष्टमुदधेः कूळे तं 
निवेइय बामं मुजमास 
निशम्य दैवानुचर 
निशाचरोपप्डुतभ ठका 
निंशास भास्वत्कलनूपु 
निःशेवविक्षालितधा 
निसग भिन्नास्पदमेक 
नीपान्वयः पार्थिव एष 
नीवारपाकादि कडंग 
नूनं मन्तः पर वंश्याः 
नृत्यं मयूराः कुखुमानि 
नृपतिः प्रकृतीरवेक्षि 
नृपतेः प्रतिषिद्धनेव 
नृपतेन्यजनादिमिस्त 
नुपं तमावतैमनोश्ञ 
नृपस्य वर्णाअमपाल 
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नेत्रत्रजाः पोरजनस्य 
नेपथ्यदशिनइछाया त 
नेऋतप्लमथ मन्त्रव 
न्यस्ताक्षरामचरभूमि 
प 
पक्षच्छिदा गोत्रभिदाष्त 


पन्चम॑ लोकपालानामूचुः 


पन्चवस्यां ततो रामः 
पञ्चानामपि भूतानां 
पणबन्धसुखान्युणान 
पतिरङ्कनिषण्णाय 
पत्तिः पदातिं रथिनं 
पयोषटेराश्रमबाल 
पयोधरः पुण्यजनाङ्ग 
परकर्मापहः सोऽभूद 
परस्पराक्षिसादृ्य 
परस्पराभ्युक्षणतत्प 
परस्पराविरुद्धास्ते 
परस्परेण क्षतयोः 
परस्परेण विज्ञात 
परस्परेण स्पृहणीय 
परात्मनोः परिच्छिय 
पराभिसंधानपरं यद्य 
पराध्यवर्णास्तरणोप 
परिकर्पितसांनिध्या 
परिचयं चललक्ष्य 
परेण भग्नेऽपि 

परेषु स्वेषु च चिप्तैर 
पर्णशालामथ क्षिप्रं 
पर्यृन्तसँचारितचा 
पवनस्यानुकूलत्बा 


३७. परवावरोषैः तशो 
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रघुबंशःहोकालुक्रमणिका । 


'पाण्ड्योऽयमंसार्पितलम्ब . 


पात्रीकृतात्मा युरुसेव 
पादपाविद्धपरिवः 
पारसीकांस्ततो जेतु 
पार्थिबीसुदवहद्रघ 
पिता पितृणामनुणस्तम 
पिता समाराधनतत्परे 
पितुः प्रयलात्स समय 


. पिलुरनन्तरसुश्तर 


'पितुन्निषोगाद्वनवास 
पित्रा दत्तां रुदन्रामः 
पित्रा विसृष्टां मदपेक्ष 
पित्रा संबषितो नित्यं 
पित्र्यमंशमुपबीतल 
पुण्डरीकातपत्रस्तं 
पुत्रजन्मप्रबेशयानां 
पुत्रो रघुस्तस्ब पदं 
पुरंदरश्रीः पुरसु 

पुर निषादाधिपते 
पुरस्कृता वत्मैनि 
पुराणस्य कवेस्तस्य 
पुरा शक्रमुपस्थाय 
पुरा स दर्भाङ्कुरमात्र 
पुरुषस्य पदेऽ्वजन्म 
पुरुषायुषजी विन्यो 
पुरुहूतध्बजस्येव 
पुरुहूतप्रभृतयः 
पुरोपकण्ठोपवना 
पुरोहितपुरोगास्त जिष्णु 
पुष्पं फलं चातेवमाह 
पूर्वजन्मधनुषा समा 
पूर्व प्रहतां न जघान 
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६० | पूर्ववृत्तकथितैः पुरा 
न 
पूर्वानुभूतं स्मरता च 
पृक्तस्तुषारेगिरिनि 
पृथिवीं शासतस्तस्य 
पृ्टनामान्वयो राज्ञा स 
पोत्रः कुशस्यापि कुशैश 
पौरस्त्यानेवमाक्रामं 
पौरेषु सोऽहं वहुलीभव 
प्रजानामेव भूत्यर्थ 
प्रजानां विनयाधा 
प्रजावती दोहदशंसि 
प्रजास्तद्गुरुणा नचो 
प्रणिपत्य सुरास्तस्मै 
प्रतापोऽय्रे ततः शब्दः 
प्र्िकृतिरचनाभ्यो 
प्रतिजग्राह कालिङ्गस्त 
प्रतिप्रयातेषु तपोध 
प्रतिशुश्राव काकुत्स्थस्ते 
प्रतियोलयितन्यवछ 
प्रत्यक्षोऽप्यपरिच्छेचो 
प्रत्यव्यत चिराय 
प्रत्यपद्यत तथेति 
प्रत्यत्रवीच्चेनमिषु 
प्रत्यभिश्ञानरलं च रामा 
प्रत्युवाच तरृषिन त 
प्रत्युवाच तमृषिनिश 
प्रथमपरिगताथेस्तं 
प्रथममन्यभृताभिरु 
प्रदक्षिणप्रक्रमणात्कृ 
प्रदक्षिणीकृत्व पय 
प्रदक्षिणीकृत्य हुतं 
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- प्रबुद्धपुण्डरीकाक्षं 
प्रभानुलिप्तश्रीवत्सं 
प्रभावस्तम्भितच्छायमा 
प्रमदामचुसं स्थितः 
प्रमन्यवः प्रागपि कोस 
प्रसुदितवरपक्षमेक 

प्रययावातिथेपु 
प्रलोभिताप्याकृतिलो म 
प्रवृत्तमात्रेण पयांसि 
प्रवृत्तावुपलब्यायां 
प्रवृद्धतापो दिवसोऽति 
प्रबद्धो हीयते चन्द्रः स 
प्रवेश्य चैनं पुरम 
प्रशमस्थितपूर्व॑पाथि 
प्रसन्नमुखरागं तं स्मित 
प्रसवैः सप्तपर्णानां 
प्रससादोदयादम्मः 
प्रसादसुमुखे तस्मिश्च 
प्रसादाभिघुखे तस्मिश्च 
प्रसाधिकालन्त्रितमग्र 
प्रस्थितायां प्रतिष्ठेथाः 
प्रहार मूच्छापगमे 
प्राजापत्योपनीतं 
प्रातः प्रयाणामियुखाय 
प्रातरेत्य परिमोगशोभि 
प्रातयंथोक्तवतपा 
प्राप्तानुगः सपदि शास 
प्राप्य चाशु जनस्थानं 
प्रायः प्रतापमग्नत्वाद 
प्रायो विषाणपरिमोक्ष 
प्रासादकालायुरुधूम 
प्राहिणोच्च महितँ महा 


रघुबंशः्होकालुक्रमणिका । 
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प्रियतमाभिरसौ तिस्‌ 
प्रियंवदात्माप्रमसौ 
प्रियानुरागस्य मनः स 
परेक्ष्य दर्पणतलस्थमा 
प्रेमगवितविपक्षमत्स 

फ़ 
फलमस्योपहासस्य 

ब 
बन्धच्छेदं स वद्धानां 
वभूव रामः सहसा स 
वभौ तमचुगच्छन्ती वि 
वभौ भूयः कुमारत्वादा 
बभौ सदशनज्योत्स्ता 
वलमार्तैभयोपञा।न्त 
वलिक्रियावजितसेकता 
वलेरध्युपितस्तस्य 
वहुधाप्यागमे भिन्नाः 
वाढमेष दिवसेषु 
वाणभिन्नहृदया निपे 
वालार्कप्रतिमेवाप्छु 
वाहुप्रतिष्टम्भविवृ 
वाहुभिविटपाकारे 
विश्रतोऽस्नमचलेऽप्यकु 
वित्रत्या कोस्तुभन्यासं 
ब्राह्मे मुहूर्त किर तस्य 


भ 
मत्तः प्रतीक्ष्येषु कुलो 
भक्त्या युरो मय्यनुक 
भयवन्परवानयं जनः 
भव्यमानमतिमात्रक 
भयोत्सध्विभूषाणां 
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रघुवंशशछोकानुक्रमणिका । 


भरतस्तत्र गन्धर्वान्यु 
भर्तापि तावव्कथकेशि 
भतु: प्रणाशादथ शोच 
अल्लापवजितैस्तेषां 
भवति विरलभक्ति 
भवानपीद॑ परवा 
भव्यसुख्याः समारम्भाः 
भस्मसात्छृतवतः पितृ 
भास्करश्च दिशमध्युवा 
भीमकान्तैनृपयुणेः 
ुजमूर्धोरुवाइुस्यादे 
सुवं कोष्णेन कुण्डोध्नी 
भूतानुकम्पा तव 
भूयस्ततो रघुपतिवि 
भूयस्तपोव्ययो मा भूद्वा 
भूजपु मर्मेरीभूताः 
भोगिभोगासनासीनं 
भोगिवेष्टनमागेपु 
अमरैः कुमुमानुसारि 
भूभेदमात्रेण पदान्म 


स 


मखांशभाजां प्रथमो 

मणौ महानील इति प्रभा 
मतङ्गशापादवलेप 
मत्तेभरदनोत्कीण 

मत्परं दुलेभं मखा 
मत्स्यध्वजा वायुवशाद्वि 
मदिराक्षि मदाननापिं 
मदोदग्राः ककुद्मन्तः 
मनसापि न विप्रियं मया 
मतुप्रमृतिभिर्मान्ये 


२६ र्‌® 


सर्गे इलोकः 


१५ 
७ 


१४ 


गी ०८ 3 6 ० ० ४ 


पप 


मनुष्यवाह्य चतुरख 
मनोभिरामाः *रण्वन्तो 
मनोज्ञगन्धं सहकार 
मन्त्रः प्रतिदिनं तस्य 
मन्दः कवियशः प्रार्थी 
मन्दोत्कण्डाः कृतास्तेन 
मयि तस्य सुवृत्त वते 
मरणं प्रकृतिः शरीरिणां 
मरुतां पश्यतां तस्य 
मरुत्प्ुक्ताश्च मरुत्स 
मरुपृष्ठान्युदम्भांसि 
मर्मेरे रगुरुधूपगन्धि 
महा्दैसिंहासनसंस्थितो 
महिमानं यदुत्कीर्त्य 
महीं महेच्छः परिकीर्य 
महेन्द्रमास्थाय महोक्ष 
मह्दोक्षतां वत्सतरः 
मातंगनक्रेः सहसोत्प 
मातलिस्तस्य माहेन्द्रमा 
मातुवगंचरणस्पुशौ 
सान्यः स मे स्थावर 
मा भूदाश्रमपीडेति 
मार्गंपिणी सा कटकान्त 
मित्रकृत्यमपदिदय 
मिथुनं परिकल्पितं त्वया 
मुक्तशेषविरोधेन 
मुखापेणेपु प्रकृतिप्र 
सुखावयवलूनां तां नै 
मुरलामारुतोद्धुत 
मुगवनोपगमक्षम 
मृग्यश्व दर्भाङ्कूरनिव्यं 
मैथिलः सपदि सत्यसं 
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मैथिलल्य धवुरन्यपा 
मोक्ष्यध्वे स्वर्गबन्दीनां 
य्‌ 
यः कश्चन रघूणां हि 
यच्चकार विवरं शिला 
य॒तिपाथिवलिङ्गधारि 
यत्कुम्भयोतेरधिगम्य 
यत्स लग्नसद्दकारमा 
यथा च इत्तान्तमिमं छ 
यथा प्रहादनाचन्द्रः 
यथाविधिहुताग्नोनां 
यदात्य राजन्यकुमार तं 
यदुवाच न तन्मिथ्या 
यद्वोप्रतरकल्यो्भूत्स॑ _ 
यन्ता हरेः सपदि संहृ 
यन्त्रप्रवाहैः शिशिरैः 
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श्व Sia 


हेम्नः संलच्यते ह्यग्नौ विशुद्धिः श्यामिकापि वा। 
सह्रगुणमुत्लष्टमादत्ते हि रसं रविः । 
प्रतिबध्नाति हि श्रेयः पूज्यपूजाव्यतिक्रमः । 
स्ववीयंगुप्ता हि मनोः प्रसूतिः । 
भक्त्योपपन्नेषु हि तद्विधानां प्रसादचिह्वानि पुरःफलानि । 
न पादपोन्मूळनशक्तिरंहः शिलोच्चये मूर्च्छति मारुतस्य । 
ज्ञख्रेण रच्यं यदशक्यरच न तद्यशः झखम्टतां क्षिणोति । 
स्थातुं नियोक्तुनंहि शक्यमग्रे विनाश्य रचयं स्वयमच्षतेन । 
एकान्तविध्वंसिषु मद्विधानां पिण्डेस्वनास्था खलु भौतिकेषु । 
सम्बन्धमाभाषणपूर्वमाहुः। . 
भवो हि लोकाभ्युदयाय तादृश्याम्‌ । 
क्रिया हि वस्तूपहिता प्रसीदति । 
पथः श्रुतेदर्शयितार ईश्वरा मलीमसामाददते न पद्धतिम्‌ । 
यशस्तु रच्यं परतो यशोधनेः । 
पढं हि सर्वत्र गुणैनिधीयते । 
गळलितवयसामिच्वाकूणामिदं हि कुरब्रतम्‌ । 
ग्रणिपातम्रतीकारः संरम्भो हि महात्मनाम्‌ । 
आदानं हि विसर्गाय सतां वारिसुचामिव ।. 
सूर्य तपत्यावरणाय ष्टे कल्पेत लोकस्य कथं तमिस्रा । 
पर्यायपीतस्य सुरै हिंमाँझोः कलाक्षयः श्काध्यतरो हि वृद्धेः । 
निर्गलितास्बुगर्भ शरद्धनं नाति चातकोऽपि । - 
उष्णत्वमंग्न्यातपसंप्रयोगाच्छेत्यं हिं यत्सा प्रकृतिजलस्य । 
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रघुवंशस्थसुभाषितानि । ४०७ 
प्रतिप्रियं चेद्धवतो न कुर्या वृथा हि मे स्यात्स्वपदोपछब्धिः । (००६) 
नक्षत्रताराग्रहसछुछापि ज्योतिष्मती चन्द्रमसैव रात्रिः । (१२२) 
भिन्‍नरुचिहिं लोकः । ( ६३०) 
न हि प्रफुरछं सहकारमेत्य वृक्षान्तरं काइज्ञति षट्पदाली । (६६५) 
रत्नं समागच्छतु काञ्चनेन । (६७५) 
मनो हि जन्मान्तरसङ्गतिज्ञस्‌ । (७१५) 
घूमो निवर्त्यत समीरणेन यतस्तु कक्षस्तत एव वह्लिः। (७५५) 
न हि सति कुलघुर्य सूर्यवंश्या ग्रहाय । (०७१) 
न हि तेन पथा तनुत्यजस्तनयाव्जितपिण्डकाडिक्षणः । (८२६) 
ननु तैलनिषेकविन्दुना सह दीपार्चिस्पेति मेदिनीस्‌ । (१२८) 
प्रतिकारविधानमायुषः सति रेषे हि फलाय कर्पते । (०४०) 
अमितप्तमयोडपि मार्दवं भजते केव कथा शरीरिषु । ( ८४३ 9 
विषमप्यस्टृतं कचिद्गवेदग्ृतं वा विपमीश्वरेच्छुया । (०४६) 
घिगिमां देहभ्टतामसारताम्‌ । | (८५१) 
वसुमत्या हि नृपाः कलत्रिणः । (era) 
परलोकज्ुपां स्वकर्ममिर्गतयो भिन्नपथा हि देहिनाम्‌ । (८८५) 
स्वजनाश्रु किळातिसन्ततं दहति प्रेतमिति प्रचक्षते । (८८६) 
मरणं प्रकृतिः शरीरिणां विकृतिजीवनमुच्यते बुधैः । (८८७) 
दुमसाचुमतां क्रिमन्तर यदि वायौ द्वितयेऽपि ते चलाः । (०९०) 
अपथे पदुमर्पयन्ति हि श्रुतवन्तोऽपि रजोनिमीलिता; । (१७४) 
कृष्यां ददन्नपि खळ चितिमिन्धनेद्धो बीजप्ररोहजननीं उवळनः करोति (९८० ) 
अव्याक्षेपो भविष्यन्त्याः कार्यसिद्धेर्हि लक्षणस्‌ । (१०६) 
याथार्थ्य वेद कस्तव । (१०२४) 
स्तुतिभ्यो व्यतिरिच्यन्ते दूराणि चरितानि ते। (१०३०) 
स्वयमेव हि वातोडग्नेः सारथ्यं प्रतिपद्यते । (१०४०) 
तेजसां हि न वयः समीचयते । (१११) 
अप्यसुप्रणयिनां रघोः कुळे न ब्यहन्यत कदाचिदुर्थिता। _ ( ११२.) 
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रघुवंशमहाकाव्यस्थानि सुभाषितानि । 


—— mR yOk Sao 


हेम्नः संलच्यते ह्यग्नौ विशुद्धिः श्यामिकापि वा । 
सहखगुणमुत्खष्टुमादद्ते हि रसं रविः। 
प्रतिवध्नाति हि श्रेयः पूज्यपूजाव्यतिक्रमः । 
स्ववीयंगुप्ता हि मनोः प्रसूतिः । | 
भक्त्योपपन्नेषु हि तद्विधानां प्रसादचिह्णानि पुरःफलानि । 
न पादपोन्मूलनशक्तिरंहः शिलोच्चये मूर्च्छति मारुतस्य । 
शस्रेण रच्यं यदशक्यरच न तचशः ञम्ट॒तां क्षिणोति । 
स्थातुं नियोक्तुनेहि शक्यमग्रे विनाश्य रच्यं स्वयमचतेन । 
एकान्तविध्वंसिषु मद्विधानां पिण्डेस्वनास्था खळ भौतिकेषु । 
सम्बन्धमासाषणपूर्वमाहुः। . 
भवो हि लोकाभ्युदयाय तादृशाम्‌ । 
क्रिया हि वस्तूपहिता प्रसीदति । 
पथः श्रृतेर्दशंयितार ईश्वरा मलीमसामाददते न पद्धतिम्‌ । 
यशस्तु रच्यं परतो यशोधनेः । 
पदं हि सर्वत्र गुणेनिधीयते । 
गलितवयसामिच्वाकूणामिदं हि कुरब्रतम्‌ । 
ग्रणिपातग्रतीकारः संरम्भो हि महात्मनाम्‌ । 
आदानं हि विसर्गाय सतां वारिसुचामिव ।. 
सूर्य तपत्यावरणाय दष्टे कल्पेत लोकस्य कथं तमिा । 
पर्यायपीतस्य सुरेहिंमांशोः कळाक्तयः श्ळाव्यतरो हि बुद्धेः । 
निर्गळिताम्बुगभं शरद्नं नार्दति चातकोऽपि । - 


उष्णत्वमंग्न्यातपसंप्रयोगाच्टेत्ये हि यत्सा प्रकृतिर्जलस्य । 
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रघुवंशस्थसुभाषितानि । 


प्रतिप्रियं चेद्धवतो न कुर्या बृथा हि से स्यात्स्वपदोपलब्घिः । 
नचत्रताराग्रहसङ्कापि ज्योतिष्मती चन्द्रमसैव रात्रिः । 
भिन्‍नरुचिहिं छोकः । 

न हि प्रफुरळं सहकारमेत्य़ वृक्षान्तरं काडज्ञति घट्पदाली । 
रत्नं समागच्छतु काञ्चनेन । 

मनो हि जन्सान्तरसङ्गतिज्ञस्‌ । 

धूमो निवर्ध्येत समीरणेन यतस्तु कक्षस्तत एव वह्िः। 

न हि सति कुल्घुयै सूर्यवंश्या सुहाय । 

न हि तेन पथा तनुत्यजस्तनयावर्जितपिण्डकाङ्च्षिणः । 
ननु तेळनिपेक्विन्दुना सह दीपाचिरुपैति मेदिनीस्‌ । 
ग्रतिकारविधानमायुषः सति शेपे हि फलाय कल्पते । 
अभितक्तमयोऽपि मार्दवं सजते केव कथा झरीरिषु । 
विषसप्यस्ूतं ऋचिद्धवेदस्ट्तं वा विपमीश्वरेच्छ्या । 
घिगिमां देहम्ट॒तामसारताम्‌ 1 

वसुमत्या हि नृपाः कळत्रिणः । 

परलोकज्ुषां स्वकर्ममिर्गतयो भिन्नपथा हि देहिनाम्‌ । 
स्वजनाश्रु किंलातिसन्ततं दृहति प्रेतमिति प्रचक्षते । 
मरणं प्रकृतिः शरीरिणां बिक्कतिर्जीवनमुच्यते बुधैः । 
दुमसाचुमतां किमन्तरं यदि वायौ द्वितयेऽपि ते चळाः। 
अपथे पदमर्पयन्ति हि श्रुतवन्तोऽपि रजोनिमीलिताः। 
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कृष्यां दृहन्‍्नपि खळ क्षितिमिन्धनेद्वो बीजप्ररोहजननीं उवळनः करोति (१०८०) 


अव्याक्षेपो भविष्यन्त्याः कार्यसिद्देहि उक्षणम्‌ । 
याथार्थ्यं वेद कस्तव । 

स्तुतिभ्यो व्यतिरिच्यन्ते दूराणि चरितानि ते। 

स्वयमेव हि वातोऽम्नेः सारथ्यं प्रतिपद्यते । 

तेजसां हि न वयः समीच्यते । 

अप्यसुप्रंणयिनां रघोः कुले न व्यहन्यत कदाचिदर्थिता । 
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किं महोरगविसर्पि विक्रमो राजिलेघु गरुङः प्रवर्तते । 

सद्य एव सुकृतां हि पच्यते कल्पवृक्षफलधर्मि काङ्क्षितम्‌ । 
पावकस्य महिमा स गण्यते कक्षवज्ज्वलति सागरेऽपि यः। 
खातमूलमनिछो नदीरयैः पातयत्यपि सदुस्तटहुमस्‌ । 
केवलोऽपि सुभगो नवाम्डुदः किग्पुनस्त्रिदचापलान्छितः । 
निर्जितेषु तरसा तपस्विनां शञ्जुघु प्रणतिरेव कीतंये । 
अत्यारूढो हि नारीणामकाळज्ञो मनोभवः । 

काळे खलु समारव्धाः फळं वध्नन्ति नीतयः। 

अपि स्वदेहात्‌ किमुतेन्द्रियार्थाचशो धनानां हि यशो गरीयः । 
छाया हि भूमेः शशिनो मलव्वेनारोपिता शुद्धिमतः प्रजासिः । 
अमर्षणः शोणितकाङक्ञया किं पदा स्पृशन्ते दृशति द्विजिह्ूः । 
आज्ञा गुरूणामविचारणीया । 

त्राणाभावे हि शापास्ाः कुर्वन्ति तपसो व्यस्‌ । 
घर्मसंरक्षणाथेंव प्रवृत्तिसुवि शार्ङ्गिणः । 

संमुखीनो हि जयो रन्ध्रप्रहारिणाम्‌ । 

सौभात्रमेषां हि कुलानुसारि । 

गरहवेण्वनिर्वन्धरूषो हि सन्तः । 

वयोरूपविसूती नामेकेकं मदकारणम्‌ । 

न हि सिंहो गजास्कन्दी भयाद्विरियुहाशयः । 
समीरणसहायोऽपि नाम्भःप्रार्थी दवानळः । 
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